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मासनाटकचक्रम्‌ 
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विद्वन्मण्डल-सम्पादितम्‌ । 
| 
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प्रोकेसर तथा अध्यश्च : पुरागेतिहासपिभाग 
व|[रासेय संस्कृत विश्वविदयान्य्‌, वाराणसी । 


।। श्रीः ॥ 
महाकविभासप्रणीतं 


मासनाटकचक्रम्‌ 


"प्रकाराः संस्क्रल-टिन्दीत्याख्योपतम्‌ 
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परक्तन्प 


महाकवि मातत का स्थान संसछ्त-नारक्-साहित्य मे नितान्त महनीय 
तथा उदात्त है। ईसा के ४ शतक पूवं जव नाय्व-साहित्य तथा नायव- 
सिद्धन्तका पूरं त्रिका न हौ पायाथा, मातत ने प्रन नाटकनकरौ 
रचना की! उस धुमिल श्रतीत मे इसत सपलता क साथ नाटक कौ रचना 
करना महती तपलता है | भासत के नाटक समी द चै च्रनूठे है | 
कथानकं का क्तत इतना व्यापक्र है भ कदाचित्‌ ही सी दृषरे नाटकन्चारनं 
इतने पिष पर नाटक निचे द्य | यमायस्‌, मह्यमारत, परार, लोककथा, 
समभीसेमापतमे किषयतगरह्यीत कर इन नाटकं की रचनाक हं तथा 
प्रिद्ध कथाश्रों मे उचित परिष्कार एवं प्ररिमाजन मीश्ियाहे। पाचोंकी 
दष्टिसेभीभप्न के नाटकं का अपना विशिष्ट महस है| जितने प्रकार के 
प्रात्र माप्के नाटकं मे पिल्लते हं उतने संत के किसी श्रन्य नाटक 


मे नही । 

माप्त का कर्प मी इन नाटक मे स्पएता के साथ निखरा है | नाना 
सृत्सातिपुदम मावो कौ पकड़ तथा उनकौ सफल चरभिव्यक्ति भास कौ श्रपनौ 
विशेषता है | अ्कृति-चित्रर, चरित्रह्कन इत्यादि समी द्यो से इन चारकं 


का महव है । इन्हीं सत्र कारणो सै माप का प्रभावे परवर्ती नाटककार 
पर पड़ा श्रौर उन्होने मुक्तकण्ठ से मास की प्रशंसा की। 


( २ ) 

प्रस्तुत संस्करण मे भासके नाटकांका चोपाय ग्विचन किया यया है | 
भाष के नाटकं की उक्षटता तथा हिन्द ममास के सम्बन्ध में किपी उपयुक्त 
पुस्तक के श्रमावके कारण यह श्रावश्यकर था ङि माघके नाटकोंका सवरङ्गस 
सर्मक्तख तथा परिचय प्रस्तुत शिया जाय | इस मन्ध मे मात्तके नाटक का 
परिचय, सर्मात्तस, तत्कालीन देश-काल कौ स्थिति श्रादि का व्रामाशिक 
विवैचन प्रस्तुत श्रियागयाहे| म्ठिके चमय आऋरिका मी प्रामाणिक 
निरय करिया यया हि तथा इत सम्बन्ध मे उपलब्ध विभिन्न मत-मतान्तयं 
कर तटस्थ एवं पर्वद्रह से मुक्त समीद। की गहं हं । 

ट्य प्रकाशन काय मे मेरे स्नह-माजन शिष्य डा० गंगाप्रायर राय, 
एम० ए०, प-एच० ॐी० ८ चरकं मारतीय काशिद्यजन्यात, दुगं रामनगर ) नै 
विशेप सहायता की ह । दके लिये उन्हं विपुल श्रार्थरवाद देता हं | 

चीखम्वा संसत सीरीज तथा चोतवम्बा विधयाभवन (वाराणसी ) 
के संचाटक बन्धुश्रं--श्री मोहनदात्त युत तथा श्री िदलदास गुप्त-ने 
टके प्रकाशान मेँ जौ तत्परता दिखा है उक्ते लिवेवे हारिक्रि धन्यवाद 
के पात्रह| 

श्राशा है इ स्यम यह संस्करय विद्या्धियो तथा श्दरानांको 
समान स्यते प्राह्म तथा उपादेय होगी | 


बरुदेवं उपाध्याय 
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प्रथम परिच्छेद 
विषय-प्रवेश 


ग्क्त नासो के विकास के इतिहास में भास वह जाञ्वल्यमान मणिँ 
कीर्ति-कौमुदी की प्रसृति कालके दुदम्य प्रमाव से ्रस्पष्ट रही श्रयच 
रण से लेकर ध्रव उत्तर तक एवं प्राची से लेकर प्रतीची तक सम्पूण 
डम चमकती रही । नायक को पञ्चम वेद होनेकाजो गौरव भरत 
प्रदान क्रिया तथा कालिदास ने जो उसे भिन्नश्चि-जनों का एकत्र 
माराघन कहा, इसकी सम्यक्‌ परिपुष्ट भास के नाटकं से होती है| नारक 
वत्व का चरम परिपाक है--नाटकान्तं कवित्वम्‌ः । उसमे तीनों लों 
$ भावो का श्रनुवर्तन होतादहै) ज्रहम इस टष्टिसे देखते दै तो मास 
$. महत्ता श्रोर बद जाती है । उस सुदूर श्रतीत म जब्र लौकिकं संस्कृत श्रमी 
परपनी दिशाका निर्माण कररष्ीथी, भास ने तेरह नारकीं को स्वनाकी 
मरोर केवल रचनांदहीनकी श्रपितु सफलता भी प्राप्त की} यह नास्य-सादित्य 
$ इतिहास मे चिरस्मरणीय बात है । 


भास-नाटकचक्र की प्रशस्ति 


बीसवीं सदी के श्रारम्भ तक भास-नाटकचक्र के बारे मै केवल यत्रतत्र 
स्ति-वाक्य हयी सुनने को मिलतेये। भास्केनाटको कासस्प लोगोंको 
तथां। केवल्न टक्तिण॒भारत की कु दस्तप्रति्यां मंदी भास-नारकचक्र 
तथा जिनका किसीको पतानथा। सवप्रथम महामहोपाध्याय रौर 
पि शाघ्ली भासके नारकोको प्रकाशमं ल्ाए | पर, इस प्रकाशन 
संसृत के श्राचायो तथा कवियों ने भास तथा भास के नाटकं क) बहुशः 
की थी | इन प्रशस्तयो से यद वुस्पष्टदो जाता है कि श्रत्यन्त प्रार्चन- 
सेद्ी भास के नाटक श्रपना विशिष्ट स्थान रखतेये श्रर मान्य कविं 


ध महाकवि भास 


को दृष्टि म सम्मानितये। इन प्रशस्तियों तथा उल्लेखो मेसेकुु का 
निर्देश किया जाता है- 

(१) सरस्वती के वस्दपुत्र महाकवि कालिदास ने (मालविकाग्निमित्रः 
नारक में सूत्रधार के मूख से प्रश्न कराया है कि प्रथित यशवाले भास, सौमिल्ल, 
कविपुत्र श्रादि कविय की ` निर्मितियो का श्रतिक्रमणु कर कालिदास की कृति 
का इतना बहुमान क्यो है ११ 

(२) षके सभापरिडित बाणमद्र ने भासके नायकं की प्रशंसा करते 
हूए कहादहैकिये नाटक द्धारसे श्रारम्भ किये जाते दै, बहुत भूमिका बाले 
होते है, पताकासे युक्त होते दै तथा देवस्थानो की भाति प्रसिद्ध द्यते 
है ।* य्ह यह स्मरणीय है कि संस्कृत के नाटक सामान्यतया नान्दीसे प्रारम्भ 
होते दै) पर, भासके नारको में नान्दी का सर्वथा श्रभाव रहतादै श्रोरये 
सूत्रधार से प्रारम्भ होते दै । यह विलक्तणता इन्द संम्कृत के न्य नारकीं 
से प्रथक्‌ करती दै । 

(३) वाक्पतिराजने श्रपने प्राक्त महाकान्य 'गउडवहोः मे मास क 
'उवलर मित्तः-- ज्वलनमित्र ( च्रग्निकामित्र) कदादहे। कुचं बिद्रानोकी 
धारणा है कि वासवदत्ता के दाह की मिथ्या खजर फैलाकर भास को नारकीय 
वस्तु-विकास का उपयुक्त श्रवसर प्राप्त ृश्रा है) श्रतएव शग्निदाह का प्रयोग 
करने बाले मास को अवनम्र संज्ञ प्रसि दुई है 13 

(८४ ) जयदेवने भासको कविताकामिनी का द्दासः बताया है) इस 
उल्लेख से भासकी हास्य-रसके वण॒नमे कुशलता व्यञ्जित होती है) भास 
के उपल्लन्ध नारको मं दास्य के प्रसद्क बडी सफलता मे प्रस्तुत कयि गरे द| 


१. प्रथितयशसां माससौमिल्लकत्िपुत्रादीनां प्रबन्यानतिक्रम्य कथं वत्तमा- 
नस्य कवेः कालिदासस्य कृतो बहूमानः--मालविकाग्निमिचर प्र° २। 
२. सूच्धारफृतारम्भेनासकैबहुमूमिकैः । 
सपताकेयशो लेभ भासो देक्छुतैरिव ¡--बाण-दषचसित । 
३. मासम्मि जलणमित्त कन्तीदेवे तहावि रहूवारे । 
सोबन्धवे श्र बन्धम्मि दारिग्रन्दे श्र श्राणन्दो |-गउडवहो, ८०० । 


विषयप्रवेश ५, 


हास्य के उद्धन तथा सुक्रुमार दोनों सूपोंकी संघटना षड़ी सफलताके साथ 
की गर है। उद्धत हास्य के लिये `परतिज्ञायोगन्धरायणः के विदूषक की शिलष 
माषा तथा सुकुमार दास्य के लिये वासवदत्ता के श्रौदरिक विदूषक का वशुंन 
दशनीय दहै, कालिदास में जहा दास्य का केवल सृक्ुमारसूपषटै, वर्धो भासके 
नाटकों सें दोनी रूपो का सजीव चित्रण है] श्रतः जयदेव का कथन पूणेतः 
यथार्थ है--श्र्थंवाद-माच्र नहीं|" 

(५) राजशेलर ने श्रपनी काव्यमीमामा म मास-नास्कचक्र की अग्नि 
परीता तथा प्वप्नवासवदत्ताः के उस शरग्निपरीत्ता मं न जलने का उल्लेख 
किया है | 

(६) दण्डी ने श््रवन्तिसुन्दरी कथाः मँ मास के काव्यगुण का वणन 
कियादहै। उनके श्रनुसार भासके नायको सुस्व एवं प्रतिमुख संधिर्यो 
स्प होती है तथां श्रनेक वृत्तियोके दवाय इन्शेने अपने काव्यं मं विभिन्न 
मावदशाश्रौ की त्रभिव्यञ्जनाकीष्टे।3 

८ ७ ) नास्यदपण ( लेखक, रामचन्द्र तथा रुणचन्द्र, १२ वीं सदी ) 
मे मास के स्वन्नसारक का स्पष्टतः उल्लेख किया मया है]: 

(८) शारदातनय (१२ वींसदी) ने भावप्रकाशनः मे प्रशान्त नाटक 
के प्रमङ्ध मे स्वप्नवासवदत्ताः के कथानकं का निदंश किया दे। 


-~-- ~+ र ~ ~न --~-- 


१. यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरुरः कणपूरो मयूरो 

भासौ दासः कविक्रुलगुरः कालिदासो विल्लासः | 

हषो दर्षहदययसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 

केषां मैषा भवतत कविताकामिनी कोतुकाय ।--जयदेव, प्रसन्नराघव ॥ 
२. मासनायकचक्.ऽस्मिनहेफैः त्तिपे परीचितिम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽमून्न पावकः ।--राजशेखरः काव्यमीमासा | 
३. सविभक्तमुलाय देव्य फलन्तणव्त्तिमिः । 

परेतोऽपि स्थितो भासः शगीरेरि नारकैः ।--श्रवन्तिसुन्दरी । 
४, यथा भासक्रते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सयाजः.. 

--नास्यदपंण्‌ । 
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(६ ) ्आचायं श्रभिनवगुप्त ने नास्यशाख्र की टीका मे भासत के 
स्वनवासवदत्ता का उल्लेख किया है ।१ 

( १०) भोजदेव ने श्थंगारप्रकाशः पे स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख 
क्रिया है }2 

( ११) श्रमरकोशटीकासववंस्वः मे सर्वानन्द ने उदयन तथा वासवदत्ता 
के विवाह का वणन क्रिया है। 

( १२ ) जयानक के प्पृथ्वीराज विजयः की एक टीका मे कदा गया है कि भास 
तथाः व्यास मेँ यह विवाद उठाकिं कौनष्डा दै) दोना ने श्रपनी एक-एक 
स्वात्तम पुरतक श्रग्नि में डाले दी) व्यास की पुस्तक तो श्रग्नि में जलल गयी, पर 
भास का विष्युधमं श्रग्निसेन जल सका) इस्त कथन का साम्य राजशेखर के 
वचन से स्पष्ट टै यद्यपि राजशेखरने व्यासके साथ विवाद का उल्लेख नदीं 
किया है | विष्ुधमं श्रम तक श्ननुपलमन्ध है । 


इन उल्लेखं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के नारको का श्रव्ययिक 
प्रचारं था । कवियों तथा श्रालोचकां मं भासकेनाटक सम्मान की रष्टिसे 
देखे जाते थे । पर, काल्ल के करालचक्र से ये नाटक भी श्रुते न रहे । श्रन्तमें 
केवल सूक्तिबचन से इनका पता लगने लगा 
मास-नारकचक्र का उद्धार 


भास के नारको का प्रकाशन संस्करृत-सादहिप्य के इतिहास मे छक विशिष्ठ 
बात है । महामहोपाध्याय पं० गणपति शास्त्री के द्वारा इन नायको के प्रकाशन 
पे पूवये नाटक प्रको के दृष्टिपथ से श्रोभल्ल हो गयेये। यर्दा यह प्रश्नमभी 
ग्ठाया जा सकता है कि जब भास के नाटक प्राचीन युग्म इतने प्रिद्धयेकि 
7लिदास् जसे सवाक्छष्ट कवि से उनका उल्लेख क्रियि जरिनानस्हा गयातोव 
फेर लुप कैसे हो गये? यह प्रश्न बडा पेचीदाहै श्रौर इसका कोद मान्य 


१. क्वचिच्रौडा । यथा वास्वदत्तायाम्‌ । 
--नास्यशाल्रपर श्रमिनवगुप्त की धका 
२. वासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्टुः राजा समुद्रगहकं गतः ।--शृङ्गारप्काश 


विषय.प्रयेश ७ 


समाधान नहीं । वसे वैदिक ग्र॑थ श्रौर शाखायें जिनका कि पठन-पाठन कुल- 
परम्पय मे श्रनिवार्यं थालुप्तदहोगये तो फिर ल्लोकानुरंजन्‌ के साधक इन 
नाटर्को का प्रचारसे परेष्ोना कोई श्रतर्किंत बात नहीं । सुमिल्ल श्रादि के 
नारक श्राज भी कराल काल के गतं मे विलीन दही दै) तथापि विद्रानोंने 
इसका उत्तर देने का प्रयास किया है | मुख्यतया वे कारण दो द-- 

(१) देश मँ मुसलिम शासनके प्रसारके साथ दही सांय प्राचीन भरथो 
पर विपत्ति के बादल्ल पिरने ल्गे । यह स्वाभाविकहैकिं देश की समृद्धि तथा 
श)य॑ के गोत गानेवाले, राजसिह को प्रथ्वीपालनका श्रादेश देनेवल्ति तथा 
वैदिक धमं की प्रशस्ति करनेवाले भास के नाटकं पर मुसलमानों की कुटि 
पडी हो । मुसलमानों का व्यापक प्रचार-प्रसार उन्दरी भारतवषं पर दही विशेष 
था | इसके श्रतिरिक्त देशी सरदारों तथा य्ह रहनेवाले मुसलमानों के लिये 
देवनागरी लिपि का पाठ भी सरल था) फलतः उर््ने देवनागरी क्िपिमें 
लिजित तथा उत्तरी भारत मे प्रचलित भास के नारकांको नष्ट करने का प्रयास 
किया । यह सम्भावना इस बातसे भी पुष्ट होती है किं उत्तरी भारत तथा देव- 
नागरी ज्िपि में लिखित भास-नाट्कौ की प्रतिर्योँ अननुपलन्ध द । प्रो वीर राघ- 
वन्‌ ने जो हस्तलेखो की खोज की उसमे भी देवनागरीमे भासके नायकोंका 
श्रभाव है । इसके श्रतिरिक्त, दक्षिणी केरल देश मे मुसलमानों का व्यापक 
प्रसारन या श्चोरग्रांया तथा मलयालम को ज्िपिरयोँ भी सम्भवतः उनके लिप 
सुगम न थीं । ग्रतः वहाँ भास के नारको के दस्तलेख सुरल्लित रहे । 

(२) विदेशियों से बारम्बार पदाक्रान्त होने पर छन य्होँके लोगोंका 
जीवन नैराश्य कौ च्रोर उन्युल था । वीरतापूणं नारको को सुनने की श्रपेत्ता 
चमत वे घमं तथा दर्शन पर मुक गयेये। श्रतः भास्रके ये नाटकं प्रचलन से 
उठ गये 1? 

किमप्यस्तु । ये केवल सम्भावना-मात्र दै | 


सन्‌ १६०६ ३० मे महामहोपाध्याय पं० गणपति शाखी को पद्मनाभपुरम्‌ 
के समीपवर्ती मनल्लिकारमठम्‌ मे स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिश्ञायोगन्धरायण्‌, 


गयेष्वेव" + (भेन 9 ७७ नो-०० द 


१. द्रष्टव्य, ए. पस. पी. श्रय्यर कृतं (मासः; प° १३-१५। 


~ व मकमन जनको 
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पञ्चरात्र, चार्दत्त, दुतधयोत्कच, श्रविमारक, बालचरित, मध्यमव्यायोग, कणभार 
तथा ऊर्भङ्ग के हस्तलेख मिले } इसके श्रतिरिक्त, दूतवाक्यकी भी ताद्पत्र 
पर एक हस्तप्रति मिली जो खरिडित थी। ये हस्तलेख मलयाल्नम लिपि म॑ 
थे } गणपति शालनी ने इस विषय मेश्रागे मी श्नुसंघान जारी रखा चरर 
कैलासपुरम्‌के एक उ्योतिषी के पास से श्रभिपेक नारकं तथा प्रतिमा नाटक की 
हस्तप्रतियौं प्राप कीं । द्विवेण्डूम राजप्रसाद पुस्तकागारमें मी इन दोनों नाटकं 
की हृस्तप्रतियोँ मिली जो इन प्रतियो के समान थीं । मैषूर्‌ के परशिडत श्रनन्ता- 
चायं ने केरल से प्राप्त स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायण की दो प्रतिरथो 
भी पर्डित गणपति शाखी कोर्दो। कृष्णतन्त्री से भी गणपति शल्रीने 
दस्तलेख प्रास किये । श्रत्यधिक प्रयत्न के विपरीत भी गणपति शास्री को 
चास्दत्त की कोई परणं दस्तप्रति नदीं मिली । चाखुदत्त नाटक सहसा समात हो 
लाता है श्रौर प्रतीत होतादैकि यह कणंभार का श्रभ्निम चरंश है क्योकि 
कणंभार भी श्रपूणं दयी प्रतीत होता है । 

गणपति शास्री को उपलब्धि से तीन साल पूं ही गवनमेर्ट श्रोरियण्टल 
मैनुस्किप्ट लादवरेरी मद्रास के लिये वर्श के लेखक श्री सम्पतकरुमार चक्रवतीं ने 
९ जनवरी १६०६ ई० को पुस्तकालय के लिये स्वप्नवासवदत्तम्‌ की देवनागरी 
लिपिमे एक प्रति नकल की यथी । उसके एक महीने के बाद ६-२-१६ ण्६्कोश्री 
चक्रवतीं ने देवनागरी लिपि मे पुस्तकाल्लय के लिए प्रतिज्ञायोगन्धरायण की भी 
एक प्रति नकल की | 

प° गणपति शास्नी ने १६१२ ई० म भास्षके हन तेरह नाटक को 
प्रकाशित किया | 


भास-नाटकयक्र का एककतृत्व 
यह प्रशन प्रास्भसेद्ी जोर्योसेउटाया गयाथा किक्याये ग्रन्थ भास 
केद्वारा द्ीक्िखे गये श्रौर यदि भास इनके लेखक भीतोक्या समी 
नायको के द श्रथवा कुछेककेही। पर, इन नाटकी के सृददम श्रन्वीरेण से 
यह स्पष्ट लचितदहो जातादहैकि न सभी नाको के स्चयिता एकदही व्यक्ति 
थे । इस मत की पुष्टि म कुष्ठ प्रमा को यद उपन्यस्त किया जाता है- 


विषय-प्रवेश ९ 


( १) इन समस्त नाटक मे ( केवह्न चाख्दत्तको छोटक ) नान्दी के 
श्मनन्तर सूत्रधार मंगलपाठ से इनका श्रारम्भ करता है ।१ 
(२) श्रकों के मध्यमे लब्रुविस्तारी प्रवेशर्को तथा विष्कम्भर्कोका प्रयाग 
किया गया है। इनका उपयोग दशंकोंको श्रंकों के मध्यमे घ्रटित घटनां 
की सृचना देने के जिए किया गया दै । 
(३) इन नाटकां मे प्रस्तावना? के स्थान पर सवत्र (स्थापना का प्रयोग 
किया गयादै। ॥ 
(४ ) सभी नारकं में, जिनमें कि भरतवाक्यं है ( चाश्दत्त तथा दृत । 
घटोत्कच मेँ भरतवाक्य नही है) यद कामना कि राजा जिसे कि राजसभिह । 
कहा गया है तथाजौ हिमालयसे विन्ध्य तथा पूवं सागरसे पश्चिम सागर | 
तक शासन करता है, सम्पूणं प्रथ्वी की विजय करे; समी वर्णोके धमकी | 
सत्तादौ तथा गो एवं मलते मनुष्यो की रक्ताक्षे }२ 
५) सामान्यतया भरतःप्रतिपादित नाय्य-नियमों का इन नाटी मं 
पालन नहीं दृश्ना है| मृघ्यु तथा लडाई-फग्डे, रञ्गमञ्च पर ही प्रदशित 
किये गये द तथा श्रमिषेक, पूजा; शपय या श्श्र-प्रलालन के लिये र्गमचच 
पर जल लाया गया टै। जेसे--प्रतिमाः मै दशरथ की, श्रभिपरेकः मं बालि 
की तथा ऊस्मङ्गःमे दुर्योघनकी मृत्यु रङ्गमञ्च पर दही दर्शयी गयीदहै 
चाणुर, मुषटिकिश्रोर कंसका वधमभी परेद्कौ को रङ्गमञ्च परदी दिखाय 
पडता है । बालचरितमें कृष्ण शरोर श्ररिष्ट के भयंकर युद्ध कावण॒न दहै ` 
स्वप्ननादकं मे क्रीड़ा श्रौर शयन भी .दिखाये गये दहै श्रथच दूर से उचस्व 
मे पुकारने का वणन मध्यमव्यायोग तथा पञ्चरान्नमे है 
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१. (श्र) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सृत्रघारः--उदयनव््ट्‌। 
वणा" “ˆ” स स्वप्ननारक-- 


(ब) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधारः--पातु वासवदत्तायो 
प्रतिज्ञाय । इत्यादि । 
२. इमां सागरपयन्तां हिमवद्विन्ध्यदुरुडलाम्‌ 
मष्टमेकातपच्राङ्का राजर्सिंहः प्रशास्तु नः | स्वप्न० ६-१६; तथा 
नाटकं के भरतवाक्य | 


~” ^> श 
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(£) विशिष्ठ श्र्था मे शब्दों का प्रयोग-भासके नायको मे कुष्ठं शब्दों 
का प्रयोग श्रपने प्रचलित श्रथ से भिन्नायमेह्ृश्राै। उदाहर्सा्थ--श्रार्य- 
पुत्र शब्द का प्रयोग श्ननेकशः एेसे श्रथ हुश्राहैजो भरत के नास्यशाख्न 
मे श्रविदित ईै। 

(७) इन समी नादकें में श््राकाशभाषितः प्रायशः मिन्लता है) 
(द्माकाशमभावषितः के श्रन्तगत रङ्गमञ्च पर पाच्च एेसे व्यक्ति से बोल्लता अथवा 
उत्तरदेतादहैजो रज्गमश्च पर नदीं है श्नथवा श्रप्रक्रत ध्वनियां को सुनता है। 

(८ ) कथयुकौ श्मोर प्रतिहारी के नामोंकी कई नारकं मे पुनराड़ृत्ति 
दुई टै । उदादस्णाथ--कंलुकी का नाम प्रतिज्ञाः नायक मं भी बादरायण द 
प्रोर दुतवाक्यमे भी) इसी प्रकार प्रतिहारी का नाम स्वप्न, प्रतिज्ञा, श्रमिक 
तथा प्रतिमा मे विजया है । 

(£ ) प्रायेण सभी नायकी मे प्रस्तावना" के स्थान पर स्स्थापनाः शब्द 
का प्रयोग हुश्रा है । प्रस्तावना शब्द्‌ का प्रयोग एकमात्र कणुभारः मे किया 
या दै। 

( १० ) नाय्य-निर्देश की न्यूनता सभी नाटकं मे समानमभावेन प्राप्य 
-। जो नाय्यनिर्देश दै भी उनम एकाधिकं निर्देश एकसाथ पाये जते 
६ ॥। उदाहस्याथ-- निष्कम्य पुनः प्रविश्य यहाँ निष्क्रमण तथा प्रवेश 
हभाषेन निदिष्ट द । र 
, (११) इन सभी नायका के नामों का उल्लेख नारक के ्रन्तर्म किया 
याह श्रन्यत्र नहीं| इन स्पकों मकिसीमें भी ्रन्यके प्रणेताका नाम 
दीं मिलता | 

` (१२) इन नारको मं ययपि विभिन्न छन्दो का प्रयोग हुश्रादै पर इन 
न्दोके प्रयोगमे साम्यदे। 

(१३) कईनाय्कोंमेरेसी प्रभावशाली पद्धतिकाप्रयोग हूत्रादैभि 
सी नवागन्तुक के द्वारा ्रप्रलयाशित उत्तरकी प्रापि होती है! उदाहस्साथ, 
प महासेन श्योर श्रङ्गारवती विमशं कररहे है कि कौन राजा वासवदत्ता के 
ये उपयुक्त है उसी समय कञ्चुकी सदसा ब्याकर कष्टता है--त्सराजः । 
भिप्राय यह किं उनके प्रश्न का श्राकरिमिक उत्तर मिल ग्या यद्यपि कञ्चुकी 
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कटने यह्‌ श्राया था कि "वत्सराज बन्दी बना जिया गया) इती प्रकार श्रमिप्रक 
नाटक मे जब्र रावण सीतासे कष्टता है कि इन्द्रजित्‌ ने राम शरोर लचमण॒ को 
मार डाला ! श्र तुम्हे कोन मुक्तं करेगा? उसी समय एक राक्षस श्राकर 
कहता है “रामः यद्यपि वह कष्टना यष्ट चाहता दै कि श्यमने इन्द्रजित्‌ को मार 
डाला ।' 

( १४ ) इन नारकं मँ समान शब्दों तथा दश्योकी शअवततारणा की गड्‌ 
हे | किसी विद्थिष्ट व्यति के श्रागमन की तुलना ताराश्रं के मध्य चद्धमा के 
उदयसेकी गहै है। अचि, दुर्योधन तथा दशरथ सभीमृदुके बाद्‌ पवित्र 
नदी का दशन करते दै तथा उनके ज्लिये देव-विमान श्राताहै। 

( १५ ) कई नाटकं मे समान वाक्यों की उपल्न्वि होती दै। उदाहर 
णार्थ-जन-सम्मदं के बद्‌ जाने पर मागे साफ करने के लिये--“उस्सरह उस्सरद 
श्रय्या ! उस्सरह । ( दिये, हयिये श्रीमानो ! ) का प्रयोग कं स्थानो पर 
है। कई विषयों का वणन भी स्मानसूप से श्ननेक नारकीं मे मिलता है) 
जसे, सूर्यास्त, राव्यागमन, युद्ध श्रोर युदधकेत्र श्रादि का । इनकी वणंन-पद्धति 
मे समानता सुतरां दशंनीय है । 

( १६ ) एक दही पात्रकेद्धाराया श्रन्य पार््रोकेद्वाया पद्यं के खरिडत 
प्रयोग होते ई। 

( १७ ) तेरह नाय्शों मसे पंच नाकाम त्राय श्लोकों मेँम॒द्रालंकारका 
प्रयोग है। इसे देवता की स्वति के साथ-साथ पात्रोंकानामनिर्दश तथा 
कथानके की शरोर सकेत किया गया है| 

( १८ ) हन नाटकं म पाणिनीय व्याकरण का कटोरतासे प्रयोग न्दी 
टुन्रा फलतः कई स्थानों पर श्रपाणिनीय प्रयोग दिखायी पडते दै । 

( १६ ) समन नाटकीय परिस्थितियों की श्रवतारणा इन नारकं की 
विशेषता है । श्रभिषेक तथा प्रतिमा नायको सं सीता रावण की प्राथना की 
श्रस्वीकार कर देती दै तथाउसे शाप देती दै। इसी प्रकार चारुदत्त में 
वसन्तसेना भी शकार के श्वनुनय को श्स्वीक्रुत कर उसे शापदेती है। बाल्ल- 
चरित तथा पञ्चरात्र मे जत्र सेनि से उनके राजा को नमस्कार करने के लिये 
कटा जाता है तो वे उपेक्तापूवक प्ते ई कि ध्यह किसका राजा है प्रतिक 
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नारक मं महासेन तब तक वत्सराज के बन्दी होने कफो नही मानता जब तक 
वादरायण यह नहीं कहता किं "क्या उसने कभी पले महामेन से मूट कहा है 
इसी प्रकार चारुदत्त मे कंस ततर तक यह नहीं मानवा किदेवकी को पुत्री है 
हे जन तक कञ्चकी इसी प्रकार का प्रश्न नहीं करता । श्रविमारक तथा प्रतिज्ञा 
मे राजा तथा रानी के बीच उपयुक्तं वर के लिये समान विमशं है। 

(८२०) इन रूपका की भाषा तथा शैली में व्यापक समानता है । 

(२१) किसी घटना की सृचना देने के लिये निवेद्यतां निवेद्यतां महा- 
राजायः इत्यादि वचन का प्रयोग पञ्चरात्र, कणंभार, दृतघटोत्कच श्राटि में 
समानरूपेण किया गया है | 

( २२) प्रायेण इन नाटकं मेँ युद्ध की सृचना भ्यो, ब्राह्मणो श्रादि के 
द्वारा दिलायी गई हे । 

( २३) भावों की समानता इन नारकीं की एक महती विशेषता है । नारद 
को कलप्रिय तथा स्वररतन्त्री का साधक बताया गया है१; श्रजुन की वीरताका 
वणंन दृतघटोत्कवच तथा ऊमभंग में समानरूपेण किया गया है; राजाश्रं के 
मृत्यु के उपरान्त भी यशःशरीर से जीवित रनेका वणन समानरूपसे 
कियागया है, लकदमी के साहसियों के पास रहने का विधान मो समानरूपेण 
क्रिया गया हे । 

( २४ ) इन सभी नायकं मे समान सामाजिक परिस्थितियों कौ श्रव- 
ताग्णा की गई है ।२ 

इन साम्य के श्राधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता दै किडइन नाटकोंका 
रचयिता कोई एक द्यी व्यक्ति था । पर, इन नारके के प्रणेता भासदही थे श्रथवा 
नदीं हत्त विषयमे प्रारम्भसेही विवाद बना रहा है । डाक्टर ए ड० 


~ ~~~ -~-----~-----*+~-~--न = ~ 


१. तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहश्च लोके !--ग्रविमारक ४।२ 
तन्त्रीश्च वेराणि च घट्यामि ।--बाल ° १।५ 
२, इन नाटकं की समानताका डा पुसालकर ने श्रपने ग्रन्थ भासः 
ए स्ट्डीः मे बडी कुशलता के साथ प्रतिपादन क्ियाहै। इस सन्दभंमे एर 
एस पी० श्रय्थर का भास ग्रन्थ भी उपादेय है| 





~~~ ~~~ 
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पुसालकर तथा प्रो० ए० बी० कीय इन्हे भासकृत वताते दै । इसके टोक 
विपरीत पिशरोती, दुन्दनराजा, देवधर तथा विन्टरनित्ज इन भासकरेत नही 
मानते । मथ्यमार्म डा० मुकथनकर श्रादिकाहैजो कुनायकं कोतो भासः 
ऋत मानते दपर कुहक को भास के नामके साय पछेसे जोडा गया 
मानते दै । 

केरलीय चाक्यारों की रचना -ऊुकं आलोचने इन नाय्कोको 
केरलीय रङ्गम्च क ग्रमिनेता चाक्या्ो की खष्टि मानी दै। उनका कना है 
यरि यद नाटक-चक्र मास-प्रणीत होता तो इनक प्रस्तावना या स्थापना मे 
पस का नाम श्रवश्य होता । इसके श्रतिरिक्त यदि ये भास-ङृत होते तो केरल के 
त्रतिस्ति श्रन्य प्रान्तो मे मी इनकी दस्तप्रतिर्यो श्रवश्य मिलतीं। रीति-प्रंथी मं 
= (स्वप्नवासवदत्ताः के उदाहरण श्रये है उनका भी वतमान नाखमे 
श्रना है| महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शस््री का कहना हे कि स्वप्नवासवदत्ता 
तथां प्रतिना नारको मे "विवाहः के लिये (सम्बन्धः शब्द का प्रयोग हृश्राहे। 
यह शब्द त्रान भी इसी श्र्थम केरल के चाक्यारो मेप्रयुक्तं होता है। इस 
भ्रात से चाक्यार-उद्‌भव की पुष्ट होती है। 

पर ये बातें युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतो । इन नाटकं मे भासका नाम 
न होने से इनकी नवीनता कथमपि सिद्ध नहीं होती | यह तो निकिवाद्‌ हे कि 
कालिदास च्रादि की श्रपेत्ता भास प्राचीन ह । यह सम्भव दोक्षकता हैकिं 
उनके समयमे नाटककारका नामनदेनेकी प्रथा रदी ह्यो । इसके विपरीत 
गदि ये ग्र्वाचीन चाक्यंकीसष्टि होते तो इनकी प्रामासिकिता बताने के 
लिये षचेष्ट होकर कर्ता का नाम इनमें दिया दौता । केरल के त्रतिरिक्त श्रन्य 
रान्य मे श्ननुपलन्धि भी इनके भास-छरत होने मेँ विप्रतिपत्ति को जन्म नर 
देती । यद बहत सम्भव दै कि किसोकवि की कृति किसी देशविशेष मे प्रचलित 
हो श्रौर श्रन्य प्रातो मे उसका व्यापके प्रचासप्रसार न हो । यह मी सम्भवे 
करि उत्तरो भारत की राजनीतिक श्रस्थिरता भी उत्तरी भारत मे उनकी दस्त- 
प्रतिय के ग्रभाव का कास्ण॒ द्यो । प्राचीन ग्रंथ मे प्राप्त उद्धर्णोके श्रभावका 
जषा तक प्रश्न है, हो सकता दैवे चरंश लेखक के प्रमादवश द्ूट गये हों। 
इतना तो निश्चितदही रै कि भासके नाटक जन-समुदाय से दूर्‌ शो शये प 
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फिर कु ध्रंशां का हुटना श्रसम्भव नही १ हसके श्रतिरिक्त जिन नाटक, 
ये श्रं उद्धृत दै उन-उन नारको मे उन्ह पिरो देने का उचित श्रवषे. 
हे। रही बात विवाह श्रयं में "सम्बन्धः शब्दके प्रचार की तो ‰काच' 
पद्धति में यह शब्द इस श्रथं मेँ श्रच भी दिखायी पडता है। | 


हसके शतिरिक्त चाक्यारौ म इतनी काव्व-प्रतिभा इतना नास्य-ग 
तथा इतनी समृद्ध माषा न्दीँंकिवेएेसे उच्चकोटि के नारकीं का प्रणयन 
सके | यदि चाक्यारोँमे इस प्रकारकी कतृ त्व-शक्ति होतीतोक्यावेदूसर 
नाटक-चक्रं की रचना नदीं करते १ क्या उनकी कतृ त्व-शक्ति इन्दं तेर 
नायकं के बाद कुरिठित दहो गयी १ उन्दने एक भी इस प्रकार की र्चना क्यों 
नदीं की ? वस्तुस्थिति यह हैकिडन नाय्कौंकी सृष्टि चक्यारो ने नहींका। 
यह्‌ हो सकता है कि इनमे उन्होने श्रपनी श्रावश्यकतानुसार कुक काट 


कीषहो। 


इन नाटकों कौ रचना पल्लव-दरबार मे नहीं हुद--यह भी कहा जाता 
है कि पल्लव द्वितीय नरसिंह वमनया तेनमारन के किसी सभापर्डित- 
नेहने नार्ट्को की र्ना की । इसका श्राधार यह्‌ दहै कि इन दो नर- 
पतियो ने श्रपनी उपाधि रा्सिह खखीथी।| इन नारकीं मं शराजसिष्टः 
प्रशास्तु नः" को उपस्थितिने इस कल्पनाको जन्म दियादहै। इसकी पुष्टि 
मं यह भीतकेदियाजातादहै किं इन नाटकं मेंरेसे संस्कृत शब्ददै जो 
दक्तिण मे उद्भूत हुए द श्रवा दाक्लिणास्य श्र्थ रखते ह । यह तकं इतिहास 
से सिद्ध नदी होता क्योकि इन राजश्च कीस्मामे एतादश विदग्ध कविका 
उल्लेख कीं नदीं है । श्रोर यदि इनकी रचना मानी मी जायतो इसका कोई 
कारण प्रतीत नर्द होता कि यह तथाकथित सभापस्डित श्रपना नाम क्यों गुप्त 
रखता जन कि विक्रम प्रथम सदी के लगभग सेदी नाटककार श्पना नाम 
नाटक मे रखते श्राये ये--ऋालिदास, श्रश्वधोष, मवभूति श्रादि श्रादीच्य तथा 
शक्तिभद्र, मदेन्द्रवमंन श्रादि दाक्चिणात्य नारककारो के नाम इसके प्रमाण 
है । इसके श्रतिरि्त किसी दाक्िणात्य नगर वा न्यक्ति का श्रनुल्लेत तथा 
रो दीच्य व्यक्तियों, जनपदो, नगरों श्रादि का बणंन दसम किंचित्‌ भी सन्देह 
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तप्ये श्रषकाश नही छोडता किये नाटक पल््ञव या षार्ड्य रानाश्रों के 
(वार में निर्मित नदीं हुये । 
, इस प्रकार यष्ट स्पष्ट प्रतीत होता है कि चकारो की रचना या पल्लव- 


म. बार मे इनक्षी निर्मिति की सम्भावनाये श्राधार नदीं रखती | श्त प्रश्न यह 
के क्या न नाटकं के प्रणेता मासी दै १ इस विषयमे बदो विसंमितिर्या 
+ हन विसंवादी सिद्धान्तो को हम तीन वर्गो में रख सकते ई -- 

(१)वे विद्धान्‌ जो इन नाटकं को मासक्ृत नहीं मानते | उनके श्रनु- 
सार किसी परवर्ती लेखक { चाक्यार, पल्लवनरेश का सभापरिडत या श्रिी 
श्रन्य कवि ) ने इन्हे गदा है तथा इनका प्रामाण्य श्रार प्राचीनता सिद्ध करने 
के लिये इन्दे भासकेनामकेसाय संयुक्त कर दिया है। जैसा कि पदल्ते 
दर्शाथा गया है श्रपने मतके समथंनमेये विद्धान्‌ कहते किभासकेषो 
उदाहरण लक्षण ग्रन्थो मे उपलब्ध होते है उनका वतमान भास-नारको मं 
श्रमाव है) इसके श्रतिरिक्तं इन नाकौ की प्रस्तावना मे भास का नाम नहीं 
मिलता तथा केरल से श्रन्यत्र इनकी हस्तप्रतिर्यो भी नदीं मिलती । पर, ये 
सारे तकं लचर दै तथा इनके श्राघार पर हम किसी निष्कर्षं पर नहीं प्टैच 
सक्ते! जो उदादरण वतमान भासीय नाकौ मे नदीं मिल्लते उनके समावेश 
काइन ना्ट्कोके परिवेश मे पूरा स्थान है। इसके श्रतिरिक्त प्राचीन 
कवियों ने भासं के नाटकं कीजो विषेषता बतायी है वे हन नाटकं मेँ पूरणंतः 
उपल्ध दै । 

(२) इसके ठीक विपरीत सिद्धान्त उन लोगोंकापड़तादहै जो इन 
नारको को पूररूपेण भास की कृति मानते हे १ 

(३) ततीय सिद्धान्त उन विद्धार्नाकादहै जिनके श्रनुसार हन नटनं 
के कतिपय श्रंशतो भास रचित श्रवश्य है पर श्रपने समग्ररूपमेये भास 
की कृति नहीं । महामहोपाध्याय पं रामावतार शर्मा ट्सी मतके समर्थक 
है | उनकी सम्मतिमे कु नाटकं के कतिपय श्रंश भासरचित तो श्रवश्य 


न्न --र------------ ~ 


१. इनके विवेचन के किये द्रष्टव्य; {07025198 ° 
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२. द्र° शारदाः संसकृत-पत्रिका वषं १, सं° १ । 
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है पर समय नाटकों की स्ना भासमेनदींकी। किकी केरलीय कवि मे 
भासके प्राप्तर्शो की पूति करदी। डाक्टर बानंटभीहन नाटकांके प्रणेता 
को प्रसिद्ध भाक्त माननेकै क्लिये तैयार नद्यं) इधर परवती समीक्षणो 
परोक्तणो से मीयहदीबात प्रकाश मेश्रायीदहै किये समग्र श्रंशमें मासकी 
रचना नहीं । प° रामावतार शर्माजीका मत दही उपयुक्त प्रतीत होने लगा 
हे किभास के उपलन्धांशो को पूरा कर किसी केरलीय कवि ने इन नारको को 
प्रष्वुत किया । 

परस्पर विसंवादी सिद्धान्तं शरोर मान्यताश्रोंके बीच यदी बात श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीतदहोरहीदैकिये नाटक श्रंशतः भांस-रचितदै। इसी मतमें 
उन विद्वानों की रयोंकामी समवेशदहोजातादहै जो कहते दै किये नारक 
भास केनायटकोंके संचित रूपदै। दनके कथन की साथ॑कता इतने तक 
हीटहैकि दन नायको के कु श्रंश भास प्रणीत दै। इसके विपरीत जो व्यक्ति 
यह कहते दै करिये नाटक भास प्रणीत मिलकर नदी दै उनकी बात प्रामासय- 
कोरि नदींलीजा सकत । 
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उन्होने उसके पुत्र को राजा बनाने को प्रतिक्षाको थी। द्वितीय श्रंक मे दशस्य 
 'छन्तःपुर के उद्यान मं सुमन्वर तथा रानियों से एकान्त मै यह विमशं करते 
किं किंसे राजा बनाया जाय | कञ्चकी से समी को बाहर रोकने लिये कह दिया 
जाता टै । दशरथ रामको राजा जनानेकी श्रपनी इच्छा प्रशट करते ईै्रोर 
सभी रानिर्यो इसका श्रनुमोदन करती दै । जब कैकेयी से उसके पृत्रको राजा 
नाने की बात कही जाती है तो वह कहती दै कि केवल राम ही राज्य-पद्‌ 
के उपयुक्त है| अन्तमं सभी रानिर्यो श्रपने-श्रपने च्रन्तःपुरो मं सायंकाल 
श्रपने-श्रपने पुत्रों से यह बात बताने का निश्चय कर चली जाती ई। 
तृतीय शरक में रावण राम का जिनकी शक्ति को वह्‌ मुन चुका है, श्रनिष्ट 
केरने के लिये श्रयोध्या जाता है। इन्द्रकी श्राज्ञासे कुवेर रामकी रह 
के लिये गन्धर्वौ को मेजते दै । विश्वामित्र मो श्रतिब्रल नामक शिष्य कौ खोज 
म श्रतिदै। वेमीश्रदश्य दहै पर रावण उन्हे देख लेतादै। विश्वामित्र 
जुभ्भकाखर कौ शिका के लिये रामको श्रथिक उपयुक्त समभते दै । वसिष्ठ 
चरसे शिष्यो के साथ श्रते र्दै। बाण दछोडते दूये शिष्यं को विश्वामित्र तथा 
रावण दोनों देखते दै श्रौरवे रामकाबाण्‌ पकरडलेते है इस पर राम 
च्माग्नेय ग्रहन छोडने को कहते दै जिपे सुनते दही रावण पलायन कर जाता 
द| श्रन्य माई रामको श्राग्नेयाल्ल-संघान से विपुख करते दै। मन्धरादि 
दासि पुष्पावचय के लिये प्रवेश करती दै पर ब्र्तौ पर बाण-सन्धान के चिह 
देख कर भाम जाती दै) श्रनन्तर वसिष्ट रावण तथा विश्वामित्र के श्राने 
की बात कहते दै | वे राम से विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को कदते है 


तथा बताते दकि कंल विश्वामित्र दशरथ से राक्षसौके वधके तिये उन 
मेजमे की प्रार्थना करेगे | 


चतर्थाङ्क मे राजभवन के बन्दियों मै उनके गायन के विषयमं विवाद 

हे। वे विश्वामित्र के ब्रह्मण॒त्व तथा स्षत्रियत्व के विषयमे भी विषाद्‌ करते 
। श्रनन्तर विश्वामिन्न का प्रनेश होता दै जिनका दशरथ सुमन््र क साथ 
गत करते दै। विश्वामिच्न वसिष्ठ से राम के शिणादि के विधयमें 
प्रश्न करते ई तथा रामके उत्तरो को सुनकर सन्तुष्टो जाते दै। दिश्वामिभ्र 
दशरथ से राद्धं दवाय हो रदे उत्पार्तोसे यज्ञ कीरकाकेलिये राम दी 
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याचना करते ई तथा राम को जम्भकाल्र सिखाने का वादा करते दै | दशः* 
उनकी बात मान लेते ई | 
पांचवे जङ्क के प्रवेशक मं विश्वामित्रके शिष्यो म यह वितकं चल्ल र 
है किं क्यो उनके यज्ञ बाधितदहो रहे द| यह कदागयारै कि विश्वामि 
स्त्रिय से ब्राह्मण हूये दै श्रतः ब्राह्मणो ने रावण के नेतत में राचसो ; 
उत्तेनित क्याष्ै जो यज्ञम बाधादे रहे दहै) विश्वामित्र इस बात 
जान गये है शरोर दसी लिये क्षतधिय-बालक रामको श्रपते समथ श्रल्लो 
शिक्ता देकर स्त्ताथं लाये है । गम मरीचि, सुबाहु श्रादि राक्ञसों को मार. 
है। विश्वामित्र उनके बल्ल तथा उत्सादकी प्रशंसा करते द| प्रसंगतः २ 
यह्‌ चताते हैकिश्रागे धमकी रत्ताके लिये राम की रावण से लडाई दोगी। 
वे ्राम्य तथा श्ररश्य-जीवन की प्रशंसा करते दै तथा नागर जीवन के दोपौं 
को दशकिर उसकी निन्दा करते ६ । वे दोनों राजकरुमार्य को श्रसाधारण फल 
की प्रापि की बात कहकर जनक-यन्न मेँ सम्मिलित होने के लिये मिथिल्लाले 


जाते | 
षष्ठ शके जनक द्वारा विश्वामित्र की परिचर्यां के लिये नियुक्त परिचार 


सोता तथा राम के उद्यान में मिलने तथा प्रथम दशने ही प्रेमासक्त होने 
की चर्चा करते ई । राम उथा सीता पुनभिल्लन के लिये प्रयत्नशील होते दै 
तथा जनक एवं विश्वामित्र इसमें सहायता करते दै। राम सीता से पुनः 
मिल्लते दै तथा सीताकी परिचारिकासे यह सुनते दै कि जनकनेसीताको 
उस व्यक्िको सौपनेकीप्रतिक्ञाकीटै जो शिव-घनुष्‌ को नमित करदे। 
जनक का वदँ सहसा प्रवेश होता है शरोर राम इट जाते दै। जनक विश्वा 
मित्रकौ इस बात परर फिराम धनुष भुक्ता देगे धनुष-भुकाने के ल्लिएः दिन 


नियत करते ह | . 
सप्तम श्मकमराम तथा सीताका परिणय दर्शया गया है) परिणय के 


त्रवत्तर पर जनक, दशरथ आदि उपस्थित रहते है । धनुप-मङ्ग-जन्य भयंकर 
ध्वेनि सुन कर परशुराम का सहता प्रवेश होता है श्रोर गम पर वे येष प्रकट 
केरते द । जनक, विश्वामित्र, वसिष्ठ श्रादि उन्हे शान्त करे दै । श्रन्तमे, पे 
राम को महाविष्णु स्वीकार करते द तथा उन्द श्रपना धनुषदेते है एवं स्वयं 
वनम तप केरने के ज्ञिए चले जते ई। 


कके 
+ / 
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यज्ञफल नाटक भास-रचित है श्रथवां नदीं इस विषय पर वाद्‌-प्रतिवादौं 
क। ऊपर निदेश कर दिया गया है। मेरे विचार मे यह भास-प्रणफीत नदीं दै । 
किसी परवर्ती कवि ने मास के श्चनुकर्ण पर इस नाटके की स्चनाकीहै श्चौर 
हस तथ्य की सूचना उसने भ्मासानुकारीः कद कर दी दै। नादककी शैली वही 
, दहैजो मासके श्नन्यना्र्कौकी । भाषामें भी पर्याप्त साम्यहे] विप्यो कीएकता 

तथा नास्य-पद्धति मे भौ न्न्य भासीय नायकी से साम्य सुतयं दशनीय है । रस्तु, 

रन इस नायक का संचचिप् निदंश करने के श्रनन्तर भास के नायकों.का विवचन 
। किया जायेगा । । 

भास के नारकीं के कालक्रम के विषय म किंचित्‌ मतवेभिन्य दम्गोचर 
होता है । डाक्टर एर डी° पुसालकर ने नाटकों काक्रम इस प्रकार मानादै। 

दूतवाक्य, कण॒भार, दूतघयोत्कच, उसमङ्ग, मध्यमन्यायोग, पंचरत्न; 
श्रभिपेक नाटक, बालचरित, श्रविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा 
चादत्त | इस सूची का ग्रन्तिमि नाटक रपूण है श्रोर सम्भवतः भास की 
मृत्यु के कारण श्रधूराद्भूट गया था। 

डाक्टर पुसाललकर ने यह क्रम नारकी की शैली, पद्धति, संवाद, पद्य श्रादि 
के विवेचन के श्माधार पर स्थिरक्रियादै। 


विषय-रोली, मौलिकता श्रादि के त्राघार परश्री एर एपस° पी श्रच्फर 
ने नारको का क्रम यह स्वीकार किया है :- 


दूतघरोत्कच, कणमार, मधघ्यमव्यायोग, उसभंग, दूतवाक्य, पंचरात्, बाल- 

चरित, श्रभिपक, प्रतिज्ञा, श्रविमारक; प्रतिमा खप्नवास्वदत्तम्‌ एवं चासुदत् । 
१--दृतवाक्य 

प्रस्तुत नाटक का त्राधार एक महाभारतीय श्राख्यान है। इस श्माख्यान 
के श्रनुसार उत्तरा-श्रभिमन्युके परिणय के श्रनन्तर पूरा प्रयास दुध्रा कि 
कारव-पारडवों म समाता द्यो जाय श्र पारडवोको श्रपद्शरक्दरप्त हो 
जाय । पर यद उद्योग कृतकायं स दो सका अन्ततः, धमप युधि्टखने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मायेही यह मार सौपाकिश्राप ही सन्धि-सम्पन्न भरा 
दं श्चौर हम लोगो का दिस्सा दिलादे। युषिष्ठिरके श्चाम्रहकौ शिरोघार्यकरं 
भगवान्‌ जनार्दन हस्तिनापुर में दौत्यकमं के लिये लाते, है # 
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नाटक का प्रारभ्म हस्तिनापुर के राजप्रासाद म दोता दै । कञ्चुको घोषणा 
करता है कि श्राज महाराज सुयोधन समागत राजार्श्रो के साथ मन्त्रणा करेगे । 
इसी समय रङ्खमश्च पर दुर्योधन का श्रागमन होता है । वह श्यामवणुं का युवक 
श्वेत चर धारण किये हये) छत्र-चामरसे सुशोभित तथा श्रङ्गराग से युक्त 
है । नानामशिजटित श्राभरणो से बह श्रलंकरत दै तथा उसकी शोभा नचतत्नो के 
मध्य मेँ च्रवस्थित पशं चन्द्र जैसी है} वह पाण्डव.सेना के दमन की श्लाघा 
करता है । कथयुकीय श्राकर निवेदन करता है कि राजमणडल उपस्थित हो 
गया । गुरजनों एवं समागत राजाश्रं के साथ दुर्योधन मन्व्रणागह मे प्रवेश 
करता है | सभामेवैठते दही क्श्चकीका प्रवेश होतादहै भो यह कहतादैकि 
पाण्डव-सेना से दृत श्राया है । दूत बनकर स्वयं पुरषोत्तम नारायण पारे दै । 


्रुष्ण॒ को पुरुषोत्तम सुनकर दुयोधन खी जाता दहै शरोर कञ्चकीयको डरने 
लगता है ! तदनन्तर कञ्चकीय के श्रन॒नय करने पर स्वस्थ होता है। 


केशव का दूत-रूप मँ श्रागमन सुनकर दुर्योधन राजाश्रों से कहता है करि 
गोड भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवेश-समय श्रपने श्रासनसे खडा नद्यो) दमे 
कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, श्रपितु उने बन्दी बनालेनेमे दी मला हे। 
क्ष्णु के बन्धनम श्राते सारे पाण्डव स्थतः दी बद्ध श्रोर निःश्रीको जायेगे। 
लो व्यक्ति कृष्ण के श्राने पर श्रपने श्रासनसे खड़ा दोगा उसे द्वादश सुवण 
भार का दर्ड होगा ' सभीसे रेसा कहकर दुर्याघन द्रौपदी के चीरहरण के 
समय का चिच्रर्मेगातादहै ओर उसी चित्रको देखने मे तल्लीनष्टो जाता दै। 
चित्र देखते दूये वह भीम, श्रजुनादि की तत्कालीन भाव-मङ्खियो पर व्यंग्यभी 
कसते जाता हे | 
इसी समय कञ्चकीय कृष्ण को वरो उपस्थित करता दहै) कृष्ण सोचते 
है--ध्युधिष्ठिर की श्राज्ञा तथा श्र्जुन की श्रकुतिम मिच्रतासे ने यह ग्रनुचित 
दोत्यकमं स्वीकार किया है। इस दुराग्रदी तथा श्रल्पन्च दुर्याघन के पास दौत्यकमं 
सवथा श्ननुचित टै | श्रजुन के वाणरूपी वायु ते प्रदी भीमकीक्रोधापनिसेये 
कौरव तो मरेह्येद्ी ई }ःसाथदही साथ वे दुर्योघन-कृत समागत रानाश्रों के 
स्वागत को देखकर प्रसन्न भी हदो रहे ई) वे सोचते दकि दुर्योधन कटमाषी, 
गुणद्वं षी, शठ तथा स्वजनों के प्रति निर्दय हैश्रतः वद किसी प्रकार सन्धि 
नष्ट करेगा । 
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कृष्ण के सभा मं प्रवेश करते ही सभी राजा विचलित होकर खडे हो जाते 
दै । दुर्योधन उर दरुड की स्मृति दटिल्लाता है पर, स्वयं दी कृष्ण-प्रभाव से 
धरसित होकर श्रासन से गिर जाता है। श्रीकृष्ण सभी राजाश्रोंको चैठनेकी 
श्राज्ञा देकर स्वयं मी वैठ जाते दै) उस समय उन्ह दुर्योधन के हाथ मे द्रौपदी 
केश-करणु का चित्र दिखाई पडता है । उसे देखते दी वे बोल उठते ई-- 
श्रहा | श्रावय है । यह दुर्योधन स्वजननी की श्रवमानना कर मौख्यवशात्‌ 
उसमे दी श्रपना पराक्रम देखता है । संसार मे एतादश क्षुद्र ्रन्य कोन होगा जो 


श्रपना ही दोष परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत करे । श्रनभौ तो इस चित्र-फलक 
को हटाश्रो 


कृष्ण के कहने से दुर्योधन वह चित्रपट हाता है । किर दुर्योधन केशव से 
पद्धता है--ष्दृत ! घम॑-पत्र युधिष्ठिर, वायु-पुच मीम, इन्द्र-पुत्र मेरा भाई श्र्युंन 
तथा श्रश्चिनीक्कुमार के पुत्र नकुल-सहदेव भृत्यो के साथ सकुशल तो ३ । 

'गान्धादीपुत्र दुर्योधन के उपयुक्त दी यह प्रश्न है । सभी श्रच्छो तरह दै । 
वे वम्हारे राज्य के विवय मँ प्रश्न पृषते हये निवेदन करते है कि उन्होने 
तेरह वर्षो तक महान्‌ दुःख भेलकर वनवास किया । प्रतिश्रत समय शब 
समाप्त हो गया) श्र धर्मानुमोदित उनके पिताका दाय उन्है लोयदो। 


कृष्ण ने का । मगति 
दुर्योधन ने कदा-- भ्या दायाद्य मोँगते द १ मेरे चाचापाण्डुतो वनम 


श्राचेट के समयमुनिकेशापको प्रा्षद्ये ये शरोर तमीसे स््री-प्रसङ्धसे 
विरत रदे । तो फिर दूसरे से उस्पन्न पुत्रौ का दायाद्य कैसा ।' 

कृष्ण मे कदा--^तुश्शरे दादा विचित्रवोयं श्रति विषयी होने के कारण 
स्यग्रस्त होकर मृल्यु को प्राप्त टये | पिर व्यास्तने अ्रभ्बिकामं ठम्हारे पिता 
धृतराषटर को उत्पन्न किया । उनका पपितृ-दायः मे भाग कर्हसे श्राया? श्रथवा 
हन विवादोसेक्याल्लाभ? श्रापक्रोधका स्याग कर्‌ युधिष्ठिर के कटे श्रनुसार 
काम कौजिये।ः 

दुर्योधन ने कहा-- ष्ण ! राज्य का उपभोग तो बल्ल से होता है । उसकी 
न तो याचनाकीजातीहै श्रौरनदीनोंकोदिया ष्टी जाता है) यदि उर 


राज्याकाा हो तो पौरुष दिदे या शान्ति से नियो के श्राभ्रम में 
प्रवेश करं ।' 
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इसके बाद कृष्ण श्रौर दुर्योधन मँ उत्तर-परतयुत्तर बढ़ जाता है | जव कृष्ण 
बा्धर्वो के प्रति दुर्योधन से स्नेहालु होने के लिये कहते दै तो दुर्योधन कहता 
है कि यह स्नेह श्रापने कंस के प्रति क्यों नहीं दिखाया । श्रन्त में दुर्योधन 
कहता है कि देवात्मजों श्रौर मनुष्यों में बन्धुल्व स्थापित नदींद्ये सकता 
दुर्योधन के उत्तर को सुन कर कृष्ण उसे परुषाक्षरो से भयभीत करने का प्रयास 
करते दै । एक श्रोर तो वे कहते दै ्रज॑न अतुल पराक्रमी दै } उन्दने किरात- 
वेशधारी शंकर को युद्ध से तृस् किया, निवातकवचा का वध कियाश्रोर 
विराटनगर मे भीष्मादि को परास्त किया; दूसरी श्रोर दुर्योधन के लिये कहते 
कि तुमे चित्रसेने जबर्मव लियाथातो अनुनने ही तुके छुडाया। 
यदि पारुडवों को सुनका दाय नदीं दोगे तो वे जबदस्ती छीन लगे | 


कृष्ण के परुषाच्वरो से विदग्ध दुर्योधन उन्है नीच कहकर . उनसे बोलना 
छोड़ देता है । इस पर श्रीकृष्ण वहां से चलने को उद्यत होते है। उनको 
जाता देख दुर्योधन वर्ह एकन्रित लोगों से कृष्ण को बोधने के लिये कहता है । 
पर, कोई उद्यत नदीं होता । जन कोई तैयार नदीं होता तो वह स्वयं बंधने 
केलिये उठ खडा दोतारै। इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्वरूप प्रकट 
करते दै | इस पर भी जब दुर्योधन शान्त नदीं होतातो भगवान्‌ समीको 
ज॒भ्मित कर देते दै। कष्ण श्रव करुद्ध दौजतेदै शरोर सदशन चक्रका 
छ्रावाहन करते है । सदशन श्राता है श्रौर भगवान्‌ उससे दुयांघन-वघ की नात 
कते है । इस पर सुदशंन चक्र कहता है कि श्रमो! श्रापतो धराभारको 
उतारने के लिये श्राये द| यदि श्राजदही इसे मार दीजियेगा तो सभी स्त्रिय 
युद्ध से विरत हो जागे श्रार श्रापका कायं सिद्ध नदीं होगा! उसकी बात 
सुनकर श्रीकृष्ण शान्त हो जाते दै । दसी समय श्रीकृष्ण की गदा, शाङ्ग" धनुष 
श्रादि श्रल्न भी श्राते है पर, सभी को सुदर्शन चक्र लौटादेता है। 


सके बाद श्रीकृष्ण भी पारुडव-शित्रिर मेँ जाने के लिये तैयार होते दै। 
इसी समय धृतराषट व्यँ श्राते है श्रोर श्रनुनय-विनय कर भगवान्‌ को मनाते 
ह । फिर भगवान्‌ की श्राक्ञासेवे क्लौट जाते दै] इसके बाद भरतवाक्य है। 
श्रौर यष नाध्क समाप्त हो जाता दै। 
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नारकं ॐ समीक्षा 


नाटक का नामकरण बड़ा सटीक ह्र हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पार्डवो का 
दूत बनकर कोरव-शिविर में गये ह । शरोर उन्हीं के वचनो की इसमे प्रधानता 
है । उनकी नययुक्त वाणी कमी तो साम-शन्दों से दुर्योधन को शान्त करती दै 
श्रोर कमी परषाक्षरोसे उसे ण्व करती है। सारा नाटक दूतवेपधारी 
श्रक्ष्ण के वचनो से श्रनप्राशित है | श्रतः नाटक का दूतवाक्यः नाम सार्थक 
है । इस नाटक का प्रधान रसवीर दै। सारा नाटक वीर-रस-भरे वचनोंसे 
व्याप्त है | श्रीकृष्ण के श्रस्नी की सहसा उद्धावना तथा विराट सूप प्रदशन 
म श्रद्धत का चमत्कार है । प्रधानतः श्रारमटी वृत्तिकी योजना है| विद्रानों 
का यह कथन तो सत्यदहैकि यह महाभारतोयक्थाकाद्ी एकाकी रूपदहे पर 
इसस भी इनकार नहीं शिया जा सकता कि यरो मल्ल कथा मे पर्याप्त परिवतन 
कर दिया गथा है) इस नाटक मे दुये।घन बडु तक-युक्त प्रश्नों से श्रीकृष्ण को 
परास्त करना चाहता है यद्यपि श्रोक्रष्ण श्रोर मी श्रधिक तर्काभ्रित वाणी से उसे 
परास्त करते है । नारकीय दृषटिसे यह ध्यायोगः की कोटि से समाविष्ट किया 
जा सकता है । व्यायोग की घटना एतिहासिक होती है, नायक गवी] होता दै 
तथा स्री से श्रसम्बद्ध एवं युद्ध श्रादि होते द| ये समी लद्णु द्दूत वाक्यम्‌ 
म घटित होते ई । प्रो विन्तरनित्स का विचार है किं य्ह नाटकं किंसी बृहत्तर 
मदामारतीये नारक का लघुरूप है । पर, इस तक के साधक किसी प्रमाण की 
छ्रनुपलन्धि" से इसे प्रामाणय कोरि मे नहीं लिया जा सकता। 

राजनीतिक सिद्धान्तो कातो यह नायक श्राकर दै। '्दायायः के विषय 
मे दुर्योधन की यह्‌ उक्ति कितनी सटीक दै-- 

वने पितृव्यो मृगया प्रसङ्कतः कृतापराधो मुनिशापमाप्रवान्‌ । 

तद्‌ प्रभृत्येव स दारनिस्प्रहः पराव्मजानां पितृतां कथं ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 

श्र्थात्‌ वनम मृगया खेलते समयमे मरे चाचा पारुडुको शाप मिल 
गयाश्रोरतभीसेवे ल्लीसे विरक्त दो गये । फिर दूसरेके पुत्रां के साथ 
दायाद्य केसे 

इसका ठीक उन्तर भीङृष्ण॒ इस प्रकार देते दै- 
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९) 
४ 4, 


विचित्रवीर्यो विषयी विपत्ति क्षयेण प्राप्तः पुनरम्बिकायाम्‌ | 
व्यासेन जातो धृतरा एष कमेत राज्यं जनकः कथं ते ॥ २२॥ 
दुयाघन का निम्न वचन महाम्‌ राजनीतिक सिद्धान्त की उद्घोषणा 
कर रहा दै । यह्‌ वीरभोग्या वसुन्धरा का प्रतिपादक है। राज्य-शासन श्रशक्तो 
का काम नदीं यदह तो महान्‌ बललशालिर्यो से सिद्ध दोता है। 
राज्यं नाम नृपात्मजैः सटटद यंजित्वा रिपून्‌ भुज्यते । 
तल्खोके न तु याच्यते न तु पुनर्दौनाय वा दौयते ॥ 
काक्षा चेन्नृपतित्वमाप्रमचिरत्‌ कुषन्तु ते साहसं । 
स्वैरं वः प्रविशन्तु शान्तमतिभियुं शमायाश्रमम्‌ ॥ २४॥ 


त्र्थात्‌ राज्य तो राजपुत्रौ के द्वारा शवरश्रो के जीत कर मिलता है, मांगने 
से नदीं मिल्ञता भ्रौरनतो मांगने वाल्ेकोदियाद्ी जाता है। यदि पाण्डवं 
को राव्य-प्राप्तिको इच्छादहो तो पयक्रम दिखावं श्रन्यथा शान्तिके लिये 
श्राश्रम मे चले जाये | 

२-कणभार 

करभार नाटक मे सत्रधार्‌ सर्वप्रथम रङ्गमञ्च पर दिखाई पड़ताहे।, 
उसी समय उसे नेपथ्य से शब्द सुनाई पडता '्कणु से निवेदन कीजिये । 
इस श्नन्तर भट श्रातादै जो कणसे यदह निवेदन करना चाहता है कि 
श्मपराजेय पाण्डवो की सेना श्रञुन को श्रागे कर बद्‌ रही है श्रौर उनके सनिक 
सिंहनाद कर रदे दै । उनके युदध-श्राह्मान को सुनकर नागकेतु दुर्याधन भी युद्ध 
के लिये प्रस्थान कर चुका है) उसी समय बलशाली कणं उसे दिखाई पड़ता 
है । वद ्रत्यन्त उद्रीप्त तेज से मरिडित दै तथा पराक्रम-युक्त वचन कहू रहा 
है । किन्तु, उसके मन मे उद्वि्ताभी है। 

कश्‌ श्रपने सारथि शल्य से श्रजंन के सामने र्थ ले चलने को कता 
है| फिर वह मन में सोचता है कि ध्युद्ध-समयमे यदह क्लीवताका भाव मेरे 
मनसे क्हौँसि श्रा गया। मेरा परक्रमतो क्रुद्ध यमराज-जेसा है। भयङ्कर 
समराङ्गण मेँ दोनो तरफ श्रस्न-शस्र का प्रहार कर सेनिर्कीकोमे कारता था) 
कष्ट कीवातदै कि पहले तो मै न्ती से उन्न हूृश्रापर मेरीनादमें 
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“राषेयः संज्ञा दो गयी । युधिष्ठिसंदि तो मेरे कनीयस्‌ बन्धु द्यी ई । चिर-प्रतिद्धित 
युद का दिन श्रा गथा । पर, मेरे श्ल व्यथं सिद्धदहोरदे दै 

इस प्रकार सोचते दपः कणं मद्रराज शल्य से श्रपनी श्रस्ल-प्राति का 
वृत्तान्त वरत करता दहै। बह शल्य से कता दै--"पहले मं जामदग्न्य 
परशुराम के पास श्रल्ल-ललाभकी श्राकांक्तासे गया । चूत्रियान्तके भगवान्‌ 
परशुराम दिग्यवच॑स्‌ से देदीप्मान्‌ ये । उन्दै प्रणाम कर मै चुपचाप खड़ाहो 
गया | मुके खड़ा देख परशुराम जीने कदा-तुम कौन हो ग्रौर क्रिस 
प्रयोजन से यों श्रये हो ।' मेने कहा कि सम्पूणं श्रो की शिल्ञा प्रात करने 
मँ श्रापके पास आया द्र । इस पर उन्होने कहा कि--भै केवल ब्रह्मणो को 
उपदेश करता हँ तरिर्यो को नदी |" तच मैने कह दियाकि म स्त्रिय नहीं 
श्रोर उरन्होने उपदेश देना प्रारम्भ किया | कुष्ठं समय बीतने पर गुस्जी के 
समित्छुशादहर्ण के लिये जानेपर मं भी उनके साय चला गया। गुरुजी 
परिभ्रमण से श्रान्तदो गयेये श्रौर मेरी गोदे शिर रलकरसो गये! देव 
दुर्विपाकं से वज्रमुख ° नामक क्रोडा मेरी दोनों जघ को कुरेदने लगा । उस 
शरस्य वेदना को मने वैर्यपूंक इसलिये सह लिया फिं गुरुदेव की निद्रा भङ्ग 
नहो । जांधोंमे की के काटने से स्थिर निकलने लगा श्रौर उस स्धिरकर 


स्पशं से परशुराम जीजागउठे। जागतेदही वे क्रोधसे लला्लहो गयेश्रोर 
मुमे चचिय समभ करशापदे दिये कि षज समय पड़ने पर तेरे शस्र कामन 


द्मावरो ।` श्वर उनके ग्रसनो को मे परीका कल्गा। कणं इस प्रकार सारथि 
शल्य से श्चघ्-प्रापि का वृत्तान्त बताकर श्रल्लो का परीत्षण करता है पर श्रल्ल 
श्रपना प्रभाव नां दिखाते । इसके श्रतिरिक्त घोड़ भी पुनः-पुनः स्वलित होते 
दिखाई प्ड । हाथी भीदेन्यको सूचित करन लमे। 

शल्य इस विपन्नावस्था को देखकर पश्ात्ताप करते दे । उन्हे कणं यह 
कह कर समभता है कि जीतने पर तो यश मिक्ेगाश्रौर मरने पर स्वगं ।ये 
दोनी दही संसारम प्रशंसित दै।२ इस प्रकार युद्धका क्रिसी मी प्रकार वेफल्य 


~ 1 ~ "~~ --- ~ ~~~ ~~ ~" 


१. महाभारत मे इस कीडे का नाम च्रलकर है। 
२. तुलना कीनिये--हइतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोद्धयपे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौततेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ गीता, २.३७ 
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नहीं } कडिन युद्धस्थल मेँ प्रविष्ट होकर यशस्वी युधिष्िरको मर्ध लूंगा 
शरोर श्र्जुन को शरवर्षासे गिरादृंगा।' एेसा कह कर कणं शल्य के साथ 
रथारूढ होता है श्रौर शत्य युदधमूमि में स्थ को प्रेरित करते दे । 


दसी समय नेपथ्य से शब्द सनायी पड़ता दहै- दे कणं ! मे बहत बड़ी 
भिन्तारमोँगरहारह।2 इस शब्दको सुनकर कर्ण चौक कर कहता है कि धयद्‌ 
कोई सामान्य ब्राह्मण्‌ नहीं । इसके शब्द को मुनकर मेरे चलते हुए घोड 
मी कान ऊँचा कर खड़ह्यो गये। रेसा ककर वह ब्राह्मण को दुल्लाता है। 
उमके समाप श्रनि पर वह प्रणाम कर कता है कि श््रापके दशंन से श्राजमै 
करतक्रप्य हो गया ॥ उसके प्रणाम को सुनकर विप्रवेशधारी इन्दर टिटक जाति 
कि इसे कोन-सा श्राशीर्वाद दिया जाय । यदि दीर्घायुषु का श्राशीवंचन कता 
नैः दीं श्रायुवाल्ला हयो जायेगा श्रौर यदि कुं नदीं कहता तो मुके मृखं 
समकेगा ।: किर सोचकर कहते ई कि हिमालय श्रौर सागर के समान तेय 
यश स्थिर हो यह्‌ सुनकर कणं कहता है रि (मगवन्‌ क्या श्राप दीष्युष्‌ 
होने का बरदान नदीं देते श्रथवा यही उपयुक्त वरदान है क्योकि धमती 
साध्य है, लदमी सर्प-जिह्ा के समान चञ्चल दै, श्रतः प्रजापालक नरेश मृष्यु 
के श्रनन्तर यशसे ही जीवित रहता है! श्व श्राप श्रपना प्रयोजन बताइये ।' 

इन्द्र ने कहा--म बड़ी भिक्तार्मोगरहारह्र। 

कर्णु ने उत्तर दिया--श्रापको मँ बड़ी भिक्लादे र्हा । यदि श्रापको 
श्रभीष्ठहोतो स्वणंमरडित श्रङ्गवाली एक सहख गायं श्रापकौ देतादहूंजी 
स्वस्य श्रौर जवान दै। दुग्यधारकावे कषस करती दै तयथा वृक्त बड से 
संयुक्त दै ।' 

इन्द्र ने कहा--कणं ! सहत गायो से तो किञ्चित्‌ काल तक दृध 
पिङ्गा | .4 इन्द नदीं चाहता ।' 

कणं ने कष्ा-ब्रह्मणदेव ! तो फिर मं श्रापको काम्बोजजातीय सदी 
शरशवोकोदेतारह्। ये श्रव सूयं के घोड़ौ के समान, राजलद्सी के साघन तथा 
समस्त राजाश्रं मे मान्यदहै।' 

बराह्मणवेशधारी इन्द्र के दनकार करने परकणंनै पुनः क्ा--्यदि 
यह श्रापको पसन्द नदीं तौ नै यह हाथियों का शुरुड श्रापको देता हूं" 
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किन्तु इन्द्र ने इसे भी इनकार कर दिया । तदनन्तर करं ने श्रमित स्वर्ण, 
सम्पूणं प्रथिवी, श्र्रिटोम यज्ञ का फल श्रौर श्रन्ततोगत्वा श्रपना शिरदे देने 
को कहा, पर इन्द्र ने सभी को इनकार कर दिया । उन्द कुलं स्वोकार करता न 
देख कणं ने क्ा--श्राह्यणदेव ! यह कवच मेरे जन्मे साथी स्दाके 
लिये उत्पन्न हुश्रा, यह सदलं देवनदानवंसे भी श्रमे दै। यदि श्रापको 
ग्रभी्टहोतो कुरुडलौ के साय इन्द दीश्रापकोदेदू। 
कणं की बात सुनकर इन्द्र प्रसन्नस्य गयेश्रौर चट कह दिया, वदे दो। 
जथ कणे देने को उद्यत हृश्रा तो शल्य रोकने लगे । इस प्रर कणु ने कहा-- 
शल्य ! समय के साथ सौखी हुई विद्याये भूल जाती टै, गहरी जडवले भी 
वर्ते गिर जाते ह तथा समयानुसारं जलाशय का जल भी सख जातादहै किन्तु 
दान की हद वस्तु तथा श्राति दिया द्ुश्रा कमी नष्ट नदीं होता| इसलिये हे 
ब्राहमणं } इसे लो। एेसाकह कर वह शरीर से काट कर केवच-कुर्डल 
ब्रह्णवेशधारी इन्द्र कोदेदेताहै। इन्द्र उसे लेकर चले जाते दै। 
इन्द्र के चले जाने परए शल्य कते दं कि प्दे कणु! इन्द्र नेवु्है ठग 
लिया ' इस पर कणं कहता है वस्ततः वह नहीं श्रपितु इन्द्रदहीठगे गये। 
क्योकि श्ननेक यज्ञोसे तृप इन्द्र श्राजमेरे द्वारा उपङृत हूये। इसके बाद्‌ 
ाह्मणवेश-घारण कर प्रक देवदूत श्राता ह । वह्‌ कहता हे किं कवच-कुरुडल 
लेने पर इन्द्र को पश्चात्ताप हृश्रा शरोर उन्ोने यह विमल्ला नामक श्रमोघ 
शकिदीहे। इसके द्वारा श्राप पारएडवोंमसणएक जिस्किंसीकेो चाहे मार 
सकते दै । इस पर कणं कहता है किं वह दिये हुये दान का प्रतिग्रहण नीं 
करता । देवदूत कहता है किं इसे श्राप ब्राह्मण का वचन समकर ले 
लीजिये । ब्राह्मणाज्ञा समकर कर्णं उसेलेलेतादहै श्रौर देवदूत कहता दै 


कि जन इसे श्राप स्मरण कीजियेगा श्रापके पास चली श्रायेगी | ? ^ देवदूत 
चला जाता दै । 


कणं श्रौर शल्य रथारूढ होते ह । उन्है प्रलयकालीन ध्वनि के समान 
गम्भीर घोपकारी कृष्ण की शंखध्वनि सुना पडती है श्रोर दोनों श्जुन के 
र्थ क श्रोर प्रस्थान करते ६ | भरतवाक्यके साथ यह नाटक समाप्त होता दै) 
नारक का आधार-दइस नाठकं काश्राधार महाभारत की कथाहै। 
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महाभारत ८ श्रादिपवे, ६७।१४८४-४७ ) मँ इन्द्र को कवच-कुणडले काट कर 
देने का ृत्तान्त है जिससे इसकी संज्ञा वेकतंन हृ । इसीका उपवरस्ति रूप 
छ्मागे ( वनपर्व १००-३०२, १० ) भी मिलवा है । शान्तिपवं ( श्रध्याय ३ ) 
म परशुरामली से शाप-प्राति का इत्तान्त वशित है । इन्दं कयाश्रौ के श्राधार 
पर इस नाटक की रूपरेखा निर्मित हुई है । 

महाभारत से श्रन्तर-- महाभारत मे विभिन्न स्थलों पर निखरी कथाश्रों 
को इस नाटक में संकलित क्रिया गया है। पर, इस संकलन में मूल आधार 
से पर्यात्त पार्थक्यश्रागया है| इन पार्थक्यों का निदशंन इस प्रकार है :- 

महाभारत म इन्द्र दारा सित्तुक सूप मं कवच-कुरडल की याचना बन्‌- 
प॑मेदही प्रदशित है ज्र किं पारडव वनवास कररहेये। वँ कणं कोसूर्य 
स्वप्न मे समते टै कि इन्द्र तुमसे कवच-कुरडल मागेगे उन्न देना। 
इसके श्रलावे, वर्ह कणं भी इसके लिये निश्चय करवैठादहै किं शक्ति पानेके 
जाद दी वह्‌ श्रपना कवच-कुरुडल देगा । कणं वहाँ शक्ति भी स्वयं ही मोगिता 
ह | पर, इस नाटक मँ स्थिति भिन्न है। प्रथमतः तो यहो इस घटना की 
संघटना ही युद्धमूमि मे की गई है| सम्भवतः इसका श्राशय यह रहा हो कि 
युद्ध मेँ कवच-कुर्डल्ल को महती श्रावश्यकता होती है शरीर इस अवसर पर 
कोई भी व्यक्ति सब कुक दे सकता है पर कवच-कुरडलल नहीं । बह कवच- 
कुःरडल भी साधारण नदीं श्रपिते स्नात दै । दूसरा श्रन्तर यह है कि जरह 
महाभारत मँ कणं शक्ति की स्वयं याचना करतादहै बर्हो इस नाटक मे बह 
कहने पर भी नदीं मांगना चाहता } यह इस नाटक की महान्‌ सफलता 
शरीर चरित्र का चरम निष्कषदहै। च्रादशं दानवीर कणं के लिये इस प्रकारका 
दोना ही चा्िये। इस प्रकार नाय्ककारने कणं के चरित्र को उच्च-भूमि पर 
खेड़ा कर दिया है 

महाभारत के शल्य तथा इस नाटक के शल्य ममी पर्याप्त श्रन्तर है! 
दोनों स्थानो पर शल्य कणं के सारथि दै। पर, जँ महाभारतम वेक्टु- 
मापी, उत्साह-विनाशी तथा वाचार दै वरहो टस नाटक मे संयमी, उदारमना 
तथा स्वामी ( स्थी ) के दितेच्छु द । कणं जब कवच देता है तो वे उसे मना 
करते द । दस प्रकार शल्य का स्प यहो श्रधिक मानवीय गुणौ से युक्त दै। 
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वे जारबार कदटरक्िर्यो सुनाकर कण को खिन्न नहीं करते श्रौरन तो उसके 
उत्साह कोही भङ्ग करते ईै। ये समी विशेषतायं नाटककार की श्रपनी है 
श्रौर इस रूप मेँ यह नाटक श्रधिक निखया है । 


नाटक का नाम--यष प्रश्न भी विचारणीय है कि इस नाट्कका नाम 
कणंभार क्यो पड़ा १ नहँ तक इस नाम के नाकम दशंन का प्रश्न है यद 
नाटक में कहीं प्रयुक्त नदीं दृश्राहैश्रौरन तो प्रत्य्घेतः इसका को$ अर्थदही 
घरित होता दिखायी पड़ता दै । कणंभार शीर्षक की व्याख्या कई प्रकार से 
कीगदरै है। प्रो ए० डी पुसालकर की सम्मति मेँ कानों के मारमूत कुण्डलो 
का दानकर यहो कणं की श्रद्‌मुत दानशीलता वित को गई ह| श्रतः कानों 
के भारभूत कुण्डलो के दान को केन्द्र मानकर इस नारक की रचना करने से 
इस नाटक का नाम कण॒भार है) इस प्रसङ्गमे उन्होने यह मीकहा कि 
जब्र कणंने कुण्डलो को बाचिक सूपसे दान कर दिया उसके जाद वे 
भारभूत हो गये | वाचिक दान श्रौर क्रियात्मक दान के मध्यमे उनके 
भारभूत होने से इस नाटक का नाम कण॒भार हुश्च 1* पर यह व्यवस्था पृं 
नदद । वस्ततः प्रधान देय वस्तु कुण्डल न होकर कवची था श्रोर कवच का 
इस शीर्षक की व्याख्या मेँ कोई समावेश नदीं प्रोफेसर देक्थर ने इसीलिये 
इस व्याख्या को श्रधूरी करार दिया दै । डाक्टर विन्तरनित्स ने कणंभार की 
व्याख्या कश के कठिन काय से की है । डाक्टर मेक्स लिरडेन्यू भार का श्रथ 
कवच लेते है २ 

डाक्टर भहट्की धारणा हैकि कणं की चिन्तादही भारस्वस्प हो गई रै। 
इसी बात को ध्यान म रखकर इस नाटक का नाम करणभाररखा गया | भार 
का श्रं उत्तरदायित्व भी लगाया जाता है! चूकि इसमे कोरव-सेनाकी र्ता 
का कर्ण प्र भार या उत्तरदायित्व है श्रतः इस श्रथमेभी इस शीषकको 
धटाने का प्रयास किया गया है| कुड लोगो की राय में करणं द्वारा प्राप्त युद्ध 
कौशल उसके लिये भारमूत हो गया था श्रतः इस नाटकका नाम कणुभार 
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पड़ा । युद्ध-क।शल की व्यथता के तीन कारण ये--१. परशुराम का शाप, 
२. कुन्ती को श्र्जुन के श्रतिरिक्त श्रन्य पारडवो कोन माने का वरदान श्रोर 
३. इन्द्र को कवच-कुण्डल का दान ।' चाहेजोभी बात स्वीकार की ल्लाय 
दतना निश्चयेन कहा जा सकता हैकि इसत नाटक का शीपक बहुत स्पष्ट 
नदो दै । 

चरित्र-चिव्रण-इस नाटके दो पाज काचरित्र प्रमुखता प्राप्त कर 
सका) एक दै इस नारक के नायक कणं श्चौर दुसरे है छुद्र ब्राह्मणएवेशधारी 
देवराज इन्द्र । कणु के चरित्र मेँ कई प्रकार के तरवो का सम्मिश्रण दिखायी 
पड़ता है । एक च्मोर तो वह मदान्‌ शूर-वीर-पराक्रमी है तो दूसरी श्रोर मानव- 
सुलभ कमजोरियाँ मी उसे षरे दूये द| प्रारम्भ मे दी वह्‌ चिन्तातुर दिखायी 
पड़ता है । घोड़ो के स्खलनादिको देख कर उसका मन श्रातंकित दिखायी 
पड़ता है । इसी प्रसङ्ग मे वह शल्य से परशुराम के यहोँसे शस्र-प्राति तथा 
शाप का वृत्तान्त कह सुनाता है। शखर के वैफल्य की उसे श्राशङ्का होती है 
ग्रौर परीक्षण दाय इस श्राशङ्काको पृष्टिद्यो जाती है । बीच-बीच मे उसमें 
उत्साह कामी सञ्चार होता रहता दै श्रौर बह रथ प्रेरित करने को कहता ह । 

कृशं के चरित्र कौ सजसे बडी विशेषता जो यहो निखरी है वह है उसकी 
पूवं ब्रादण-निष्ठा तथा महती दानशीलता । वेह ब्राह्मणौ के लिये सर्वस्व 
दान करने के लिये कृतोयम दिखायी पड़ता है श्रोर जब इन्द्र गो, सुवं च्रादि 
लेना श्स्वीकार करते दै तो श्रपना शिर देनेकी बात कदत है! उसका 
विश्वास किं मरने पर भी यश ही स्थिर रहता दै- 

हतेषु देदेषु गुणा धरन्ते ।-- १५ 

जघ शल्य उसे कवच-कुरुडल देने से मना करते ई तो वह कहता दै कि 

संसार मेँ सब्र कुं तो विनाशी है पर यज्ञ श्रौर दान ही स्थिर रहने बले दै- 
हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ।--२२ 

कशं के चरित्रकी दूसरी बड़ी विषेषता है कि वह दान से किसी प्रतिफल 

की श्राशा नदीं रखता । इसीलिये जब देवदूत इन्द्रशक्ति देता है तो उसे बह 
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लेना श्रस्वीकार कर देता है | वह यह नदीं चाहता कि उसे दिये हये दान के 
बदले कोद कुष्ुदे | कितु जत्र व्रह्मणवेशधारी देवदूत ब्राह्मण का वचन 
मानकर उसेलेनेको कता टतो कण उसे स्वीकार करलेतादै। इस प्रकार 
कणं महान्‌ उदारमना, यशम्बी श्रौर दानीके रूपम चित्रित किया गयाह| 

इन्द्र के चरित्र मं कोई विशेषता लक्नित नहीं होती | हं, उनका स्वार्थी सूप 
श्रवश्य प्रस्फुटित होता है। वे श्रपने स्वार्थं के प्रति एकनिष्ठदै | क्णके द्वारा 
बहुंत-सो वस्तु का नाम सुनकरमी वे ध्यान न्हदींदेते श्रौर ज्यो-ही कवच- 
कुण्डल का नाम सुनते दै, उत्त स्ीकारकफर लेते दै। किन्तु, इसके बाद 
उनका उदात्त चरित्र सामने श्रातादै श्रौर श्रपने इस कृत्यकावे परिमार्जन 
करना चाहते हे । इसलिये वे देवदूत स दिव्य श्रमोध शक्ति कणं के लिए 
भेजते हं । इद्र के चरि की विशेपता उनका प्राकृत बोलना भीहै। ब्राह्मण- 
पात्र नायको में प्राक्त नदीं बोलते । 

शल्य का चरित्र कोद विशेष उभार पर नहीं श्राया है। जितना वणित दै 
उसरूपमेवे संयमी, नम्र तथा कणं के रितैषी प्रतीत होते है । 

नाटक का रचना-विधान--श्रपने लघुवि्तार मे यह नाव पूरं है । 
जिस सीमित घटना को य्ह उठाया गया है उसका निर्वाह बड़ी सफलता ऊ 
साय किया गया है । बहत से विषयों की सूचना क्रथनोपकथनोंके द्वायादे दी 
गह दै, उदाहर्णाथ--परशुराम से कणु की शापप्राति का वृत्तान्त, कुन्ती को 
श्रजुन के श्रतिरिक्त श्रन्य पारुडवो को न मारने के वरदान का वृत्तान्त समय तथा 
स्थान को दृष्टि से यह नाटक प्रणतः सफ़ल दै । सीमितिमे यद प्क दी स्थान 
तथा समय से सम्बद्ध है । घटना के श्रारोहावरोहमे भी रीथिल्यका श्रवकाश 
नही । 

समोक्षण-भास नारकं मे कणभार श्रपना विशिष्ट महत्व रखता है ¦ 
काव्य-रस के परिपाक तथा नारकीय तों निर्वाह दोनों दृष्टयो से यह 
नाटक उच्चकोटिका दै । यद्यपि नाटक का विषय वीररस श्रार युद्धभूमिसे दहं 
सम्बन्ध रखता है, पर, नाटक मे करुण-रसको ही विशेष प्रभा दिलायी पड़ती 
है । श्रलङ्कारो को योजना मै कवि को पर्याप्त स्फल्लता मिली है। कणं कौ यद 
उपमा कितनी सुन्दर है-- 
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प्राप्रे निदाघसमये घनरारिरद्धः सयः स्वभावरुचिमानिव भाति क्णः।।४॥ 
परशुरामजी का वणन सान्ञात्‌ उनके वेश को सामने रख देता है- 
विधयह्लताकपिलतुङ्गजटाकराप- 
 सुद्यसभावख्यिनं परशुं दधानम्‌ । 
क्षुत्रान्तकं मुनिवरं भ्रगुवंशकेतुं 
गला प्रणस्य निकटे निभृतः स्थितोऽस्मि ॥९॥ 
संसार की श्रसारता तथा धमं एवं दान की महत्ता निम्न पद्यौ मे खष्ठकी 
गई है । नाटककार कणं के द्वारा गम्भीर तथ्य का उद्घाटन कया रहा दै- 
धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो मुजङ्धजिह्ाचपला चृपभ्ियः | 
तस्मातप्रजापारनमात्रबुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ॥१५॥ 
>< >< >€ 
शिक्षा क्षयं गच्छति काटपययात्‌ 
सुबद्धमृला निपतन्ति पादपाः | 
जलं जटस्थानगतं च दुष्यति 
हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ॥२२॥ 
निम्न श्लोक युद्ध की सार्थकता को सूचित करता है- 
हतोऽपि ठमते स्वगं जित्वा तु खमते यशः । 
उभे बहुमते रोके नास्ति निष्फलता रणे ॥१३॥ 
इस पद्य पर श्रीमद्धगवद्गीता के निम्न श्लोककी छाया स्पष्ट दिग्बाई 
पड़ती हे । | 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे .महीम | 
तस्मादुत्ति्र कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।--गीता २।३७ 
३- द तधघटोत्कच 
इस नारक का कथानक श्रभिमन्यु के मरण के उपरान्तकौो धघटनाश्रों से 
सम्बन्ध रखता है | संशसकगणौ के द्वारा श्रजुनके दूर हटा लिये जाने पर 


कौरवो ने लल-कपट का श्राश्नयले एकाकी बालक श्रभिमन्युको निहता कर 
मार डाला ! श्रभिमन्यु के मारे नाने का वृत्तान्त सुनाने के लिये भट धृतराघ्र के 
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पासजातादहैश्रौर कहता है कि श्रपने पिता ग्रञजुन के समान पराक्रम प्रदशित 
करने बाले बालक ्रभिमन्यु को कारवनवीरोने मार डाल्ला।| इस भुनकर 
ध्रृतराष्र स्तन्ध द्यो जाते दहै रौर कहते है कि किसने यह श्रमङ्गलकारी सन्देश 
गुनाया । वहीं बरेठी महारानी गान्धायी कहती ई कि--"महाराज ! कुलनाश का 
समय उपस्थित हो गया । वे दोन परस्पर शोकाकुल होकर कष रदैदै कि 
कुल के नष्ट होने का समयश्मवश्रा गया | वहीं उनकी पूरी दृश्शहः भी 
बेटी दू दै जो कदती दै कि जिसने श्रभिमन्यु-पत्नी उत्तरया को विध्वा बनाया 
उसने श्रपनीख्री कफो भी वैधव्यदे दिया श्र्थात्‌ वहभी शघ्रही सुरपुरका 
पथिक होगा । फिर धृतराष्र दूत सप्ते दै कि यह संवाद किसने सुनाया । 
भट उत्तरदेताहैकरि प्म जयच्ात। 

धृतरा्र ने पृञ्का- (जयत्रात ! किसने श्रभिमन्युको मारा जीवन्‌ क्रिस 
द्रप्रिय है श्रौर करिंसने पाचों पार्डवरूपी श्रमि का त्रपते को ईधन जनाया । 


जयत्रात ने कहा--महाराज ! बहुत सं राजाश्रौ ने भिलकर श्रभिमन्युको 
मारो । पर, इसके निमित्त जयद्रथ ये 


धृतराष्र ने कदा--भ्यदि जयद्रथ निमित्तयेतो वे मारे गये । 

धृतरष्टरकी बात को सुनकर समीपकव्रेदी दुश्शला रोने लगती है। धृतराघ्र 
जच पष्ठते हं कि कोनरोरहादै' तो उन्दै दुश्शला का पता चलतारै। लोग 
सममाते है पर दुर्शलला कहती है कि कृष्ण से वैर कर कौन व्यक्ति जी सकता 
है । उसकी बात सुनकर गान्धारी उत्त समभाती टै पर धृतराष्र कते दैकि 
कष्ण करे संरक्षण मँ पले, बलराम को प्रस्तन्नता देनेवाले तथा देवतुल्य पराक्रम- 
शाली पारडवों के प्रीति-पात्र श्रमिमन्युको मार कर कौन जी सक्ता दै। 

तदनन्तर जयत्रात धृतगष्रको बतातादहै कि जव संशप्तकों के साथ 
श्रनुन दूर चले गये तो कौरवो ने मिलकर श्रभिमन्यु को मार | युधिष्ठिर श्रादि 
पारव मृतक को ग्र्जन को दिखाने निमित्त दी रोक र्खे है श्रौर उसका संस्कार 
नहीं करते । श्रव ध्रृतराषघ्र को कासवोके विनाश का पक्ता भरोसा ही जाता 
ह। इसी जीच दुःशासन श्रौर शकुनि के साय वर दुयोधन प्रवेश करता है । 
दुर्योधन दुःशासन से कहता है कि शश्रभिमन्यु के वध से वैर बद्धमूल् हो गया, 
हम लोगों को जय भिल्ल गयी, शत्रु निरस्त कर दिये गये, ष्ण का गवं चूणं हौ 
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गया श्रौर मुके श्रभ्युदय मिल गया) दुःशासन कता है कि ष्टम लोगो का 
मीष्मपातजन्य दुःख क्महो गयाश्रोर पार्डवोंका दुःख बद्‌ गया! शकुनि 
भीउन्दीकीहांमेंरहा मिल्लाता है । 

फिर दुर्योधन कदता है कि चज्ञकर पिता धृतराष्ट्र को ग्रभिवाद्न क्रिया जाय। 
उसके इस प्ररताव का शकुनि यह कह कर विरोध करता है कि्टृतराष्टरको 
यह कुल-विग्रह पसन्द नहीं । पारडव उन्हे प्रियदै ग्रतः त्र हमारी गहण 
करते टे। रतः जव युद्धम जयपप्रात्त करलेगे ती चल्ल कर उन्ह श्रभिवादन 
करेगे | पर दुर्यान कता है कि चादैजोभीदहो, पिताजीका श्रभिवादन्‌ 
करना चाधिये | वे जाकर क्रमशः श्रपना नाम ले-लेकर प्रणाम करते है। 
उनके प्रणाम करने पर धृतराष्ट्र कोई श्ाशर्बाद नदीं देते। इस पर वै परू्धुते 
दै--श्राप श्राशीर्वाद्‌ क्यो नदींदेरटे दहै? 

ध्रतराष्टर ने कहा --कृष्ण-श्रनुनके प्रिय श्रभिमन्युको मारकर च्राय ज्लोग 
जीवन से पराङ्भृख हो गये द श्रतः द्व श्रशर्वादक्यादूं । सौ पु्रौंके नीच 
एक ही प्रिय पुत्री दुश्शला दई धी । वह शत्र तुम लोगोंकौ कपा से वैधन्यको 
प्राप्त ह्यो ग्य ।' 

दुयाघन ने कदा--"पिताज | श्रकेले जयद्रभने नदीं बहुत ने रोकं कर 
छ्रभिमन्व को मारा? इस पर्‌ धृतराष्ट्र उन स्रो कौ भत्सना करते दये कदते द॑ 
कि श्रकरेल्े बाह्लक कौ मिलकर मारते समयतुमलोगोंके दाथ नहीं गिर गये। 
जिसका जवाब दुर्योधन यह्‌ कह कर देताहैकि यद्‌ थह से गीष्म को पारुडवों 
ने गिराया तो उनका हाय न्दींगिरातो गिर हमारी श्राप मतमना कथो कर रदे 
है? प्रतयाष्टर्‌ कहते दकि यदि च्केले बाल्लक श्भिमन्यन इतना पराक्रम 
दि्यायातो पूुत्रमृ्य स शोकातश्रनुन कितना पराक्रम दिषायये ? इस पर 
दर्थाधन अवज्ञा से कता दै किश्य्रतुन का परक्रम कमा दै? 

धृतराष्ट्र ने कटादि श्रजुन के पक्रमकोन्दीजानततो इन्ध्रसे 
जा कर पृष्टो जो निवात-कवच दानवो के जवनरूपी उपहार मे श्रचित हुश्रा, 
शङ्कर से पृष्धो जो क्रिरातसूपर्मेश्रनुन के अन्त्र दाग परितुष्ट क्ये गये, श्रग्नि 
से पूजो खारडव वन मं सर्पो की ग्राहुति से तप्त दूये, उस चित्राङ्गद नामक 
यच्‌ से पू जिसके द्वारा तम निजित दये श्रौरश्रजुनने ठण्हारीरत्ताकी।' 
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धृतराष्रकी बात मुन कर दुयोधन कता दै कि कणं भी इसपे केम प्रभाव. 
शाली श्रोर वीर्यवान्‌ नर्टी। धृतराष्ट्र कते दै रि इन्द्रने उसका कवचने 
लिया है वद श्रघरथी दै, प्रमादी है, भूट गोलन कर श्रघ्न सीखने से उसके श्र्न 
विफ़लदौ गये द, बह दयालु द्र श्रतः वह श्रजुन की समानता कर्मा करं 
सकता है ! 

इमी बीच शकुनि कता दै--श्राप हमारी सदेव ्रवधीरणा किया 
करते दै ।' 

ध्रतराष्टरने कदा -ध्यूतक्रड़ामे दक्तेतूने जित वैराग्निका वपन करिया 
दै वह शिशु की श्माति देने पर भी शान्त नां होगी । 

इस वाता्लाप क समय ह) सहसा घोर पटादि के ताडन का शब्द मुनायी 
पड़ता हे | दयाघन जयत्रान को उसका पता लगाने को मेजता है । वह त्राकर 
कहता दै कि क्रष्ण से बारम्बार प्रित होकर श्रजुनने प्रतिज्ञाका दैक जित 
कोर परीयने मरेपुच्रकावधक्रिया दै श्रौर जिसे देस्व कर जौ राजा परिनुष 
द्ये ई उनका क्ल सूर्यास्तसे पूवद ववकर डालूगा। शरोर यटि एेसान 
कर सका तो चितारोदहण कर प्राण॒ दे दूंगा । 

यह सुनकर दुर्यान श्रादि प्रपन्न रोते हैक कल श्रषे श्रजुन चितारूद 
दो जाये क्योकिद्रोणकी मंत्रणासे णसा ब्दूह रचाजायेगाकरि ्रनुन 
जयद्रथष्ापतानपा सक्रगे शरोर चितारूढ दो जशयणे | इस प्रकार अन निष्क- 
ण्टक राज्य प्रास्त दो जायगा } उनके बान सुन कर ध्रृतराष्ट्र्‌ कहते है क्रि चाद 
तुमलोगप्रध्वीमं समाजाश्नोया श्राक्राशमं उड जाश्रोपर कृष्ण राय 
निर्दिष्ट ग्रमुनके बार तुम लोमौ को टट लमे। 

इस; श्रघस्तर पर्‌ घरो्कतच वदां प्रवग करता है। वह्‌ सभामवनमें प्रते 
करते दी कदता ह--श्रक्रष्ण क] श्रासासेम हिडिम्बा-पुचर घरोरकछच श्रपने 
कृत्यौ से शन वरन वैठे गुमजनो को देने श्रायाद्र। उसकी बात सुन ऊर 
दुय यन उम ग्रपने पाप्त बरुला कर सन्देश प्रहता दे, पास जाकर प्ररोक्तच 
धृतराष्टरको प्रणाम करतादहै। ध्रृतराष्ट्र्‌ उस्तकरे साथ प्तम)दना प्रकट करते 
द । घटे कच भगवान्‌ श्रीङृष्ण का सन्देश सुनाने को कता दै, जिये सुनने के 
लिये धृतराष्ट्र श्रास्न से उठ जाते ९ किर घरोत्च के कहने सेवैठतेर्दै। 
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घटोत्कच मे कहा-- दादा जी ! भगवान्‌ भीकृष्ण ने कहा है कि एकं पुत्र 
श्रभिमन्यु के मरनेसे श्रनुनको जो महत्‌ सन्तापदुश्रातोसौपुर्ौँके मरे 
जाने से श्रापको क्रितना कष्ट होया श्रतः श्राप सम्पूणं सेना युद्धसे विरत 
कर द्‌} 

यह सुन कर धृतराष्ट्र के श्रतिरिक्त श्रन्य कौरव दहस पडते द} दुर्योधन 
कहता है कि कृष्णको देवताश्रों के साथ मन्त्रणा करते-करते गवंष्ो गया है 
हसीलिये वे धक श्रजुन से सभी क्त्रियोंका विनाश समभ रहे है। उसकी 
इत बात को सुनकर घटोत्कच कहता है किश्रपलोर्गोकोभी श्रीकृष्ण ने सन्देश 
दिया है उसे सुन लीजिये | इस पर दुश्शासन कहता दहै करि जिस राजा का 
शासन पृथ्वी के श्रन्य राजा मानते द उसी के सामने दूसरे का सन्देश सुनाने 
का तुम प्रयत्न करते हो › इस पर घटोत्कच श्रीकृष्ण का पराक्रम वर्भित करता 
है | वह क्ता है कि श्रनचतत्रियोके विनाश से प्रवी हल्की दहो जायेगी | बह 
शकुनि की भत्संना करता है तथा दुर्योधन से कता है करि श्राप ल्लोगतो 
रासो सेभी कूरतर ह| इस पर दुयःधन रे उसका विषाद्‌ द्‌ जाता है श्रौर 
धृतराष्ट्र के शान्त करने पर शमित होता है । चलते समय वह भगवान्‌ भीकृष्ण 
का छ्न्तिम सन्देश हस प्रकार सुनाता है-- 

ध्वमं का श्राचरणं करो, स्वजनो की उपेक्तानकर,जो कुक्कु तुम्हारे मन 
मे श्रमीष्टदहो समी इस प्रथ्वी परकर डालो, क्योकि श्र्जुनरूपधघारी यमराज 
तुम्हारे पास सृय की किरणो के साय श्रनुकूल उपदेश कौ नाई" श्रायेगे ।' 

नाटक का नामकरण- दस नारक का नामकरण हिडिम्गा-पुत्र घटोत्कच 
के दौत्यकमं से सम्बद्ध है | घटोत्कच श्रकृष्ण का दूत बन कर जाता है त्रोर 
कौरव सभा मे सन्देश देता है। वस्तुतः हस नाटक में घटोत्कच का प्रवेश श्राषे 
नाटके के समाप्त हो जाने परहोताहै। घटोन्कचंका दौप्यदही इसन में 
ससे प्रधान व्स्तुहै श्रोर वही प्रदरशित करना नाटककारको श्रभीषटटमीदै। 
श्रतः नारक का नामकरण दूतधटोत्कच किया गया है । 

आधार-इस नायक से सम्बद्ध कोद कथानक महाभारत म उपल्लन्ध 
नहीं होता । वस्तुतः यह नाटककार की कल्पना पर श्राधित रूपक दहै दूत 
घटोत्कच के दौत्य का महाभारत में निदेश नष है। 
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चरित्र-चित्रण-इस नारक का प्रधान पात्र घयोत्कचहै। धटोत्कच 
म वीररस कूट-कूट कर भरा है। कभी भी वह्‌ श्रवमानना सहन कने के लिये 
प्रस्तुत नहीं । जब दुर्योधनादि पारडर्नो की तिरस्छृति करते दै तो वह मुष्टि 
बोध कर उनसे युद्ध के लिये प्रष्तुतष्टो जातादहै। वीरता के-साथदही साथ 
घटोत्कच में शाल्लीनता तथा शिता भी समभावेन दिखायी पडती है । धृतराष् 
की वह नम्रता के साय प्रणाम करतादहै। मर्ादाका मी उसे सदेव ध्यान दै। 
जन वह धृतराष्रको प्रणाम करने लगता है तो सहसा उसे याद श्रा जातादै 
शरोर पहले युथिष्ठिरादि पाण्डवो का प्रणाम निवेदन करने के बाद श्रपना 
प्रणाम कहता है । वाक्पटुता भी घटोत्कच म पर्या्रूपेण दिखायी पडती है । 
लन दुर्योधन कहता है कि तुश्दीं राक्षस नहीं हम लोग भी यतस की नार 
व्यवहार कर सक्ते दै तो घरोक्कच कता है कितुमलोगतो राक्तसोसेभी 
निङ्ृष्टतर हदो; जेसा व्यवकर तुम लोगोँने क्रियाहै वैसा तो रासभी नहीं 
करते } सं्ेप में यीँ घटोत्कच का चरित्र बहत ही उन्नत सूप मेँ प्रदशित किया 
गया है। बहत श्रो मे उसके क्रूर राक्सी स्वभावका परिहर कर दिया 
गया दहै । 
दुर्योधन, शङ्कनि तथा दुःशासन का चरित्र बहुत श्र॑ंशौ म समानकोयिक 
है--ॐेव्ल मात्रा का श्नन्तर है। ये समी श्रत्यन्त श्रभिमानी तथा क्रूर प्रतीत 
हो रहे द । निहव्ये जालक श्रभिमन्यु को मारकर ये प्रसन्न हो रदे दै । इनके 
विपरीत धृतराष्ट्र गृहकलष् से श्रत्यन्त दुःखी है| श्रमिमन्युका मारा जाना 
ह कथमपि श्रमीष्ट नहीं । इसीलिये वे कौरवो की बारम्बार भत्संना तथा 
पारडबों की प्रशंसा करते ईद । घोक्कच भी जत्र कमी उत्तेजित होताहैवेदही 
शान्त करते दै । गांधारी तथा उनको पुत्री दुःशलाका चस्ति कोई विशेष 
मद्र नहीं रखता | 
समीक्षण -नाटक वीर तथा कर्णरस का सम्मिललन है) एकश्रोर 
श्रमिमन्यु की मृत्यु से करुण का वातावरण प्रस्तुत है तो दूसरी श्रोर घटोत्कच ` 
तथा दुर्योधनादि के विवाद मेँ वीररस श्रपना श्ररितत जताता है। डा० गणपति 
शालनी के श्रनुसार यद नाटक न सुखान्त है न दुखान्त । | 
यँ यहं प्रश्न मी विचारणीय है कि यह नाटक ल्पकोंकी किस्त श्रेणीः 
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मेँ श्रातादहै। डा० ए० बीन कीथका श्रभिमतदहैकि यह नाटकं व्यायोग है) 
इसके विपरीत पुसालकर महाशय इसे उत्पष्िकाङ्क मानते ई | कीथ ते श्रपे 
समर्थन में श्रथिकांश श्रंश मेँ युद्ध की योजना श्चौर तत्सम्बद्धं वार्ताको माना 
है। यह्‌ सुतरां सत्य है कि व्यायोगके चिहकुल्ल श्रंशो मे इस नाटकमें 
धटित होते दै} इस के विपरीत उत्पृष्टकाङ्क के कुह लक्तण भी इस नाटक 
मे स्पष्ट दिखाई पडते दै । उत्सष्टिकंक का लक्षण दै--'ुद्धि-परपंचित प्रख्यात 
वृत्त, कर्णु रस, वाण्युद्ध तथा जय-पराजय, लियो से धिरा रहनाश्रष्यादि ये 
सभी वात्तं सह नाटक मै यथावत्‌ दै । श्रतः यदह उत्पृष्टिकाङ्कके लक्षणो को 
भी बहूतश्रंो मे पूराकरतादहै। एसी स्थितिमे, इसे किसी एकं केोटिमें 


रखना करिन दहै । 
डा० विन्तरनित्स ने ट्स नाटक के प्रतिम श्लोक केप्रतिजोकिश्रीकृष्ण के 


सन्देशके रूपमेदै श्राशंका प्रकटकीहै। उनका विचार है कि यह श्लोक 
सन्दभं से बाहर प्रतीत होता है! डा० पुसालकर भी इसते सहमति प्रकट करते 
प्रतीत होते ई । चदे जो भी हो श्लोक श्मपने स्थान पर नितान्त उचित है । 
यह्‌ नारक वास्तविकता के निकट प्रतीत होता है) मानवनहुदय की 
छअशाकांन्ञाश्रो एवं कमजोरियो के चित्रण मे नाटककार श्रव्यन्त सफल दहे । 
, जँ धृतर्र कौरवो कौ भत्संना करते दूये कदते दै कि एकाकी बालक पर 
प्रहार करते हये त॒म लोगों के हाथ क्यो नहीं गिर गये वर्ह दुयेधन तुरत 
सटीक उत्तर देता है यदि वृद्ध भीष्मको ल्ल से मारकर उनके हाथ नहीं 
गिरे तो हमारी भुजाय कैसे गिरेगी ? उत्तर प्रवयुत्तर चे मार्मिक हये द । श्रज॒न 
का पराक्रम वणित करते हूये धृतराष्र का यह कथन नितान्त श्रनूटा दै-- 
शक्र प्रच्छ पुरा निवातकवचप्राणापद्ारार्चितं 
परच्छास््रेः परितोषितं बहुविधैः कैरातरूपं हरम्‌ । 
प्रच्छागनि भुजगाहुतिप्रणयिनं यस्तर्पितः खाण्डवे 
विद्यारञ्चितमद्य येन च जितस््वं प्रच्छ चिच्राङ्गदम ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण का सन्देश भी श्रत्यन्त उपयुक्त है । एक श्रोर वह शान्तितेथा 
नभ्रताका प्रतीकेटै तो दूसरी शरोर बीरता, पौरष तथा स्वामिमान से 
यक्त हे- 
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धमं समाचर कुरु स्वजनव्यपेश्ां 
यत्कां्षितं मनसि सववेमिहानुतिष्ठ । 
जात्योपदेश इव पाण्डवरूपधारी 
सूयांशुभिः सममुपैष्यति वः कृतान्तः ॥ ५२ ॥ 
इस नाटक म भरतवाक्यं का श्रमावदै श्रतः कुष्ठुलोग इसे श्रपूणं मानन 


ह । संमवषटैश्रागे इसमे कु श्रंश रहा हो । तैसे यह नायक श्रपने तार मे 
पणं ६ । 


४-- मध्यम व्यायोग 


कुसजाज्गल प्रदेरा के यूपम्राम का निवासी माटरगोच्रीय चरध्वं केशव- 
दास श्रपने मातुल यजञबन्धु से, ओ उद्यामक ग्राम का निवासी तथा 
कोशिक गोत्री है, मिलनेजा रहा है। यकञवन्धु के य पुत्र का उपनयन 
संस्कार होने वाला है उसी म वह सम्मिलित होने जा रहा है | उसके साथ उसके 
तीन पुत्र तथा उस्कीस्री भीहै। मागमे उसे वह्ी जङ्गल पार करना पडता 
है जिसमे दुर्योधन से दयत मे पराजित पारडवगण॒ निवास कर रहे ई । उनका 
उस जंगज्ञ म एक भयंकर राक्षस पीष्मा कर रहा है । उस राक्तस का केश-कलाप 
मध्याहूनकालिक सृयकिरणो की नाई विखय दृश्राहै, श्रंखिं पील्ली रई तथां 
सूय-चन्द्र की मति चमकीली दै, वक्तुःस्थल विस्तृत है, वह पीला कौशेय वह्न 
धारण किये हये हे, उसके दति हाथी के बच्चेके दति के समान षद्‌ निकले 
टये दै, इल के समान नाक है, हाथीके सड की नाई भुजायें दै, वह श्रग्निके 
समान प्रोद्धासित है तथा चिपुरविनाशक सद्रकी भोँतिक्रद्धदै। बह राक्षत 
भीमपुत्र घटोत्कच है | 

उस राच को देखकर कनिष्ठ पत्र कहता है कनि यह तो सा्ञात्‌ मूद्युकी 
मति हम लोग का श्रनुधावन कररहाहै। इसी समय घटोत्कच उन्है लल- 
करते हुये कहता है-- पि भीर ब्राह्मण ? मेरे श्रगे से तुम क्श भाग रदे हो! 
तुममे श्रपने पुत्रीं तथा घ्लीकीरत्लाका सामथ्यं न्छँ। तुम मेरे सामने 
वेसेदहीहोजैसे क्‌. गरुड़ के सामने स्री-सदहित डरा हुश्रा नाग हो ।› घटोत्कच 
फी बात सुनकर बद्ध ब्राह्मण श्रपने पुथ तथा चरी सेकहताहैकितुमकल्लोग डरो 
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मत । हसकी वाणी तो षिवरेकशील्ल प्रतीत ह्यो रही है। घयेोस्कच उसी समय 
श्मपने मन मे सोचतादहैकि मे यह मल्ली मोँति जानतां कि ब्राह्मण प्रथ्वी पर 
श्रवध्य है पर माता के श्माज्ञावशात्‌ यह श्रकरणीय कायं भी शंका को छोड़ कर 
करना पड़गा | 
ठसी समय बद्ध ब्राह्मण श्पनी पतनी से कष्टता है--श्राह्यणि, क्या तुह 
स्मरण नदीं है कि उस जलविलन्न तपस्वी ने कदा था किं यह वन निरापद नीं 
है श्रतः तुम लोगोंको सावधानी से जाना चाहिये) ब्राह्मणी कहती हैकि 
इस समय श्राप कत्तैन्यविमद्‌ क्योटो र्दे दै किसी को पुकारिये) 
ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कता है किं किसे पुकारू १ यह वन तो निजन 
है पवतो से धिरा है तथा पशु-पचिर्यो से व्याप्त है) फिर उसे स्मरण श्राता 
हैकि पासी पार्डवौंका श्राक्नम है। वे पाण्डव युद्धग्रिय, शरणागतवत्सल 
साहसी, दीनौ पर दया करने वलते तथा भयानक प्राशिर्यो को दरड देनेवाले 
है} पर, उन परस्पर वार्तालाप से यह पता चलता दै कि पाण्डवे कीं बाहर 
चले गये है । इस प्रकार किसी श्रासन्न सदायकको न देखकर वे घटोत्कच 
सेहीपद्ते दै किंइससंकटसे मोदका कोई उपायदहै या न्दीँ। इस पर 
प्ररोत्कच कहता है कि मोक्ष तो है पर उसके साथश्तंदै) मेरी माताकी 
द्मज्ञाहैकिं इस श्ररणयमे यदि कोई मानव मिलते तो उसे पकड़ कर मेरे 
पारणके लिये लाश्रो | यदिश्राप ली श्रौर-दो अर्च्य के साथ मोत चाहते है 
तो योग्य-श्रयोग्य का विचार कर एक पुत्रको मेरे साथ कर दीजिये श्रर इस 
प्रकार श्रापका कुटुम्ब बच जायेगा । 
घटोच्च की बात सुनकर ब्रह्मण करुद्ध हो जातादहै शरोर कहता है कि 
(इन नीचतापूणं बातो सेत्‌ विरतहोजा) मेर दही शरीर वा्क्य-जजेर है श्रौर 
च्रत्र कृत-करत्य भी दहो गया है श्नतः पूरो की रक्षा के निमित्त दसेतो मै श्रपण 
करता्रं।' वृद व्राह्यण की बात सुनकर ब्रह्मणो ही चज्लने को कती है श्रोर 
द्योर्‌ इसी में वह्‌ श्रपने पातित्रत्य धमं की सार्थकता समभ्ती है । पर घटोत्कच 
उसे यह्‌ कुकर निवारण कर देतादहै किमेरी माताको घ्री ग्रभीष्ट नष्ीहै। 
जमर घटोत्कच वृद्ध को लेकर च्रलने को प्रप्तुतदहोताष्ै तो ज्येष्ठ पुत्र य कहता 
है कि वह अपने प्राणोको देकरपिताके प्राणकी रक्ता करना शच्ाहताहै। 


५१५१५. 
नरीप्ठन 
(| 1 | 


भास के नाटक ३ 


मध्यम पुत्र भी उसकी बात सुनकर उते रोक्ता श्रौर कताहे किश्राप 
कुटुम्ब मेँ च्येष्ठ तथा पितरो केप्रियदहै। श्रतःमेदही श्रपने शरीरको दगा । 
इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्र भी कहता दै श्रौर वे श्रहमहमिकापूक जाने कौ प्रस्तुत 
होते ह । परउन दोर्नो छोटे माद्ोंको बड़ा लङका यह कहकर रोकना 
चाहता है किं श्रापद्रस्त पिताकीस्येष्ठ पुत्र हयी रत्ञाकरतादहै। पर, व्येष्ठकी 
नाते सुनकर वृद ब्राह्मण कहता है किज्येष्ठ पुत्र मुके सर्वाधिक प्रिय है श्रतः 
इसमे कालके गाललमे नही प्रेषित कर सकता। वृद्ध की बात सुनकर 
बृद्धा कहती है क्ति कनिष्ठ पुत्र उसे प्राणो से बदृकर प्रियदहै श्रत; उसे 
भी वह नदी जानेदेगी। इस पर मध्यम पुत्र कहताहै कि माता-पिताका 
च्मनिष्ट किसे प्रिय होगा । यदिये लोग दोनों पुत्रोंको नीं जाने देना चाहते 
तोम दही जागा । उसकी नात सुनकर घटोत्कच प्रसन्न हो जाता है। द्वितीय 
पुत्र क्रमेण माता, पिता तथा च्येष्ठ भ्राताको प्रणाम करताहै श्रौरवे उसे 
शुभाशीर्वाद दते दै । चलते समय मध्यम पुत्र घटोत्कच से कता है कि जरा 
तुम रक जाश्रो जिससे म समीपवतीं जलाशय म जलपान कर लूं । घटोत्कच 
उस शीध्रश्रानेको कद जानेकौी शनुमति दे देता है) मध्यमपुत्र चला 
जाता है। 

मध्यम पुत्र के लौटने मे कु विलम्ब होता है। षटोत्कच उसे मध्यम 
कह कर ओरसे पुकारतादै। समीप दही भीमसेन कीं खडेदै। वे उस शब्द 
को सुनते. शरोर वितकंकरते दै कि ग्रजुन उन्है दी मध्यम कह कर पुकारते 
६ै। इसी बीच घणेत्कच दुत्रारा पुकारा है श्रौर भीम उधर सुड़कर देखते 
| घटोत्कच के बल्लशाली तथा सुपुष्ट शरीर को देखकर वे श्राश्वर्यान्वित हो 
जाते द । जने पुनः षटोक्कच मध्यम पुत्रको पुकारताहैतो वे कते दैकिमैश्रा 
गग्रा | घटोत्कच भी भीम के दशनीय व्यक्तित्व को देखकर ठिठक जाता है| बह 
कहता हैकि श्या श्रापमभी मध्यम, तो भीम कहतेदै कित ही मध्यम 
ह ।' भीम की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मन्म सोचताहै कि यह श्रवश्यदही 
मध्यम पारव भीम दैजो हम लोगों को मुक्त करानेके लिये दी भाग्यवशात्‌ 
यहोँ श्राये दै । इसी श्न्तराल् मे ब्राह्मण्‌ का मध्यम पुत्र भी चल्ञा श्राताहै शरोर 
घटोत्कच उसे लेकर चल देताहै। बृद्धकातरदष्टिसे भीमकी शरणमे 
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॥॥ 


जाताहै शरोर कहता है कि यह राच्तसहम लोगोंको खाना चाहता है इससे 
श्राप र््ञा कीज्यि | वह यह भी बताता है करि वह कौन है तथा 
कर्होजारकदहै। उसकी बात सुनफ़र भीम उसे श्राश्वासन देतेदै। वे 
घटोत्कच को पुकार कर कहते दै किं इस ब्राह्मण परिवाररूपी चन्द्र के 
लिये तुम क्यो राहु बने दहो) ब्राह्मण श्रवध्य होते दै श्रतः इसे छोडदो। 
भीम की बात सुनकर घटोत्कच द्योडने से इनकार करता है शरीर कहता हैकि 
श्राप क्या मेरे साक्लात्‌ पिता भी श्राकरकहतोमे इसे नदीं छोड सकता। मँ 
त्रपनी माताकीच्राज्ञाकी पूर्तिके किये इसेले घारहादहं | मीम उसकी 
माताकानाम पूते दै श्रौर हिडिम्बा नाम सुनकर मन दही मन प्रसन्न होते 
है । पुत्र की मातृभक्तिमे मी उन्हे महान्‌ ग्राहाद्‌ होता दै। भीम मध्यम 
पुत्रकोरोकदेते है श्रौर कहते ईैफि त॒म मत जाश्रो तेरे स्थान परम 
जाऊगा। इष पर जबर घटोत्कच उनसे चलने के किये कहता दै तो वे कहते 
दकि धयदि तवमते शक्तिद्ोतो मुके ले चलो ।' 

इसके श्रनन्तर घटोत्कच वृर्‌, शैलादि से भीम पर प्रहार करता दहै । पर 
भीम नियत नहीं होते । बाूयुद्ध तथा मायायुद् से भी घरोक्कच उनका बाल- 
जका नहीं कर सका । श्रन्त में घ्रोत्कच उनकी प्रतिज्ञाकी याद दिलाता है 
शरोर भीम उसके साथ चलने लगते है । पटोत्कच भीमसेन को खडा कर 
श्रपनी माता हिडिम्बा को सुशसखत्ररी सुनाने जात्ता है। हिडिम्बा उसके साथ 
श्रपने कल्पित श्राह्यर को देखने श्राती है श्रौर देखकर श्राश्चर्थचकरित हो जाती 
हे। वह श्रायंपुच्ः कह कर भीमसेन का श्भिवादन करती है । घयोत्कच भी 
अपने कृत्य पर्‌ लज्जित होतादहै श्रौर भीम को प्रणाम करताहै। वह भीमसे 
च्षमायाचना करतादहै। भीमभी उपे गलेसे लगा लेते द। वृद्ध ब्राह्मण्‌ के 
चरणो मे भी घयोत्कच नतमस्तक होता है। श्रन्तमे मङ्गलवाक्यके साथ 
नायक समात होता है-- 

यथा नदीनां प्रभवः सयुद्रः 
यथाहुतीनां प्रभवो हुताशनः । 
यथेद्धियाणां प्रभवं मनोऽपि 
तथा प्रस्ना भगवानुपेन्द्रः ।।--इखोक ५२ 


भास के नाटक ९५. 


नाटक का आधार--महाभारत में हिडिम्ब-वध तथा दहिडिम्बासे भीम 
का व्याह वगत है) इसके श्रतिरिक्तं हिडिम्तरा-पुत्र घटोत्कच का श्रस्तित्व भी 
वहो विद्यमान है (द्र० मह्याभारत के श्रादिपवं के श्रन्तर्ग॑त हिडिम्बवधपत्र 
श्रध्याय १५१-१५५., गीता प्रस संस्करण ) । पर, इस प्रकार ब्रह्मण्‌ कापाला 
तथा मीम द्वारा ब्राह्यणो की मुक्ति मष्यभारत में श्रनु्षिखित दहै। हा, यद 
महा मारत में श्रवश्य उल्लिखित दै कि घटोत्कच यज्ञ तथा ब्राहाखों का विद्रषी है 
( द्रोणपवं श्र ° १८१।२६-२७ ) । इस प्रकार वर्ह इस नायक का श्राख्यान 
कल्पित है । भास सुपरिचित पात्र कांलेकर उन्दींकेश्राधार पर इस नारक 
फी रूपरेखा प्रस्तुत करते दे । 

नाटक का नामकरण यह प्रश्न विचारणीयदहै किनाटकका नाम 
मध्यमव्यायोग क्यो रखा गयादहै१ इसकी व्याख्या इस प्रकार कौ जा सकती 
हे मध्यम श्र्थात्‌ मध्यम पाण्डव भीम पर श्रथवा मध्यम ब्राह्मणु पर श्राधृत 
व्यायोग नामक नायक-प्रकार । यर्हो वह प्रश्न द्यो सकतादै कि पाण्डवो में 
मध्यम तो श्र्जुन दै फिर भीम क्यो मध्यम कदे गये दै १ इसक्रा उत्तर यहद 
कि मास पारडर्वो मे भीम को मध्यम मानते दै जिसका श्राधार्‌ यहदहै कि 
कुन्ती वेः तीन पुत्रो मे भीम ही मध्मम हं। 

इसकी अन्य व्याख्या यहमीदहो सकतीदै कि जिस नाटक म मध्यम 
पाणडव भौम का हिडिम्बा से मिलन दटुश्ना श्रथवा जिसमे दौ मध्यमो (पाण्डव. 
मध्यम मीर तथा मध्यम ब्राह्मण) का प्रयोग हूश्रा दै ( विशेषेण श्रायोगः 
संयोगः या व्यायुज्यतेऽस्मिन्‌ ) । 

चरित्राङ्कन--यय्यपि इस नाटक मे भौम का व्यक्तित स्वातिशायी प्रदित 
किया गया है पर सारे नाटक का घटनाक्रम घटोत्कच पर केन्द्रित है। घटोत्कच 
के चरित्राकन मे विशेष सावधानी प्रदशित की गयी है) घटेक्तच रातत होते 
टृ भी मानवीय भावभूमि पर श्रधिष्टित है । उसे यह पतादैकि ब्रह्मण श्रवध्य 
होता है पर वह वेचाय कर्कया? माताकी श्राज्ञा का पाल्लन तो उसे करना 
ही है । इसोलिये बह सोचता दै- 
जानामि सगेत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः एथिव्याम्‌। 
अकार्यमेतश्च मयाऽद्य कायं मातुर्नियोगादपनोय शङ्काम्‌ ।- लोक ९ 
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घटोत्कच का शरीर श्रस्यन्त सुगरित तथा बलशाली ै। उसकी श्रं 
चन्द्र-सूयं की मति तेजस्वी दै, उसका वक्ञःस्थल्ञ पीन तथा विस्तीणं है; 
` केशराशि कनककपिशवण की है तथा कोशेयवसख्र धारण क्यिहूये है) ज्र 
मध्यम ब्रह्मण-कुमारं अल्ल पीने के लिये बाहर जाने को कहता है तो वह्‌ निन्म 
किसी हिचकिचाट के वैसी श्राज्ञादेदेतादै। इसमे उसा श्राति ` 
तथा स्नुभूति लक्धित होती है । भीम के साथ उसकी बातचीत: 
उसका व्यक्तित्व मलिन नदीं होता श्रपितु वह निर्मकिताके साथ उनसे संघं 
उानता है ¦ घटोक्च मे ददता के साथ-साथ विनय भी उचित रूप मेँ विद्यमान 
है । जत्र भीम को लेकर श्रपनी माताङे पास पर्चा है श्रौर बर्हा जाकर 
उसे पता लगता है किये उसके पिता तो वह उनके चस्णो मे श्रवनत दहो 
जप्ना- है श्रोर श्रपने कृत्य के लिये चमा-याचना करता है । 


भीमसेन का चरित्रं हस नाटक मेँ श्रपेक्लाकृत सजसे उदात्त तथा महनीय 
प्रदशित किया गया है । यद्यपि उनका नाटक मे सा्निष्य घटोत्कच श्रौर केशव- 
दाससे कमी ग्ताहै पर उनके श्रतिदही साय कथानकं उन्हीं पर केन्दितदो 
जाता है। मीमसेन परदुःखकातर, श्रात्माभिमानी, निमींक तथा बल्लवान्‌ 
योद्धा त्ृन्निय के रूपमे श्रंक्रित क्यिगयेदै। वे श्राते ही ब्राह्मणौ की बात 
सुनकर उन्हे श्रमयदानदेते दै श्रौर राच्सी का श्राहार बनने को प्रस्तुत दहो 
जाते ै। श्रपने बल्लशालित्व कामी वे परिचय देते द श्रौर षटोत्कच से 
शैषषं मी कर वैठते ई । हस संघं मे वे विजयी होते दै पर (संवित्‌? का ध्यान 
कर हिडिम्बा के पास चकल्ञनेको प्रस्तुतदहो जाति ह। हिडिम्बाके पास जाने 
पर उनका श्रसल्ली कुटुम्बो सूप प्रकट हो जाता है । उनके वार्ताज्ञापो मे प्रम 
तथा सोहादं की भावना लक्खित होतो है। इस प्रकार हम देखते दै कि 
नाटककार भीमके चरि्राद्नमे विशेष सचेष्टषै श्रौर मीमको नायक के 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करता है | 


ब्रह्मण केशब्रदास तथा उनके परिवार का चरित्र एक विशेष प्रकार का है । 
मै संयमी तथा तपस्वी ह । परस्पर एक दूसरे के तिये त्याग की भावना भी 
उल्लेख्य रूप से वतमान है । परन्तु, लटकनेवाज्गी बात पक यह है कि माता-पिता 


भास फे नाटक ७ 


दोनों ज्येष्ठ-कनिष्ठ पुत्र के प्रतितो विशेष ममता रखते है। मध्यम पुत्र के 
प्रति उनमें वह ममता नीह इसीलिये उसे कालकबल्लित करने के लिये वे 
उद्यत दहो जति द| इसमे नाटककार का वैदिक सम्पा श्रोर धमेके प्रति ्राग्रह 
व॒ प्रेरकं प्रतीत होता दै। इसी प्रकार रेतरेय रारण मे शुनःशेषको 
गता-पिता वरण-वलि बनाने के लिये उद्यत होजातेदै। इस प्रकार 

लेखक यँ इद ब्राह्मण श्रौर शद्धा के साथ न्याय नहं कर सका है। 


हिडिम्बा के चरि म कोद उल्जेख्य वैशिष्य्य नहीं दिखायी पडता ¦ इसका 
कारण यह है कि उसके उभा. का इसमे श्रवसर नहीं दिया गया है। 


समीक्षण-जेसा कि नामसेद्टी स्पष्ट यह रूपक व्यायोगः नामक 
नाटक-प्रकार कौ कोटिमेंश्राताहै। व्यायोग का इतिवृत्त प्रसिद्ध होता दै, . 
"यक धारोद्धत होता दहै, गभं तथा विमर्श्य सन्धि्योँ नदीं होती, वीर, रौद्र 
{ उदीप रस होते ई, युद्ध ख्री-निमित्तक नीं होता, एक दिन का चरित 
२ 'हैतथाणकदीश्रङक होता है- 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः। 
हीनो गभेविमशौमभ्यां दोप्राः स्युडिमवद्रसाः ॥ 
अच्जीनिमित्तसंग्रामो जामदग््यजये यथा) 
एकहाचरितेकाङ्को व्यायोगो बहुभिनैरेः॥ 
दशरूपक, ६.६०-६२ 


दसं मानदण्ड से यष रूपक व्यायोगद्टी ठहरतादै शरोर इस रचनार्मे 
रककार को पर्याप्त साफल्य मिल्लादहै। नाटकीय दृष्टि से यह नाटकं उत्तपं १ 
माना जयेगा क्योकि रस-परिपाक तथा भावोन्मेष मे नारककार कीपूरी 
सफलता भिली है । वार्ताज्ञापोमे भी कहीं वैरस्य नदीं श्राता श्रौर दशंकका 
कुतूहल प्रतिक्तण ब्रद्धिगत हेता रहता है) इस कथनोपकथनमे माषाभी 
बड़ी सद्ायिका सिद्ध दती है। लम्बे समासान्त पदोंकाश्रभाव दशक के 
म नेध-मोघ में व्यवधान नहीं श्रनि देता। मास की माषा सरलता मे बेजोड़. 
र । घटनाक्रम मे सत्वरता प्रभावोखादनमे चार्चोँद लगा देती है। 
मासका काव्य-कमं भी इस नाटक मे सफल रहादहै। घटोत्कच का 


जन ~ 
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उस्रा के श्राश्यसेरेसा वर्णनदहै कि नाध्क पद्नेवाले के सामने एक 
वरिष्ठ व्यक्ति खडा हो जाता है:- 
गरहयुगलनिभाक्षः पीनविस्तोणवक्षाः, 
कनककपिखकैशः पीतकौशेयवासाः । 
तिमिरनिवहवणेः पाण्डरोदूवृृत्तदं्रो 
नव इव जरगर्भो ीयमानेन्दुरेखः ।।-इखोक ५ 
दसी प्रकार वद्ध ब्रह्मण के परिवार का चित्रण भी बडा सजीव तथा 
श्राकषक है उपमा की छट भी यदद दशनीय है ~ 
भ्रान्तैः सुतैः परिवृतस्तरुणेः सदारैः व्रद्धो द्विजो निशिचरानुचरः स एषः । 
व्याघ्रानुसारचकिंतो वृषभः सधेनुः सन्तरस्तवत्सक इवाक्रुरतामुपैति ॥ 
| --रखोक ३ 
भयभीत तर्णयपुत्रौ श्रौर पत्नी से युक्त बद्ध ब्राह्मण का राक्षस पीठा कर 
रहा ह । वह ब्राहमण सिंह के द्वारा श्राक्रमण क्ये जति दए डरे हुए वत्सा 
तथा गायवाल्े ब्रृषभ की भांति प्रतीतदहोरहादहै। ब्ृदध ब्रह्मण का यह्‌ रूप 
दशक को बरबस करुण-रस में इषो देता है। 


५--पन्वरत्र 


यह तीन शङ्को का नारक दहै। यह महाभारतके बिरार पवे पर श्राधृत 
है | द्यत मे पराजित पार्डव तेरह वर्षा के लिये वनवास तथा श्रन्ञातवासका 
संवित्‌ कर राज्य से बाहर चले गये दै । इस समय वे विराट के यँ लृद्रवेश 
म॑ श्रज्ञातवास कर रहै टै । इसी स्मय कुराज दुर्योधन का यज्ञ प्रारम्भ होता 
हे । यज्ञ वृत्‌ सम्भार के साथ होता दै । बह्मणोच्छिष्ट श्रनन चतुर्दिक श्रवकीरं 
पड़ हुये दै । यज्ञधूम कौ सुगन्धि से पुष्पों की सुगन्धि दब गई है। यज्ञ के 
साचिक प्रभाव से परस्पर विरोधी स्वभावके ख पशु मीवैरको विस्मृत कर 
दिये द । दुर्योधन सारे प्राशि्यो को तृप्त कर रदा रहै। बेबे वृद्ध विद्वान्‌ 
ब्रह्मण उस यज्ञ मे सम्मिलित हये द । परथ्वी के सारे वरेपतियों ने राज्ञाको कः 


/ 


देकर सन्ुष्ट किया है । इस प्रकार यश्च शी द्वा निराल्लीह्ो गयीहै। य € 


मालक श्रोद्धत्य तथा चापल्य भी प्रदशित कर रदे है। 


यज्ञ पूं समारोह के साय समाप्त होता है । दुयोधन श्षपने मिन्न कणं से 
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मन्ता कर गुखजर्नो को भणाम करता है | मीष्मद्रोण दुर्योधन को यज्ञम 
सम्मिलित राजार्श्ो से मिललाते है इसी समय दुर्योधन को पता चलता है कि 
सम्पूणं राजा तो श्रा गये पर विराट का पता नहीं। शुनि उसे बताता हैक 
विराट के यशे दूत मेजा जा चुका है रस्ति्मेश्रा रहा होगा | इसके अनन्तर 
दुर्योधन श्राचायं द्रो ते दक्षिणा मांगने को कहता है भर्योकिं वे उसके घमं 
तथा धनुर्विद्या मँ गुर द । द्रोणाचायं दुर्योधन के बहूत श्राग्रह केने पर कहते 
दकि श्रौर किसी वस्तु कीतो मुके श्रपे्ता नदीं पर यदि तुम्हे दक्षिणा देने 
की लालसा दहै तो यदी दक्षिणा हैक्रि बारह वर्षा से बन में इधर-उधर भटकने 
वाले पारुडर्वा को उनका हिस्सादे दो ।› इसपर शकुनि तुरन्त उद्धिय दो जाता 
ह श्रोर कहता है किरेसा नददींहो सकता। यतो प्रत्यय उत्पन्न कर धर्म॑. 
वञ्चना की गयी । इस कथन से द्रोण र्ट हो जाते ई पर भीष्म साम-वचनो से 
समको शान्त करते ई । दुर्योधन मामा शकुनि से मन्त्रणा करने को श्रनुमति 
मोँगता है श्रौर मन्त्रणा के लिये श्रनुमति पाकर शकुनि से मन्वरणा करता है । 
शकुनि उसे राज्यनदेने कीरायदेतादहै। कण कहता है कि जैसा श्राप 
(५ समभिये तेसा कीजिये । भ्रातृ-भाग से मेँ इनकार नदीं कर सकता । हम 
तो समर मेँ श्रापके सहायक दै । लज दुर्योधन गुरुको दचिणा देनेकी 
प्रतिज्ञा से निह्तार का उपाय पृष्धताहैतो शकुनि उसे द्रोणके पास लाकर 
कपा है किं दुर्योधन कंते दै कि यदि पोच रातो के भीतर पार्डवोंका पता 
लग नाय तो वह उनका भाग देने को प्रस्तुत है। 
पहले तो द्रोणाचायं उसकी शतं मानने को प्रस्तुत नहीं हेते पर, इसी 
मरीच विराट नगरसे दूत लौट श्राताहैश्रौर बतातादहैकि विराट के सम्बन्धी 
मो कीचक-भाइयों को किसी व्यक्ति ने बा्होसे ही रात्रिम मार डल्ला श्रत 
गोक-संविभ होने से वे यश्च मे सम्मिलित नहीं हये । भीष्म जन इसे सुनते ई 
१ उन प्रत्ययहोजाताहै कि भीमरस्ननेदही माराहै। वेद्रोणसे दुर्योधन 
शतं मा कोकदते ईैश्रोर कहते दै करि श्युके पूरा विश्वास हैक 
#मने ह को माय दहै । मुभे श्रपने बच्चों के पराक्रमा पूरा पता 
शत॑ कोमानलेते ट श्रौर उस शतंको सभी समागत 
{देते ६। 
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भीष्म कौर से विराट के गोधन के हरण फी सलाह देते ह॑ क्योकि वह 
यज्ञ मे सम्मित नष हृश्रा है श्रीर गु्त शत्व मी चला श्राता है। इस 
प्रस्ताव को समी मनलेते है | द्रोस अनान्तिकिमें दस श्रपहस्णका जिपेध 
करते ह श्रौर कहते है कि विराट उनका प्रिय शिष्य है । मीष्म कहते दै रि जब्र 
वर्ह श्राक्रमण॒ होगा तो कतक्षतावशात्‌ पारडव साहाय्यके लिये श्रावंगे ही 
प्रर गोधन के प्रति उनकाश्रौर भी विशिष्टप्रेम है। इस प्रकार मन्त्रणा 
करने के उपरान्त भीष्म, द्रोण, कण, कृप, शकुनि श्रादि कौरव सदल-ब्ल 
विराट के गोधन पर श्राक्रमश करते द। 

दिषीय श्रङ्क विराट के गोधन कौ निवासभूमिसे प्रारम्भ होता है। इड 
गोपालक श्॑पमे परिवार के तथा सम्बन्धी गोपाक्ञको से बार्वाल्लाप कर रहादटै? 
इसी दिन विराट का जन्मदिवस मी है । गोपालक इसी श्रानन्द मे नाच रदे ई। 
इसी समय कौरव श्राकर गोधन का हरण करते है | गायं इधर-उधर मागती ई 
परवेसमीको समेटकरले चलते द| गोपालक दौडकर विराट को इसकी 
सूचना देते दै । भर जाकर विराट को गोधन-हस्ण की सुचना देता है । मश्गज 
विरा शीघ्रही स्णसेत्रमे जाने जिए उद्यत होतेह दसी समय & 
भगवान्‌ नामक ब्राह्मण को बुलाते दै श्रोर उनसे सब वृत्तान्त यभावत्‌ निन्दत 
करते ईं ( वस्तुतः युधिष्टिर ही भगवान्‌ बने ह) बिरार रथ सजाने की श्रीश्च 
देते है पर पता चल्तता है कि उस रथ पर सवार होकर राजकुमार उत्तर शघ- 
सैन्य को विफल करने के किये चले गथे है | उ्ह यष्ट भी बताया जाता है कि 
स्थका सारथि बृस्नल्ञा कौ बनाया गया है । वृष्टन्नल्ला शो सारथि सुनकर राजा 
चिन्तित होते है पर भगवान्‌ उन्दै दास वधाते दै। उन यह मी सृचनादी 
जातीदहैकि उत्तरका रथ समराङ्गण को ह्धोड्‌ कर श्मशान कीश्रोर भाग गया 
है| भट फिर ज्ञो कर बिरार से बताता हैकिं उत्तरने बाण से समी विपर्चि्यी 
को पराङ्शरुख कर दिया है केवल्ल एक श्रमिमन्युह्ी निमय भावसे ल रहा 
है । तदनन्तर यह मी बताया जाताहैकि गोधनकीरक्लाहो रयै गायं लीय 
च्रायीं । धात्यष् परस्व होकर भाग गये। ८ 9 | 


ष वृहन्नत्ता बने श्चर्जुन को समामे बुलते ै। वे श्रृहभश्षा से ^, 
वृतान्त) ष्ठते दै । इसी बीच भोजन उनाने मे नियुक्त भीमसेन दायां श्नभिर्मच्यु भी 
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पकड लाया जता है । श्रभिमन्यु कां श्रजुन तथा भीम के साथ वार्ताज्ञाप होता 
है । श्रमिमन्यु राजा विराट के साथ निमौक्तासे बात करता अर कता 
हैश्ियदि श्रापलोर्गोने बाहूबलसे सुकते पकंडल्लियाहैतो मध्यम पिता 
मीमसेन जाहूबल स ही स॒मे दुडाले जायेगे } इसी समय क्यौ राजकुमार उत्तर 
प्राता दै श्नोर कता दकि वस्तुतः यद बिजयमेरे द्वारा नदीं श्रपितु ब्रह्नला 
बने इन श्रजुनकेद्धार हद हे। बह युद्धका सा वृत्तान्त भी वताता है) 
प्रजुन कहते है कि यदिमंश्रजुनरहरँतोये राजा युधिष्ठिर तया ये भीमसेन ६। 
इस प्रकार सन प्रकट हो जाते है । ज्र राजा विराट उह गुप्त दने को कहते दै 
तो युधिष्टिर कहते है किं श्र श्रज्ञातवाक्ष का समय पूरा दो गया। सव 
लोग परस्यर प्रसन्नता के साथ भिकल्लते है) विराट श्रपनी पत्री उत्तराको 
्रजुन के लिये देने का प्रस्ताव करते दै। पर, श्रजुन इस प्रस्ताव को 
प्रस्वीकार करते दहै शरोर कहते है करि सम्पूणं च्न्तप्पुर की मेने 
मातृषरत्‌ पूजा की} इस कुमारी को मेरे पु श्रमिमन्युको दे दिया जाय। 
ग्र्जुन्‌ के प्रस्ताव का समी श्रनुमोदन करते दै युधिष्ठिर कहते दैकिं इस 
, प्रस्तावं के साथ उत्तर कुमार को भीष पितामह के पांस मेज दिया जाय । सभी 
› लोग इसे स्वीकार करते हं । 

य श्रङ्क कौरवो के हौं प्रारम्भ होते दै। सृत श्राकर निवेदन करता है 
ङि ्र्ुनतनय श्मभिमन्यु को शतरुश्रा ने प्केड जिया है । इस कथन्‌ को स॒न- 
कर भी, `, कणं श्रादि उत्तेजित हो जाते द किन्तु शकुनि कहता है कि 
इसमे चिन्ता क५ . की कोई बात नष्टौ । विराट पार्डवें श्रोर श्रीकृष्ण के भय से 
उसे छोड़ देगे । सूत बताता दै क कों पैदल ही त्रकर ग्रभिमन्यु को पकड़ 
ले गया | वह श्रपने बाहुवेग से श्रर्वोके वेगको रोककर रथ पर चद्‌ गया 
प्रौर श्रभिमन्यु को श्रषने कन्जेमे कर जिया । यह सुनकर भीष्म कहते हे कि 
वह्‌ व्यक्ति भीमसेन है | द्रोण मी इसका रमथन करते है ! शकुनि इसका 

` प्रतिवाद करता हि श्रौर क्ता है कि इस प्ध्वी पर श्राप लोगों को केवल पाणडव 
॥ ही बलवान्‌ दिखायी पडते ह । हस समय सृत श्राकर कहता है किं जिस याणु 
ने श्वापकी ध्वजा को विद्ध किया उस पर किसी का नाम श्रङ्किति है । उसे देखने 

पर श्रजुन का नाम मालुम परता दै। श्रनि कहता है कि यष किसी दूसरे 
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द्जुन का बाण होगा| दुयोधन कहता करि यदि श्राप लोग युधिष्ठिर को लाकर 
दिखादेगे तो मै उनका रन्यांशदेर्दूगा। 


इसी समय दूतरूप मँ विराटनगम्‌ से राजङ्कमार उत्तर श्राते ह श्रौर 
प्रणाम पुरस्सर निवेदन करते दै कि घमराजने कहा है कि “उत्तरा मुके पुत्रवधू 
केर्पमे प्राप्तु है उसका विवाहश्राप लो्गोके यर्होषह्टोया यद्दीँपर) 
शकुनि फट उत्तरदेतादहैक्रि वहीं पर । द्रोण तत्काल दुर्योधनकी प्रतिज्ञाका 
स्मरण कराते हें श्रोर कहते है श्रमी पञ्चरात्र पूर नहीं श्रा है शरोर पाण्डवं 
का पता लग गया । ग्रतः दुर्योधन श्रपनी गुरुदक्षिणा पूरी करे । दुर्योधन श्रपनी 
प्रतिज्ञा को परणं करना स्वीकार कररता है श्रौर कहताहैकि भने पाण्डवं को 
श्राघा राज्य दे दिया | सस्य बना देगा तो मरते के बाद भी हम यशःशरीरसे 
जीवित रहगे | 


भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता दै। 


नाटक का आधार-इस नाटक के कथानके का ताना-बाना महाभारतीय 
विराट्पवं के श्राधार पर निर्मित है, यत्यपि नाटककार ने परिवतेन कर दिया ह ` 
युधिष्ठिरादि पाण्डवो का वेश-बदल कर विराट के यर रहना, कोरवों से यु. 
कीचकं वध श्रादि की कथा विराटपवं मेँ सविस्तार वरत है ( द्र विराटपवं श्र 
७ से ७१ तक ) } पर मुख्य श्राधार जित्त पर कि नाटक का नामकरण पञ्चरात्र 
दृश्रा है महाभारत में श्रनि है) द्रो का पार्डवों को राव्य देने को कना, 
दुर्योधन का पाँच दिन के श्न्दर पता ल्लगने पर देने की प्रति्चा करना तथा पता 
लग जाने पर राञ्यदे देना पूण॒तः काल्पनिक दै शरोर महाभारत में इसका 
संकेत तक नहीं । दूसरे शब्दो मे इस श्राख्यान को मानने पर महाभारतका 
मुख्य विषय भारत-युद्ध ही समाप्तो जाता रै । इसके श्रतिरिक्त इस नाटक 
म विराट युद्धम नदीं जाते जबकि महाभारतमेंवे युद्ध करते हुये जीवितद्यी 
मुशर्मां के द्वारा पकड़ लिये जाते दै ( ° विराय्यवं श्र० ३२,३२ ) । इस प्रकार 
हम देखते हँ कि कथानक-निर्मांण मेँ नाटककार ने पर्यास स्वतंत्रता बरती है श्रौर 
मृलकथा को एक नया रूप दे दिया है । यह परिवतन नाटक की प्ररोचनाब्दधि' 
करने से पर्यासत सष्टायक हुश्रा है । 
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नामकरण--दइस नाटक का नामकस्ण पञ्चरा द्रोण की दुर्योधन से 
पार्डववों को रान्य दने श्रनुरोघ श्रार दु्याधन का पाँच दिनो के श्रन्दर पारुढर्वा 
के भिल्ल जाने पर दनेङकी प्रतिज्ञा पर श्राधृत है। सारा कथानक इस पर केदित 
ह | द्रोण, भीष्मके साथ कौरवो का विराट के यँ गोधन का हरण, उत्तर के 
साथ श्रजुनका कौरवो को परास्त करना तथा पता लग जाने पर्‌ दुर्योषन 
दारां पार्डर्वो को राञ्यांश देना इसी परञ्चरा्रकौ धुरी पर प्रतिष्टित है। 
चरतः इस नायक का नामकरण पञ्चरात्र सटीक है । 

चरिव्राङकन--इस नाटक मँ सवप्रधान व्यक्तित्व दुर्योधन का दै । श्रारम्म 
से श्रन्त तक वह नाटक मे वतेमानदहै। नाटके का सारा क्रिया-कल्लाप उसी के 
वचनो से सथालित हो रदा है । नारक मै उसा रूप वार्भिकरजाकेसरूपमें 
सर्वप्रथम प्रदरशित भिया गया टै। पारडवों को साज्य-्रष्ट कर वह महान्‌ यज्ञ 
का प्रवर्तन करता है | यज्ञमे समी देश-दशान्तर के राजा दुर्योधन को कर देने 
उपस्थित हेते हँ । यद उसके महान्‌ शोय॑-पराक्रम को घोषित करता है । यज्ञ 
मे उसने विपुल सम्पत्ति व्यय की है | ब्राह्मणगण॒ प्रभूत दक्तिणाश्रों को प्राप्त कर 
छ्माप्तकाम हो गये) होमधूमों से वह देवता्न्रो का प्रीणन करता है । 

प्रवभृथस्थान के समय दुयःधनकी श्रटूट गुरुभक्ति मी सामने श्राती 
हे । गुरु द्रोाचायं को वहं बार-बार यथेच्छं दक्षिणा मांगने को बाध्य कर रहा 
है । जवे द्रोण पारडवों को उनका रान्यदेनेको कते हैँ तो उसके स्वार्थको 
करारा भटका लगता दै । उसके स्वाथ-टृक्तको द्रोण का वचनवायु भको 
टता है मंत्रगाश्रों का साथी तथा कुरिल मातुल शकुनि उसेन दने को षार 
बार उत्साहित करता है। पर दुर्योधन पर गुरुका गोरव श्रपनी श्रटूट छ्लोप 
डालेहै | वह शकुनि से कता है किं चह गुसदेवने व्ञछनाह्ी कौदहो पर यदि 
मने उनके हाथमे जल संक्ल्यकेल्ियिद्‌दियादहै तो उसे श्रवश्यदहयीपूरय 
करंगां । कुलबृद्धौ के सामने की प्रविक्ता से मे मुकर नदी सकता-- 

गुरकररतखमध्ये तोयमावजितं मे, 
श्रतमिह क्ुखवद्धेयेत्‌ प्रमाणं प्रथिन्याम्‌ । 
तदिदमपनयो चा वञ्चना वा यथावा 
भवतु सृप ! जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌ ॥ ४७॥ 
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हसीलिये वह एकं शत॑ पर द्रोण की याचना को स्वीकार करता है । वद 
शर्तं है पोच रातो के श्चन्द्र पारडवों का पता लग जाना । 

दुर्योधन मे स्वामिमानकी मावनाभी कूट-कूट कर भरी है। जब 
द्रोणाचार्यं कहते दै किं यदि पारुडवो को उनका राच्यांश नदीं दिया ज्ञायेगा 
होवे हठात्‌ हीन लगे तो दुर्योधन उत्तेजित दहो जाता है श्रौर कता दैकि 
यदि उनम एेसी सामथ्यंदहै तो जबद्रौपदीका मरी समामे केश-कधण किया 
गया तो उन्न क्यों नदीं श्रपना पराक्रम प्रदशित किया 

पारडवों के साथ प्रबल वैर होने पर श्रभिमन्यु के प्रति उसके हृदयम 
वात्सल्य प्रम भगदहे। जब उसेसूचनादी जातीदहै कि श्मभिमन्यु वन्दी बना 
लिया ग्याजातादहै तो वह्‌ कहता दै कि इसके पितरोसे मेरा वैरटैश्रतः वन्दी 
बनाये जाने परमे दही दोषी उदहरायेगे | इसके श्रतिरित्त वह्‌ पटले मेया पुत्र है 
फिर पारुडवों का । कुल-विरोघ होने पर बालकों का उसमें पराध नहीं होवा- 

मम हि पितरभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद्‌- 
स्तदिह मय तु दोषो वक्वृभिः पातनीय: । 
अथ च मम सपुत्रः पाण्डवानां तु पद्चात्‌ 
सति कुखविरोषे नापराध्यन्ति बारा: ॥ श्रङ्क ३ श्लो० ४ 

दुर्याघन श्रपने वचनो पर टद्‌ रहने वाला टै । जब उसे पाण्डवो का पता 
लग ज्ञाता है तो उनका रान्यांश लोया देना स्वीकार कर लेता है श्रौर कहता 
हैकि सत्यके ही सहारे व्यक्ति मरने पर भी जीवित रदता है। संत्तेपमें 
दुर्योधन का रूप श्रर्यन्त उदात्त प्रदशित किया गया है । 

द्रोणाच।य--श्रवयन्त शिष्यवत्सल श्राचार्य दहै। न्याय उन्हे रञ्चमात्र 
भी नहीं माता | दुर्योधन से सवंभावेन परितुष्ट किये जाने पर भी पारडवो का 
राज्यघ्युत किया जाना उन्ह सन्तापदेताहै। इसील्िये दुर्योधन द्वारा दक्धिणा 
लेने के लिये प्राथना किये जाने पर वे पारडवों का राज्यांश ल्ोयने का श्राग्रह 
करते ह । इसी शिष्यत्सलता के कार्ण वे शकुनि जेसे शठ व्यक्तिकीमभी 
श्ननुकूल बनाने का प्रयास करते है यद्पि धूतं शकुनि उनकी चाल्लाकी ताड 
जाता है । द्रोण उदात्तमना, निः्यृह तथा शिष्यवरसल श्राचायके स्पर्मे 
दशयि गये ई। 
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मीष्मका चरित्र भी श्रत्यन्त प्रशस्त प्रदश्ित किया गया दहै। उने 
विनय तथा शिष्टाचार भी क्रट-कूट कर भरा है । धमं की तो खाच्तात्‌ मूर्ति दै । 
पाण्डवो के प्रति श्टरूट प्रेम तथा सहान॒भूति के साथदही साथ न्याय्य मागं 
का प्रदशन उनका लद्य है । दुर्योधन को सदैव बे नेक सलाह देते ई जिससे 
कुलवि्रह शान्त ददो तथा पारडवों का न्याय्य श्रंश मिले ययपि इस नारक 
म वे कभी उत्तेजित प्रदशित नहींकिये गये है पर नीतिका उपदेश वे सदैव 
करते द | द्रोणको भी वे समभाते दै तथाशन्तिसे कामलेनेका उपदेश 
देते दै । 

शकुनि का चरित्र सभी दुगर्णो का श्राकरहै। छल दी उसका स्वभाव 
ह । वक्रता उसके व्यक्तित्व का श्रमिन्नश्रङ्गटहै। जब द्रोण दक्षिण के रूप 
मे दुर्योधन से पाण्डवो फो राज्यांशा देने को कहते है तो शकुनि इसे धम- 
वञ्चना कहता है । तदनन्तर जब दुर्योधन उससे मंजणा करने चलता है श्रार 
द्रोण उसका श्रालिङ्न करते हठो शकुनि कहता है कि यह श्राचा्य बडा 
शठ है जो मुभे वञ्चित करना चाहता है । श्रभिमन्युके विररनगर मे बन्दी 
बनाने का समाचार जवर सुनाया जाता है शरोर दुर्योधनादि उसे चुडने के लिये 
उद्विग्नताप्रदशित करते ई उस समय भी शकुनि कहता ह किं विराट श्रभिमन्यु 
को पाण्डवो घा कृष्ण या बलराम के भयसे छोड़देगा फिर चुडानेकीक्या 
जरूरत है । इतनी दुष्टता के साय-साय उसे पाण्डवां के ब्लकामीपताथा, 
जर दुर्योधन कोई देश बताने को कहता है निकषे पाग्डवों फो दिया जायतो 
वह्‌ कहता है कि देने योग्य कोई मी देश नदीं य्ह तक कि शल्य भी नदी-- 

शल्यमित्यभिधाष्यामि कः पाथोद्रल्वत्तरः। 
उषघरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १.४८ ॥ 

कर्ण का चरित्र यद्यपि इस नाटकमें थोड़ादही श्राया ह पर उसके 
चरित्राङ्कनमे नाकटकारने पूणं सावधानी तथा सहानुभूति बरती है । बह 
बिनयशील्ल तथा का्य॑-साफल्य का विश्वासी है । जन व्रण उत्तेजित हो जाते 
हतो उन्है शान्त कर श्चरपना काम निकालने को कहता है। दुर्योधन के प्रति 
मित्रता को वह श्रन्तिम दम तक निभाने का प्तपाती है। अब्र दुर्योधन उससे 
पूष्ता दकि पाण्डवो काश्रंश उन्द दियाजायया नीतो दहन्दी शल 
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शब्दौ मै उत्तर देता है कि यह तो श्मापके ऊपरहै। मलोग तो लडाई शुरू 
होने पर श्रपना प्राणाप॑ण करने को प्रस्तुत है । भाव्रभावका यै निषेध नद 
कर सकता-- 


रामेण भुक्तं परिपालितां च सुश्रादरतां न प्रतिषेधयामि । 

क्षमाक्षमव्वे तु भवान्‌ प्रमाणं संमामकारेषु बयं सहायाः ॥ १.४५ 

य॒धिष्ठिर धमं के प्रचल पर्चपाती ह। उनका चरित्र श्रादर्शभूतहै। 
मर्मादा के वे प्रबल पोषक द। कौरवोंने यद्यपि उनका बडा श्रपकार किया 
तथापि उनके प्रति उनमे-सहानुभूति विद्यमान है। जवर कौरवोंने विराट पर 
श्ाक्रमण किया तौ उनको बडा श्राघाति लगा श्रोर वे बोल उटठे- 

एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि--श्रंक २ 
जब विराट श्रजुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करते हैतो उन्हे दुःख 
दृश्रा | वे सोचने लगे कि कीं श्रजुन का चित्त विचलित न हो जाय इसीललिये 
घे कहते &ै--“एतद्वनतं शिरः? । पर ज श्रजुन इत प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर 
्रभिमन्यु के साथ उत्तय के परिणय का श्रावेदन करते है तो युधिष्ठिर प्रसन्न 
हो जाते | इस प्रकार ट्म देखते द कि युधिष्ठिर का चरिघ्रब्डादही प्राञ्जल 
तयथा उदात्त प्रदशित किया गयादहै। 

अञ्न का चरि वीरसूप म प्रदरित किया गया दै । श्रपने धनुवि्या के 
चल से वे उत्तर को साथले भीष्म, द्रोण श्रादि प्रमुख कौरवं को परास्त कर 
विराट की गायं ज्ञौयल्लाते दै। पर, श्रमिमानका उनके हृदयम लेशमभी 
नहीं । इस विजय कावे श्रपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। इससे बढ़कर उनफे 
वाहूथल की प्रशंसा क्या हो सकती है कि शकुनि भी कह उठता है--कः पार्थाद्‌ 
बलवत्तरःः । श्रजुन के चरित्र को शाल्लीनता तथ श्रपने चरम उत्कषंको 
प्राप्त होती है जब उत्तय के साथ सादी का प्रस्ताव वे दुकय कर कहते दै- 


दष्टमन्तःपुरं सवे' मातृवत्‌ पूलितं मया । 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्राँ प्रतिगृह्यते ॥ अङ्कुर 
श्रभिमन्यु भी श्रपने पिताके समान वीर तथा स्वाभिमानी हे) उसकी 
बातों से स्वाभिमान का द्थं चयोतितदहोतादहै। भीमका चरित्र मी बल्ली तथा 
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उदात्त है) श्रन्यपा्नोँका चरखिराह्कन भी मर्यादाके श्रनुखूप श्रा ह यद्यपि 
उनम स्थानाभाष से विकास नहींहो स्का हे। 


समीक्तण 
डा०्ए, बी. कीथने पञ्चराघ्रको रूपको दश मेदौंमे समवकारः माना 
हे । साहिव्यदप॑ण म समवकार का लक्षण निम्न प्रकार से दिया दै-- 


वृत्तं समवकारे तु स्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निर्विमषीस्तु चरयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ इत्यादि 

यद्यपि भासके नायकौ मं नास्यशाघ्रसे नियमों का कठोरता से पालन 
नहीं दुश्रा है पर, “प्राधान्येन व्ययदेशा भवतिः के श्राधार पर इसे समवकार 
ही कफहा जायेगा । कुलं विद्वानों के श्रनुसार यह व्यायोग नामक नास्य 
प्रकार हे। 

काव्योत्कष्रं की दृष्टि से यह नाटक उत्तम कोटिक कहा जायेगा | सरल 
शब्दावल्ली मे भावोन्मेष भास की श्रपनी विशेषतादहे। शब्दके श्राश्रयसे 
भासणेता चित्र खद्ाकर देतेदहैकि पूरा चश्यही सामनेश्रा जातादहे। 
शकुनि के मुख से “ऊषरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः की उक्ति बरस 
हृदय को श्रङ्ष्ट कर लेती है। श्रलङ्कारों कौ संघटना भो नित्तान्त स्पृहणाय 
हे। दुयोधन की यज्ञ-समृद्धिका वणंन नाटककार ने बड़ीदही कुशलता के 
साथकरियाहै। 

स्थान्‌-स्थान पर सृक्तियोँ इस वारीको के साथदी गद हकत प्रभावोसयादन 
मंवेदूनीव्ृद्धिकरदेतीदै। ये सुक्तर्योबड़ी ही हृट्यदारिणी दै--सतिच 
कुःलविरोषे नापराध्यन्ति बालाः ्मृतेऽपि हि नयः स्वे सस्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति, 
"नष्टाः शरीरैः क्रतुभिधंरन्तेः इस्यादि । 

पांचरातोंमरेपाश्डवोंक्ा पता लज्लग जाने पर उनका राज्य लौयाने की 
दुयोधन की प्रतिज्ञा तथा पता लग जाने पर राव्य लौया देना नाटककार की 
श्रपनी सूम हे । इस कल्पना के श्रा्रय से नाटककारने दुर्योधन के चरित्र को 
उदात्त बनाने का प्रयलनक्िया है शरोर उसके सारे कत्मषौको धोडालनेकी 
कोशिश कीषहै। हस कल्पना के दारा महयभास्ती श्राख्याननेएकनयाहीसरूप 
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ले लिया है | इस नाटक का प्रधान र्त वीर हे । श्टेगार का इसमे पूणंतः श्रभाव 
हेजो नाटकमें स्त्रीपात्रोके नश्रानेसे दृश्रादे) संत्तेपमे इते मासकी 
नास्य-चातुरी का एकं न्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है । 
६-उरुभङ्क 

यह नाटक महाभारत-युद्ध के श्रन्तिम श्रंशा से सम्बन्ध रलतादै। सारी 
कौरवे तथा पाणडव सेना युद्ध मे विनष्ट हो चुकी है। केवल्ञ कोरव-पच मे 
कुखराज दुर्योधन बचा है । जिसके साथ पाण्डव भीम का गदायुद्ध होता रै। 
प्रारम्भ मै दृत विच्ठेतं वीरो बाली युद्धभूमि का सूत्रधार बणंन करता है श्रार 
दु्ोधन-भीम के गदायुद्ध का संकेत करता दै । इसके श्रनन्तर पुनः युद्धभूमि 
श्रोर क्षत्रियो की विनाशावस्था का विस्तृत विवरण है| फिर दर्शक के सामने 
भाम एवं दुर्योधन के गदायुद्ध का दृश्य श्राता है । 

युद्रभूमि मं श्रत्यन्त कुपित पराक्रमी भीमसेन तथा गदायुद्ध मे निष्णात 
दुय.धन परस्पर गदाश्रं का प्रहार कर रहे दै। पारुढवो तथा कृष्णुके 
श्रतिरिक्त इदलधर बलराम मी दशकांकी कक्षामेदै। दोनोंकी गदाश्रँसे 
वज्रपात जेसी कठोर क्कश ध्वनिदहो रहौहै। दोनों युद्ध की पतरेबाजियों 
भौ भल्ली भति प्रदशित कररदेदै। गदाश्रं की चोट से दोनों के शरीर 
लून से लथपथ दो रदे दै । सहसा दुयोधन के गदाघात से मीम मूष्धित 
होकर प्रथ्वी परश्राजाते है। 

मीमके गिरते ही विदुरादि खिन्न हो जाते दै। उधर शिष्यके नैपृख् 
से ब्रामजी प्रसन्नदोरदे दै। इसी समय भीम प्रकृतस्य होते दै कृष्ण 
उर्ह कुं गुर संकेत बताते है | भीम इससे उद्ुल पड़ते है, उनम नद शक्ति 
का सञ्चारहो जाताहैश्रौर पुनः गदायुद्ध प्रारम्भ होताहै। इस बार मौका 
देखकर भीम गान्धारीनन्दन दुयोधन कौ जंपा पर गदा मारते है। गदा- 
प्रहार से दुर्योधन की जां टट जाती द श्रोर वह जमीन पर भिर पताह, 
दुर्योधन को इस प्रकार गिरते देख बलरामजी कुपित हो उठते दै श्रौर भीम 
को उनके भयसे पाण्डव लोगघेरेमे कर ष्ण के साथ वह्यं से चल देते 
है! नलदेवजी क्रोध के मारे बोल उठने है--मेरे रहते ही मेरी श्रवदेलना 
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कर मीम ने मर्यादा के विपरीत दुर्योधन की जांघष पर गदा-प्रहार कर उसे गिरा 
दिया । श्राज में श्रपने इल से मीम का वच्तस्थल चीर लूंगा । बज्ञदेवजी 
की इन ब्रातं को सुनकर दुर्योधन कता दै--'भगवन्‌ ! भीमसेन ने युद्ध- 
मर्यादा काध्यानन कर गदासे मारकर मुके गिरा दिया । मेरा शरीर जजर 
हो गयाहै। श्रव श्राप प्रसन्न दोदये | प्थ्वी पर गिरा मेय मस्तके श्रापके 
चरणो मेप्रणाम कर रहा है) श्रा क्रोध ह्ोडियि जिससे कुरकुल्ल को 
जलाऽजलि देने के लिये पारडव जीवित रहँ । वैर, वैरकीकथा श्रौर हम 
ल्लोग तो शत्र नष्टहो गये ॥ 


बलराम ने कहा--दुर्योधन ! ठम क्षणमात्र तक जीवन को धारण 
करो जिससे मै सव्रलवाह्न पाण्डवो को मारकर तुम्हारी स्वर्गयान्ना म सहायक 
चना दू | 

दुर्योधन ने कहा-दल्लायुध ! मीम की प्रतिज्ञा श्रव पूरीहो चुकी क्योकि 
मेरे सो भाई मारे गये तथा मेरी यह दशा हो गयी} अतः श्रव विग्रहसे क्या 


लाभ? 
बलराम ने कहा---दुर्योधन ! मुभे इसी बात का्तोभ दहै किमेरे सामने 


तम छल से मारे गये शरोर वह छल भीम ने किया। इस पर दुर्योधने 
कहा कि यदि श्रापक्रो यह विश्वसहो किमेंदलसे मारा गयातो मुके पूर्णं 
सन्तोष है।! पर श्रापनेजो यदह कहाकरि भीमने ल्ल सेमुे जीता वेसी 
बात न्ह । मुके तो क्लीरसागरशायी, पारिजात दत्त के हरणुकतां जगदियं 
भगवान्‌ श्रीदृष्ण ने भीम की गदाम प्रविष्ट होकर काल फा ग्रास बनाया | 

हसी बीच वरहो पस्चिरों एवं श्रन्य सम्बन्धियां के साथ धृतराष्र-गान्धारी 
श्राते दै) वेदनौ दुर्योधन कोट्ंद रदे दै। वे कहरदेदै किद्युल्लसे 
गदायुद्ध मेँ दुयांघन का मारा गया सुनमर मेरी ओंखिं शरीर श्न्धी हो गयीं। 
साथदहदीवेकरूरकालकोमी कोते द जिसने सो पुत्रोंमेसेएककोमी 
नहीं द्वोडा । धृतराष्र को श्र कोर तिललांजलि देनेवाला न रहा | इस प्रकार 
प्रललाप करते हुए वे दुर्योधन के पास पर्हुचते ह । दुर्योधन से उनकी बातर्चत 
होती है श्रोर वह उन्हे वीरोचित सान्त्वना देत है। वह श्रपनी लियोंसे 
कहता है कि वेदोक्त विविध यक्त सेने देवताश्रों को संतृष्ष किया, बान्धवौ 
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को उचित श्राश्रयदियाश्रौरमेरेसौ माद्यों ने शश्रौ पर श्राधिप्य रखा 
श्राधितौ को कमी मेने निरधित नदीं बनाया, युद्ध मेँ श्रठारह श्रर्तौहिणौ 
सेनाम के रपति मेरे नियन्त्रण मेँ रदे । श्रतः मेरे मान को देखकर तुम 
लोगशोकको छोड दो। पसे राज्ञा की लियं नहीं रोतीं। उसका 
दुजय के प्रति यद उपदेश मो क्षि (तुम यह सोचकर दुःल ह्योड दो कि प्रशंसित 
श्रीवाल्ला तथा श्रमिमानी दुर्योधन तंम्दायं पिता था। जर्लाजलि-दान क 
श्रवसर पर रेशमी व्ल मे टंकी युधिष्टिर की बायीं मुजाको ह्युकर मेरे नाम 
के श्रन्त मं जलल देना | 

इसी समय वर्ह गुरुपुत्र श्रश्वत्थामाका श्रागमन होता है। श्रशवस्थामा श्रव्यन्त 
उत्तेजित है श्रोर वह दुर्योधनकोरदरदरहादहै। दुर्योधन से मिलते ही वद कह 
उठता है--राजन्‌ ! गरुड़ की पीठ पर श्रारूद्‌ तथा हाथमे शाङ्ग धनुष 
लिये दए कृष्ण को मे पाण्डुपुत्र श्रञजुन के साथ मार डालुगा ॥ 

श्रशवत्थामा की उत्तेजना-पूणं वार्त को सुनकर भूमिशायी दुर्योधन श्रसयन्त 
विनयान्वित तथा समयोचित बात कहता है--शुस्पुच्र ! साया राज्ञसमाज 
पध्वी की गोदमेसो गया, कण दिवङ्गत दहो चुका, गगेय्‌ भीष्म का शरीर 
पात हो गया, मेरे सो माई संयुग में निहत हो गये तथा मेरी मीरेसीदशा 
हो गयी श्रतः शत्र श्राप घनुषका त्याग कर दीजिये) 

श्रश्त्थामा ने व्यंग से कहा--"राजन्‌ ! प्रतीत होतादै भीमनेगदाका 
प्रहार तथा केश पकड कर श्रापकी जधोंकेसाथदहीश्चापके दर्पंकोभी न 
केर दिया }' 

त्रश्वत्थामा के व्वरग्य-बाणों क प्रहार से दुर्योधन उत्तेजित हो जाता है। 
वह बोल्ञ उठता दै -श्रश्वत्थामन्‌ ! बलयपूवक मैने भरी सभां द्रौपदी के 
केश खींच, श्रभिमन्यको युद्धम मर्ाया तथा द्यत मं हराकर उर्न् वन्य 
पशुश्रौ का सदयरी बनाया । इन श्रपमनों के सामने पारडव-कतृक मेरा 

पमान होय दहदीदहै। 

दुर्योधन की बात सुनकर श्रशवत्थामा ने कहा--यजन्‌ | मँ श्रापकी, 
श्रपनी तथा वीरलोक की शपथ खाकर कहता हू क श्रज राक्नि-र्ण-रचना कर 
यद्ध में पाण्डवां को जला डालुगा । 
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श्र्वत्थामा के कथन का दुयःघनः, बलदेव तथा धृतयाष्र श्रनुमोदन करते 
ह । श्रश्वत्थामा पितृराज्य पर दुजंयका अभिपरेक करता. है। दुर्योधन यह 
देखकर मूत व्यक्तियों का स्मरण करता दश्रा महाप्राण करतादै। धृतरष् 
बोल उठते दै--“ञ्व मे मुनिजन के धनभूत तपोवन को जा रहा हूं । पुत्रो 
के नाश से विफल राज्य को चिकार है। श्रश्वत्थामा कहता है--भै धनुष 
वाण लेकर सोतिकगर्णो के वधकेलियेजारहादरं 


श्रन्त म भरतवाक्य के साथ नायक समाप्त होता है। 


नाटक का नामकरण-इस नायक का सारा कथासूत्र केवल एही 
बात पर केन्द्रित है श्रर वह दै भीम द्वारा गदायुद्ध में दुर्याधन का उरभङ्ग। 
उसभङ्ग से पूवं के सारे संवाद श्रौर कथादृत्त इसी उसभङ्गकेटश्यकीश्रोर 
प्राकषंणु कर रदे दै नायक का चरम परिपाक भी इसी घटना से सम्बद्ध है 
जब्र कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संकेत से भीमसेन छलपूर्वक दुयोधन की जोध 
पर प्रहार करते ई श्रौर उसे तोड़ डालते ६। श्रोवलदेवजौ का च्रमषमीो 
यदीं उभस्ता है । तदनन्तर की सारी धटनायं यथा धृतराष्का शोक-तंवाद, 
द्रधत्थामा का श्रागमन, श्रमषपूण उद्गार, दुर्योधन का उसे शान्त करना 
इत्यादि भी उस्मङ्गसेद्ी सम्बध है| श्रतः नाटक का उरमङ्क नामकरण 
सार्थक तथा यथाथ है । 


चरिघाङन-इस नाटक का नायक दुर्योधन है । उसके चरित्र-बिन्यास 
मे नायककार ने पर्याप्त कोशल प्रदशित कियादै। महाभारतीय दुर्योधन की 
न्याई ` ट शठ, दुविनीत तथा श्रहङ्कारी ययँ नहीं प्रदशित किया गयाहै 
श्रपितु नाटककार ने उसके चरित्र को नितान्त उदात्त त्था प्राञ्ल्ल स्पमें 
प्रदर्शित किया है। वह शौर्य-पराक्रम का जीवन्त प्रतीके है। उसका शरीर 
नितान्त सुपुष्ट तथा बलिष्ठ है। श्रस्ल-कोशलमें वह निष्णातदै श्रौर इस 
दृष्टि से बह श्रपने प्रतिद्रन्धी भीम से श्रधिक कुशल दै। उसके सुप्रयुक्त 
प्रहार से मोम विचलित हो उठते दै श्रौर मूर्त होकर धराशायी षो जाते 
है| यदि श्रीकृष्ण -पेरित भीम श्रधमंका श्राभ्रय नहीं लेते तो य्स्पष्टदै 
कि जयकरी दुर्योधनकोद्टी व्रण करती । पर, भीम केतवकाश्राभ्रयण कर 
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उसकी जाधौ को तोड़ डालते द श्रोर कुरुकरुल्ल का महान्‌ शासक दुयोधन 
जिसने १८ श्रह्तौदिणी सेना को श्रपने संकेत पर नतन कराया मूलुरिखित शो 
जाता दै । 

ययँ तक तो दुर्योधन के शो्यै-पराक्रम वलि प्रश्न की बात रही। उसके 
मूशायी होने के बाद का चरित्र श्रौर मी प्रकृष्ट तथा प्रोज्ज्वल है | उसे श्रध 
सेमारागया देख भरीकृष्णाग्रज बलदेव, जो उसके गदायद्धके गुरं भी 
श्रत्यन्त कुपित हो जति दै । वे पाण्डवो का विनाश करने पर उदतदहो जाते 
ह । उस समय उन्हे युद्ध से विरत करते हुए. दुधाघन श्रव्यन्त विनयपूशं तथा 
नीति भरी बात कहता है--विग्रह या तो इसलिये किया जातादैकिशघ्रका 
प्रभीष्ट पूरन, या सम्बन्धियोको जय प्राप्त कर श्रानन्द मिते श्रथवा 
श्रा्मसुल दी मिले। प्र मीम नेतो श्रपनी सारी प्रतिज्ञायें पूणं कर लीं। 
भाश््बन्धु भी युद्ध म काम श्राये श्चौर मेरी यह दयनीय स्थिति रदी । श्रतः श्रत 
युद्ध से क्या सधेगा-- 

प्रतिज्ञावसिते भीमे गते भावेशते दिवम 
मयि चैवं गते राम ! विमरहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 

इसके बाद जत्र बलदेवजी कहते दै कि तुम श्रमं वाद्य मै मेरे सामने 
मारे गये तो दुयोधन वहता कियदि श्राप यह मानतेदै कि मैद्यु्लसे 
हराया गया तो हार करमभी मेरी जीत हुई दै। यदह वञ्चना वस्तुतः भीमने 
न कर भीकृष्छ ने कौ है। 

दुर्योधन का धृतराषटू, दुजय तथा रानियो से संवाद भी उसके चर्तिकी 
महनीयता एवं कमनीयता के परिचायक दै, धृतराष्र से वह बह अत्यन्त 
धेथं तथा पराक्रमपूण उत्तर देता है। इस दयनीय श्रवस्या मे मी उस्तका चित्त 
जरा मी विचलित नहँ दृश्रा है) वह कहता है--"पिताजी } जिस सम्भानसे 
मैने जन्मलियाथां उसी सम्मानते जारा । मुके जलती चिताकीभी 
चिन्ता नही ॥ वह्‌ श्रपनी स्री माल्ञवीसे मी यही चात कता है--"माल्तवि। 
गदाघातके मेरी अकरुटी भिन्नहो गयो है, बदःस्थल भी रुधिराप्लुत हो गया 
है पर तू हसलिये मत रोति तेय परति युद्धम मारा गया है, वह्‌ पयङ्मुख 
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होकर युद्ध से भागा नदी है। उसमे शौय तथा श्रभिमान की मावना श्रन्तिम 
समय तक स्थिर हे | जत्र श्रश्वत्थामा कहता टे कि प्रतीत होतादै उस्भङ्ग ॐ 
साथ मीमने तुम्हारा मान-मङ्ग मी कर डाल तो बह बौल्ल उठता है-पने 
भरी समामे द्रौपदीकेकेशकौो खींचा। द्तमे हराकर पारुडवों को बैला 
पशु चना दिया शरोर पूरे समर मेँ सरके सामने श्रभिमन्यु को माया। फिर उस 
ग्रवमानना के सामने मेरी यह पराजय तो तुच्छ) ( श्लोक ६२३) परन्त 
द्मनमानश्रार दपंके प्रतीकके साथ दही साय दुर्योधन शम-विनयका भी 
जीवन्त लद्य हे । वहं दुजय से कहता हे- 
उलाध्यश्रीरभिमानदीप््टदयो दुर्योधनो मे पिता 
तुल्येनाभिमुखं रणे हत इति त्वं शोकमेवं त्यज । 
शपृष्टवा चैव युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षौमापसव्यं भुजं 
देयं पाण्डुसुतैस्वया मम समं नामावसान जलम्‌ ॥५३॥ 
संत्तेप मँ दुयाधन स्वाभिमानी, पराक्रमी वथा श्रदीनपात्रहं। 
दुर्योधन के श्रतिरिक्त श्रश्वत्थामा तथा बलराम का व्यक्तित्वे भी श्रपनेमं 
महत्वपूरण है । अश्वत्थामा का चस एकाङ्की प्रतीत ह्येता है । उसमे शौर्य- 
पराक्रम प्रदीसदहोरहाहै। वैराग्नि उसके हृदयसे शान्त नदींदहृई हं । वद 
पाण्डवौ के समलोच्छेद के लिये कृतसंक्रल्प हे । वह युद्धाग्नि मे पारडवो की 
श्नन्तिम श्राति डालना चाहता हं । वीरता के श्रतिरिक्तं उस्म विनयहीनता 
भी लक्षित होती है । इसलिये जब दुर्योधन विग्रह की समाति के लिये उसमे 
कहता हे तो वहं उसे भी खरी-खोटी सुनाने से नदीं चूकता- 
संयुगे पाण्डुपुत्रेण गद्‌ापातकचम्रहे 
सममूरुढयेनाद्य दर्पोऽपि भवतो हतः ॥ ६२ ॥ 
सथ्रके श्रन्त्मे भी वह्‌ श्रपनी पारडव्विनाश की बातसे नहीं हता श्रोर 
कहता है-- 
भवता चास्मना चैव वौरलोरकैः शपाम्यहम्‌ । 
निशासमरमुस्पाद्य रणे धक्ष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
सक्षेपमे वह॒ क्रोधी, पराक्रमशील्ल तथा दुरा्रहीके स्प मे दिखायी 
पडता है । 
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बलराम का चरित्र श्रपेक्ताकृत श्रधिक प्रशस्त प्रदर्शित किया गयाहै) 
यद्यपि वे मी श्रमषशील तथा क्रोधी दिखाये गये द पर, उनका क्रोध श्रधमयुद्ध 
देखकर उभरा है श्रतः यह न्थाय्यकीरिमे श्रा जाता है| उन्ह श्रपने शिष्यं 
के विद्यकोशल पर श्भिमान द । ज्र दुर्योधन को गदायुद्ध के श्राचायं बलराम 
सामने ही भोमसेन हल्ल से मार डालते है तो उनकीश्रधिक्रोधसे ल्लालदहो 
जाती दै, वे माल्ला को समेटने लगते द तथा वलन को कसने लगते दै- 


चरखविलटटकितमोटलिः क्रोधताञ्रायताक्षो 
भ्रमरमुखविदिष्टां किञ्िदुत्कृष्य मालम्‌ 
असिततनुषिरम्बिखस्तव खानुकपीं 
क्षितितङूमव्रतीणः पारिषेषीव चन्द्रः ॥ २६ ॥ 
कद्ध बलराम जी उस समय बोल उठते दै--भीम ने शदु-विनाशक मेरे 
हल्ञ का ख्याल नदीं किया, युद मे छल करते हयै उसने मेर स्मरण नहीं 
रखा तथा दुर्योधन को छल से गिराते दूये उसने श्रपने कुल की विनय को 
मी ध्वस्त कर दिया- 
मम रिपुबलकालं खाङ्गलं खडघयित्वा 
रणकृतमतिसन्धि मां च नावे्य दर्पात्‌ । 
रणशिरसि गदां तां तेन दुर्योधनोर्वोः 
कुटविनयसमृद्‌ध्य पातितः पातयित्वा ॥ २७॥ 
इस प्रकार बलराम धमयद्ध के प्रेमी, वीर तथा उग्र स्वभाव के दशयि 
गये है । 
घृतरा्र श्रौर गांधारी का चरित्र विशेष विकास नहींपा सकाटेच्रार 
उसमे कर्णा का प्राधान्य दै | 
समीक्चषण--संष्कत-नाटक-साष्त्य मे उरख्भङ्गं श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । संस्कत नाय्यशास्र मेँ दुखाम्त नारको का निषध किया गया है। 
पर, यह नाटक इस निषेध के विपरोट दुःखान्त है। दुर्योधन की मृघयु 
रङ्मञ्च परदही होती) युद्धादि की संघटनाभीजोकि शास्रीय दृष्टि से 
निषिद्ध है रञ्जमश्च कर की गई है) इसते यह स्पष्ट श्रवभासित होता दै कि इस 
नारक का प्रणयन इन परम्पराश्रौं के प्रचलन से ऊर्ध्वंतर कालमेंहो चुका 
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था | दुर्योधन के दुर्जय नामक पुत्रकी श्रवतारणा मी नाटककार की श्रपनी 
विशेषता दै । इस पात्र की कल्पना स्वयं भास ने कीहै, महामास्तकार को 
इसका पता नदीं । इसी प्रकार इस नाटक मेँ श्रन्य भी कद मह्वपूर्णं नवीन 
त्यों को नाटककार ने संघटित किया है जिनका महाभारत मँ श्रमाव है) 

उसभंग एक श्रत्यन्त प्रशस्त रूपक है 1 भरत-नास्यशाख्र के निर्देशो के 
पिपरीत भी होने पर इसके महव में जय भी श्न्तर नहीं श्राता } नाटकीय 
कौशल की इष्टि से यह नारकं श्लाध्य है) कथनोपकथनो म स्वाभाविकताका 
साप्नाज्य विराजमान दहै। समय शरोर पात्रके श्रनुकूलदही वार्त्र की 
संघटना की गह हे दुर्योघन के उस्मंगदहो जाने पर बक्ञदेव जीकी चेष्टौ 
तथा कथनो में पर्यास स्वाभाविकता है । साथ-साथ उनके स्वभाव की भी खयष्ट 
फलक मिल जाती दहै। निम्नपष्द्यमे श्रमं तया वीररस का श्रद्धुत परिपाक 
हुश्रा है- 

सौमोच्षठष्टमुखं  मद्ासुरुरपराकारकूटाक्ुशं 
कालिन्दी अख्देशिक स्पुबलप्राणोपंहासरि्तम्‌ । 
हस्ेरिध्प्रहटलं करोमि रुधिरस्वेदद्रेपङ्को्रं 
' भीमस्योरसि यावद्य विपुर केदारमागकुरम्‌ । २८ ॥ 

श्सी प्रकार दुर्योधन के उक्र भी नितान्त मथादित वथा शौगरास्वितः ३ । 
चरित्रांकन मे नार्ककार ने बिशेष साषश्ानी बरती है । शपने चरिवनायक को 
कह निम्न माकभूमि म श्रधिष्टित करना नहीं चाहता इसीलिए महामारतीम 
कथा मेँ परिवतंन कर वह उदे उदात्त तथा प्रतिष्ठित भूमि पर प्रतिष्ठापित करता 
हे। अ्रश्वत्थामा मँ कुं श्रौद्धत्य श्रवश्य है, पर नायक मे उसका व्यक्तित्व 
विशेष निखर नहीं सका है । यदी कारण दै कि वह दशको पर श्रपना कोई 
बिशेष प्रभा नदीं दोडता । 

रसकीदहष्टिसे भी नादककार को पर्याप्त साफल्य भिल्ला है। नाटकं 
करण तथा बीग्रस परस्पर श्रनुस्यूत द । यदि गदायुद्ध, बलदेव के कथन तथा 
ऋश्वत्यामा के उद्गारो मे बीररस की स्थिति हैतो धृतराष्र शरोर म्ास्धारी के 
कथो, तुय के वार्तह्लाप तथा दुर्योधन श्वी मृल्युमे कर्य की मी सद स्प 


है । इन दोनों रसौ के चित्रण मे लेखक को पर्याप्त सहायता भिनी है । 
५ अ 
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७--श्रमिषेक नाटक 
श्रभिषेक नाटक भासकेउनदोनाकोमेसेहैजो रामकथा पर श्राधृत 
द! श्चन्य रामकथा पर श्राधित नारक है प्रतिमा। नाटक का श्रारम्भ 
किष्किन्धा प्रदेश म होता है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी धर्मपत्नी सीताका 


हरण हो गया है शरोर बालि ने श्रपने श्ननुज सुम्रीव को राज्यसे निर्वासित कर 
उस्तकी पत्नी तथा धन का हरण कर लिया है । दोनों मेँ मैत्री स्थापित हू है 


च्रोर बालिको मारने की भराम ने प्रतिज्ञाकी है। राम ने सात सालबृ्तौ को 
एकदहीबाण से गिराकर धराशायी कर दिया। उनके इस पराक्रमसे सुग्रीवे 
को यह निश्चय हो गया कि इनके द्वारा बालि का वध हो जायगा । राम, लदमण 
तथा हनूमान के साथ सुग्रीव किंष्किन्धामे लाकर बालिका युद्धके किये 
श्राहान करता है । परोत्कर्षासदिष्णु बानरराज बालि उस उत्तेजक श्राह्ान को 
सुनकर युद्ध के लिये निकलना ही चाहता है कि उसकी पतनी ताया उसे रोक 
लेती है श्मौर नाना प्रकार से उसे समभाने का प्रयत्न करती है । बालि उसके 
के को नहीं मानता श्रौर उसे टाटस वधा कर युद्ध करने चला जाताहै। 
बालि श्रौर सुप्रीव परस्पर युद करने लगते ट श्रौर श्रीरामचन्द्र लद्मण तथा 
हनूमान्‌ के साथ युद्धको देखते दै) युद्ध में बालि को सबल पडता देख 
हनूमान्‌ जी श्रीराम को ठनकी प्रतिश्चा का स्मरण दिललाकर सुग्रीव की दयनीय 
श्रव्या को बताते है | श्रीयम बाण छोडते है श्रौर उससे विद्ध होकर बालि 
धराशायी हो जाता है) बालि को कुशं समय तो मूर्छ रहती है | सचेत ्टोने 
पर वह राम के बाणुकोदेखता है श्रोर'उस परश्नीरामका नाम खुदा दृश्रा 
पाता है | सामने राम को देख कर वह कहता है--'दे राम ! आप राजघमं 
पर श्रारूढ्‌ है तथा धमंके स्वसूपको भी श्राप निधित सूपसे जानते है। 
श्राप वीर है तथा चुलल-ग्रपञ्च को दूर करने बलि ई 1 तो फिर कया सुफे इस 
तेरह से श्रन्याय से मारना श्रापके लिये उचित था १ श्रापने यशस्वी तथा वीर 
होकर भी मुभे छल से मारा श्रौर श्रपकीतिं के पात्र बने। 

राम कंते है, *वालि | तू श्रगम्या-गमनके कारण दोषी है। तूने. 
धर्माधर्मं का षिवेकष्टोने पर भी प्रातृनासीका श्रमिमप्रंण क्या है) श्रतः 


तुम वध्ये) ` 
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बालि कहता है कि तवतो सुग्रीव ने भी भ्रातृदाराभिमर्षणस किया है श्रतः 
वह वध्य क्यो नष दृश्रा १ राम यह्‌ क कर उसे निरुत्तर कर देते कि ग्येषठ 
भा्कीसखरीका श्रमभिमषण कदो-कषटीं होता है। 

इसी समय लियो तथा कुमार श्रङ्गद भी वहाँ पर्वते हे । श्रङ्गद्‌ को बालि 
राम तथा सुग्रीवके हाथों सोपदेता है । बालि इसके बाद प्रा्णोकास्याग कर 
देता है । राम सुग्रीव का श्रमिषरेक करने के लिये लदमण॒ को श्रा देते हें । 

दवितीय श्ङ्ककै प्रारम्भमें यह परता चलता है कि सभी दिशाश्रौमें 
सीतान्वेषण के लिये प्रेषित बन्दर तो लौट श्राये पर, दक्षिण दिशासे श्रमी 
नष्टौ श्राये | यह भी पता चलता है किं जययुसे सीता का समाचार सुनकर 
हनूमान्‌ ने समुद्र को पारकर लियाहै। इसक्रे बाद लङ्धाका दृश्य प्रारम्भ 
होता है । सीता राक्षसिर्यो से धिरी दु हे त्रौरवे विललाप कर रदी हँ । हनूमान्‌ 
भी इसी समय सामने श्राते ह । चारो तरफ ददने के बाद राक्तसियों से षिरी 
सीता को देखते हँ । श्रशोकशृत्तके कोटर मे वरैठ करवे वर्का वृतान्त 
देखते हं । रावण नाना प्रकार से सीता को समाता है ग्रोर श्रपनी प्रणयिनी 
बनाने का प्रयास करता है पर सीता उसे श्रस्वीकार कर देती दै। इसी समय 
स्नानवेला ह्यैने से रावण चल्ला जाता है | हनूमान्‌ जी श्रच्छा श्रवसर जान कर 
उसी समय क्षीताजीसे राम का समाचार बताते द श्रौर उनकी वियोगजन्या 
श्रवस्या का प्रणंन करते हं । पहले तो सीता जी को प्रत्यय नदीं होता, पर रसम 
का सुग्रीव के साथ सख्य-वृत्तान्त सुनकर विश्वस्त दहो जातीहं। हनूमान्‌ जी 
राम को लाने का विश्वास देकरसीताजी से श्रनुमति लेकर चल देते हें | पर, 
बीच मँ सोचते हं किं रावण को श्रपने श्रागमन को सृुष्वना देने के ज्ये त्रिकूट 
उपवनं को उजाडना चाये । 

ततीय श्रङ्क मे हनूमान्‌ के उपवन-विध्वंस का वत्तन्त शंकुकणं नामक 
परिचर रावण से कहलवाता है! रावण तुरन्त उस वानरको गँधकर ज्ञाने की 
श्माज्ञादेता है। पर शंकुकणं लौट कर बताताहै कि अर्यो पोच सेनापति 
उस बानर को पकड़ने के लिये गये उस्ने पाँ्चकोमार डाला श्रर उसने 
श्रागे बद्‌ रहे कुमार श्रषषको भी युद्ी से मार डाल्ञा ` रावण यह सुनकर स्वयं 
पकद्ने चनल्ञमे लगता है, पर शंकुकणं कष्टता है किं इन्द्रजित्‌ उसे पकंडने चले 
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गये है श्रतः श्रापके जाने की श्रावश्यकता नहीं । किर राव्ण से यष्ट बताया 
जाता हैकि इन्द्रजित्‌ ने युद्ध मँ उस बन्दरको बध लिया । इसी समय रावण 
विभीषण को बुलाता हे । इनूमान्‌ को लेकर राक्ष भी श्रा जाते दै । हनूमान्‌ 
श्रपने को राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र का दूत बताते दै वे रामका अनुशासन 
सुना टये कहते ह कि चाहे शङ्कर की शरणमे जाश्रोया गििन्दयमें 
प्रविष्ट हो जश्रो पर राम के षाण तुन्दे यमाल्लय श्वश्य मेज देगे । हनूमान्‌ 
की बात का विभीषण भी समर्थन कस्ते दैश्रोर श्रीराम-पत्नी सीताको लौ 
देते के हये रावण से प्रार्थना करते दै । रावण इस पर रुष्टो जाता है तथा 
विभीषण श्रौर भीराम दोना को खरी-खोटी सुनाता है । उत्तरम हनूमान्‌ जी 
रावण का कटु वचनों से सत्कार करते है । रावण उन्दः निकल्ञवा कर बाहर 
मेज देता है । विभीषण पुनः उसे सीता देने तथा रासङुक्न कीरा का 
उपदेश देता है ¦ राव्य रुष्ट होकर उसे भी निकाल देता है श्रोर विभीषण 
रामकी शरणमे जाने के किये च्ल देता हे । 


चतुर्थं श्रङ्क राम के शिविर मेँ श्नारम्भ होताहै। हनूमान्‌ से सीताका 
सन्देश पाकर सन्नद्ध बानवाहिनी समुद्र के तद पर श्राकर खडीहो गयी है। 
श्राये जाने का श्रन कोद मागं नहीं दसी समय शकाश से विभीषणः उतम्ते 
दिखायी पड़ते है । उसे देखक्रर सब नानर चौक जते षै श्नोर सराषधानी से 
प्रतीक्षा करमे लगते है| इसी समय षिभीषश्ं नीचे श्राता है श्रोर हनूमान्‌ 
उसे पहचान लेते ई । वे श्रीरामचन्द्र से जाकर शसके श्राने का समाचार देते 


द श्रोर कते कि श्रापके ही लिये यह निकाला गयां है। 
विभीषण को सत्कार के साथ राम श्राय देते है) सयुद्र परष्ोने के 


लिये म॑ंच्रणा होती दै श्रोर विभीषण कहता है छि यवि समुद्र मार्गं नहीं देता 
तौ इस पर दिन्याल्नौ का प्रयोग कीजिये राम न्योही शरसन्धान केलिये 
उयत हते त्यो दही भीत वर्ण वक्षं प्रकट होते है शरोर समुद्रके भीषसे 
मागं देते ह । समुद्र का ल बीच मँ सृख जाताह श्रौरसारीसेना पारश 
ज्ञाती है! सेना का शिविर सुषेज पवत पर बनता है) । 

सेना की गिनती होने पर दो बन्दर श्रधिक भरते द । वे यमके वामने 
क्वाय बाते है) वे श्रपने षी कुमुद का सेकक कते ह ¦ पए बरिभीषण्‌ उन 
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पचान लेता ह श्रौर बताता किये शकश्रौर सारण रास द। राम 
उनके दवारा रावण को यहं सन्देश देकर विदा करते है किमे युद्ध का श्रतियि 
जनकरश्रा गया हू । 


पञ्चम श्रङ्क के प्रारम्भ मे काञचुकीयके द्वारा यह पता चज्लताहै क युद्ध 
प्ारम्भहो गया हैश्रौर कुम्भकं श्नादि प्रमुख वीर युद्ध मे मारे जा चुके ई। 
इन्द्रजित्‌ लने के लिये निकल चुका दै । रावण! के निदेश से विचयुञ्निह नामक 
राकस राम तथा लदेमण केशिर की प्रतिकृति ल्लाता है। राक्षसीगणोसे 
परिषृता सोता के पास रावण जातादै श्रौर कहतादहैकि भ्राम बरद््मण मेरे 
द्वारा युद्धम श्राज मारे जायेगेत्‌ मेय वर्ण कर! सीता उसका तिरस्कार 
करती दै । सी समय राक्षस श्राकर राम-लदमण के शिर कौ प्रतिकृति ल्ञाकर 
प्रस्तुत करता है । सीता उसे देखकर विललाप करने लगती ई । इसी श्रवसर पर एक 
राक्षत श्राकर निवेदन केता है कि उन तापसो ने इन्द्रजित्‌ को मार डाला । 
इस महान्‌ श्रप्रिय समाचार को सुनकर रावण मूर्च्छति दौ जाता है श्रोर सचेत 
होने पर विल्लाप करने गता दै । वह करद होकर सीताकोदहीमारनेके किये 
उद्यत होता है पर राकस जो उपस्थित है उसको स्तरी-वध से रोकता है । रावण 
युद्ध के लिये चज्ञ देता दै । 


षठ ग्रहं मे राम-रावण के युद्धकादश्यहै। तीन विव्याधर उस युद्ध को 
देखते हुये उसका वणन कर रहे है । राम-रावण के भयानक युद्ध म दोनो वीर 
लड रे ई । राम के लिये इन्द्र-सारथि मातलि दिव्यरथ लाताहै जिस पर 
चद्कर वे रावण को मार डालते दै । विभीषण राज्य का श्रयिकारी होता है। 
सीता .रामकरे समीप श्राती द । पर, राम इन्द रक्तसों के स्पर्शं से सकल्मषा 
समम कर दुर रखते ह । श्रपने पातित्रत्य के परीच्ण के लिये सीता श्रगनिमे 
पवेश करती ह) वेश्रग्निमें प्रविष्ट होकर श्रौर दीत्तिमती हो जाती हैश्रौर 
श्रगिनदेव उन्हे लेकर बाहरश्राते दै शरोर सीता को निष्वाप बताते है। नेपथ्य 
मेँ दिव्य गन्धं भगवान्‌ भीराम को साक्ञात्‌ नारायणा ककर स्तुति करते दै । 
सर्मस्त देवता, देषषिं श्रौर ऋषिगण भगवान्‌ रामं ॒का श्रभिषेक करते दै । 
मरतं, शधरष्नं शरीर प्रजाजन भी उपस्थित होते है श्रमिषेक के श्रवस॑र पर 
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दशरथ जी भी व उपस्थित रहते है । मरत वाक्य के साथ नाटक समाष्ठ 
होता हे | 

नाटक का शीषक-दस रूपक का शीषंक श्रभिषेक नाटक बड़ा सटीक 
है। इस नाटक में दो श्रभिषक हे । एक तो सुग्रीव का श्रोर दूसरा 
श्रीरामचन्द्र का इस नाटक की श्नन्तिम परिणति राम के राज्याभिषेक मे होती 
हैजो कि इस नारक का फृलमी है श्रतः उसी के श्राधार पर इत नाट्कका 


नामकरण हृश्रा है । _ 
नारक का जधार--श्रसिषेक नायकका श्राधार किष्किन्धाकाण्ड से 


प्रारम्भ कर लङ्का कार्ड के उत्तराधं तक कीकथादहै। कथा बहुचचित तथा 
सुपरिचित है | कथानकं को सजाने-्तैवारने मे नाटककार ने पर्याप्त मौलिकता 
का परिचय दिया दहै। बालि-वध फो न्याय्यसलूप देनेका भी नाटककारने 
पर्याप्त प्रयास करिया दै । दो स्थानों पर कवि ने श्रपनी नवीन सुभ उङायी है । 
पहला तो है समुद्र का माग देना । प्रचलित कथा्श्रोंके श्रनुसार श्रीराम ने 
नल-नील्ल की सहायता से समुद्र पर सेतु बंधा जिससे बानर-सेना पार हुदै! 
पर, इस नाटक मे भीत वरुशदेव ने समुद्र के जल को बीच से सुखाकर माम 
दे दिया है। जटायु श्रौर राम का मिलन भी प्रचलन के श्रनुसार सुग्रीव के 
साथ सख्यसेपृवंहीहोचुकाथा पर इस नारक मेँ संकेत किया गथाहैकि 
जयाथु से समाचार जानकर हनूमान्‌ जीने समुद्र पारस्य! हो सक्तादहै 
इनका अन्यत्र की श्राधार नाटककार को मिलया हो । 

चरित्रा्न--इस नाटक के नायक मर्यादायुरुषोत्तम ॒श्रोरामचन्द्र हं । 
ञेसा कि विव्याधसे, श्रग्निदेव, वरुणदेव श्रादि के कथनो से पता चलता है वे 
साक्ञात्‌ विष्णु के श्रवतार हं तथा सष्टि की सजना, पालन श्रौर विष्टि के 
कर्ता हें | पृथ्वी पर घमं की संस्थापना ही उनका उद्‌ श्य है । इसलिये वे बालि 
का वध करते हैँ। लोकोपदेश उनके चरित्र का प्रधान भाग है| 
सीता को निष्कलंक जानने परभी वे तब तक उन्है श्रङ्खीकार नहीं करते जव 
तक श्रग्नि मेँ उनकी परीच्वा नदींहो जाती । श्रभीरता उनके प्रत्येक शब्दां से 
द्योतित होती है । जञ बिभीषण शरणागत होकरश्रातादहै तो सुग्रीव उसपर 
नियंत्रण रखने की इच्छा प्रकट करते दै क्योकि निशाचरी माया से सदेव 
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सतकं र्ना चाहिये । पर, श्रीरामचन्द्र उनके हस प्रस्ताव का श्रनुमोदन नी. 
करते । यदहो शवस्था शुक-सारण नाम बाले गक्तसो के पकंडे जाने पर होती 
है। वे बानर-वेश बनाकर राम के सेन्य-सञ्चार की गतिविधि का पता लगाने 
श्राति हें श्रौ बानो की गणना के समय पकड़ जते हँ । लोगों की इच्छा 
, उन्हे दणडदेनेकीहै पर, श्रीराम उन्हद्ुडा दतेहँ। वेंसोचते दकि इन 
नगरण्य जीर्वो को मारकरमेरो नतो कोई उन्नति होगी श्रोरन रावणकी शानि 
श्रतः इन्हं मारना व्यर्थ हो हे। वे यह भी उनसे कतेहं किर्मैने स्वयं यह 
युद्ध नीं ठना है नेल्कि रवण ने मेरीस्त्री कार्ण कर मुभे युदधका, 
निमन्त्रणं दिया है । 

लक्ष्मण का चरित्र इस नाटक मे विशेष प्रस्छुटित नीह सकाहै। षे. 
श्रीराम के एक श्राज्ञाकारी सेवक तथा विनीत मक्त के रूपमे सामने श्राते हं । 
जैसा राम का निदेश होता है वैसा सद्यः निष्पन्न कर देते हें । राम दाया सीता, 
के परीच्ण का प्रस्ताव किये जाने पर वैसा करना उन्है उचित न्दी लगता। 
पर, श्राज्ञा का वे पालन करते हं । श्रपनी श्रसमर्थता को व्यक्त करते हूय वे 
कहते है-- 

"निष्फलो मम तकः । अथवा वयमायंस्याभिप्रायमनुवरतितारः । 
गच्छामस्तीवत्‌ ।--श्रङ्क £ । 

सुग्रीव का चरि इस नाटकमे प्रारम्भ से लेकर श्रव तक किसीन किसी 
रूप मेँ वतमान रहता है । बालि से संतरस्त हदोकरवे रमकीशरणमें जाते 
हे श्रोर बाक्लि-वध होने पर किष्किन्धा के श्रधिपति होते हे। राव्य-प्रातति के 
श्रनन्तर वह्‌ सच्चेमित्रकी भोति समके कार्यको सम्पादित कराने मे सहयोगं 
दते दै। इससू्पमेवेएक कृतलमित्र दै। सुप्रोब मे राजनीतिक पटुता 
पर्यापतरूपेस विद्यमान है } जबर राम विभीषणको शरण देते हं तो सुप्रीव 
पर्याप्त सशंकित दिखायी पडता है । शु के भाई का विश्वास क्या १ पर, यर्हाँ 
तो स्थिति ही दूसरी है | राम के सामने छुल-कपट केसे चल्ञ सकता है । उनके 
चरित्र का कोई विशेष महत्व नदी प्रदरित किया गया है । 

हनूमान्‌ जी का चरित्र एक महान्‌ पराक्रमी योद्धा, स्वाभिकायसम्पादन मे 
निपुण मक्त तथा श्रतुलित साहसी के रूप में प्रकट होता है सुग्रीव श्रोर राम 
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की मित्रतावे ही सम्पन्न कराते है तथा बाल्ि-वधके लिथेभी भीसभ को वे 
ही परित करते ई । समुद्र पार कर सीता का श्रन्वेषण करते दहै तथां रामक 
परिचय देने के निमित्त रावण के उपवन को ध्वस्त करते है। वष्ट श्रपमी 
मिर्भीकता का पूणं परिचय देते ह । राक्षसो क बीच उनके अज्ञ का श्रतिक्रमणां 
कर उर संत्रस्त करना साधारण बूते छी बात नही। 

लर विभीषण शरणागत होता है तो बानर उसके प्रति सशङ्क दष्टिगत होते 
1 उस्र समय हनूमान्‌ जी उन्हे शान्त कसते ष श्रोर कते है- देवे यथा 
वयं मक्तास्तथा मन्ये विभीषणम्‌ ।› संत्तेप मे उनका चरित्र नितान्त उदात्त है । 

विभीषण न्यायप्रिय मगवद्धक्त के रूप मेँ श्रह्कित किया गया है | दृसरे की 
स्त्री फो हरणे नितान्त श्रनुचित तथा श्रध्म॑सम्मत है | इसीलिये वह्‌ श्रपते बदे 
मोद राक्ण॒ से विवादे करता है श्रौर परिणामस्वरूप देशनिकाला होता है। 
वहं महान्‌ श्रनुभवी तथा कुशल उपदेष्टाके रूप मेद्याता है श्राते ही वह 
शीरामसे कहता है कि यदि समुद्र माम नदीं देता तो दिव्यार्म््रौ के प्रयोग से से 
सण्त्रस्ठ कीजिये । राम वेसाही करते श्रौर उन्हे मागं भिल्ल जातादहे। 
शुक-सारण राक्तरसो को भी विभीषण ह पदचानता है । राम फी लङ्का-विजयका 
वह एक प्रमुख सहायक है | 

रावण क्रूर, दुराचारी तथा परस्त्री-लंपट के रूप में चित्रित किया गया है। 
न्याय्य मागं का उल्लंघन कर वह भ्रीरामचन्छध जी की धमपत्नी सीताजीको 
हर लाया है। वहबड़ीदही क्रोधी प्रकृतिकाहै श्रौर दितोपदेशी विभीषण को 
राञ्य से बाहर निकाल दताहै। इसी प्रकार एक बार वह सीताको मारने के 
लिये भी उद्यतदह्योजाताहैश्रोर बहुत समभ्ाने पर मानत्ता है | श्रपनी स्वाथ 
सिद्धि के लिये वह्‌ उचित-श्रनुचित कुष्क भी कर सकता है । सीता को श्रपनी 
त्मर्‌ श्राकर्षित करने के लिये वह राम-लदमण की मायामय श्रकृति तैवा 
करता है श्रोर उन्ह मारा गया दिखाता है । इतने श्रवगुणो तथा करर राद्सी 
स्वभाव होने पर भी उसे त्रपने बाहुबल पर श्रद्रुट विश्वास श्रौर इसी विश्वास 
के बल पर श्रन्तिम समय तक्र युद्ध कर वीरगति कौ प्राप्त होता है। 


समीच्ण 
श्रभिषेक मादक के प्रणेयनम मासं ने पयति सफलता प्राप्तकी है। 
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यद्यपि काव्य तथा नाटकीयता की दृष्टि से ह नाटक प्रतिमा नाटक की श्रपेक्ता 
रवर कीटिका है तथापि इव नाटक की श्रपनी विशेषतां है) राम-राषण 
युद्ध श्रपनी विशिष्टता म बेजोड दहै। रावण की चरसे तरफ से पराजय होती 
है { सीता को मायामय राम-लदमण की प्रतिकृति दिवा कर वशम करना 
चाशता है पर इसमें उसे सफलता नदीं मिलतौ । दूसरे ठीक इसी समय उसे 
मेधनाद के वध का दुःखद समाचार मिलता है श्रौरश्रन्ततोगस्वा वह स्वयं 
युद्ध मेँ पराजित होता दै। इस प्रकार नाटककार ने राषण-वध की एक पीठिका 
प्रस्ुतकी दहै जिस पर ग्रन्तिम आर रावण की समसि होती है। 

पातनं का कथनोपकथन भी प्रभात्रुक बन पडाटै। दोरे-क्लोटे तथा सप्् 
वाक्यो का विन्यास भास की श्रपनी विन्चेषता है श्रौर उस विशेषताका दशंन 
यँ भी येता है। कथोपकथनं से साय दश्य प्रस्तुत हो जाता श्रौर दशंकं को 
उसे हृदयङ्खम करने मेँ कठिनाई नीं रहता । कथनोपकथनों म कर्ही-कही मास 
ने एेसी विचित्रता उन्न करदीदहैकि दशंक उन्हे सुनकर दग रह जतेदै। 
उदाहरणाथं जब रावण सीता से कहता है कि- 

व्थक्तमिन्द्रजिता युद्धे हते तस्मिन्‌ नराधमे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा केन खं मोक्षयिष्यसे | अङक ५, १० ॥ 

ठीक उसी !तमय नेपथ्य से ध्वनि च्राती है--'रामेख-रामेण।' शरोर यह भी 
पता चलता है कि इन्द्रजित युद्धमे मारा गया। दशंकों की इत्ति एक दूसरी 
शरोर इस कीशलसे मोडदीगयीदहै कि जिसकी कोड सम्भावना तक नहीं यो। 

वैसे श्स नाटक का प्रधान रसतोवीरदही रैजो समग्र नारक में व्याप्त 
है पर करुण रस भी यत्र-तत्र श्रनुस्यूत है । इसकी सत्ता बालिवध के श्रनन्तर, 
सीता के सन्तापश्रादिमंदेखोजा सकती है) श्रंणारका इसमे श्रभाव है 
श्रीर्‌ उसके हिये कहीं श्रवसर भी नहींश्राया है। 

वस्तुत; इस नाटक के माध्यम से नाटककार रामकथा को दशाना चाहता 
था श्रतः काभ्यकोशल्ल का प्रस्फुटन सम्यक्रूपेण नहीं हो सका है । नाटकौयता 
कीदष्टिसे इसमे कोई कोरकसर न्ीहे। 


ट~-वाल-चरित 
येह नास्क भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बाल्ललीत्ाश्चो परं श्रापृतदहै) पुराणम 
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यह प्रसङ्ग बहुचचित टै । विशेषतः भौमद्धगवत महापुराण का तो यही सार 
है । यह नाटक पोच श्र॑कों मे विभक्त है प्रथम श्रंक मे भगवान्‌ भीङ्ष्ण का 
जन्म वशित है । देवर्षिगण॒ श्राकाश मे स्थित होकर भगवान्‌ के जन्मधारण के 
समय कोलाहल करते ह । नारद जी भी उपस्थित दै । भगवान्‌ जन्म जेते दै । 
छ्म्धरात्नि का सुनसान समयहै । सारे प्राणी निद्रित हो चुके है। वसुदेव उस 
श्रद्धत बालक को लेकर मथुरा से बाहर निकलते ई । सधन श्रंधकार मे कीः 
मागं नहीं सूभता । उस बाजक को लेकर वे यमुना के किनारे पर्हुचते ईै। 
यमुना नदी जल से पूर्णतः भरी दै । कीं नाव-बेडेका मो प्रबन्ध नी है। 
छ्न्ततोगत्वा वसुदेव तैर करदहीनदीकोपार करना चाहते ई) इसी समय 
एक श्राश्वयंजनक घटना घरित होती है । यमुना का जल्ञदो भागों मे विभक्त 
हो जाता दै, बीच में मागे बन जाता है । वसुदेव उसी मा्गसे यमुनाको पार 
करते ई । नदी पार कर वे कषां जाथे यह सोचते ह। सोचते-सोचते उन्द 
नन्द गोप का स्मरण श्राता है जिसका उन्होने पक तार उपकार क्रिया था। 
कंसने नन्दको बधि कर कोडे लगानेकीसजादटी थी | वसुदेवने उसे बोधा 
तो सही पर कोढे नदीं लगाये । पर, इस सपन रान्निमें व्ह जाना मी ठीक 
नही, रतः वे न्य्रोध वृत्त के नीचे बैठ जाते हें | प्रभात वेला मे नन्द के यहाँ 
जाने का निश्चय करते हें । 

देव की लीला ही कुं षिचित्रदै। इसी रात नन्दगोप कील्ली यशोदा 
ने एक कन्या उत्यन्न किया । प्रसव-वेदना से वे मूचछित हो गयीं । उन्दै पता 
भी नहीं किं पुत्री उत्पन्न हुई या पुत्र | कन्या मी उन्न होते ही मर गथी। 
उसी को लेकर वे यमुना म विसर्जित करने श्राते दै। वे तक-वितकं शरोर 
सन्ताप कर रदे ह जिसे सुनकर वसुदेव उन्ह प्रदचान लेते ई। वसुदेव उर 
पुकारते ई । पहले तो नन्द्‌ मूत श्रादि की श्राशंका कर नदीं श्राते पर बाद 
म वशुदेव को पहचान करश्राते है । वसुदेव उन्हं श्रपनी रमकटानी सुनाकर 
बालककोले जाने का प्रस्ताव करते दह} कंसके मयसे नन्द उस बालकको 
ले जानेकेल्लिये उद्यत नदीं होते पर जत्र वसुदेव श्रपने उपकार का स्मरण दिलाते दै 
तो नन्द्‌ बाल्ककोल्ते जाते ह । वसुदेव भी उस कन्या को लेकर मथुरा लौरते 
ह । लोरते समय उस कन्याम प्राण का सञ्चार होता है। विष्णु के श्रायुष 
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तथा गरुड भी बाल्लगोपों का वेश रखकर उनकी सहायता के लिए श्रवतीर्स 
होते द । यमुना का जल उसी प्रकार दो मागो में विभक्त है। वमुदेव नदी पार 
कर मथुरामे श्राते ह । सभी लोग पूववत्‌ सोये ६। बेश्रपने धरमें चले 
जाते ईै। 

द्वितीय श्रट् कंस के राजमहत्न से प्रारम्भ होता है। उसे चार्डाल 
युवतिरयो दिखायी पडती दै जो उसके साथ परिहास करती दै) कष उन्हे 
खदेडता है कि मधूक ऋषि का शाप श्रलद्मी, खलति, कालरात्रि, महानिद्रा 
श्रोर पिङ्गलाक्षि के साथ प्रवेश करताहै। कंस कहतादहै कितुम हमारे य्ह 
नहीं श्रा सकते । कंस की राजलदमी भी उन रोकतती है पर, विष्णु कौ श्रा्ञ 
समभ स्वयं टी चल्ली जाती दहै शरोर सपरिचर शाप कसके शरीरम प्रविष्ट 
होता है। कंत ग्योतिषिर्यो तथा पुरोहित से पृष्खता टै कि रात मेँ भूमिकम्प, 
उल्कापात, श्वाघी तथा देषमूर्वियौ केजो दर्शन हृष दै उनका क्या फल 
होनेगला है । ज्योतिषी बताते दै कि कोई दैवी प्राणी लोकोपकार के ल्लिये 
भूतक्ञ पर शवतरित हृश्रा है । राजा कञ्चुकीय को पता लगाने के लिये मेजता 
हैकिश्राज रात को किस व्यक्ति के रषं पुत्र उत्पन्न ह्ुश्रा है। कञ्ुकीय पता 
लगाकर बताता है कि देवको को कन्या हु है| पहले तो कंस को यह विश्वास नहीं 
होता करि कन्या हुई है पर कञ्युकीय के शपथ लेने पर उसे विश्वास हो जाता है। 

कंस वसुदेव को बुह्ञाता दै | वसुदेव तकं-वितकं करते दूप्ट श्रते दै रौर 
कंस से कहते दै कि देवकी को कन्या हुदै है। कंस उस कन्याको्मेगाता रै, 
धानी उस कन्ण को लेकर श्चातीदहैश्रौर कंस उसे कंसशिता पर पटकदेता 
है| उसका एक भाग तो जमीन पर गिरता रै पर एक तेजोमय ग्रंश श्राकाश 
मै उड़ जाता है श्रौर चिशूललल लेकर कात्यायनी के रूप मे दिखायो पडता है। 
कात्यायनी के साय कुरुडोदर, शूल, नील तथा मनोजव नामक्‌ उसके परिवार के 
सदस्य भी है| भगवती काप्यायनी कंस का नाश करने को कहती है। यदी 
बात कुण्डोदर, श्ल, नीत तथा मनोजव मौ कहते ई । 

तृतीय श्रङ्क मे गोपालगण गौश्च को चरते हप श्रीकृष्ण को पराक्रम- 
गाथा गा रदे दै नन्दगोप के य्ह बालक का जन्म होने से गोधन मे महान्‌ 
इदि हई है । उस बालक की श्रपूवं पराक्रमशाज्िता से समी लोग श्ाश्वर्या 
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न्वित हो गये है । उसने नचपन मे ही पूतना, शकट, धेनुक, केशी श्रादि 
दानवो का षध कर डाला तथा यमलाजुन कोगिरा दिया । संकषण बल्लदेष 
ने प्रलम्ब नामक श्रसुर का वध कर दिया। गोषाललो तथा गोपकन्यार्श्रो के 
साथ शीकृष्ण हल्लीसक दत्य करते हँ । इसी समय श्ररिषटद्रृषम नामक दान 
वक्षं श्रातादैश्रौर गौश्रों को सन्ताप देना शुरू करता है। कृष्ण गोप- 
गोपिकारश्रों को श्रलग हटाकर उस दानष से भिड़ जातिं तथा उसका वध कर 
डालते हैँ । श्ररिष्ब्ृषभ के मारे जाने पर बलरामजी ने देखा कि काल्लियनाग 
काललियहृद से ऊपर उठ श्राया है। वे उसका दप-प्रशमन करने के लिये उधर 
दौड़ते हँ । जब श्रीक्ृष्णु को यह समाचार विदित दहोताहै तोवे भी उधर चञ्च 
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दतदह्‌ । 

चतुथं श्रंक मे मगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियहृद मे प्रवेश करना चाहते है 
शरोर गोपिकायें उन्हे जल्लाशय मे प्रवेश न करने का श्रनुरोध करती ई। 
भगवान्‌ शरीङृष्ण॒ सभी को सान्तना देकर हृद मेँ प्रविष्ट हो जाते हं । बलरामजी 
सभी को शान्त करते दहं । कालिय श्रोर श्रीकृष्ण मे बाग्युद्ध होता है तथा 
भगवान्‌ उसके फणं पर श्रारूद हो जाते हं । कालिय उन्ह भयंकर विषज्वाल 
से मस्मशात्‌ करने की कोशिश करता है पर श्रसफल रहता है शरोर भगवान्‌ 
उसका दमन कर डालते हैँ ¦ कालिय भगवान्‌ का शस्णागत होता दै श्रौर 
क्ता है कि श्रापके वाहन गस्डके भयसेद्ी यै यहाँ श्राया ह| भगवान्‌ 
कटते हं कि (तेरे फण पर भने श्रपने चरणों का चिह्न बना दिया है श्रव ते 
गरड सन्ताप नहीं देगे । काल्लिय सपरिजन हृद से निकल कर चनल्ला जाता है । 
भगवान्‌ आओ्ीकृष्ण॒ भी गोप गोपियों से श्राकर भिक्ञते हं। इसी समय कंस के 
यहाँ से मर ऋताहैश्रोर श्रीकृष्णासे कहता है किं मथुयमे ्वनुयज्ञः हो 
रहा है जिसमे कंस ने श्राप लोगो को सपरिजन बुलाया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कंस को मारने का दृष्टि से सन्यः उस प्रस्ताव को स्वीकार कर केत ह| 

पञ्चम शङ्क मं कंस कष्ण-अलराम को पलवान से मरवाने कौ बाव 
सोचता है । इसी समय ध्रुवसेन नामक भट श्राकर कहता है कि दामोदर तथा 
बलराम ने नगर मं पिष्ट होते ही धोबी से वल्न छीन किये तथा कुवक्षयाषीड 
हाथी को मार डल्ला) दामोदर मर्दनिका नामक कुग्भाको देखक्ररञो कि 
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सुगन्धित द्रव्य लेकर राजप्रासादमे श्रा री थी उसके हाथ से सुगन्धित द्रव्य 
लेकर श्रपने शर्ध मे लगा जिया तथा छुग्जा के कुबड़ेपन को ठीक कर दिया। 
उसने धनुःशाल्ला के सकको मारकर धनुषके दो खशर्ड कर डान्ञे। राजा 
चारुर श्रौर मुष्टिक को उन गोप बालों के साथ युद्ध करने की श्राज्ञा देताश्रोर 
स्वतः भवन पर चढ़कर युद्ध देखने को प्रस्तुत होता है। युद्ध-पय्द बजताहै 
श्रोर कृष्ण के साथ चाणूर का तथा बलराम के साथ मुष्टिक का मल्खयुद्ध 
होता है। रामकृष्ण श्रसुरीं को मार डालते है। चाणुर को मरकर 
कृष्ण प्राप्ताद पर चद्‌ जादे हें श्रौर कंसका सिर पकड कर नीचे गिरादेते 
ह । कंस के प्राण॒ हट जाते हे। सभार्मे कोल्ल होता है शरोर कंस की 
सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध होती है । इधर बलरामनज्नी भी सैन्य-मथन्‌ के ल्धिये 
उद्यत दिखायी पड़ते ह । इसी समय वँ वघुदेव श्रते हँ शरोर बतातेहंकिये 
उन्दों के पुत्र रोदिणीकुमार बलराम तथा देवकीनन्दन शीकृष्ण हैँ । कंस का 
वध करने के जिए साक्घात्‌ भगवान्‌ बापुदेव हौ श्रवतसिति हुए ह । वसुदेव के 
निर्देश से उग्रसेन को कारागार से मुक्त क्रिया जातादहै श्रौर उनका च्मिषेक 
होता है । इृष्िराज्य की प्रतिष्ठा पुनः होती ई । 

श्राकांश से दुन्दुभिनाद तथा पुष्पदष्ट होती है । देवषिं नारद भगवान्‌ 
का गुणाुत्राद करते हुए प्रकट होते है श्रौर मगवान्‌ को प्रणाम कर चले जते 

। भरतवीाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का शीषक~-एसमे आक्लकरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलं 
वा चरित प्रदशित है श्रतः इस नाटक का नाम बालघरित रला गया है। 

आधार--ध्व नाटक का भोमद्धागत तथा श्रन्य पुराण एवं महाभाश्तादि 
म वरत प्रसिद्ध भरकृष्णचरित का ही संक्षि स्पदहै। करीं कोई व्यतिक्रम 
नष किया गया है । 


चरित्र्चित्रण--द्स नाटक के नायक रूप मे भगवान्‌ श्रोक्रष्ण श्राये 
ह । नाटककार शह सच्चात्‌ परात्पर बरह्म के स्प म चिग्रित करका है | भूभार- 
हस्ण तथा गोह्य की रत्वा पनं श्रषुरो के संहार के शिये उन्होने नररूप 
धारा क्षि टै) भीङ्कम्शः के जन्मसे ही श्र्लोकिक घटनाय घटित होने ब्जमती 
है । मध्यराक्रि मे उनका जन्प्र होता है शौर वसुरेव उन्द केकर बर मे चद्गते 
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द । चीच श्राह जलोवाली यमुना नदी हिलोरे ले री हे। श्रीकृष्ण की 
देखेकर बीच से उनका जल सूख जाताहै श्रौर मागं जन जाता है जित्तसे 
निकल कर वसुदेवजी पार करते ६ै | 

रज में निवास कस्ते समय श्रीकृष्ण बाल्यावस्था मे ही पूतना .राचसी का 
स्तन पान करते हुये बध कर डालते ह । केशी अरिषटवृषम का वध भी गायं 
चराते समय ही करते ई } कालिय-दमन की घटना भी उनकी श्रलोकिक महत्ता 
का परिचायक है। कंस उन्हु मथुरा मे ध्वनुर्मज्ञः के बहाने मरवाने के लिये 
जुल्लाता है पर कृतकार्यं नदीं होता श्रौर उसी को श्रपने प्राण गवाने पड़ते दै । 

श्रलोकिकता के साथदही साथ कृष्ण में मानवीय पन्न मी सुतरां स्पष्ट है। 
गोप-वालकों के साथ क्रीडा तथा गोपिकाश्रों के साथ दहल्लीस व्रत्य उनकी 
नालसुलभ चेष्ठा के निदशंक दै। गोपियों के घते में घुस कर मालन-चोरी भी 
पेचक के दथ मं श्रपूवं रस का सञ्चार करती है । वीरता तथा तेजस्विता की 
तो वे साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति है। कुब्जा के शरीर को ठीक करना उनकी तकता 
का सूचक है । कृष्ण के शरीर-संगठन तथा शरीर-सौन्दयं को देखकर कंस मी 
प्रभावित हो जाता है (५.८)। संत्तेपेण कृष्ण के नरितराङ्न मे नाटककार 
का मुख्य उद्देश्य उनके भगवत्तस्व को प्रदर्शित करना रहा है, यद्यपि साथ- 
साथ वह मानवीय श्रंश को प्रदरित करते गयाहै। | 

वखराम के चरितरिमें मी प्रयेण वेदी गुण दिलाथी पडते है जो कृष्ण 
के। सवेप्रथम कालिय.दमन के प्रसङ्ग मे वे सामने श्राते ह कृष्ण के लिये 
व्याङ्कल लोगो को वे सान्त्वना देते है। ष्ण के साथवेभी कंस के धनुरथ 
मे सम्मिलित होते है श्रौ वहो मुष्टिक नामक कंस के मल्ल का वध करते है । 
भमै के शरीर सोन्दय॑ का प्रभाव कंस पर मी पड़ता ह श्रोर उसकी प्रशंसा 
करता है । 

वेसुदेवजो का चरित्र श्रपनी शाललीनता में श्रद्वितीय है | कृष्ण का जन्म 
होने पर वे श्रपूवं साहस के साथ उरनं लेकर बाहर निकलते है । भरी यमुना 
को पारकर जाने कां उन्म उत्साह है यद्यपि यमुना स्वयं मार्ग दे देती हं 
उने स्वाभिमान तथा पराक्रमकी भावना भी श्रनुस्यूत है । जब ष्णु को 
ले जाते समय भिजज्ञो कौषती है तो उन्दे श्राशंका होती है कि क्ठीकंस का 
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को श्रनुचर तो उनका श्रनुधावन नहीं कर रहा है। सथः वे प्रतीकार के 
लिये प्रस्वुत हो जाते द । बालक की स्ता के लिये नन्दगोप कौ श्रपने उपकार 
का स्मरण दिलति हँ! उनकी सत्यवादिता पर कंसकोभो विश्वास है) ज्र 
लोग कते हँ कि देवकी ने कन्या-प्रसव किया तो कंस कहता है कि वसुदव 
भूढ नहीं कर्हुगे श्रतः उन्दी से पष्क जिया जाय। पर वसुदेव योँक॑सको 
प्रित करते दै । कंस-वध के बाद पुनः वमुदेवजी श्रपने दोनों पत्रों से 
मिलते दै श्रौर उत्तेजित मथुरावासियों को शान्त करते है। वसुदेवजी के चरित्र 
म त्याग की श्रपूवं श्रामा दिखायो प्डतीदहै। कंसके मारे जाने पर राज्य 
उनको स्वतः सुलभ था } पर, उन्दने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया । 
कंसं का चरित्र श्रत्यधिक कटोर प्रदशित किया गया है । शछपनी प्राणरत्ता 
के लिये उसने वसेदेवर के छः ग्रनोध शिशुश्रं को कंस-शिलला पर पटक कर 
मार डाला । श्रोद्धत्य की मात्रा उसमे प्रचुर है । उसमे वसुदेव के बालक द्वारा 
मारे जाने का भय प्रविष्ट हो गया है इसीलिये चाण्डाल युवतियों तथा मधूक 
चषि के शाप को देखकेर तथा भूकम्प श्रादि दुर्निमित्तँ का श्रवलोकन कर वह 
ज्योतिषिर्यो ततथा पुरोहितो से उसका फल पहता है । कृष्ण को मारने का 
उसका उद्योग चल्लता रहता है श्रौर श्रनेकों श्रसुरौ को वह मेजता रहता है 
श्नोर इस प्रयत्न मेँ फृतका्य न होने पर यज्ञ के बहाने रामकृष्ण को मधुरा मे 
बुलाता है । यद्य भी वह उन्है मरने काहर सम्भव प्रयास करता दहै परर 
श्नन्त मेँ उसे श्रपने ही प्राण॒ वाने पडते दं । 
समीक्षण-नाय्कीय दृष्टि से नालचरिव एक सफल नाटक कदा जा सकता 
है । इस नाटक का नायक प्रख्यात तथा धीरोदात्त है । वह नायक के समी गुणों 
से सम्पन्नहै। रसकीदष्टिसे इसमें वीरदहीप्रधान रसद श्रौर कष्ण, रोद्र 
श्रादि रस श्रज्ग स्पसेश्रयेहं। श्रङ्ञास्सस का इसत नारक मे श्रभावहै। 
भासके लघु वि्तारी बाक्यो तथा सरल माषा दशंक के हृदय पर श्रपना 
शपू प्रभाव डाल्नती है । इस दष्ट से कथनोपकथन सुतया स्तुत्य हँ । चुस्तता 
नाटकी तया तथा भावप्रवणुता इन नाटक की प्रमुख विशेषता है । 
काव्य-परिपाक को ष्टि से बालचरित बहती प्रशंसनीयता कशाजा 
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सकता है । बाल्चरित का निम्न शलोक श्रलङ्कार ग्रन्थों मे बहुत उल्लिखित 
हो चुका है- 
छिम्पतोव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः 
असत्पुरुपसेवेव टृष्िर्तिष्फरतां गता ॥-बारचरित १.१५. 
( मानो तम शर्धो कालेपकररहादै, श्राकाश श्रञ्जन की वर्षा करर 
है । जिस प्रकार श्रसप्पुरुष कौ सेवा व्यथ जाती उसी प्रकार दष्ट निष्फल्ल 
हो गयौ है-कुष्ठ सृता नहीं । ) 
यह्‌ श्लोक काव्यप्रकाश ८ दशम उल्लास, उत्प्र्तालङ्कार ); कुक्लयानस्द 
(८ संखष्टि श्लङ्कार प्रकरण ) इत्यादि प्रर्थो म उद्धृत है। 
रात्रि के वणंन मेँ कवि की विशेष निपुणता लक्षित होती है। नन्दगोप 
दवाय रात्निका निम्न वणन श्रलंकार तथा भाव दोनो दृष्टयो से नितान्त 
उदात्त है- 


दर्दिनविनष्टञ्योतस्ना रात्रिवेतेते निमीखिताकारा । 
संप्रावृततप्रसुष्ा नीख निवसना यथा गोपी ॥-१.१९ 
यह रात्रि जिधकी ज्योत्स्ना बरसात से नष्ट हो गयी है तथा लिप्ते श्रपतते 
्रकारेकोष्छिपा ज्ञिया नीज्ञ क्लां को पहने सोती गोपी के समान मालूम 
पड़ रही हे । 
शब्दो के द्रा भावदशा के चित्रण मे भास ने मान्‌ सफलता प्राप्तकी 
है शब्दौ के श्राश्रय से उरी भाव दशा, सारी प्ररिस्थितिर्यो साक्ात्‌ दिखायी 
पडने लगती हँ । पाठक के सामने द्श्यखडा्ो जाताटै। गोपकुमारों का 
निम्न चिच्ररा दशंनीय है- 
रक्तैवेसुकडिण्डिभमैः प्रमुदिताः केैवन्नदन्तः स्थिताः 
केचित्पङ्कजपत्रनेघ्रवदनाः क्रीडन्ति नानाविधम्‌। 
घोषे जागरिमा गुरुप्रसुदिता हुम्भारशव्दाङुले 
वृन्दारण्यगते समभ्रमुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥-३।३ 
( क्छ गोपकुमार रंगीन नगाङ के साथ श्रानन्दिति होकर नाव रहें 
कमल के समान नेत्रवालति कुष्ठं बालक नाना प्रकारसे खेल र्दे पषोषमें 
नागरण हे श्रौर गोश्रौं के हम्भाखं से व्याप्त दृन्दाषनः म कुद लोग परश हकर 
यारिदें।) 
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कालिग्रदमन के समय गोपिर्यो की त्थिति का सजीव दशंन इस प्रम 
कीजिये-- 

एता मन्तचकोरशावनयनाः प्रोद्धिन्नकच्रस्ननाः 

कान्ताः प्रस्फुरिताधराछक्चयः विखम्तकेशसखरजः। 
सम्भ्रान्ता गलितोत्तरीयवसनास्नासाकुन्याहता- 
खस्ता मामनुयान्ति पन्नगपतिं दृष्ु्रैव गोपाङ्गनाः ।।-४।! 

( मत्त चकोरशावकां क तुल्य नेत्रीवाली, दिकसित स्तनौवाली, लाल 
श्रोठो से सुन्दर कान्तिबाल्ी, केश से गिरते दूये माल्लावालो, चकित, खिसक 
रहे उत्तरीय व्ल वाल्ली, भयकातर कवचन बोलनेवाल्ी ये गोपाङ्गना 
कांलियनाग को देखकर मेरे पीषेश्रा रहीदहं।) 


& --अविमारक 


छः श्रकों का यह नाटक सोवीर-राजकृमार च्रविमारक तथा राजा कुन्तिभोज 

की कन्या कुरङ्गी के प्रण॒य-व्यापार पर श्राधरित दै। इस नाटक की कथा लोक- 
, कथा पर श्राधित है। श्रविमारक काशिराज की पत्नी सुदशनामेश्ग्नि से 
उद्यन्न हूुरयेः। सुदशना ने श्रपने इस पुत्रको सोबीरराज की पुरी सुलोचना 
कोदेदिष डी सौवीरराजसे व्पाही गयी थी । पर, इस वत्तान्तका ङि्तीको 
पतानथा। सोवौरराजके यद्य इस कुमार फा लालन-पालन दृश्रा श्र 
विष्ुसेन नाम पड़ा । विष्य्ुसेन बड़ा दी सुन्दर, बलवान्‌ तथा निर्मीक युवक 
निकला । एक बार निसगतः क्रोधी चश्डभागव नामक ऋषि सोवीर-नरेश के 
राज्य मे पधारे | उनके शिष्यको व्याघ्रने मार डाला उसी समय सौवीर- 
राज मी मृगयाप्रसङ्घ से उनके श्माश्रममे गये शरोर उन्द देखकर षि उन्हे 
कटुक्तियोँ सुनाने लगे । जिना कारणं बताये इस प्रकार कटक्ति कह रदे ऋषि 
को सोवीरराज ने चाण्डाल कह दिया। चस क्यायथा? सुनि का क्रोध उन्न 
पड़ा । उर्न्होनि राजा की शाप दे दिया--सदारपुत्र चाण्डालो जा |" उनके 
। षस शाप को सुनकर राजा ने बहुत श्रनुनय.विनय किया शरोर मुनिने श्ननु्रह- 


| ¦ माव से शाप की श्रवधि एक वषंकरदी। इसी श्रन्त्यज वेष में सौषीरराज 
. को सपरिवार रहना पड़ा | 


६ म० 
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प्रथम श्ङ्कमे राजा कुन्तिभोऽ की कन्या कुरङ्गी उद्यान मेँ टहलने जाती 
है । स्थापना के श्रनन्तर राजा कुन्तिभोज सपरिवार दिखायी पडते ई । उन 
श्रपनी कन्या की बड़ी चिन्ता है राजा श्रौर रानी दोनों योग्यपतिको कन्या 
सोप देना चाहते द । पर, उनका विचार है कि कन्यादान से परवं जामाता के 
सम्पत्तिशील का सम्यक्‌ विचार कर लेना चाहिये । यदि कोद भिना विचरे 
कन्या दुसरेकोदेदेताहै तोकन्या दोनेंकानाश~ कर डालतीहे। इसी 
समय कौञ्ञायन नामक श्रमात्य बँ श्राता है ्चौर कहता है कि उद्यानमे एक 
बडी श्रप्रत्याशित घटना धरित हो गयी ! जत्र राजकुमारी उद्यान में विहार कर 
लोट रही थीं उसी समय एक हाथी उन्मत्त हो गया । उसने श्रपने पलवान 
को मार डाला श्रोर धूल उद्कालता श्रा राचङ्कमारी के पास पहुंच गया । सभी 
श्रङ्करक्षक उसे देखते दही भाग गये श्रौर लिय हाहाकार करने लगीं । वह्‌ हाथी 
राजकुमारी फी सवारी पर भपयादही था कि कोई सुन्दर युवा पुरुष वँ 
उपस्थित दहो गया श्रौर उसने दहाथीको पीट कर वर्दोँसे हया दिया | दाथी के 
हृटते ही राजकुमारी को श्रन्तःपुर मे प्रवेश करा दिया गया । पता लगाने पर 
ज्ञात हुश्रा कि वह युवा शन्त्यज है । श्रमाप्य भूतिकं उसी का पता लगाने 
के लिये स्क गये है| राजा को कौञ्जायन की बात सुनकर यह विश्वास नहीं 
होता कि श्रकरुल्लीन व्यक्ति इतना गुणवान्‌ हो सकता है । इसी बीच भूतिक भी 
श्राताहै श्रौर बताताहै कि यद्यपि वह श्रपने को श्रन्त्यज कहता है पर इतनी 
सहुदयता, तनी दयालुता शरोर इतना दाक्षिण्य किसी श्रन्त्यजमें नदीश 
सकता । उसके पिताकेनारेमेभी भूतिक कहताहै किं वहदेखागयाह 
तथा श्रव्यन्त बह्लवान्‌ एवं सुन्दर है| श्रमाय के साथ राजाके वार्ताललापसे 
यष्ट भी विदित होता हैफि काशीतजसे कन्या मांगने केलिये दूत श्राया है 
पर इसमे शीघ्रता छने की कोद श्रावश्यकता नदीं । भह्लीमोति सोच-विचार 
कर सौवीरराज श्रयवा काशिराजमेंसेकिसी एकको कुरङ्गी देना चाहिये। 
तौवीरराज तयथा काशिराज दोनों राजा कुन्तिभोज के बदहनोई दै, पर सोवीरयज 
कुन्तिभोज की महारानी के माई मो ईै। । 

द्वितीय अङ्कुके प्रारम्म मे सोवीर-राजकुमार श्रविमारक का विदूषके 
दिखायी पड़ता है । वह कता है कि ऋषिशापवशात्‌ चार्डालत्व को प्राप्त 


अ~~ 


8; 
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श्रविमारक कुरङ्खी के सौन्दर्यपाशसे श्राव होगये द) वे कामबाणुसे 
पीडित होकर घुमना-फिरना स्र छोडकर दिन-राते उसी की चिन्ता किया 
करते दै। इसी के उपरान्त श्रविमारक कामदशपिन्न दिखायो पडता है। 
उधर राजक्रुमारी कुरङ्गी भी उस हत्तिसंकट के दिन से श्रविमारक कौ श्रनधं 
सुन्दरता पर मुग्ध हो गयी । उसकी भी श्राहार-विहार से विरक्ति दौ गयी। 
उसकी इस दयनीय दंशा पर तरस खाकर उसको सदेली नलिनिका धाप्रीके 
साथ श्रविमारक का पता लगाने निकल पडती है । धात्री मागं मे नाना प्रकार 
का तर्यु-वितकं करती है। वह सोचतीदहै किं यदि उस युवक को राजकरुल्लमें 
प्रवेश करा दिया बाय तो राजकुल दूषित हो जायेमा शरोर यदि उपे प्रवेश 
न कराया जायतो कुरङ्गी द्यी श्रपने प्राण दौड देगी। इसी समय उन्ह कदी 
से ध्वनि सुनायी पडती है कि एसा गुणौ व्यक्ति श्रक्रुलीन नहीं हो सकता ! वे 
अविम।रक के श्रावास मे जाती दै श्रोर वर्श श्रविमारक को कुरङ्धी से सम्बद्ध 
प्रलाप करते सुनती ई । वे वर्ह जाती द श्रौर पृ्ती दै कित एकान्तम 
श्राप क्या सोच रदे दै श्रविमारक बहाना करता श्रौर कहता दै कि बह 
योगशास्र कौ चिन्तन कर रहय दै । धात्री कहती दै कि हम लोग मी योगशाल्ल 
कीदृच्छामे दी यष श्नाथी द । एकान्त राजकरुल में प्रवेश कर उसे सम्पन्न 
कीनि । वै दोनों श्रविमारक से राजमदत में प्रवेश का मी उपाय बताती ह । 
कुद देर मे विदूषक भी वर्शे श्राता है श्रोर त्रविभारक उससे कता दै फि वह 
आज रामल मं प्रवेश करेगा । 

तृतीय अङ्क में कुरंगी श्रपनी परस्विरिकाश्रों से श्रविमारक के विषयमे 
पृच्छत है । व परिहास करती ह । शिलातल पर बैठकर मागधिका कहती 
है कि काशिरजके यसे दूतश्राया थाश्रोर महाराजने दामाद को यदीं 
बुलाया है। इसी समय श्रविमारक चोरतेश मे राजास्तःपुरमें प्रविष्ट हीता 
है। मागंमे वह सशङ्क होकर चलता है। श्रविमारक को देखकर नलिनिका 
उसे पहचान लेती है । राजकुमारी सो गयी दहै, उसी के पाश्वं मे श्रविमारक 
बैठ नाता है| इसी समयकुरगीकी निद्रा मंगदोतीहै श्रौर वह पुती है 


' डि उसनिर्देयनेक्याकहा?१ कुर्गी श्रपनी सदेली नलधिनिका से कती ह 


कि पमेरा श्राल्िगन शसे। नल्िनिका की प्रेरणा से श्रविमारक उसका 
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भ्ाक्षिमन करता है । राजकुमारी उसे देखकर कांप जाती ह शरोर चारित्रिक 
पतन से दुःखी होती है । श्रविमारक समभा-वुभाकर उसे शान्त करता है । 
सखियाँ ट जाती ई श्रौर श्रविमारक तथा कुरंगी भीतर शयनागार में चले 
अते ६। 

चतुर्थं श्रंकके प्रारम्भे मागधिका श्रौर विल्लातिनी राजकुमारी कुरी 
तथा श्रविमारक के सूप-सौन्दय की प्रशसा करती ईै। इसी बीच नलिनिका 
्राती हे श्नौर उससे पता चलता दहै किश्रविमारकके श्रन्तःपुर मं ठदहरनेके 
चान्त का राजा कुन्तिभोज को परता लग गया है) श्रविमारक सकुशल 
श्रन्तःपुर से बाहर निकाल दिये गये दै श्रौर लज्जा, भव तथा शोकसे 
कुरंगी की हालत श्र्यन्त शोचनीय हो गयी है। सविर्यो राजकुमारी कुरंगी 
को श्राश्वासन देने चली जाती द । इसके श्रनन्तर श्रविमारक सामने श्राता 
ट | उसको श्रवस्था बड़ी विचिच्रहै। उसे दुहरा दुभ है। एकश्रोर तो 
कुरंगी के वियोग से उसका शरीर जल रहाहै दूसरे कुरंगी की दशाका 
ध्वान कर उसेश्रोर भयानक सन्ताप होरहाहै। वहं सोचता किंकुरंगी 
परिजनों मे इस इृत्तान्त से लज्जित होरही हदोगी। राजा ने उस पर कडा 
पहरा बेटा दिया होगा तथा मेरे वियोगसे उसे वेदना होरहीष्ोगी। इस 
सन्ताप से चुट पाने के किये वह प्राण॒ह्या करने पर तैयार हो जाता हे, 
उसे यहभी स्मरण हैकि श्रात्महव्या श्रविहित मरणमा है, पर उसे कोर 
दृप्तरा रास्ता नदीं दिखायी पड़ता । वह दावाग्नि में प्रवेश करता है किन्तु विधि 
का षिधान कौन रोक सकता है? श्रगनिदेव शीतल दहो जातें) इसके बाद 
वई शेलशिलर से कूदकर श्रपना प्राण गवाना चाहता है। इसी समय एक 
विद्याधर श्रपनी प्रिया के साथ उस शेलशिखर पर श्रावा है। उस 
विद्याधर को श्रविमारक दिखायो पडता है । उसकी भव्य श्राकृति को देखकर वह्‌ 
प्रभावित हो जातादहै। वह श्रविमारकके पास जाताहै शरोर उसे श्नपना 
परिचय देते हूये बताता है किं वह मेषनाद नामका विद्याधर है श्नौर उसकी 
ल्लीका माम सौदामिनी है। श्रबिमारक श्रपने को सोवोररालकुमार बताता 
है । पर, विद्याधर को उसकी बातो का प्रत्यय नहीं होता शरीर वह मंन्न-विद्यानख 
ॐे अरविमारक का सम्पूणं वृत्तान्त श्ञात कर लेता है! कुरङ्गी से उसके बियोग, 
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को घानकर उसे सहानुभूति होती है श्रोर बह श्रविमारकं को एक श्रगूढो देता 
सके सरे वह प्र््छुन्न होकर राजान्तःपुरमें प्रविष्टक्षे स्कतादहै। उप 
शंगूटी को दाहिनेहाथमे धारण करने पर व्यक्ति श्रदश्यहयो जातारै श्रौर 
सौरये हाथ म पहमने पर प्रव्यद्च हो जातादहै। उस श्रंगुलीयक को देकर 
विद्याधर श्रपने गन्तव्य स्थान को चल्ञा जाता है। 

श्रविमारक वहीं वैठकर विश्राम करताहै श्रौर दी बीच उसे ददते हये 
विदुषक वहं परहव जातादहै। दोनो कौ भेट होती है श्रोर विधूषक को 
छरंगुलीयक का वृत्त ज्ञात होता टै। विदूषक को साथ लेकर श्रविमारक उस 
रंगुढी के सष्टारे राजपुरे प्रवेश करता है। 

पच्वम अङ्क मे नलिनिका तथा कुरङ्गी राजपरास्राद पर वैटी हूर ई। 
कुरङ्गी त्रविमारक के वियोग से सन्तप्त हो रदी है) इसी ब्रीच श्रविमारक श्रौर 
विदूषक भी वरहो पर्टुच जाते ह । कुरङ्गी को देखकर श्रविमारक की प्रसन्नता 
की सीमा नहीं रहती । इसी मीच महारानी के पाससे लेप लेकर हरिशिक 
श्राती है श्रौर नलिनिका तथा हरिणिका क्रमशः चली जाती दै। कुरङ्ञो गल 
मे फन्दा लगाकर प्राणत्याग करना चाहती है पर मेषस्तनित सुनकर डर ज्ञाती 
है} इसी समय श्रविमारक जाकर उसका श्रालिङ्खन कर लेता है। दरिणिका 
शरोर नलिनिका भी श्राती ह श्रौर विदृषकको वर्से हटा ले लाती ईै। 
चृष्टि होने क्षगती है शरोर श्रविमारक तथा कर्धी भीतर चले जाते ह । 

षष्ठ अङ्कुके प्रारम्भे धात्री से ज्ञात होता है कि काशिरानकुमार 
लयवर्मां श्रपनी माता सुदशंना के साय कुरङ्गोसे शादी करनेके ज्िये 
कुन्तिभोज के यो श्चा गये दै। यह भी ज्ञात होता है सोवीरराज के मंत्रियों 
ने कुन्तिभोज को पत्र लिखा कि सोवीरराज सदारपुच्र उन्हीं के नगरमे 
निवास कर रदे ई । राजा कुन्तिमोज को सोवीरराज मिल जाते दै पर उनके 
पुत्र का पता नहीं क्षगता। सौषीरराज कुस्तिभोज से चश्डभागंव ऋषि के 
शाप कां समाचार बताते दै 1 वे कुन्तिमोज से श्रविमारक द्वार धूमकेतु रास 
के मारेजानेका भी वृत्तान्त षताति दै पर उसकापतान लगने से सभी 
को क्लेश है। इसी समय वँ देवधिं नारद खी उपस्थित शेते ई। वे बताते 
कि सौवीररानकुमार कुन्तिभोज के श्रन्तःपुर मेङ्रङ्गो के साय गान्धवं 
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विवाह कर समय यापन कर रहा है) हसितिसंभ्रम के समयसे हीनौ 
प्रणय-व्यापार चल रहाहै। वे सुदशना तथा कुन्तिभोज को श्रलग हटाकर 
सुदशना मे श्रग्नि से उन्न श्रविमारकं का स्मरण दिलाते है । श्रविरूपधारी 
श्रसुर को मारने से उसकी संज्ञा श्रविमारक हुदै । नारद जी कुरङ्गी की छोरी बहिन 
मुमित्रा से जयवमां कौ शादी कराते द । श्रविमारक) कुरङ्गी श्रोर भूतिक भी 
बं श्रा जाते ई । परस्पर सत्रका प्रेम-मिलन होता है श्नौर छियों श्रन्तःपुर मे 
जाती दै । भरत-वाक्यके साथ नाटक समाप्त होता ३। 

नाटक का नामकरण-इस नाटक मे सौवीरराजकुमार श्रविमारक का 
श्राख्यान बरी दने से इसका नाम च्रविमारक रखा गया है | श्रविमारकका 
यथार्थं नाम विध्ुसेन था श्रोर श्रवि-रूपधारी श्रसुरको मारने से उसकी संज्ञा 
श्रविमारक दै। 

चरित्र-चित्रण--दस नायक का नायक विष्णुसेर्न या अचिमारक है। 
बह काशिराज की पत्नी सुदशंना मेँ श्रग्निदेव से उत्पन्न हुश्रा, पर सौवीररा् 
की पत्नी सुलोचना को जन्म के समयदहीदे दिया गया वह्‌ श्चतुल्लित पराक्रम 
शाली है श्रौर बचपन में ही उसने राच्स का क्थ कर डाला है। दैवदुर्विपाक 
से वह चर्डभाग॑व श्छषि के शापवशात्‌ वषं भर चारुडाल्त्व को प्राप्त होता 
है । सहजपराक्रमशालिता तथा परदुःखकातरता उसके स्वभाव के श्रङ्ग है। 
हसी कारण बह राजकुमारी कुरंगी पर हाथी के श्राक्रमण करने पर उसे मुक्त 
करता है | उसके शयेर की शोमा निराली दै श्नौर इसो सोन्दयंके कारण 
प्रथम दर्शनम दही कुरंगी उस पर न्यौह्ावर हो जाती है। 

हस्तिसभ्रम के श्रनन्तर श्रविमारक एक प्रेमी के स्पमें प्रकट होता ३े। 
प्रथम दशंनमेंदहदीकुरगी के सौन्दयं पर वह रीभ आताहै श्रोर उसके केश- 
पाशो मे सवन के लिये ल्लालापित दो जाता है। उसकी कामापन्न श्रवस्था मी 
चरम कोटि को पर्हुचती है । कुरगी के वियोग म उसकी दयनीय श्रवस्था हो 
जाती है श्रीर छदमतेश मे वह एक वषं तक राजमवन मं रता है | जव उसका 
पता राजाको लगता है तो वह भाग निकलता है श्रौर श्रात्महत्या तक करने 
को सन्नद्ध हो जाता है | संस्तेप में वह धीरललित नायकं कहा जा सकता है । 

इस नाटक की नायिका ्ुरङ्खो है। बह रूपयोवनसंपन्ना श्रविवाहिता 
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कन्था है| इस यौवन के उभार के श्रवसर पर उसे श्रविमारक का दर्शन होता 
हे श्रौर वष्टु मदनञ्वरसे ग्रस्तो जाती है। यय स्पष्टदहै कि उसका प्रेम 
शुद्ध रै श्रौर उसमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं । श्रविमारक के कुलशील का 
उसे पता नदीं फिर मी उसके तख्णयोवन तथा सुगठित चन्दर शरीर को देखकर 
वह लुन्ध हो जाती हे । प्रथम दशनम ही उसकी श्रासक्ति इतनी बदती है 
कि उसङ़ी दशा दयनीयदहो जातीदहे शरोर सचिर्यो को उसकी प्ाणरद्ठा के 
लिये श्रविमारक को ईइद्ना पडता हे । 

इस चरम कामदशाको प्राप होने पर भी शीलस्य की भावना 
उसमे सुरक्तिति दै । जच प्रथमवबार रात्नि मँ उसके श्रनजाने श्रविमारक 
उसका श्रालिङ्कन करता है श्रोर उसे पता चलता है किं यह श्विमादहैतो 
उसे पश्चाताप होता है श्रौर बह कहती है कि यदह महान्‌ चारित्रिक पतन हूश्रा | 
खीसुलम हाव-भाव तथा रूठने की मावना मो उसमे वतमान दै श्रौर अच 
सखियँ परि्ास करती दै तो वह सूठने का श्रमिनय करतीदहै। एक वषंके 
संयोग के बाद उसे श्रविमारक का वियोग होतादै श्रौर उस समथकीदशा 
क[ जैसे सटीक श्रनुमान श्रविमारक ने किया हे वह नितान्त यथायथं है-- 


हता भवेत्‌ प्रेष्यजनप्रवादे- 
| भीता च राज्ञा रटसन्निरद्धा ।-र 
श्मविमारक के वियोग सै बह भी प्राणात्यय पर तुल जाती दहै शरोर गलेमें 
पाश तक लगा लेती है पर मेघस्तनित से सदसा भयभीत होकर इस कमेसे 
प्रत्यावृत्त होती है। संत्तेपेण कुरद्धीका प्रेम श्रपनी परिणति को पर्हुचा 
प्रदरित करिया गया है । | 
सौवीरराज ऋषि क शापवश चाणडाल्व को प्रास हृष ह । इस श्रवधि 
मे वेद्वद्मवेशमे कालयापनं करते दै श्रौर राजा कुन्तिभोज से भिल्लने पर 
शापकी सारी कथा उनको सुना देते दै। 
कुन्तिभोज का चरित्र सौवीरराज की श्रपेच्घा श्रधिक प्रस्फुरित हृश्राहै। 
नाटक की सारी षटनायें उन्दी के राज्य मे केद्दित है) उनके वचनो सेपता 
लता है किं राजनीति का उन्दरं सम्यक्‌ ज्ञान है-~ 
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धमः प्रागेव चिन्त्यः सचिव मतिगतिः प्रेक्षितन्या स्वबुध्या 

प्ररछायौ रागरोषौ मृदपम्षगुणौ कालयोगेन कार्यौ । 

क्षयं खोकानुव॒त्तं परचरनयमण्डलं प्रेक्षितन्यं 

रक््यो यत्नादिहातमा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितन्यः ॥१।१२ 
श्नन्य पात्रं म देवर्षिं नारद स्वरगणों के साधक, कल के उत्पाद 
(६११), शाप-प्रसाद-समथं एवं नष्ट कार्यो के सुणरक ( ६।१६ ) दशयि 
गये ह । कुन्तिभोज के श्रमात्यद्रय कोज्ञायन तथा भूतिकं महान्‌ स्वामिभक्त 


तथा नयज्ञ दै | । . 
रल पाच्रोंमें कुरङ्गी की सखिर्यँ तथा परिचारिकायं उसकी हितैषी के 


रूप मे चित्रित क) गर दै । कुरंगी काश्रमीष्ट पूरा करने के किये वे सन कु 
करने वो उद्यत ई । सोवीस्यज की पत्नी तथा काशिराज की पत्नी एवं कुरंमी 
की माता का चरि प्रस्फुटित न्दीद्यो सकादहै। 

समीक्षण--श्रविमारके एक काल्पनिक नाटक दहै श्रौर प्रमाख्यानका 
यहो प्रदर्शन हृग्राह | नाटकीयदृष्टिसे इसे प्रकरण कहाजा सकता टै यद्यपि 
हसे कुठ लोग नाटक भी कह सकते ह । प्रकरण का लद्ण निम्न है - 

भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं खोकिकं कविकल्पितम्‌ । 

शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विग्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ॥ 
प्रकरण के श्रन्य लच्णतो यर्हां घटत हो जाते दै पर इसका नायक न 
तोविप्रहीदहै,न आअमात्यदहीश्रौरन विक्‌ ही। इस नारके का प्रधान रस 
शरुगार है श्रोर श्रन्य रस उसके सहायक बनकर श्रये है। इसका नायक 
श्मविमारक धीरललित कहा जायेगा । 

नारकीयता की दृष्टिसे भास्के श्नन्य नाटकां की मति यहं नारकमी 
सफल है । श्रमिनेय यह मी उसी मोँतिहै जिस भाँति भास के नारक} सरल्न 
माषा का प्रयोग इनकी श्रभिनेयता म चार चट क्लगा देता है) कथनोपकथनों 
म स्वाभाविकता तथा मावाङ्कन भास की श्रपनी विशेषता है ¦ हरे षरे वाक्य, 
सरल भाषा, रसानुकूल भाषा का प्रयोग एवं भावों का सम्यक उन्मेष इस 
नाटक को वरजस उश्वकोटिमें बैठा देते ६। 

काव्यकल्ञा की दष्ट से भी यह नाटक नितान्त उदात्त है। नारकीं मे भास 
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का कविकमे सवत्र परस्फुटित हुश्रा है । परिस्थितिर्यो, श्रवस्थाश्रों एवं भावो का 
सटीक शब्दों एवं श्रलेकारिक माषामे वशुन सर्वत्र विद्यमानं है। प्रकृति 
चित्रण म नाटककार ने पर्यास दचृता प्रदर्थितकी है। भ्रीष्म का यह्‌ वणन 
नितान्त परिष्कृत तया यथाथं ह :- 

अय्युष्णा उवरितव भारए्करैरापीतसारा मही 

यन््मात्तो इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ ।~४्् 

इसी प्रकार रात्र के श्रन्धकार, चोर के कायंकलाप, राजपुरश्रादि का 

वणन मी भास को सृद्दम श्रन्वीच्स शक्ति के परिचायक है| श्रन्धकारका 
यह वणन दशनीय है :-- 


तिभिरमिव वहन्ति मागनयः 
पुखिनिनिभाः प्रतिभान्ति हम्यंमाखाः। 
तमसि दृशदिशो निमग्ररूपाः 
प्टवतरणीय इवायमन्धकारः ।।-३।४ 
नाटक मे सूक्तियाँ यत्रतत्र निरी हुदै दै । परसिद्ध सूक्ति कन्यापितृत्वं 
खलु नाम्‌ कष्टम का भासने य्ह उत्तर उपस्थित किया है-- कन्यापितृत्वं 
बहुवन्दनीयम्‌ः ( १।६ ) । इस प्रकार सभी टर्ट्यो से श्रविमारक एक प्रशस्त 
नारक कहा जा सकता है । 


१०-- प्रतिमा नारक 


सात श्रकीं का प्रतिमा नाटक भाप के स्वत्तम नाय्शोमेसेदहै) श्रीराम 
के युवराज पद पर श्रमिप्रक के प्रसङ्गसे श्रारम्भ कर चौदह वरषा बाद वनसे 
ल्लौटमे तक का कथानक इसमे समाविष्ट है । चोदह वर्षां के उपरान्त रामके 
राज्याभिषेक के साथ यह्‌ नाटक समप्ता है। 

प्रथम श्रंकमें प्रतीहारी कञ्चुकी से कहती है कि महाराज दशरथ रामका 
युवराज पद पर श्रभिषेक करने बलति द श्रतः उनकी श्र्ञाहै कि इसके द्विये 
सारी तैयारियों कर दी ज्ये । कञ्युङी कहता है कि उनकी श्राज्ञा के श्रनुसार 
सारे सम्म।र एकन्न कर दिये गये दै | इसी समय श्रवदातिक नामक परिचारिका 
हाय में वल्कल लिये पधारती है। षह परिहासमें किसी को वल्कल देने 
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र्टी है । सीताषी दृष्टि उस पर ष्डती है शरोर वेउसे बरुला लेती) बे 
कुतूहतदष्य्या उस वल्कल को धारण करती है । सीता को इसी समय चेरी 
अताती है कि श्राज्ञ भीरामचन्द्रजी का महाराज दशरथ युवराज पद पर श्रभिषक- 
करनेवाले दै । उन्दँ नगर मेँ वा्ध्वनि सुनायी पड़ती है जो सष्टसा बन्द हौ 
जाती है । सबका कुतूहल बद जाता है । 

भरीरामचन्द्र जी बहा उपस्थित शेते है| षे भी वल्कल को पहनना 
शाते है । इसी समय जनता फा कोलाहल सुनायी पडता है। कञ्चकी 
श्राकर बताता है कि कैकेयी ने राजा को श्रापका श्रमिषेक करने से रोक दिया 
श्रौर राज्यपद भरत केलिये मांग कल्ियादहै। महाराज इस श्रमंगल वचनसे 
मूर्धत होकर गिर पडे दै शरोर संकेत द्वारा यह समाचार श्रापको बताने के 
लिये मेजा है । सहसा हाय मे धनुष लिये लददमण प्रवेश करते ई श्रोर हठात्‌ 
राज्य छीन लेने के लिये राम को उत्तज्ित करते है, पर राम उनका क्रोध शान्त 
करते है । लद्मण उनसे बताते है किं राज्य श्रापको नदीं मिला इसकी मुके 
चिन्ता नदीं श्रौरनतो उसके लियेखेददहीहै। खेद केवल इसवातका है 
कि चौदह वर्षा तक श्रापको वनवास करना प्डेगा। श्रीरामचन्द्र फिर मी 
लक्त्मण को शान्त करते दै । वे श्रकेलेतो वन जानेके लिये तैयार होते दै 
किन्तु सीता तथा लद्धमण भी उनके साथ चलने के लिये उद्यत होते द । राम 
लदमण श्रौर सीताके साथ वन को प्रस्थान करते ईै। 

द्वितीय अङ्कमे रामको वन जाने से विरत करने मेँ श्रसमथं राजा दशरथ 
समुद्रगृहक मे जाकर सो गये} राम के ज्ियेव नाना प्रकठारसे विज्ञाप 
कर रहे ह । कौसल्या तथा सुमित्रा उन्हे नाना प्रकार से सान्त्रना देती दै। 
इसी बीच राम, लदमण तथा सता को वन मेँ पर्टुचाकर सुमन्त्र जोट श्राते द । 
उनके लौट करन श्राने का समाचार सुनकर महाराज दशरथ मृद्धित होकर 
भिर पड़ने ई । सचेत होने पर वे उनका समाचार पृष्धुते दै। किन्तु उर 
शान्ति नीं मिलती श्रौर इस वाधंक्य जज॑रावस्था मे इस महान्‌ विपत्ति को 
सष्टन करने मे श्रसमर्थं वे प्राणो का त्याग कर देते ई। 

तृतीय श्रङ्क मेँ परवेशकसे क्षत होताहै फि श्रयोध्या में मृत दवा 
वंशीय रारो की प्रतिमायं स्थापित कीजतो है। महाराज दशरथकी 
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प्रतिमा भी स्थापितिकी गहै है जिसका दशन करनेकेज्ञिए कौसल्या श्रादि 
महारानि्ों प्रतिमा-गह मँ श्रने बाली दै] इसके श्रनन्तर रथारूढ भरत तथा 
सूत दिखायी पड़ते ह । श्रयोध्या तथा परिवार क कशल को जानने के लिये 
श्मतुर भरते श।घता से रथ वाहित करनेके लिये सूत से कहते दै। उन्दै 
महाराज दशुरथ की व्याधि का समाचार मिक्लाहै। सूत भरत से महाराजकी 
मृत्यु का समाचार नदीं बताता । रथ श्रयोध्या के समीप श्राता है श्रौर नगर से 
एक भर श्राकर कहता हैकि श्राचा्यां की रायै क्रि कृत्तिका नकच्तत्र बीतः 
रहादहै, इसके श्रवशिष्ट एक चरण के बीत जने परश्राप नगरमे प्रवेश 
कर | भरत उनकी राय मान कर बाहर दही रुक जाते है| विश्राम करने के लिये 
वे इ्दवाकु देपतियों के प्रतिमा-गृ मेँ जाते है। व्हा उस प्रतिमा-गहका 
संर्क देवकुलिक वँ जाता है श्रौर मूर्तियो का परिचयदेताहै। वह यह 
भी बताता है कि यह केवल्न मृत गृपतियों की प्रतिमाये स्थापित की जाती है, 
जीवन्तो की नहीं | उन प्रतिमानं मे महाराज दशरथ की प्रतिमा को देखकर भरत 
शोक से मूधितदहो जाते ह । देवकल्लिक का परिचय मी शात जाताहैच्रर 
रामके वनवास श्रादि कीकथा बह सुनाता है | इसी समय कौशल्या श्रादि देषो 
वहो प्रतिमाःदशंन के ्ञिये श्राती ईदै। भरत कौशल्या से श्रपनी श्रनपधता 
को बताते १ तथा केकेयी को कोसते दहै । वसिष्ठ, वामदेव श्रादि महिं भरत 
का श्रमिषेकर करना चाहते दै, पर भरत राम-लदमण के पास जानेके लिये 
वन को प्रस्थान करते द । 


चतुथ अङ्क मँ भरत रथारूढ होकर सुमन्त्र के साथ राम के तपोवन में 
पर्टुचते दै । सुमन्त्र के साथ वे रामे विषयमे वार्तालाप करते जाते ै। वे 
राम के श्रा्रम के पास पर्हुचते दै शरोर उनकी ध्वनि राम-लद्मण-सीताको 
सुनायी पड़ती है | उन्हँ किसी परिचित धन्धु की श्रावाज प्रतीत होती है। इ्सी 
बीष्च भरत बह पर्हुच जाते है} वे परस्पर स्नेहाद्रं होकर मिलते दै) वनमें 
करुणा का साभ्राञ्य व्याप्त दो जाता है। मरत उनसे लोट चलने तथा 
राज्यभार संभालने का श्राग्रह करते दै । पर, राम उनसे पिताकेसत्यकी 
स्दाके किए प्रस्ताव करते द। रामके श्राप्रह कौ भरत स्वीकार कर लेते 
ह, पर शतं यह लगाते हे कि चौदह वर्षो के बाद्‌ श्राप श्रपना राज्यल्लीय ले) 
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तब तक मे केवल न्यास के रद्कके रूपमे कायं कर्लगा। वे रामकी चरणं 
पादुकायंभी मोगलेते है जोरामके प्रतिनिधि के रूपमे रसरी रर्हेगी। रम 
भरत को राज्यरक्ता में श्रनवधानता न बरतने काश्रादेश देते दै। सु्म॑त्रकी 
भी भरत की सावधानी सेरल्ञाका उपदेश देते ई। श्न्ततः भरत श्रयोध्या 
खो लोर श्राते ६। 

पञ्चम श्रंक के प्रारम्भ मे सीता लोरे-लोटे वृचौ म पानी सीच रही ई। 
इसी समय भरीरामचन्द्र बर्ँश्राते द श्रार सीतासेपिता दशरथ के भाद्ध- 
दिवक्त के बारे मे बताते है। वे कहते दकि कल्ल पिताजी का भाद्ध-दिनह। 
पित का श्राद्ध सामर्थ्यानुकूल करने का विधान है। पर, मेरे पस श्रावश्यक 
पद्‌ाथं नदी है । सीताजी कती ह कि वैमवानुकूल शभाद्ध तो भरतकरेगे ही 
श्राप वन्य पुष्प-फलो से भाद कीजिये | राम कहते है किं सोतो ठीक है पर 
कुश पर फलो को देखकर पिताजी को वनवास का प्रसंग याद श्रा जायेगा श्रोर 
ष दुःखी होंगे । 

राम श्रोर सीताके वार्ताज्लाप करते समयी संन्यासी के वेश मे वहो 
रावण श्रातादहै। वहं श्रपने को काश्यपगोत्रीय बताता है। वह श्रपनेको 
नाना शाखो तथा प्राचेतस शभाद्धकल्प मे निष्णात कहता है। श्राद्धकल्प का 
नाम सुनकर राम विशेष श्रभिख्चि दिखाते हं श्रौर पूते कि पिर्डदान के 
समय पितरो को किस पदाथ से तृप्त करना चाद्ये । रावण पिर्डदान योग्य 
पदार्थो का नाम बताता्ै। वह बतातादहै कि सर्वाधिक पितरोँके प्रीतिकारक 
हिमालय ॐ स्म शुग पर रहने बाले काञ्चनपश्वं नामक मृग होति हं। पर, 
उनकी प्राति दुलभ है। इसी समय काञ्चनमृग वह दिखायी पदता दहैश्रौर 
रावण कहता है कि हिमाल्लय श्रापका श्रमिनन्दन कर ग्हादहै। रामसीताको 
संन्यासी की शुश्रूषा करने को कह स्वयं मृग पकड़ने दौड़ते हँ । राक्ण इस 
श्रवस्र कालाभ उठाने को सोचता! सीता उटज म प्रवेश करनादही 
चाहती हैँ किं रावश श्रपते लोकरावण विग्रह को धारण कर उन्हुं पकड जेता 
हे । बह श्रपना पस्विय भी उन््ंदेताहै। सौता विज्ञाप करती हं, पर रावण 
उन इठात्‌ लेकर भाग चलता है। गभ्रराज जययु सीता कोले नारटे 
राषण पर श्माक्रमण करता है। 
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षष्ठ अङ्कमेदो तापस सीताका हरण कर रदे रावण को देखकर भय- 
भीत ष्टो जाते टै वे जटायु के पराक्रम को देखकर उसी चर्चाकरते दै श्रौर 
देते है कि राषण॒ द्वारा मारा जाकर जटायु भूमिशायी हो गया है । हके बाद 
विष्हम्भक के श्रनन्तरं श्रपोध्यामे दृश्य कन्दरतं होता । कश्युकीय कहता है 
किं सुमन्त्र रामका पतालेनेवन गयेये जहँसेवे ज्ञोट श्राये है । सुमन्त 
जाकर सीता्स्ण का ब्रत्तान्त भरत को सुनाते ई। वे कष्ते दैकिष्जयमे उर 
देखने के लिये तपोवन मे पहुचा तो तपोवन को शून्य पाया । सुनने मेश्राया 
किवे वानरोंकी नगरी किष्किन्धामे गये ईै। वद्य सुभरीव नामकं वानरः 
जिक्षकी खरी को उसके बडे भाई ने हर ज्ियाहे। समान दुःख वालेश्री 
रामचन्द्र जी वाँ चले गये दहै क्योकि मायाका श्राश्रयण॒ कर सीता को राक्ष 
सेन्द्र रावण ने हर लिया हे" समन्त्र द्वारा सीताहर्ण का श्राल्यान सुनकर 
भरत को श्रस्यन्त सन्ताप होता हं । वे माताश्रों के पास पर्हुचते है शरोर कैकेयी 
को उला्ट्ना देते हुये कहते है कि नतेरे ही कारण श्रप्रधष्यं इद्वाकुकुल की 
खी का हरण हूश्ा । कैकेयी भरतके उपालम्भसे जजंरष्टौ जाती है । वह 
, सुमन्त्र से दशरथ को मिले शापका वणन करने को कहती है ग्रौर बताती 
है करि उसी छषिशापको सत्यकरनेके लिये मेने राम को वन भेजा | भरतः 
की श्राज्ञा सेःसुमंत्र दशरथ के शापका वणन करते हुये कते है कि "पहले 
शिकार के किये निकले महाराज ने कलश म अल्ल भर रहे एक ऋषिपुत्र को 
वन्यगज सममकर मार डाला । जब्र ऋषिने उसेसुनातो महारज को शाप 
दिया कि तुम भी पुत्र-शोकसे मरोगे । केकेयी ने भरतसे यह भी बताया कि 
मैने तेरा वनवास हशसलिये नहीं मांगा किं ननिहाल मेँ रटने से तेरा वियोग सहने 
के महाराज श्रभ्यस्त दहो गयेयेश्रौरमे तो केवल्ञ चौदह दिन कहने वाज्ञी थी 
पर मानसिक व्याकुलता से चौदह वषं निकल गया ।' सर वृत्तान्त सुनकर मरत 
कैकेयी से क्षमा मांगते दै श्रोर राम की सहायता के लिये ससेन्य प्रस्थान करम 
को कहते ई | 
सप्रम अङ्क मेँ तापस बताताहै कि श्री रामचन्द्रे सौोताका हरण करने 
काले रावण का वध कर डाला । उन्होने विभीषण का श्रमिषेक किया दै श्रोर 
वानरो सित वे पधार रदे ह । सीता श्रौर राम तापसौ के बीच श्माकर उर्न्दै 
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अ्रानन्दित करर्हेदै। वे सीता को वनवास के स्थल दिखाकर उनकी स्मृति 
दिला रहे दै! हसी समय उन्हे पटदनाद, हवा से उठती हई धूल तथा भार्जो 
की ध्वनि सुनायी पडती है | ल्क्मण श्राकर रामको बताते दकि सैन्य भरतं 
श्रापके दशन करने श्रा रहे है। राम सीता के साथ उत्सुकता से उनकी प्रतीका 
करते हें श्रौर मरत माताश्रं के साथ वहोंश्राते दहै । सबका प्रम-मभिल्लन होता दै। 
सारे मुनिजन, सारी प्रजाये श्रौर श्रमाव्य भरीरामचन्द्रका श्रभिषेक करते दै 
शरोर कैकेयी इसका श्रनुमोदन करती द) राव्य का पुष्प विमान वषं 
उपस्थित होता है श्रौर सब लोग उसपर श्रारूढ दहो श्रयोध्या को प्रस्थान 
करते है । भरतवाक्य के साथ नाटकं समाप ेता है। 

नाटक का नामकरण--इस नाटक का नामकस्णं प्रतिमा इसक्तिये रखा 
गया हैकि इद््वाकवंशीय सृत राज्ञाश्नों के प्रतिमा-नि्माण पर यँ विशेष 
महत्व दिया गया है । प्रतिमा-निर्माण॒ की कथा मास की श्रपनी मोलिकता है 
श्नौर प्रतिमाके दशंनसेही भरतको दशरथके मरनेका सारा इत्तन्तज्ञात 
होताहै) सारा घटनाक्रम एक बार इस प्रसङ्ध पर श्राबृत्त हो जाताहैश्रोर 
भरत को राम के वनवासादि के प्रसङ्ग कापता चलता दहै । कु लोगो की धारणा 
ह कि ग्रतिमा नाटक का नाम कलु बृहत्‌ रहा होगा (संभवतः ्रतिमादशसरथः १) 
क्योकि मास के श्न्य नायका का नाम जँ बडा वर्हो्ोटे नामो सेमी उसका 
श्मभिघान किया जाता है, जेसे, स्वप्नवासवदत्तम्‌ का स्वप्ननारक शरोर प्रतिन्चा- 
यौगन्धरायण का प्रतिज्ञा ! 

भास की मोखिकता-भासतने इस नाटक में मौलिकता लाने में प्रच- 
ज्लित रामचरित से पर्यातत पराथक्य ज्ञा दिया है। यद्यपि ये सारी घटनां प्रचलित 
कथा सेमिन्न दै, पर नारकीयदृष्टि से हनका मद्व सुतरं ऊँचा श्रोर 
पाठक वा दशक की कतूष्लवृद्धि मेँ ये सहायक हई दै । इस नायक मँ रामायणीय 
कथा से भिन्नतायें इस प्रकार दै--प्रथमश्रक सँ सीता द्वारा परिहासे 
ल्क पटनना भास की मोक्लिकता दै | तृतीय श्रक में प्रतिमा का सास प्रकरणं 
ही कविकल्पित दै श्रौर यह कल्पना ही नाटक कौ श्राधारभूमि बनायी गयी है। 
भरत को प्रतिमा के प्रसङ्गमेदही अयोध्या म य सारे उदन्त कां परिचयं 
मिलता ३। पयवे श्रमे सीताका हरण मी यहां नवीन दंग से बताया गय 
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है| यहौँरामके उय्जम वतमान रहने परही रावण वष्ट श्राता है श्रौ 

दशरथ के राद के लिए उन्हे काञ्चनपाश्वं मृग लाने को कतार श्रौर उन्द 

काञ्चनमूग दिखाकर दूर हाता टै । यह सारा प्रसङ्ग नारक्कार के दास गढ़ा 

गया है। पांचवें शरक मे युमंत्रका वनम जाना श्रौर लोट कर भरसे 

सोताष्टरण बताना कवि-कल्पना का प्रसाद है। केकेयी द्वारा यह कहना भी कि 

उसने ऋषिवचन सत्य करने के लिये राम को वन भेजा, मास्त की प्रसूति है । 

श्रन्ततः सक्षम श्रकमे रामका वनम दही राज्याभिषेक इस नारकर्मे 

मालिक दहीहे। 

हस ध्रकार शस नाटकमें भासने प्रचलितक्थाको दूसरेटंगसे मोड़ 
रै श्रोर सारे नाटक को दक नवीनस्पदेदियाहै। 
चरित्राङ्कन--प्रतिमा नाटकके नायककेस्पमे श्री रामचन्द्र दिलाये 

गये दै श्रौर फलसंग्राति का उन्दींसे सम्बन्ध हे। श्री रामचन्द्र सारे सद्गुथो 

के श्राकर दै। राव्यकी श्रप्राति तथा बनगमनकौ श्राज्ञा से उनके चित्तम 

जरा भी विकार उत्पन्न नदं होता श्रोर लदमण को शाति करना उनके चरित्र 

क नितान्त प्रौञ्ज्वल श्रंश हे। यह प्रसङ्ग उन्द दैवी स्वर, पर प्रतिष्ठित कर 
(देता है । कैकेयी के प्रति जितनी उनकी मक्ति है उसका पता निम्न श्लोक से 

लग जाता है 

यस्याः शक्रसमो भता मया पुत्रबती च या । 
फटे कस्मिन्‌ स्परहा तस्या येनाकायं करिष्यति ॥-अङ्क १ 

उनकी शक्ति तथा महता का वणन पद्‌-पद्‌ ५२ मिलता हे । भरत जवन में 

उन्ह लौटाने के क्लिये जाते दतो बडेदी नयपूणुं तया भ्रतृबात्सल्य से श्रापूखं 

शब्दौ से उनका समाधान करते है- 

मैवं नृपः सखसुकृतैरनुयातु सिद्धि 
मे शापितो न परिरक्षसि चेसस्वराभ्यम्‌ ।-२।२४ 

उनको शक्ति तथा साहस की प्रशंसा रावण भी खुले मुख सेकरतादहै। जब 

सवणंमृग राम के सामने दिखायी पडता है तो रावण उनशा हिमालयद्रारा 
। इसे श्रभिनन्दन बताता है । पर, श्ररामचन्द्र जो इसे दशरथ ज का प्रमाव 

कहते हैं । श्न्ततः भी उनके मनम श्रपक्रारिणौ कैकेयो के प्रति कोई विकार 


। 
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नीं उत्पन्न होता श्रौर वे उसकी श्राक्ञा को विनीत होकर शिरोघार्यं करते हं । 
राज्याभिषेक होने पर भीवे उसे दशरथ जीका श्रर्मष्ट बतातेहँंकि धम॑से 
प्रजापालन करने का श्रवसर मिला है) सहायक बनोकर्सो के प्रति भी उनका 
सद्भाव सुतरां स्तुत्य है । लंकाविजयको वे उन्हीका प्रयास मानतेदै। 

भरत का चरित्रराम के चरित्र की माति ही श्रव्यन्त उदात्त प्रदर्शित 
किया गया है। इस चरित्रमे कीं भी कालिमाकालेश नदी । वे ननिहालमे 
हं तभी श्रयोध्यामे सारी श्रनभी् घटनाय घटित शो जातो । दत उन्ह 
लाने जाता है श्रोर वे श्रव्यन्त उत्कता से श्रयोध्या को प्रस्थान करते हँ । पर, 
श्रयोध्या में भी नदीं पहुंच पातेकि प्रतिमादर्शन के श्रवसरप्रर मागं मेदी 
सारा इत्तान्तज्ञातदहो जातादहै। सारे वृत्तान्तको जानकर उन्हे अयोध्या 
आना व्यथं सा लगता है। किसी पिपासित फा निर्जला नदी मे जल पोनेजाना 
व्यथ ही तो है- 


अयोध्यामटीवीभूतां पित्रा भ्राता च वर्जिताम्‌ । 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षौणतोयां नदीमिव ॥-२।१० 
उनका कैकेयी पर श्राक्रोश उनके चारित्य श्रोर मनोभाव कौ निर्मलता 
कं प्रतीक हं | सारे मुनिजन तथा प्रकृतयो मरत के राञ्यामिपेक् का निश्चय 
करती हें, पर मरत के ्िये,तो यह प्रसङ्ग दी दुःखद है। वे तुरन्तरामको 
उनका राज्य ज्लोयने वन चल देतेहं। वनम वेराम के राज्याभिषेक का 
प्रस्ताव करते हँ । पर, राम कहते हँ किधर्म तो इतीमे जितेमाताने 
राण्य दिया बेह राज्य भौगे | यह सुनकर भरतकी दशा बड़ी विचित्र होती 
हे । मानों उनका त्रणच्रु गया हो। वे कते हैँ कि श्रापका जन्म जि वेश मे 
दुश्राहेउसीमेमेरा भीहृश्राहै। हमदोनाके कही पिता । केवल 
मातृदोष से पुरुषो को दोषी नही गिनो जाता । मै श्रातं ह, सु पर दया 
कीजिये- 
अपि सुगुण ! मयापि त्वसरसूतिः प्रसूतिः 
स खलु निभ्रतधीमास्ते पिता मे पिता च। 
सुपुरुष ! पुरषाणां मावृदोषो न दोषो 
रद्‌ ! भरतमातं परय ताबद्यथावत्‌ ॥-४।२१ 
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श्रन्थ प्रसङ्खो पर मी भरत का चरित्र निखरता द्यी गया है श्रोर उन्नति की 
पराकाष्ठा को प्रास दृश्रा है) 

सीता-सीता का चित्र श्रादशं पतिव्रता नापी के स्पमें श्रङ्भित किया 
गया है । पति के सुखदुःखे वे सदहधमचारिणी दै! रामके साथ वनम 
निवास को म्महान्‌ खलु पर प्रासादः" कती ह श्रौर रोकने पर भी नहीं सकतीं | 
वनम मी वे तापसच जीवन व्यतोत करतो द श्रौर परिस्थितियों के अनुकूल 
व्यव्ार करतो है । वे लघु ब्रत को श्रपने हाथों से सीचती दै। ज्र राम 
कहते द कि पिताजो का भाद्ध वैभव के श्रनुरूप करना तोवे कदती दै कि 
वैमवानुरूप श्रद्ध तो भरत करेगे ही श्राप वन्य जीवन्‌ के उपयुक्त पुष्पफले 
ही श्राद्ध कीजिये | सीताहरण में साता के चरित्रो्तषं को प्रदर्शित करने के 
लिये नाटककार ने लदचमण को वहाँसे हया दिया दै जिष्षसे लदमण के प्रति 
कटुबचन कहने का श्रवसर ही नहीं रह जाता। इस प्रकार यर्हो सीताका 
चरित्र नितान्त उदात्त तथा प्रोज्जञ्वल प्रदर्शित किया गया है। 

कैकेयी--नाय्कोय कथावस्तु के विन्यास-विस्तार मे कैकेयी का मह 
बहुत श्रधिक है। उप्ते वचनो से राम का वनवास श्रौर दशरथ-मरण तथा 
परवता सारी धनाय घटित हो रहीं ह । इसलिये उसे सभी को ताडना तथा 
उपा्ञम्भोक्ति्यीं को सहना पडता है । पर, नाटककार ने उसके एक नये रूपका 
ही चित्रण किया है। जत्र भरत कहते ई किं तेरे कुकरत्य से प्रतापी इच्छाकुश्रो 
कीचल्ियोंकामभीदहर्ण होने लगा तो उससे नदीं रहा जाता! वह कहती है कि 
ऋषिशाप को सत्य करने मात्र के लिये उसने राम के वनवास कावर मोँगा 
तथा वह चौदह दिन के लिये ही वनवास कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक 
विकलता से चौदह वषं निकल गया } यह वरदान सभी ऋषियों को सम्मत था । 
हस प्रकार नाटककारने कैकरेयीके चरित्रका परिमाजन करनेका पर्याप्त 
प्रयास किया है, भले ही यह स्थिति वस्तुस्थिति से उलयी हो । 

सुमन््र-उद सचिव सुमन्नर महाराज दशरथ का परम हितैषी तथा सुख- 
दुःख मे सहकारी है । वही श्रीराम को वन में पर्हचाने जाता है। वह बद्ध 
है तथा राम के वनवास ने उसे मकभोर कर जजर बना दिया है | बद नितांत 
सौम्य प्रकृति का साधु पुख्ष है । वह सभी का विश्वासमाजन ह। हषी से श्री- 
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रामचन्द्र वन मे भरत श्रादि के ्ञने पर उससे कते है कि श्राप महराज 
दशरथ कफीदही मोँति भरत का हितसाधन तथा संरण कीजिये ।' भरत पुनः उसे 
वनमेंरामका पता ज्ञगाने के लिये भेजते है तथा बह श्राकर सीता-श्स्ण की 
चात सुनाता है । 

 श्रन्य पात्रँ म छष्ष्मण श्रीरामचन्द्र तथा सीता के प्रति श्रसीम भक्ति 
रखनेवाले दशवे गये ई । उनके स्वभाव का श्रौद्धवयय भी कुद नायक ये उभय 
है । शत्रुघ्न का प्रसङ्ग बहुत ही कम श्राया है तथा वे मात्रभक्त दिखायी पड़ते 
& । कौसल्या तथा सुमित्रा पर पुत्राँ के वन जाने से विपत्ति का पाड टूट 
गया दै फिरभीवैय॑से वे उसे सहन करती दै। वे वार्धक््यपीडित दै । पुौं 
के प्रति उनकी श्रीम ममता है। 


समीक्तश 


प्रतिमा नाटक मास्त के सर्वोत्तम नाटकोंमेंसे प्क हे। सप्ताङ्कविस्तायी इस 
नाटक मे भासत की कला पर्या ऊंचाईको प्राप्त कर चुकी है) इस नाटकमें 
भास ने पर्यास मौलिकता का पस्चिय दिया है श्रौर सम्पूणं नाटक को एक नये 
रूप मे टाज्न दिया है। इस नाटक मे मासने पात्रों का चारित्रक उक्ष दिखाने 
का भरसक प्रयास किया टै इतिनृत्त तथा चरे्र-चित्रण॒ दोनो दष्टियो से यह्‌ 
नाटक सफल हूश्मा है । भावं के श्रनुरूप भाषा तथा लघ्ुवित्तारी वाक्य भास 
के नाकौ की श्रपनी विद्येषतार्पे दै) 
प्रतिमा का प्रधान रसकष्णु दहै श्रर श्रन्य रस दसी के सहायकं बनकर 
श्राय द| महामहोपाध्याय गणपति शाल्ली इसमे श्वमेदीररसः का श्ररितत्व 
स्वीकार करते दै पर यह मात्र ऊहा है । वनवास का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर 
लद्मण॒ के वचनो मे वीररस स्फुटित दश्च । वैसे कर्णा का प्रषङ्घ व्यापक है । 
काव्थकला की दृष्टि से यह नाटक पर्या सफल है । श्रह्नद्धारयोजना सर्वत्र 
मनोहारिणी है । उपमा का निम्न उदाहरण सदहृदयादललादकारी है : 
अयोध्यामटवीभूतां पित्रा भराता च वजिताम्‌। 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ।॥ ३।१० 


धिता श्रोर भासे हीम इस वनवुह्य श्रयोध्या मम उसी मंसि प्रवे 


भास के नारक ९९, 


कर र्रर जेषं कोई तृषित व्यक्ति जलदीन नदी मे जज्ञ पीने जाय । उपमा 
कितनी सटीक है | 
पाँचवें श्रङ मेँ श्रपने हार्थो वर्तो को सीचं रदी सीता का वर्णन देखिये- 
योऽस्याः करः श्राम्यति दपणेऽपि स नैति खेदं कठं वहन्त्याः । 
कष्टं वनं खीजनसोक्मायं समं ठताभिः कठिनीकरोति ॥ ५।३ 
"जिस सीताकादाथ दपण उठाने भी थक जाता था वह कलश उटाने 
से भी नदीं थकता। वन लता्रोके साथी स््रीजनों की सुकमाराको भी 
कृटोर घना देता हे। 
निम्न पद्य मे श्रह्तकार योजना के साथ वश्य.विषय का चिघ्रांकनं 
दर्शनोय दै: 
मेरुश्चलन्निव युगक्चयसननिकपं 
शोषं ्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः 
सूयः पतन्निव च मण्डटमाच्र छक्ष्य 
शोकाद्‌ भशं शिथिख्देदमतिनेरेन्द्रः । २।१ 


¦ ११ प्रतिज्ञायोगन्धरायण 


यह नाढक लोककथाश्रो पर श्राधित दै । प्रथम अङ्क मे मंत्री योगन्वराथण॒ 
सालक के साथ सङ्गमश्च पर दिखायी पडता है। वह वार्तालाप मे यह बात 
कहता है कि कल प्रातः वत्मराज उदयन वेशुवन के समीप श्रवरिथत 
नागवन के लिये प्रस्थान करेगे । वहीं महासेन प्रद्योत उन्हं न्दी बनानेरका 
प्रयास करेगा | वह पत्र एवं रत्तासूच्र के साथ सालक को उनकी सुर्ताके 
लिये मेजना चाहता है । वह सालक से प्ता दै कि उसने मागंदेखादहैया 
नदीं । सालक कता है कि ययपि उसने मागं देखा नहीं है पर सुना वश्य 
दे श्रतः शीघ्रता से वरदा पटुच जाता हे} यौगन्धराण राजमाता के पाससे 
रच्चासूत्न म॑गाता है । 

दसी समय उदयन के साथ सदेव रहमेवाला श्रंगर्तक हंसक वदँ अता 
है श्रौर उदयन्‌ के बन्दी बनाये जाने का वृत्तान्त बताता है। वह षताताहै 
कि स्वामी जिना किसी की सूचित श्रिये प्रातःकाल नागवन चलते गये । उन्है ङु 


१०० महाकवि भास 


दुर पर एक नोला हाथी दिखायी पड़ा । उते देलकर उन्होने उसे चक्रवती 
हस्ती सममा श्रोर कुद सेनिकीं के साथ श्रपनी वीणा लेकर उसे पकड़ने च्ञ 
दिये | श्रमात्य समरषान्‌ ने उन्हे रोका पर उसे श्रपनी शपथ देकर वे चे 
गये । वँ जाकर वे श्रश्व से उतरकर श्रपनी वीणा लेकर वँ पर्हुचे । उनके 
वहाँ परहचते ही उस करत्रिम गज के भीतर से श्रह्लधारी योद्धा निकल पड़े । 
उदयन इसे प्रद्योत का कपट समभ गये श्रौर श्रपने सीमित सैनिकं के साथ 
श्र-सैन्य मे प्रवेश किया । उन्दने श्रप्यन्त पराक्रम से युद्ध करिया श्रौर सन्ध्या 
समय तक श्रनेकों शचरश्रां को कालल के गल्ल मे पहुचा दिया । संध्या होते-दोते 
उनका रमित तथा प्रहार से विद्ध श्रश्व धराशाषीदहौ गया) उद्यन मी इसी 
समय मूर्खिहधुत होकर गिर पडे ग्रोर शद्र-मेनिकों ने उन्दै बांध लिया । उन्दे 
वे त्र तक पीड़ित करते रहे ज्र तक्र चेतना न श्रायी | चेतना श्रने पर सभी 
सैनिक उरन्ह मारनेकेलियेदटूट पह पर प्रद्योत क मंत्र शालङ्कायन नै उन 
सभीकोयेका शरोर उ्न्ह बन्धन से मुक्त किया उसने नाना प्रकारसे 
शान्तिव्चन कहकर उण्दे शान्त किया श्रोर पालकी पर निठा कर उन्हँ 
उजयिनी ले गया । यह सारी कथा सुना कर हंसक चुपदहो जाता टै। वह यह 
भी कहता है कि स्वामी उदयन नै श्रन्तिमि बार मुभ यह कदा कि यौगन्ध- 
रायण से मंट करना चाहता हूं । यागन्धराथण प्रतिज्ञा करता है कि ध्यदि 
राटूप्रस्त चन्द्रमा कौ भांति शुग दवाय पकदे ग्येस्वामी उदयन को में मुक्त 
नकरदू तो मेस नाम उदयन नदीं) यागन्धरायण॒ उद्यन के बन्दी बनाय 
जाने का इत्तान्त राजमाता को सुनादेनाटै। इसी समय महपि व्यास बर्ह 
श्राते ई श्रौर शरपना वलन छोड़ जाते ई तथा यदे भी श्राशीर्वाद दे जाति दकि 
राजकरुल्ल का श्रभ्युदय होगा । उस वलन को पहनकर यौगन्धरायण श्रपना वेश 
परिवतेन करता है। 
द्वितीय अङ्क महासेन प्रयोत की राजधानी मेला देता है| प्रोत. 
पुत्री पासवदत्ता को मांगने के लिये श्रनेको राजाश्रो से प्रस्ताव श्रा रहे है। 
काशिराज ने श्रपने उपाध्याय जेवन्ति को दूत बनाकर भेजा है | राजा प्रद्योत 
कांचुकीय से वासवदत्ता के विवाह के विषय मे बातचीत करते है । महासेन की“ 
राजमहिषी मी बुल्ञायी जाती है । वह केदती है किं वासवदत्ता की वीणा सीखने 
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की उत्सुकता हे श्रौर बह उत्त नाम की वैतालिका के पासि वीणा सीखने गयी 
है । रानीके सायमभी काशिरजके य्ह पेश्राये दूत की चर्चाहोती है । राजा 
कहते ई कि मगघ, काशी, वङ्ग, मिथिला तथा शुरसेन देश के श्रधिपतिं 
कन्याग्रद्ण के इच्छुक दै, पर किसे दिया जाय यह निश्चय नीं होता । इसो 
समय सहसा काकीय श्राकर कदता है किं वत्सराज । राजा सतकंदयो जाते 
ह । दस श्रपने श्रक्रम वचन के लिये कमा मांगते हुये कोँचुकीय निवेदन करता 
हे कि वत्सराज बन्दी बना लिये गये । पहले तो प्रोत को विश्वास नदीं दता, 
पर काकीय के प्रत्यय दिल्लाने पर विश्वस्त होते ई । राजा कांुकीय से कदते 
है कि राजकुमार के श्रनुरूप सत्कार कर॒ वत्सराजको भीतर ल्लाश्रौ | उसके 
चलते जाने पर रानो उदयन कोटी योग्यवर कहती दै पर राजा कहते है यह 
बड़ा उदण्ड है मेरे सम्भानका ध्यान नहीं रखता । उसे श्रपने मरतवंश, 
गांधर्ववेद, सौन्दयं तथा पोरप्रेम का दपं है। कानुकीय लौटकर कहता रै कि 
वत्सराज की धोषवती नामकं वीणा को शालद्ायनने श्रपके पास भेजाहै। 
राजा उसे वाप्वदत्ताकोदे देते द । राजा प्र्योत वत्सराज की सुल-सुविधा का 
पूरा ध्यान रश्ने को कहते द रानी कहती दे किश्रमी वासवदत्ता बच्ची दहै 
त्तः च्रमी विवाह की कोद चिन्ता नदीं | 

वृतोय अङ्कु के प्रारम्भ मे महासेन प्रयोत की राजधानी मेँ वत्सराजका 
विदूषक दिखाथी पड़ता हे । उसने श्रपना वेष परिवर्तित कर दिया है । वत्सराज 
के चर तथा श्रमस्य भी वेष-परिवतंन कर वहाँ जुट गये है । यौगन्धरायण ने 
उन्मत्तक कावेष बनाया श्ररौर रुमण्वान्‌ ने भ्रमणकका | विदूषक के 
लडडुश्रां को उन्मत्तकनेलियेदै। साकितिक माषामेंवेबातकर द्ेहै। 
विदूषक श्रपने मोदकं को मांग रहा है, पर उन्मत्तक उन्है नददीदेरहा है। 
इसी समय वरहो रमणक के वेश में रमखवान्‌ श्रा जाता दहै । व कुकु बातचीत 
करके मध्याह्-काल समभ मंत्रणाके लिये अअग्निगहमे प्रविष्ट होते दै। 
विदूषक बताता है किं वह वत्सराज से मिक्लाथा। यद्यपि उनको हमल्लोगोंने 
मुक्तं करने का साया उपक्रम कर डाला दै पर उरन्ह तो वासवदत्ता का दशन 
हो गयाहैश्रौर वे उसे लेकर चलने को कहते दै । विदूषक के बाद रुमण्वान्‌ 
भी यही कता टै । योगन्धरायण॒ कहता है कि यदह तो बड़ी हास्यास्पद्‌ बात है 
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क्षि इस निन्दनीय श्रवस्या को प्रास होकर मी स्वामौ को काम सतारहादहै। 
पर, चादेजोषह्ो हमलोमोंकोतो उनकी इच्छा का श्ननुवर्तन करना हीहै। 
वह प्रतिश्ा करता है ।क धयदि जिस भांति गांडीवधन्वा श्रजंन ने सुभद्रा का 
हरय किया उसी भांति राजा वासवदत्ता का हरण नहीं करलेतेतोमेरानाम 
योगन्धरायण॒ नदीं । यदि घोषवती वीणा, नल्लागिरि हस्ती, वासवदत्ता तथा राजा 
को हर कर कोशाम्बीन पहुंचा दूतो मेया नाम योगन्धयायण नहीं| इसी समय 
दुपरहरी दल्न जाने तथा जनकोलाहल सुनारी देने से वे इधर-उधर चल देते है । 

चतुथ अङ्कु म गातरसेवक को द्ँदते हुये भट आता है | गात्रतेवक 
वस्तुतः वत्सराज का चरदहैजो वेश बदल्ल कर प्र्योत के य्ह भद्रवती दृस्ती का 
संसक बना दै । यह हदाथीका पतान पाकर उसे ह्ंदता दै श्रार गात्रपेविक 
कृचिक सूप से मयपदहोनेका श्रनुकरण करता है । वह भट कोडतातादैकि 
उसने दाथी के श्यंकुश, घण्टा श्रादि समस्त पदार्थो को शौरिडक के यर्शदे 
दिया है । वह नशे में एकदम चूर दोनेका श्रनुकस्ण कर रहा द| इसी समय 
कोलाष्टल ब्दता दै श्रोर शोर मे ` पता लगता है किं वत्सराज वासवदत्ता को 
लेकर भाग गया। गात्रसेवक श्रपना श्रसल्ली स्प प्रकट करता दै शरोर 
कहता है कि हम लोग श्रमस्य योगन्धरायण॒ के दवारा विभिन्न स्थललौ पर 
नियुक्त वत्सराज के चारपुदष (गुप्तचर ) दै । वत्सराजके माग जनेपर 
युद्ध प्रास्म होता है श्रौर उक्तम योमन्धरायण बन्दी बना लिया जाता) 
यौगन्धरार्ण कौ पकडे जाने का किञ्चित्‌ भो खेद नदी, क्योकि उसने स्वामी 
काकार्यतो निष्पन्न कर हौ दिया। योग्न्धययणको शख्रागारमे रिकाया 
जाता है। शस्रागार में प्रयोत का श्रमान्य भरतरोहक उससे मिलता है। 
भरतरोहकं वत्सयाल के दर्यो कौ निन्दा करता है, पर योगन्धरायण सभी 
श्रा्तिपौ का उत्तर दे देता है। भरतरोहक उसे श्रृङ्गार नामक स्वशुपात्न 
पुरस्कार में देता है। पहले तो यौगन्धरायण 'लेना नदीं चाहता, पर जब 
सुनता है कि प्रद्योत ने वत्सराज्ञ दवाय वासवदत्ता के भगये जाने का श्रनुमोदन 
कूर चित्रफद्नकके द्वारा दोनोँका विवाद कर दियादै तो इस उपदारको 
स्वीकार करता दै । 

मरववाक्य के साय नायकं समाप्त होता है । 
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नारक को नामकरण-दस नाटक का नामकरण श्रमात्य योगन्धरायण 
की प्रतिक्ञाश्रं पर श्राभित है। प्रथमनार जब्र वह सुनता क्रिकपटके 
माध्यम सेप्र्योतने वत्सराजको बन्दी चना जिया तो प्रतिज्ञा करतादहैकि 
ध्यदि म वर्सराज को द्ुडा नही लेता तो यौगन्धरायण नहीं! इस प्रतिश 
के उन्तीणं होने के श्रवसर पर ही एक दूरी बात सामने श्रा जाती है | उदयनं 
के भागने का वह सारा प्रज्रन्धकर देता है पर उदयन कहता हैकि् 
वासवदत्ता को लेकर भागना चहता हूँ । विदूषक तथा रमरवान्‌ के द्वारा ज्र 
योगन्धरायण इस बात को सुनता है तो पुनः प्रतिज्ञा करता है--यदि वत्सराज 
केद्राल मेश्रजुनके द्वारा सुभद्राकी मति वांसवदत्ताका हेरण नर्टीकसय 
देता तो मै योगन्धरायण नहीं । यदि घोषवती बीणा, भद्रवती हाथी, तथा 


वासवदत्ता कामै हर्ण नदीं करा देता तो योगन्धरायणु नदी | यौगन्धरायण 
की दन्द प्रतिज्ञश्रों पर इस नाटक का नामकरण हुश्रा दहे) 


नारकीय कथा का आधार-उदयन तथा बास्तवदत्ता की परेमकानी 
उजयिनी के लोगों के मुल पर रहती थी । इसका सष्ठ उल्लेख कालिदास ने 
किया है---्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामद्द्धान्‌ः-( मेघदूत ) । इसी 
लोकप्रचज्लितं कथा को श्राधार बनाकर भासने इष नाटककीस्वनाको है। 
ब्रत्सराज उदयन का-श्राख्यान गुणान्य की बृहत्कथामञ्जरी तथा सोमदेव के 
कथासरित्क्षागर में उपलम्ध द । सम्भव है लोककथा का वही वास्तविक सूप 
रहा है जो कथासरित्सामर तथा बृहत्कथामञ्जरी मे उपक्ञन्ध है, श्रोर भासत 
ने उसमे यथेच्छं परिवर्तन किया हो । ह भी सम्भावना है कि मास के नाटकं 
मे उपलन्ध कथा का रूप भी प्रचलित रहा हो । यह प्रयेण॒ पाया जातादहैकिं 
एक दही लोककथा विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियोंके माध्यमसे विभिन्न रूप 
धारणं कर लेती है। उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय रहै कि विभिन्न 
नारककारो ने इसे वर्गित करने मे श्रप्नी लेखनी की सार्थकता समभी | 
उनमथवासवदत्ता, वीणावासवदत्ता तथा रत्नावली एेसी दी नास्यकृतियों 
ह । किमप्यस्तु, भास के नाटक मेँ प्रचलित लोककथा से ्नन्तर स्पष्ट दै ।१ 


१. भाक्त के नारको मं के नारक म उदयन की कथा के परिवतंन के लिये व्र° श्रय्यर्‌- 
कत (भासः पृष्ठ २०३.२०६ 
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चरिघ्र-चित्रण--वत्सदेशाधीश उदयन कल्ाकाररोका शिरमौर है। 
उसका जन्म प्रख्यात भरतवंशमें हृश्रा है वष्ट श्रद्धितीय रूपवान्‌ है शरोर 
उसके रूप-गुण पर महासेन प्रयोत को ल्ली भी लुब्ध दै। वीणावादन मे बह 
श्राचायं है । उसके वीणा बजाने मेँ इतना गुण है किं उन्मत्त गज भी सहज मं 
ही वशीभूत हो जाते है । हसी वीणा के सहारे बह प्र्योत के मायागजको 
वशीभूत करना चाहता है पर दैव-दुर्विपाक से स्वयं ही वशीभूत हो जाता हे । 
उसके वीणा कौ प्रसिद्धि देश-देशान्तर म॑ फैली हई है शरोर बन्दी श्रवस्थामें 
ही उसे प्रद्योतपुन्नी वासवदत्ता को वीणा सिखाने का दायि मिलता दै। 
श्रतुलित कलाप्रेमी होने के साथ ही साथ उसमे शौय॑-पराक्रम की भी कमी 
नदीं । कृजचिम गज को पकड़ने का प्रयास करते समय जब्र प्रयोतकी सेना 
उस पर टूर पड़ती हतो वह जरा ५ विचलित नदीं होता श्रौर शनेकांको 
मृत्यु के घाट भेज देता है । यँ उसके धेयं तथा पराक्रम की परीक्ता होती दहै 
श्रौर इसमे वह सफल होता है । श्रन्ततोगत्वा वष्ट बन्दी बना ल्िया ज्ञाता है। 
वाँ मी उसके गुणो तथा ल्पकी धाक जम जाती दै) अन्दी श्रवस्थामं भी 
वहं मनसे बन्दी नदीं हैश्रौर यौगन्धरायण॒ द्वारा मुक्तिका पूरा प्रज्रगध कर 
लेने पर भी वासवदत्ता को लेकर चलने की ही ठानताहै। इस कामम वह 
श्रपने कोशल तथा यौगन्धरायण के बुद्धिकोशल से सफल होता है । यष्ट भास 
की महती सफलता है कि नायक को रङ्गमञ्च पर त्रानेकामौका न देकरमभी 
कथासूज्र को उसीमें पिरेये ह। 


यौगन्धरायण--च्रमात्य योगन्धरायण॒ बुद्धिमत्ता तथा नीतिकोशल का 
चूडान्त निदर्शन है । वैसे श्रमात्य का पाना दैर्प्याकी वस्तु है) कलाकार श्रौर 
विल्लासी रजाका इस प्रकार संरक्षण कि उसका पराधीन होने पर भी बल्ल 
वेकि न होने देना उसकी सफलता के प्रतीक द । यद्यपि प्ली नार वहं चूक 
लातादहैश्रौर इल से वत्सराज बन्दी बना क्लिये जाते दहै, पर, श्रपनी इस 
श्मसफलता का वह इतना सुन्दर प्रतीकार करता है किं विरोध पके मन्त्यां 
का शिर सक्दाके लिये श्रवनमितदहो जातादहै) प्रथम श्रमे दही बह प्रतिज्ञा 
करता है कि यदि वत्सराज को मुक्त नष्टीं कराता तो मै यौगन्धरायण॒ नदीं | यह 
महान्‌ श्रात्मविश्वास का निदशंन है। यदि उसने मूल गेवाया हैतो ब्या्के 
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साथ--वह भी बडी ऊंची द्र की व्याजसे, उसे वापस ज्ञाता है। वासवदत्ता 
का हरण सामान्य बात नही, वह मी महासेन के संरक्षण से। वह्‌ इतना बडा 
नीतिन्न है कि सारी उजगिनी को श्रपने रुतचरोसेपायदेताहै। वत्सराजको 
मुक्त करनेमे वह स्वयेको दावपर रख देता है) वह वेश बदल कर 
विपत्तिथो का सामना करता है श्रौर्‌ स्वर्यं फो विपत्तिमे उल देता है| बह 
बन्दी बना ज्िया जाता दै, किन्तु इसका उसे रञ्चमान्न भी खेद नहीं| उसकी 
न्दी श्रवस्था मे जब भरतरोहक वत्सराज पर श्राक्ेप करता है तवर योगन्धरायण॒ 
तकयुक्त वचनो से उसका समाधान करदेताहै। 

उञ्जयनी के स्वामी महासेन प्रद्योत प्रतापी राजा है । सर्वत्र उनके श्राधि- 
पत्य का सम्मान है । इसमे यदि कोई बाधक है तो केवल उदयन । इसी कौ उसे 
चिद है। पर, वह गुणग्राहक भीदै। मनदही मन वह वत्सराज कै गुणों का 
प्रशंसक है। जअ उसकी रानी उदयन को कन्या देने के विषयमे कहती है तो वह 
कतां है कि वर के सर्वथा उपयुक्त होने पर मी वत्सराज दपं से भरा है । उसकी 
सदाशयता इसीसे स्पष्टदहोजातीरहै कि वत्सराज के बन्दी नाये जाने पर वह 
उसके सायुं राजकुमारजैषा व्यवहार करस्ने को कहता ह । जर वत्सराज 
पर्योततनया; वासवदत्ता का हरण कर भगा ले जाता है उस स्मय भी वह सवका 
समाघान क हस सम्बन्ध का श्रनुमोदन करताहै श्रौर चित्रफल्लक के सहारे 
टोनों का विषाद करदेताहै। 

रुमण्वान्‌ तथा विदूषक दोना स्वामिभक्त दै । राजाका दुःख-घुल में 
सदैव सायदेतेद। पर विदृषकमे पैकी मात्रा कम दिखार्यी पड़ती दै। 
्मभिनिगह मे मन्त्रणा करते समय वत्सराज के वासवदत्ताके हरण का प्रस्ताव 
सुनाकर बह खिन्न होता दै श्रौर साथ इोडकर चल देने का प्रस्ताव करता है। 
पर योग घरायण॒ उसे धेयं दिलाता है । वैसे, इन दोना का चरि दस नाटकमें 
विकसित नही ष्ोसकादै। प्रयोतके मंत्रियोमे भो बउद्धिमत्ताकी कमी नहीं 
पर योगन्बरायण॒ के सामने वे श्रसफल हो जाते दै) प्रद्योत की पत्नी गुण- 
ग्राही तथा कन्या के प्रति श्रसीम स्नेह रखने वाल्ली प्रतीत होती है । 

समीक्षण~-प्रतिज्ञायोगन्धरायण भास के सफल ना््कामेेसेएकहै। 
यह उस समय स्वा गया जने भास की कंला पूण परोदिको प्राप्त कर चुकी थी) 
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कथानक का विन्यास, पारो का चरित्राङ्कन, संवाद, श्रौर प्रभावाभ्विति समी 
इस नाटक मे सफलता को प्राप्त कर चुके ट| कथावस्तु का बिन्यासदइसक्रम 
सेहोरशद्ैकफि एक पर एक षटनाये स्वरित गतिसे बदरी दै) कथाभाग 
को शीघतासे प्रदशित फरनेे लिये सूच्यांश की श्रधिकता इसनाटकमे 
छ्मधिक है| उदयन के बन्दी बनाये जाने का साग इृत्तान्त दशक को सुनना 
परता है । वासवदत्ता के हरण का श्ृचान्त भी सूचितदहीकरदिया जाता है। 
इस सन्द्ममें संवादो का महत्व सुतरां बद जाता है। प्रसङ्गानुकूलरेसे 
संवाद जड दिये गये है जो दशंकों के सामनेपकनयाद्टी बातावरणु उपक्थित 
कर देते हं | जब प्रद्योत श्पनी महिषी से नाना देश के राजारश्रोँका नाम 
बता कर कते हं फि इसपरे किसे कन्या दौ जाय उसी समय सहसा बाहर से 
आकर काञ्चकीय कहता है वत्सराजः । यद्यपि उसका तास्पयं वत्सराज फो बन्दी 
बताना है पर वँ ससा यह मालुम पड़ता है कि वह्‌ उदयन को उपयुक्त वर 
बता रहा है । 


चरिच-चित्रण॒ की दष्टि से नाटककार ने पात्र के चरित्रको बडे ही श्राकषंक 
रूप में रखा है । जह उदयन कलाप्रेमी, रूपवान्‌ तथा शौयं के प्रतीक-प्रदशित 
किये गये हं वहीं यौगन्धरायण नीति-विशारद के रूपमे दर्शाया गया है) 
परद्रोत का चरित्र भी उदात्त प्रहरशित किया गया है। लघुविस्तारी वाक्यों तथा 
बोधगम्य माषाके द्वारा सामाजिकं का परितोष मास की श्रपनी विशेषता है) 


मनोविकारो के यथातथ्य वंन का यरो प्राचुयं है । वत्सराज के बन्दी बनाये 
जाने पर अर्हा योगन्धरायणु को श्रपनी नीति पर खी होती है वहीं उसमे 
श्रात्मविश्वास का भी पर्यासत परिचय मिलता है| प्रयोत्तके द्वारा कन्यादान के 
विषय मे माताश्रों की प्रहृत्ति का वणन मनोविकाे के सूम श्रन्वीरण का 
परिणाम है :-- 
श्रदन्तत्यागता चिन्ता दत्तेति व्यथितं मनः। 
ध्मंस्नेदान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥२।७॥ 
काव्यकल्ला के परिपाक की दृष्टि से मी यह नारक ऊंची क्ता को प्रात है। 
इस नाटक में राभमीति श्रौर कूटनीति का साञ्नाञ्य है । परबश्चना ही इसकी 
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रीढ है) स्वामिभक्ति फा महत्वं इस नाटक मे सर्वत्र ललित होता है । स्वाभि- 
भक्तिपरक यद प्य दशनीय है 

नवं शयावं स्खिलैः सुपण युसंक्कतं द भङृतोत्तरोयम्‌ । 

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भत पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥४-२॥ 

सक्तियो कास नाटकमं प्राचुयंहै। इसके कुदं उदाहरणये ह: सवं 
दि तैन्यमनुरागमृते कलत्रम्‌ (१।४), भूमििभतरिमापन्नं रक्षिता परिरक्षति (१।६) 
मार्गारब्धाः सरव॑यत्नाः फलन्ति (१।१८), नीते रस्ते भाजने की निरोधः (४।११) 
इत्यादि | 


१२-- स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यह भास का सर्वोत्कृष्ट नारक है । इसकी (त्वप्ननारक्रः मी संज्ञा है | इसके 
कथानक का भी श्राघधार वत्सराज उदयन का चरित्र है। षटनाक्रमकौदृष्टिसे 
यह प्रतिक्ञानारक का परवर्ती भाग दहै) स्वप्न बाज्ञा दृश्य नितान्त मह्वपूशं है 
श्रोर संस्कृत नायकं की कचा मे इस नाटक को ऊंचाई पर पर्टुचा देताहै। 
प्रथम श्रह्क प्नै तपोवन का दश्ध है| श्रमाप्य योगन्धरायण॒ परितराजकके वेषे 
तथा ज श्रावन्तिका के वेष मे दिखायी पडते ईहै। मगधनरेश दशंक 
को माता तश्गोवन में निवास कररही ह । उसी को देखने के क्तिये मगधेश्वरकी 
बहन प्द्यवक्नीन्रारहदी है । उसके संरक लोगों को खदेड़ कर मागं खाल्ती 
करा रदे ह} उनके द्वास इस निस्सारण-क्रिया को देखकर योगन्धरायण्‌ को 
श्राश्वयं होताहे कि इस शान्त तपोवन मे निस्सारण-क्रिया कैसे होरशीदे। 
शछ्मपमान को न सदनेषाली बासवदत्ता को इस बात काक्ेश ्टोता है चि ठसकी 
भी श्रबधीरणा होगी । यौगन्धरायण उसे सान्त्ना देताहै श्चोर कदताैकि 
भाग्यकीदशा चक्रके रारे की भति ऊपरनीचे श्राती-जाती रष्तीदहै 
श्मतः इसमे चिन्ता नष्टौ करनी चाहिये । इसी समय मगधराजे का काञ्चङीय 
वँ श्रात्ता है घोर भटो को इस निस्सारश-क्रिया से विरत करता है । 

पद्मावती रा्नमाता का दशन कर श्राशौर्बाद प्राप्त करती है । उसकी इच्छा 
हे कि श्मभ्यथि्यो को दान-मान से सन्तुष्ट किया जाय । उसके निदेश से 
काश्चुकीय श्रभमवास्तियो से पूता हे करिजिस क्िसीफोज्नो वस्तु श्रमीष्टहोे 
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वह्‌ मंगले | वहँके तापसो मेसेतो कोई याचना नदीं करता पर थोगन्ध- 
रायण श्रागे बद्कर कहता है रि यह मेरी मगिनीदहै, इसका श्राप संरक्षण 
करे । विचारी प्रोषितपतिका है! पद्मावती पहले तो उस भार को बहन करने 
मे टीत्न दिखाती है पर प्रतिक्ञाका स्मरण कर उसे रखलेतीहै। दैवं से 
योगन्धरायण ने सुना है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी श्रत: वासवददा 
को उसे सोपना वह नितान्त उपयोगी समभता है! पद्मावती ही वासवदत्ता की 
साक्तिणी होगी | 

इसी समय वत्सदेश के लावाणक म्रामसे एक ब्रह्मचारी श्राता दै श्रो 
बताता है कि वहाँ बड़ी दुषैटना घटित ह्यो गयी } उस भ्राम में वत्सराज उदयन 
श्रपनी पत्नी वासवदत्ता तथा श्रमात्यो के साथ ठरे टुएये | एक दिनिजववे 
म्रगयाके लिये गयेये उनके श्रावासमेंश्राग लग ग | उदयन की पत्नी 
वासवदत्ता उसी से जल गयी तथा उसी केर्वेचाने के प्रयास मे मन्त्री योगन्ध- 
रायण भी जल गया । जबर राज्ञा श्रेयसे लोदे तो उन्है महान्‌ सन्ताप 
हुश्रा। वे प्राणत्याग कररहेयेकिं श्रमात्यों ने वड़े प्रयत्न से उन्दे विरत 
किया । पत्नी के विरह से उनकी चवरस्था शछ्त्यन्त शोचनीय हो गयी दै पर, | 
मन्त्री सुमणवान्‌ उनका सम्यक्‌ र्ण कर रदा दै । ब्रह्मचारी वष सुनाकर 
चला जाता है | यौगन्धरायण॒ भी श्राज्ञा लेकर चला जाता है। 

द्वितीय अङ्क मे पद्मावती श्रौर वासवदत्ता कन्दुक खेलती दिखाई पड़ती 
दै । वासवदत्ता पद्मावतीके साथ परिहासमभी कररही दै) पद्मावती की वहं 
महासेन की होनेवाली वधू कहती है | इसी समय चेटी कहती है कि भवृदारिका 
पद्मावती उसके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । यह वत्सराज उदग्रन को चाहती 
ह क्योकि वह वड़ा दयालु है । वासवदत्ता सोचरीदै कि इसी तरह बहमी 
उन्मत्त हो गयी थी । इसी समय धात्री च्रातीदहै श्रौर कहती है कि पद्नाबती 
उदयनकोदे दी ग | वासवदत्ता को यह सुनकर ठेस लगती है श्रार सहसा 
कह उटती है कियतो बडा दुरा हुश्रा। यद्यपि मनोवेग के कारण वह बोल 
जाती है पर समाधान करते हुये कहती है कि पटले तो वह श्रपनी ल्ली केलिये 
इतना उन्मत्त था श्रीर्‌ श्रव विरक्त हो गया । वासवदत्ता यह मी पृद्धतीहैकि' 
क्या उसे स्वयं प्र्रावती कावस्ण किया! धात्री बतात्तीहै कि वह किषी 
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प्रसङ्ग से यर्शँश्रायाहुश्राथा तो हमारे महाराजने स्वयं उसे कन्यादे दी। 
सी समय एक चेरी श्राकर कती है कि श्राज ही मंगल्ञ-पृहूतं हे श्रतः शीघ्रता 
कीजिये । धात्री के साथ सभी चल्ली जाती दै। 

ततीय अदुः के प्रारम्भ में चिन्ताकुल्ञा वासःदत्ता दिखाई पड़ती है| उसे 
बड़ा दुःख है कि वत्सराज उदयन भी श्रव्र दूसरे के हो गये वह्‌ तर्क-वितकककर 
हीरदीहैकिपूर््ोकोनलेने वहाँ चेरी पर्हरचती है । वह वासवदत्ता से कहती टै 
किं मलिक्िननेकहाहे कि श्रापमदाकरुलप्रसूता, स्निग्धा तथा निपुणा दै श्रतः 
श्रापदही इस कोतुकमाला को गूथ |; वासवदचा मानसिक कष्ट के साथ माला 
गूथती हे । माला मूयते समय वह उदयन की प्रशंसा मुनतो जाती है । चेरी 
माल्ला लेकर चली जाती ह । 


चतुथं अङ्कमे विदूषक रङ्गमश्च प्र दिखायी पडता है श्रौर उदयन के 
विवाह-सम्पनन हो जाने की सुचना दता दहै। उसे इस बात की प्रसन्नता हैकि 
वासवदन्ता दाहरूप महान्‌ श्रनथ हो जानेसेजो श्रापत्तिश्रा गई थी उसका 
पद्यावती-पस्णिय से शमन दहो गया | मगधराज के यदह उदयन का श्रादर-सत्कार 
हो रह्‌! है । इसके श्रनन्तर पद्मावती वासवदत्ता के साय शेफालिका गुच्छं का 
श्रवलोकन करने के लियेश्रातीहे। उस्केसाथमं चेटी भी है । वाक्षवदत्त 
पद्मावती से धूञ्ती है कि क्या तेरा पति प्रिय दै! पद्मावती इसका उत्तर यह कट 
देती है किं यह्‌ तो पता नहीं, पर, इतना श्रवश्य है कि उसके बिना मेरा मननदीं 
लगता । प्द्मवती यह मी कद वैठती है कि जितने हमे श्चायपुत्र प्रियहै उतने ही 
क्था वासवदत्ता को भी प्रिय ये ? वासवदत्ता स्वभावतः कह वैठती है कि (हसे 
भी श्रयिक प्रिय ये ।' पद्मावती वुरन्त पूछती है कियद तुमं केसे पताह, 
वासवदत्ता कहती है कि यदि रसान होता तो बह परिजनों को क्यो छोडती £ 
वे श्राप मे इस प्रकार वार्तालापकरदी रदींहं कि उदयन वँ विदूषक के 
साथ श्रा जाता है। उसे देखकर पद्मावती तथा वासवदत्ता लता-गुल्ल मंद्िप 
जाती हें | उदयन वहकी टा को देखता है । इसी समय विदूषक वसन्तक 
उसमे पृद्धुता है फिं वासवदत्ता तथा पद्मावती मै श्रापको कोन श्रधिक प्रिय १ 
प्ले तो वत्सराज श्नना-कानी करता है पर विदूषक के ज्यादा श्राग्रह करने पर 
फता है छि यद्यपि रूप, गुण तथा दाक्षिण्य मे पद्मावती श्रथिक है, पर, वासवदत्ता 
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मे श्राङ्घष्ट मेरे मन को श्राकषित नहीं कर रही हे } यष्ट सुनकर वास्वदचा को 
परम प्रीति होती है श्रौर सजा के दाक्षिण्य की पश्चाव्रती भी प्रशंसा करती हं । 
श्रन उदयन भी वसन्तकसे पूृद्धताहै कि म्ह कौन श्रथिक प्रियहेश्रोर 
वसन्तक पद्मावती की श्रथिक प्रशंसा करता हे । राजा श्रनजाने ही कहता हे कि 
मै इसे वासवदत्ता से कर्हंगा । वसन्तक उसे मरा बताता हे । सदसा प्रबुद्ध होने 
पर उदयन को वासवदचाकी स्मृतिदह्ो जाती है श्रोर वह रोने क्लगतादह। 
उपयुक्त श्रवसर पाकर वासवदत्ता वर्होसे चली जाती है) पद्मावती श्रत 
उदयन के पास जाती है । उदयन बहाना करते हये कता हे कि पुष्पो की रेणु 
से श्रांख में श्रत श्रा गये | पश्रावती जल्ल से उसका सुखमाजन करतो दै । 

पञ्चम श्रह्कमेज्ञात दोताहै कि पश्मवतीको शीषवेदना्ोरदीहे श्रौ 

वृह समुद्रगर्टक मे पड़ी हे । मधुरिका वासवदत्ता को समाचार बताने जाती हे जिससे 
राक्र वद मधुर कथारश्रो से पद्मावत का मनोविनोद करे । पदिमिनिका यह खवर ¦ 
उदथन को बताने जाती है। उसे मागं मे विदूषक मिल जाता है चनौर स्वामी 
को सचना देने के लिये कहकर शीर्षानुलेपन लाने चली जाती है । विदूषफ 
जाकर यद समाचार उदयन से कहता है श्रौर समुद्रगृहक मे चलने के लिये 
कता है । उदयन कहता है स्योही मेया पूव शोक मन्द्‌ हौ रहा था यह्‌ दूसरी 
विपत्ति श्रा पड़ी । वह समुद्रगहकमे जातादहे। वँ जाकर देखता हं कि 
पद्मावती श्रमी नष श्रायीदहै। वहलेट जाता श्रौर विदूषक उसे कानी 
सुनाने लगता हे । उसे नींदश्रा जाती दहे श्रौर प्रावारक लाने के लिये विदूषक 
वटँ से चला जाता है। दसो समय वर्ह वासवदत्तामी श्रा जाती है) बह 
उदयनको सोया इश्रा देखकर उसे पद्मावती समभतीहै श्रौर पाश्चमें लेट 
जाती है। उदयन स्वप्न मे व्रासतवदत्ता का नाम लेकर ओलने लगता हे। 
वासवदचा को पता लगता है कि यह पद्मावती नहीं श्चपित्‌ उदयन है । वह 
कु देर तक वर्ह रहती है श्रौर उदयन की नीचे लट्क्ती बोहको उपर 
उठाकर चली जाती हे । उसके निकलते ही उदयन की नीद टट्ती हे श्रौर वह 
स्वप्नाक्स्थार्मेष्टी उसका पीठा करताहै पर द्वार का धक्का लगने से गिर 
पड़ता है किं इसी समय बँ विदूषकं श्रा जाता है । उदयन उससे कहता है फि 
-उसने वासवदत्ता का दशन करं लिया है । पर विदुधक इसे स्वप्न श्रथवा माका 
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कता है । उदयन कहता है किं यदि यह स्वप्नहैतोस्छप्न ही सदैव बना रहै 
क्योकि जागरण से यही श्रधिक श्ितावह है। उनके बातचीत करते समयी 
मगघराज का काञ्युकीय वहीँ श्राता हि श्रीर कहता है किं श्रापका श्रमाय 
समण्वान्‌ श्रारुणि को मारने के लिये सेना के साथ सन्नद्ध है श्रौर मगधराज 
की सेना भी उसका श्रनुगमन कर रही है श्रतः श्राप तैयार दो जाश्ये। 


षष श्रङ्क मे महासेन का काञ्चुकीय रेभ्य तथा वासवदत्ता की धात्री बमेन्धरा 
श्रवन्ती से उदयनसे मेर करनेके किये श्राती दै। प्रतीहारी से यद भी पता 
चलता है कि किसी व्यक्ति ने न्मदातरीय जंगल मै धोषवती नामक वीणा पायी 
थी जिसकी ध्वनि को सुन कर मष्टाराज ने उतेर्मगा लिया है तथा वासवदत्ता 
का स्मरण कर विललाप कर रदे दै) उदयनको मासेन के यर्शेसे काञ्चुकीय 
तथा धात्रीके श्रनि की सूचना दी जाती है शरोर पद्मावती के साथ वह उनसे 
भेट करता है । महासेन की महिषी श्रङ्गारयती का सन्देश सुनाते ह्ये धात्री 
कहती है कि महारानी ने कहा है तुम्हारा शरोर वासवदत्ता का सम्बन्ध तो हम 
लोगो को श्रमीष्टथादही, पर तुम चापल्यवश जल्दी ही भाग गये। वुम्दारे 
जाने पर हम लोगों ने चिन्रफलक के सहारे तुम दोर्नौ की शादोकरदी। अब्र 
इस चित्रफलकं को लेकर धेयं धारण करो) उस चित्रफलक को देखकर 
पद्मावती कहती है किेसी दहीखरी पक मेरे पास है जिसे एक ब्रह्मणने 
प्रोषितपतिकां कष्टकर न्धास केसूपमेरखाहै। ब्रद्यण का न्यास सुनकर उदयन 
कहता है कि तुल्यरूपता संसार में होती है श्रतः वह कोई दूसरी ल्ली होगी । 

हसी समय श्रपना न्यास लोयने योगन्धरायणमभी श्रा जाता है। 
वासवदत्ता लायी जाती है श्रोर सब लोग उसे पहचान लेते है । योगन्धरायण॒ राजा 
के पैरो पर गिर पडता है। पश्नावती मी श्रविनय के लिये वासवदत्ता से स्मा मोँगती 
है । वत्सराज उदयन के द्वारा इस प्रपञ्च का रहस्य पृङ्के जाने पर योगन्धराथण 
चतातादै कि दैवज्ञौने श्रापका पद्मावती के साथ परिणय बताया था। 
श्रत: यह परिणय एवं मगधराज के साहाय्य से वत्सभूमि की प्राति दोनोंदी 
काथं सिद्ध हो गये । महासेन को यह प्रियसंबाद सुनाने के लिये पद्मावती के 
साथ सभी ल्लोग उलयिनी जाने के लिये प्रस्तुत होते दै । भरठवाक्य के साथ 
नारक समाप्त होता है । 
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नारक का नासकरण--श्स नाटक का नाम 'सम्नवासवदत्तम्‌ः राजा 
के द्वारा स्वप्न मे वासवदत्ता के दशन पर श्राध्रत है । स्वप्न बाला दृश्य संख्ृत 
नास्य साहित्य मै श्रपना विशेष स्थान रखता है) पश्चम श्रह्मे पद्मावतीको 
शीर्षवेदना से पीडित जानकर उदथन उसे देखने समुद्रगृहक मँ जाता है श्रौर 
उसे बह्म न पाकर वदह्ीसो जाता है। इती समय वासवदत्ता भी वँ श्राती दहै 
शरोर उदयन को पद्नावतो समभलेट जात) दहै) परराजा को स्वप्न में बोल्लते 
सुन उसे पहचान कर वह चज्ञ देती है] राजा भी सहसा उठकर दोडता है पर 
दरवाजा से टकराकर गिर जाता है| यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदयावर्जक 
है । भास को कल्पना ने पद्मावती की शोषवेदना के व्याजसे उदयन श्रौर 
वासवदत्ता को एकत्र संघटित कर दिया है | कुं लोग इस नाटक के नामकरण 
के विषय मे कहते द कि इसका नाम भश्मावती-परिणयः या (उदथनोद्यः होना 
चाहिये । परन्तु, जो सरसता शरोर कल्पना का प्रसाद स्वप्न दृश्यमें है वह इस 
नाटक का श्रात्मा है श्रोर उस श्राघार पर यदह नामकरण सवथा यथायं है। 


नाटक का आधार-प्रतिज्ञागयोन्धरायण की ही भोति स्वप्नवासवदत्तम्‌ की 
कथाका श्राधार उदयन. से संमन्धित लोककथा दै। इस नाकर्मी 
प्रचज्धित कथा से नाटककार ने पर्याप्त परिवततन किया दहै। प्रसिद्धकथामें 
योगन्धरायण॒ ने वासवदत्तादाह की सूूटी श्रफवाह्‌ फैललाकर तया पद्मावती के साथ 
उसका परिणय कराकर हसे चक्रवती सम्राट्‌ बनाने का काम किया । कदाचित्‌ 
दर्शकं इस कथा को पसन्द न करते इसीलिये नाटककार ने चक्रवतीं बनाने 
के उद्‌देश्यसे नही, श्रपितु, श्रारुणि से पदाक्रान्त कौशाम्बी की रक्ता के लिये 
वासवत्तादाह की भूटी श्रफवाह्‌ का कथानक बनाया है । इसी प्रकार स्वप्नः 
वाल्लादश्यभी लोक कथाम नदीं है । यह नाटककार की उद्भावना है| श्रन्य 
परिवतंन मी वुलना करने पर स्पष्ट हो जाते ३ । 


यरित्र-विच्रण--इस नाटक का नायक उदयन कलाप्रेमी, विल्लासी तथा 
रूपवान्‌ है । इसके रूप की प्रशंसा समी समनरूपेण करते दै ( द्र द्ितीय 
शङ्क जां बासवदत्ता उसे दशनीय कक््ती हे तथा तृतीय श्र॑कं नहँ चेरी 
उसे शस्चापहीन कामदेव बताती है ) | वह वस्सदेश का श्रधिपति है) उसके 
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वीणावादन की प्रसिद्धि सवत्र फेल चुङीदहै। राजा मृगया कामी प्रेमी है। 
मृगया के लिये बाहर जाने पर ही लवाणकदाह की घटना घटितं होती है । वष 
दाक्ञिख्य गुण से युक्त है । वासवदत्ता की स्मृति उसे सदैव बनी है श्रौर पद्रावती- 
परिणय के च्रनन्तर भी विदूषक के पूजने पर कष्टता है क पद्मावती वासवदत्ता 
की मोति मनको श्राकृष्ट न्दी कर रहो है। इसी दा्निस्यरुण के कारण श्रपने 
वासवदत्ता के प्रति प्रेम को वद पद्मावती के सामने प्रकट नहीं होने देता। 

राजास विवेक की कुलु कमी प्रतीत होती है। इसी कारण अन्तिम श्र 
म योगन्धरायणु के विरोध करने पर भी वह वासवदत्ता को भीतर जाने के लिये 
कहता है, ययपि उपे उसका पूणं परिचय नहीं प्राघद्यो सश्ाहै। यह उसके 
सद्यः पूवं के वक्तव्य--“परस्रगतान्ञोक दृश्यतो ठस्यश्पताः से मेल नदी खाता। 
यवनिका-गरत्तेप के बाद हौ उसे वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञान होताहै। नायक के 
वगांकरण मँ उदयन धीरललित नायक ठदहरता है। साहित्यदपण के श्ननुसार 
धीरललित नायक "निधिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌? होता है । 
ये गुण उसमें पूरंता के साथ द । निश्चिन्त तो वह इतना है किं राज्यभार 
पूणंतः मन्त्रव पर छोड देता है । कलापरायणता का पू्धना ही नहीं । मृदु 
इतना टै किक्रिध का दशन नदीं होता । 

परन्तु, धीरललित होने के श्रलातरे शौय का उसमे श्रमाव नहीं । पञ्चम 
दक के शमन्त मे जब उसे सुचना मिल्लतीदहे कि सुमरवान्‌ ने श्रारणि पर 
श्मक्रपण॒ करदियाहैश्रार सहायता के लिये मगधनरेश की सेना सन्नद्धटै तो 
वह भी उद्यतदहोजातादै। गुरुजना के प्रति सम्मान की भावना उसमे भरी 
है । जब महासेन तथा श्रङ्धारवती के यँ से श्राया ब्राह्मणं तथा धाघ्री सन्देश 
सुनाते £ तो क्था श्राज्ञा हैः कहकर वह श्रासनसे उठ जातादै। जो ग्यक्ति 
किसी के श्रदेश को सुननेके लिये शरासन से उट जाता है बह गुरजनों के 
प्रयच्च होने पर कितना सम्मान करेगा यह सहज श्रनुमेय है । 

वासवदत्ता-- रूपयौवनशालिनी वासवदत्ता श्र्यन्त पतिभक्त मणी है। 

[वह ठेसी पतिव्रता रमशिर्यो की क्लमे दिखायी प्डतीदहै जो स्वामि्हित के 

किये सर्वस्व त्यागने के लिये प्रस्तुत रहती ६ -- प्रस्तुत ही नदी रहती व्याग देती 
है । वासवदत्ता उज्जयिनी-नरेस मासेन प्रद्योत की पुत्री हे । बन्दी. श्रवस्था मे 
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उदयन के रहते समय उसका परिचय हृश्रा । यदी परिचय प्रगाढ होकर प्रेम में 
परिणत हो गया} महासेन दोनों का व्याह करानेवाले हीये कि चापल्यवश 
उदयन्‌ वासवदत्ता को ज्ञेकर भाग गया | 

वासवदत्ता मँ स्वाभिमान कौ भावना कूट-करुट कर मरी है । श्रवधीरणा कौ 
बात सुनकर भी वह कांप उठतीदहै। प्रथम श्रंक मेँ जब देखती है कि मगध- 
राज्ञ के श्ननुचर लोगो को रास्तेसे खदेड र्दे तो उसे सम्भावना होती है 
कि वह भी हयायी जायेगी । इस परिभव से वह्‌ खिन्न दोती है । वह गुणग्राहिणी 
है । पद्मावतीके रूप की प्रशंसा वह खुले मुह से करती है--श्रमिजनानरूपं 
खल्वस्या शूषम्‌ } उसे पतिव्रता के घमं काल्ञानदहै श्रौर इसीलिये सदैव पर 
पुरुषदशन का निषेध करती दहै । वह ्वीराः वम की नायिका है । वदं उद्यन 
की मंगलकामना करती है इसीलिये उसके विरहपयुस्सुक मन के किये पद्मा्रती 
को विभराममूता मानती है। परन्तु सब कुक होते ह्ये भी (आयपुत्रोःपि 
परकीयः संत्र्तःः का स्मरण उसे रह-रह कर खल जाता है । उदयन के द्वारा 
श्रपनी प्रशंसा सुनकर बह पएूट उर्ती दै । 

पद्यावती--यह मगघनरेश की भगिनी है) वह श्रत्यन्त रूपवती है। 
उसके रूप की प्रशंसा स्वयं वासवदत्ता प्रथम श्रकं में करतीदहै। उसकी वाणु 
भी मधुर है । उदयन मी उसके रूपकी प्रशंसा करता । विदूषक के शब्दों मे 
तो वह स्व॑सद्गुणो की श्राकर है । वह तरुणो, दशंनीया, श्रकोपना, श्रनहंकारा, 
मधुरवाक्‌ श्रोर सदार्तिण्या है ( द्र° चतुथं श्रंक--यिदूषक की उक्ति ) | श्रपने 
कर्तव्य के पालन मेँ वहं कभी नही चूकती । क्योकि वासवदत्ता परपुरुषदशंन 
का दजन करती दहै श्रतः उसो के लिये वह उदयन के पास नदीं जाती} चह 
बुद्धिमती नारी है । जब्र विदूषक उदयन से पूता है फं बाक्तवदत्ता शरोर 
पद्मावती सं कोन श्रयिक प्रियदहै तो उदयन कहतादहै कि नदं बताऊगा। 
हस पर जथ घसन्तक पुनः पृष्कता है तो कहती है किं यह इतनेसेमी नहीं 
सममा | 

वह उदारमना तथा बडका सम्मान करने बाज्ली है) वन में जिस किसी 
को उसका श्रभीषट पूरा करने की उद्घोषणा करती है | जिस प्रकार वासवदत्ता 
श्रादशं सपत्नी है उसी प्रकार पद्मावती भी | वह वासवदत्ता के पिता-माता का 
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च्रपने श्रभिभावकों जेसा सम्मान करती दै । वासवदत्ताका पता चल्ल जाने पर 
बह उक्षके पै्यौ पर गिर जाती है श्रौर श्रविनय के ज्िये चृमा-याचना करती है। 

संक्तेप मेँ उदयन की दोर्नो पलिनरयोँ श्रादशं गुणो पे युक्त ३ । 

योगन्धरायण-योगन्धरायण श्रादशं मंत्री है) नाटकं सारा घटनाचक्र 
उसी के बुद्धिकोशल से चल रहा है । कलाप्रिय विलासी तथा राज्य से उदासीन 
राजा का मंगल-निष्पादन सरल कायं नहीं है । यह उसी के बुद्धिवेभव का प्रसाद्‌ 
है । श्वामिभक्ति' उसमे पूणंतः भरी है । स्वामी के भलाकेक्लिये वह सव कु 
सहने के लिये तैयार है । स्वामिभक्ति उसमें इतनी दै कि ज्योतिषियों के मुख से 
उसने सुन रखा हे कि पद्मावती उदयन की पत्नीदह्येगी। माघ इतनेसे दी वह्‌ 
ग्रपना मानने लगा--मतृ दारामिलापित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ 

इतना बड़ा बुद्धिकौशल तथा स्वामिभक्ति दोने परमो बह निरभिमानी है 
श्रोर कहता दै कि--स्वामिमभाग्यस्यानुगन्तारो वयम्‌ । जत्र उदयन खीयी वत्स- 
भूमि को पुनः प्राप्त करलेतादे तथा वासबदत्ताभी भिल्ल जाती है उस समय 
योगन्धरायण॒ उसके पेश पर गिर पडता है। घन्य है स्वामिभक्ति | वह कदता 
है फि यह सारा प्रपञ्च उसने इसलिये रचा कि राव्यविस्तारहो तथा पश्रावती से 
व्याह हो } वह्‌ .श्रादशं अमात्य रै। 

विदूषक ( वसन्तक )-- पेद त्राहाण॒ वसन्तक उदयन का मित्र है| वह 
नटखट तथा विनोदी है । पेयपूजा का ध्यान उसे सदैव बना रहता दै मल्ले ही 
श्रथिक खानेसे उदसपीडादो | मगधगाजके यर्हँलाने से वह मीमार पड़ गया 
ह 1 इसका सान बहुत दी सीमितदहै। केहानीतो सुनाता हे पर इसे पता नदीं 
कि नगर का ब्रह्मदत्त नाम है या व्यतनिः का! यद्यपि दूसरों के प्रेम मँ उसे श्रानन्द 
श्राता है पर प्रतीत होता हे श्रपने लिये उपे प्रेम नामक वस्तुका ज्ञान नहीं| 

समीक्षण स्वप्नवासवदत्तम्‌ भासकी कला की सर्वोत्तम परिणति ३ै। 
समीक्तको ने बहुत पते दी यह जान लिया भा ऊ इसकी रसवत्ता श्रग्निमे भी 
नहीं जज्ञ सको । नाटकौीय संविधान; कथोपकथन, चरित्र-चित्रण, प्राकृतिक 
वणन शरोर रसोन्मेष सभी इस नाटक म पणं परिपाक को प्रप्त हये है । स्वप्न 
नात्ना दृश्य इसत नाटक मे विशेष महत्व रखता है । दशंक इस दश्य कौ देखकर 
भास के महान्‌ व्यक्तित्व से श्रमिभूत हुये बिना नदीं रह सकते । धीरललित 
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नायक उदयन का कलाप्रेम यदि एक श्रोर सदृदय-हदय का श्रावजन करता टै 
तो दूरी श्रोर नीतिज्ञ योगन्धसयण का बुद्धिविल्लास मह्िष्क को चमत्कृत कर 
देता र। 

भास के हस नाटक मे एक बिचिन्र श्रनूडापन है । लघुविस्तारी वाक्यो में 
जितना सरस पदविन्यास प्रभावित करता है उतने दही भाव मी रसाप्लाषित 
करते है । मानव-हृदय की सृदमातिसृदम भावदशाश्रों का चित्रण इस नाटक 
म सर्वत्र देखा जा सक्ता है | 

भासने इस नाखमं प्राकृतिक दृश्योका बड़ा ही व्यापक तथा हृदयहारी 
वणन किंया है । ये वंन इतने हृदयवजंक तथा साङ्धोपाङ्ख है कि पूरा दृश्यही 
सामने नाचने लगता है । तपोवन का यह वशंन देलिये -- 

बिश्रव्धं हुरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रतयया 
यक्षाः पुष्पफले समृद्धविटपाः सर्वे दयारश्चिताः। 
भूयिष्ठं कपिरानि गोक्कुरुधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वहयाश्रयः ॥ 

( स्थान क विश्वास से हरिण विश्वस्त दोकर घूम रहे है । तोड़ी न जाने 
से वृह की शाखायं पूल-फलों से लदी द । कपिला गाये बहत दिखायी पड 
रही है तथा सेत भौ नजर नहीँश्रा रदे द। यज्ञीय धुम चायौश्रोरसे 
निकल र्हा है अतः निश्चय ही यह तपोवन दै । ) 

सन्ध्या का वणन देविये- 
खगा वासोपेताः सछिरमवगाटो मुनिजनः 
प्रदीप्ोऽग्निमाति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌ | 
धरिभ्रष्टठो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्िकिरणो 
रथं व्यावत्यांसो प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥१।१६॥ 

( पर्षिगण नीडौ म चले गये है । मुनिजन स्नानार्थं जल में प्रविष्ट हये 
चुके ई । सायंकाल्लीन होम-अग्नि जला दी गई टै श्रौर धूम जंगल मे पैल रहा 
हे । दूर सेश्रानेके कारण सुयकी धीरे-धीरे किरणं भी संङुचितदहो गयी दै 
तथा यह रथको धुमा कर धीरे-धीरे श्रस्ताचल्लमे प्रविष्टहोरहादहै।) ¢ 

इस नाटक मे सूक्तयो भी सवत्र दिखायी पडती ह । ये वृक्तियो इतनी 
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माभिक तथा सावभौम किं पाठकके हृदयम स्थायी निवासत बना लेती 
है । कुछ उदादर्णयेदैः 
कालक्रमेण जगतः परिवतमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ! -?।४ 
दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ।६।१० 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूखोऽनुरागः ।४।६ 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।-६1७ 
कः कं शक्तो रक्षितु" मृत्युकाठे ।६।१० इत्यादि । 
इस नाटक का प्रधान रसे रसराज श्ंगार हे । वासवदत्ता शरोर उदयनकी 
दृष्टि से विप्रलम्भश्रेगारका दी प्राधान्यहे। श्रृगार के श्रल्ञावे उत्साहकामी 
वणन मिलता है । पद्मावती तथा वासवदत्ता के विनोदम शिष्ट हास्य भी 
दिखाई पड़ता हे । विदूषक के वचनो से भी हास्योद्धावना होती है । चिन्ता, 
स्मृति, शङ्का, सम्भ्रम श्रादि मनोदशाघ्रों का भी दशंन होता दहे । प्रधान 


रसकी दृष्टि से कोई उदक्च रसत लक्ित नहीं होता) मात्र रसो की उद्रद्धि 
होती हे । 


म्केवि "भास को नास्य शंखला मं चारुदत्त श्रन्तिमि कदी माना जातां 

हे । यह्‌ नारकं चार श॑को मे विभक्त है! यह नाटक तज रचा मश्व जत्र भास 
की कला चरम प्रोदिको प्राप्त करचुकी थी | यह नाटक स्सा समाप्ते 
जाता है जिससे प्रतीत होता हैकि भासकीमूृद्युके कार यह पृरानदीषशे 
सकाथा। इस कथा की पूति शुद्रक ने श्रपने मृच्छुकटिकिमेकीदै। मान्दी के 
श्रनन्तर स्थापना में नट रद्धमञ्च पर दिखायी प्डतादहै। प्रातःकाब् दही उसे 
भूष लग गयौ है श्रतः कुहकं खाने के उद्‌श्य सेषरल्लौट श्राताहै। नरी 
कहती हे फि वह ्रमिरूपपति नामक उपवास का श्रनुष्ठान कर रही है श्रत 
किसी ब्राह्मण को निमंजरण॒ देकर खिलाना है | नट ब्राह्मण को निमंत्रित करने 
के लिये बाहर निकलता है श्रोर उसे चारुदत्त का मित्र मतरेय (विदूषक) दिखाई 
पड़ता है । वह उसे भोजन के लिये नि्मत्रण देता है पर मत्रेय श्रस्वीकार कर 
न देता है । प्रस्तावना के श्रनन्तर विदूषक रङ्गमश्च पर दिलाई पड़ता है । बड 
कहता है कि श्रावं चाख्दत्त उसका स्वागत-सत्कार करता है । यद्यपि चार्दत्त 
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इस सभय दाख से म्रस्त हो गया है पर वह उसका साथ नीं छोड़ने को। 
षष्ठी तिथि के दिन देव्रलि करने के किये वह॒ चाषुदत्त के पासपुष्पलेजा 
रहा है । इसके बाद चारुदत्त विदूषक तथा चेटी रदनिका दिखाथी पड़ रदे दै । 
चास्दत्त श्रपनी दरिद्रता पर पश्चात्ताप करतादहै। उसेइसबात का दुम 
नहीं कि वह दख्रिदहदो गवाह । दुःख हसबातका है कि धन समाप्त हो जाने 
से सहम्जन भी निरादर करने लगे द| दुःखलके बाद्‌ सुख होना श्रच्छा है 
पर सुख के बाद दुःखकी प्राति जीतेद्ी मृष्यु है। विदूषक उसे सान्त्वना 
देता है। 

तदनन्तर शकार श्चौर विट द्वारा पीह्काकी जा रही गणिका वसन्तसेना 
दिखायी पड़ती है | गहन अअन्धक।रसे श्रापूणुं रात्रि है । च्रपनी कामपिपाप्ता 
की परिशान्ति के लिये वे दोनो उसका पीवा कर रदे है। उनके वार्तालापों 
से य विदित होता है कि वे श्रत्यन्त करर-प्रकृति के व्यक्ति दै। उर्न्दै नर्या 
करने मे भी कुछ परेशानी महसूस नहीं होती । शकार श्रत्यधिक मुखं मालूम 
पड़ता है | पास दी श्राय चास्दत्तका मकान दहै । उस गहन अन्धकार में 
गणिका चारुदत्त के दरवाजे से चिपक जाती दै। वह श्रपनी मालाकोमभी. 
फक देती है जिससे उसकी सुगन्धि से विटश्रार शकार श्राहट्न पा जार्ये। 
चारुदत्त विदूषक तथा रदनिका को बलि देने के क्लिये चतुष्पथ पर मेजता दै । 
विदूषक हाथ में दीपक लेकर चलता हे । द्वार खोलते हो वसन्तसेना दीपक को 
लुभा देती है | विदूषक समभ्ता है किंहवाके भके से दीपक बुस गयादै 
च्रौर रदनिका को बाहर चलने के लिये कहकर स्वयं दीपक जलाने भीतर चला 
नाता है| इसी जच वसन्तसेना भी भीतर चली जाती है। इधर रदनिका को 
बाहर देख शकार श्रोर विट उसे दही वसन्तसेना समभ कर पकड लेते है | जर 
दीपकं लेकर विदूषक श्राता है तोवे पहचान कर होडदेते ह विट क्षमा 
मांगता है श्रौर चारुदत्त से न कने की पाथना कर चला जाता दै । पर शकार 
विदूषक से यह कता है कि वह जाकर चाखुदच स करै कि चारुदत् वसन्तसना 
को लौ दे नहो तो उसका सर तोड़ डालेगा । विदूषक तथा रदनिका उससे 
चुटी पा श्रपना कायं समाप्त कर चले जते द । पास खड़ी वसन्तसेना को ' 
चारदत्त रदनिका समम कर बलिका के बारे मे पूता हे पर वह मौन खडी 
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रहती हे । इसी समय पिदघक श्चाकर सब वृत्तान्त सुनाता हे} वसन्तसेना 
पह्चानी जाती है । व श्रपना हार चाख्दत्त के यहाँ न्यास रूपमेँ रखकर 
चज्ञी जाती ह । उते पर्हचाने विदूषक जाता है । 


द्वितीय श्रङ्क मे गसिका वसन्तसेना श्योर उसकी चेटी परस्पर बातें कर रदी 
है । वसन्तसेना वशिक्पुत्र चारदच के प्रति श्रपनी श्रनुरक्ति को बाती हे। 
चेटी चारुदच को दरिद्र कहती हे । पर वसन्तसेना कहती है कि यद भी सौमाग्प 
कीवातहे क्योकि दसि को कामना करने पर वयह श्रपवाद्‌ नीं रदेगाङि 
वेश्याय घनिकजनौं पर श्रनुरक्त होती द । इती समय एक व्यक्ति उरा हूश्रा-सा 
वसन्तसेना के घर मँ श्राता है! वसन्तसनां उसे सान्वना देकर उसके बारे में 
छती है | वह बताता कि "पाटलिपुत्र का रहनेवाला है! वह जन्म से 
बाशिक है पर भाग्यदशा के फेरसे इवादक ( श्रद्धमदंन करनेवाला) बन 
गथा । उञ्जगिनी मे रईशो को सुनकर बह यह श्राया शरोर चारुदच् के य 
संबाहक का कायं करने लगा । चास्दत के यष उस प्रमूत स्नेह मिला । पर 
उसके निधन होने पर भस्य का भरणपोषण सम्भव न रहा श्रौर उसने उसको 
दूसरे की सेवा करने को कह मेज दिया । वह मी किसी इतर व्यक्ति को सेवा 
करना ठीक न समभ कर जुश्रारी बन गया | बहुत दिन जीतने के बाद एक 
दिम जये महार गया श्रौर श्राज विजेता की हदि उस पर पड़ गयी । वह्‌ उसका 
पीहा कर रहा है ।2 वसन्तसेना जीतनेवाले को उसका द्रव्य दे देतीहे। 
श्रोर संवाहक को पुनः चासदत्त की सेवामं जानेको कहती है। संवाहक 
को वैराग्य उत्पन्न हो गया है । उसके जाने के बाद वसन्तसेना के यँ चेट 
श्राताहे श्रौर बताता क्रि राजमार्ग परपएक हाथी ने परि्राजक को पकड 
लिया । कोई भी व्यक्ति छुडाने को उद्यत नही हश्रा पर उसने स्यंहायीका 
शुरुडदणड पकड़ कर उसे मुक्त कर दिया । इस पर सभी लोग श्राश्चर्पान्वित 
होकर बाह्‌-बाष्ट करने लगे श्रोर किसीने तो उसे कुड नहीं दिया पर एक व्यक्ति 
ने निर्धनताषश शरोर कुकु न देकर श्रपना प्रावारक दे दिया । वसन्तसेना उस 
व्यक्ति का नाम पूछती ह पर चेट उसको नहीं जानता । इसी समय चारुदत्त 
उधर से निकलता है श्रौर चेर उसे दिखादेतादहे कि इसी व्यक्ति नेप्रावारक 
दिया हे | 


१९१० महश्वि भास 


तृतीय श्रङ्क चारुदत्त के धर के टश्यसे प्रारम्भ डोतादहै। राभि का समय 
हे । चारुदत्त बिदषक से वीणा की प्रशंसा करता है । विदूषक कवा है कि 
सोने का समयहोगयादहैपर नीद नहींश्रा री दहै। बातचीत करते-करते 
नायक कहता है कि श्र्टमी का चन्द्रमा श्रस्तष्टोने जा रहा है। श्रव श्रधंरात्रि 
हो च्ञी ) पैर धुलाकर बह सोने का उपक्रम करता है । इसी समय चेरी वसन्त- 
सेना का दिया श्रा सुवर्णभार्ड विदूषक को देतीहै कि वह इस रात उसकी 
रच्ञा करे । विदूषक पहले तो रखने से इनकार करता है पर चारदत्त के शपथ 
दिलाने पर रख लेता है ¦ सच लोग सो जाते है। 

इसी समय सनज्जलक नामक चोर चारुदत्त के घरमे प्रविष्टह्ोता है। वह 
बहुत परिभम से सेध करता है श्रौर सेध मापने के किये यज्ञोपवीत का 
उपयोग करता है । श्रपने इस कुकृत्यं पर उसे रह-रह कर प्श्चाच्ाप भी 
होता है प्रवेश करने फेषबाद दीपकके प्रकाशमे वह सारे धरको देख 
लाता है पर कोई मूह्यवान्‌ वस्तु नदीं दिखायी पड़ती । इसी समय्‌ विदुषक स्वभ 
म मोलने लगता है श्रौर चारुदत्त से कहता दै कि श्रपना सुवर्णभारुड ले लो। 
मेरी बोँयी श्रां फड़क रही है । सन्जलक उसे ध्यानसे देखतादै श्रौर उसे 
सोया पाता है) बह सुवणंभाण्ड को देखता दै । तदनन्तर वह एक भ्रमर को 
छोडता है जो जाकर दीपक को तरुम देता है। इसी समय विदूषक पिर खप्र 
मेष्टी बोल्ल उठताहैकिचोर सुबणंमारुड लेजा रहा है। सेते ल्ो। 
सन्जलक पटह फी ध्वनि सुनकर मोर श्चा समभता है श्रौर सुव्णंभारड लेकर 
भागनजातादहै। 


जागने पर चेरी उत्त चौर-निर्मित मागंको देखती है) धीरे-धीरे सुवण- 
भारडं की चोरी शात होती है । विदूषक कहता टै किं उसने चारदत्त को लोय 
दिया है । पर पीछे बिदूषक को विश्वास होता है कि वस्तुतः चोरने उठा किया 
है। बे चिन्ता मे षड जाते है। इसी समय चारुदत्त की पत्नी वर्ह श्चातीहै 
प्रोर जज उ इस बात का पता लगता है तो श्रपनी शतसादल-मूल्यवाली 
माच्च को देती है। चारदत्त उसे विदूषक को देकर्‌ वसन्तसेना के पास भेजता 
हे कि श्ाकर यह माल्लादेदोश्रौरकहदोकिवुम्हारे हार कफो चारदत्तञयेमें 
हार गया श्रौर उसी के बदले तुमह यह माल्ञा मेजा है | 
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चतुर्थ श्रह्क म एक चेदी कर वसन्तसेना से कहती हे कि यहं श्राभरण 
तुश््ारी मातानेमेनादै। शरोर से पश्नकर बाहर खड़ी गाड़ी मे वैठकर 
राज्ञश्यालक के पास नाश्रो । वसन्तसेना जामेसे श्नकार करदेतीदै। इसी 
समय सन्जलक वह पुता है । वह वसन्तसेना को चेटी मदनिका का प्रमी 
है । उसी को मुक्त कसने के लिये उसने श्रा्यचारुदत्त के घर चोरी कीश्रार 
सुबणंभार्ड को प्राप्त किया । वह मदनिका को पास बुल्लाता है श्रोर उससे बातें 
करता है । वसन्तसेना भी उन्है देखकर छप लाती है श्रौर उनकी बिं सुनने 
गती है । सन्जलक उसे हार दिखाता श्रोर चेरी देखकर तुरन्त पहचान 
जाती है । सञ्जलक श्रपनी चोरी की बात बताता है। मदनिका कदती है 
कि वह जाकर वप्तन्तस्नाकोदे देग्रौर कदे कि चारुदत्त नेमेजादहे। वह 
स्वीकार लेता हे श्रोर मदनिका उसे दूर बैठा देती है । इसी समय व्यँ विदूषक 
श्राता है श्रौर चाख्दत्त की श्राज्ञानुसार शतसाहख-मूल्यवाली माल्ञा को लौट 
देता दै । वह जुये मे चास्दत्तके हारने की भरटी बात मी बताता दै । वसन्तसेना 
-चारुदत्त के इस व्यवहार से श्रौर श्रधिक श्रनुरक्त हो जाती है। 

बिदृषक के जाने पर मदनिका सज्जल्ञक को गणिका के पास्ते जाती है) 
वह श्रपने को चारदत्त दवारा मेजा गया बतातादहै शरोर हारको लोटादेता 
है । गणिकां कहती है कि उसे सञ्जलक के साहसकापतादहै ङि किस प्रकार 
उसने हारक्षायाहै। वह गाड़ी मेगाती है । मदनिका का स्वयं श्रल्ङ्करण कर 
सज्जलककेसाथ उसे विदा करती है| सञ्जल्िक तथा मदनिका वसन्तसेना के 
शस उपकार पर नतमस्तक दोते ई श्रोर गाड़ी पर चढ़कर चले जते है| 

वसन्तसेना को इन षटनाश्रों पर श्राश्चर्य॑होता है। वह समभः नहीं पाता 
किं यह सन स्वप्न हुश्च है वा यथाथ है। वह चतुरिका नामक चेटी को बुलाती 
है । गणिका उससे कहती है कि इन श्रलंकार को पहनकर बह चारुदत्त के पास 
श्रभिसरण॒ करेगी । चेटी कहती है कि श्रमिसार के योग्प दुदिनमी होगा 
है । गणिका कहती है क्िप्तू मेरे कामको श्रौर उदक्त न करः। दोनो चली 
जाती दै श्रौर नाटक समाप्त होता है। 


नाटक का नामकरण--इस नाटक का नायकं वणिक्‌ पुश श्राय चारदत्त 
है उसी के नाम पर इसनारकका नामकरण हृश्रादहै। नाटक की सारी 
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घटनाये उसी के सुकृत्या पर केन्ित ई । चाख्द्त की दर्ता का वर्य॑न होने 
से इसे दखिद्र-चास्दच भी कहा जाता है । 

नाटक का आधार संमतः शस केथानक श्राधार भी लोककथा रहा 
हो । पीडे शूद्रक ने दसी कथा को श्राधार बनाकर श्रपनी श्रमर कृति 
“मृच्छकटिक की रचना को । मृच्छकटिक पर इस नाटक की छाया स्पष्टतः देखी 
जा सकती है । 


चरित्र-चित्रण--इस नारक का नायक चासदत्त वणिक्‌ पुत्र है। वह 
श्रत्यन्त दानी; गुणवान्‌ एवं रूपवान्‌ है । उसके यहो याचना व्यर्थं नक्ष जाती । 
उसक समृद्धि सबकी समृद्धि है वह उस सरोवर की भोति है जो दूसरी की तृषा का 
शमन कर स्वयं सृख जाता दै । इस दानशीलता के कारण वह्‌ दरिद्रो गया 
हे । दण्द्रिता भी इतनी हई है किं बह श्रपने त्यो का भी भस्ण-पोषण नहीं कर 
सकता । इसलिये श्रपने संवाहक को श्पने पास से हय दिया है । 

चाख्दत्त श्रत्यन्त धीर प्रकृति का श्रादमी दै। इस दारिद्रय मे भी बह श्रषने 
धमं से विचलित नदीं होता । उसने श्रपने दाखिद्रिय की इसलिये चिन्ता नी की 
कि उसे विपरियो का सामना करना पड़ रहा दै, श्रपितु इसलिये कि द्रव्याभाव में 
श्रात्मोय जनमभी महफेरलेतेदै। उसे इस बातका श्रमिमानदहै कि इस 
विपरि की श्रवस्था मँ भी उसे विदूषक जंसे भित्र, उसकी पत्नी जेसी सहगामिनी 
तथा धेय॑वान्‌ मन मिल्ला है-ये दरिद्रता के सहायक दै । 

ट्स विषतिग्रस्त श्रवस्थामें भी उसकी उदारता मेँ कमी नहीं| वसन्तसेना 
की बह रक्ता करता है शरोर उसके न्यास को सुरक्तित रता है। वसन्तसेना 
काचटज्ञबरष्टाथीसे परित्राजकको रक्ताकरता है उस समम वद श्रौर कु 
श्रपने पासन देखकर श्रपना प्रावारके ही दे देता है । वसन्तसेना का जन न्यास 
चोर द्वारा चुरालिया जाता दहै उस समय वह श्रपनी ल्लीके दारको उसके 
पास मेज देता है शरोर शठा बहाना भी बना लेता है | 

चारदत्त कल्ला का ममज्ञदै। तृतीय श्रंक म वह विदूषक से बीणाकी 
प्रशंसा करता है । बह महान्‌ धार्मिक श्रर दरिद्रावस्थामे भीपूजाश्रौर 
बलि को सम्पन्न करता है | यह स होते हेये भी वहं गणिका के प्रति श्चाक्ृष्ट 
दो ज्ाताहै। 
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व सन्तसेना--इस नायक की नायिका वसन्तसेना है । मातपरम्परा से वह 
उज्जयिनी की एक प्रसिद्ध गणिका है । श्रत्यन्त रूपवती वसन्तसेना बहुत को 
श्रपने कटक्ता का श्राखेर बना चुकी है । शकार श्रौर विट उसके रूप-जल्ल के 
पिपासु दै । परन्तु गणिका होते हुये भी उसका चारित्रक स्तर ऊंचा है । ब 
जिस किसी के साथ प्रणय-सम्बन्ध स्थापित करने वाली नहीं | यष्टी कारण 
हे कि वह्‌ राजश्यालकं से सम्बन्ध स्थापित करते से इनकार करती हे । 

वसन्तसेना हदय से श्र्यन्त सहृदयटै। जत्र उपे पता लगतादहेकि 
सज्जलक ने मदनिका को मुक्त कयनेकेलियेदी चारदचकेधरचोरीकीतो 
न केवल्न वह मदनिकाको मुक्तही करती हे श्रपितु स्वयं मदनिकाका श्ृङ्खार 
कर गाड़ी में बैठा सज्जलक के साथ उसे विदा करती है | बह चाख्दच के गुणो 
पर श्रनुरक्त हे । उसके एक-एक गुण॒ वसन्तसेना के प्रेम को दद्‌ करते जाति 
द| जह्य कीं वह किसी गुण को सुनती हे उसे चाष्दयकादही समती हे 
तथा नाटकीय कथावस्तु मे वह गुणवान्‌ चारुदत्त ही सिद्ध होता है। शकारसे 
राचरिमरक्नाश्रोर विदूषक के साथ वसन्तसेना को सक्रुशल धर पर्हुचाना; चैट 
को प्रावार देना, वसन्तसेनाके न्यासकी चोरी दहो जाने पर उसे श्रपनी 
स्री का श्रषन्त मूल्यवान्‌ हार देना--ये समी गुण वसन्तसेना के दय में 
स्थायं प्रमौव डालते है श्रोर वह स्वयं श्रमिसार के लिये उसके पास चल 
देतीहे।: 

वसन्तसेना गणिका होने पर भमी धनलोभिनी नदीं । वहं श्रव्यन्त उदार 
मनवालो नायिका है । संवाहक पर श्रापत्ति देखकर बह स्वयं अपने पास से 
उसका कणा चुकाती है श्रौर उससे प्रयुपकरारको भी श्राशा नहीं रखती। 
इसी माति सज्जलक का सारा कत्य जानकस्भो वह मदनिकाको निष्कृतिका 
मूल्य जिना लिये ही उसे सज्जलक के साथ विदा कर देती है। बह चास्दचय के 
प्रति श्रपनी श्रासक्ति को बताती है श्रार चेरी कहती है फि चारदत्त दस्र है 
तो वह दरिद्र के पास जनेमेदहदी श्रपना सौभाग्य बतात्तीहे। दसि के पास 
जाने पर कोई यह नहीं केदेगा कि वसन्तसेना भ्यक्ति पर नकी धन पर श्रनुराण 
रखती हे । । 

विदुषक--चासदतत का विदूषक मित्र मैत्रेय जन्मना ब्राह्मण है। वह 
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बारदत्त का विपत्ति-सम्पत्ति दोन समयो म साथ देनेवाला है। वारुदच 
को विदषक की मिता का शममिमाज है । बिदूषक चासदत्त के सभी कायां को 
निष्पन्न करता है । एक तरफ वह बलि श्रादि धार्मिकं कार्यो का सम्पादन 
करता है तो दूसरी तरफ स्वणंभारड की रस्वबाद्खी, वसन्तसेना को रात्रि मं 
उसके घर परहचाना तमा चास्दत्त ष्की पत्नी के ष्ार को वसन्तसेना के ष्य 
सपना भी उसी के मत्ये पदता है । चाख्दच के लिये वह भरट भी बोलता हे 
शरीर वसन्तसेना से कहता है कि ठम्हारे हार को चारुद् दूतम हार गया । 
चाददनत्त के दान-मान से बह सवथा परितुष्ट है श्रोर चारुदत्त की श्रभावावस्था 
मे भी नट के निमन्त्रण को श्रश्वीकार करदेताहै। इस प्रकार हम देखते दै 
कि चारुदर का विदूक केवल भोजनभष्ट मूलं ब्राह्मणमात्र नदीं है । वह 
समयानुसार उसके हित-सम्पादन के क्ञिए कटिन कार्यो को भी सम्पन्न करता है । 

ब्राह्मणी --चारुदत्त की धमंपत्नी ब्राह्मणी मे श्रादशं पतित्रता नारी के 
गुण विद्यमान दै । यद्यपि नारकीय मञ्च परर उसका श्रल्प कतृखहीदहै तथापि 
उस श्रह्पद्िस्सेने दही उसके चरित्र को इतना प्रोञ्ज्वल्न तथा उदात्त बना दिया 
ह कि उसका चखित्र दशंक के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल देता है । वसन्तसेना 
के ्रपेक्लाङृत श्ल्पमूल्यवाले हार के चुराये जनि पर वह श्रपनी महाह माला 
को बिना किसी ननु-नच के वसन्तसेनाको देने के लिये देती है। बह 
वसन्तसेना भी को$ उसके लिये सुखदायिनी नदीं श्रपितु उसी के सोभाग्यमें 
हिस्सा लेनेबाल्ली है । 

सञ्जरखक-- सजलक चौर के रूप मेँ प्रदशित किया गया है। वह श्रसयन्त 
ल्तवान्‌ तथा चोरी मँ निपुण है । चासुदच के महत्त मँ वह्‌ संध लगाकर चोरी 
करता है । यद्यपि उप्ते चार्दत्त के घर मे वसन्तसेना के सुवशंभार्ड रखे जाने 
का पता नदीं है श्रोर वह केवल हसीलिये चोरी करने नाता दै कि चाख्दचका 
महल सुन्दर है पर विषुषक-स्वप्न-वचन से उसे सुवणं भाण्ड शा पता लग जाता 
है । बह सुषणंभारड लेकर चम्पत दो जाता है । सनजक्ञक की चोरी के पी 
मी नाटककार ने एक सुद्‌ मनोवैश्ञानिक श्राधार रख दिया है। बह उदरः 
पूति या किसी दुव्यंसन के किये चोरी नदीं करता । व चोरी 
परमपाशमँ घ जाने के कारण करता ह वह वसन्तसेना कौ चेरी 
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मदनिका से पेम करता है । मदनिका वसन्तसेना की क्रीतदासी है श्रौर निना 
उसका मूल्य चुकाये सजलक उसे प्रात नही कर सकता | इसलिये बह चोरी 
करता है । इस मनोवैज्ञानिक श्राधार के सन्दभं मँ उसका जघल्य पराध छोय 
हो जाता है) सेध करते सभय उसके मन मँ उठ रदे तके-वितर्को से यह स्प 
पता लगता है कि चोरी करना उसे प्रियनहींदहै। पर, दूसरा कोई उपायन 
पाकर उसने चोरी की है| 

संवाहक- संषाहक का जन्म पाटक्िपुत्रमं ह्ुश्रा था पर उजयिनी के 
श्रमी को सुनकर वह उजयिनी चक्ञा गया । वर्ह चासुदत्त के य्ह वह गात्र- 
संवाहक का कायं करते लगा } चासदत्त की दरिद्रावस्था का उत्त पर प्रभाव 
पड़ा श्रौर वह सेवासे ष्टा दिया गया 1 पर वैसे गुणज्ञ व्यक्ति को सेवा कश्ने के 
श्रनन्तर व दुसरे व्यक्ति की सवा नहीं करना चाहता इसलिये उसने यूतका श्राश्रय 
लिया है) चुत मँ बहुत दिन जीत कर जीवनचयां चलानेवाल्ला संबाहक 
एक दिनहारजाता दहै) पर, देने के लिये उसके पास द्रव्य नहीं| श्रतः जेता 
के उर से बह भागने लगता है| एक दिन इसी भाग-दोड़ मेँ वह वसन्तसेना के 
धर मे भाग जाता है । वसन्तसेना उसके चृत्तान्त को जानकर उ सका ऋण चुका 
देती है | [इस प्रकार संबाहक एक कलाकार व्यक्ति के स्पमें दर्शाया गया है। 

र-खल नायक शकार राजस्याज्ञक है । वह मूखंता का श्चागार 

प्रतीत होता है । सामान्य से सामान्य बातका भी उसेज्ञान नहीं । उदाहस्णाथं 
उसे यह भी पता नहीं कि भरवणेन्दरिय से गन्ध का ज्ञान नदीं होता तथा 
परारेन्द्रिय से प्रव्यद नदय होता--शणोमि गन्धं भवसुाभ्याम्‌ः श्रन्धकारपूरि 
ताभ्यां.नासापुटाम्यां सुष्टु न पश्यामिः ( श्रङ्क १) । लोकप्रचलित प्रसिद्ध 
कथाश्रोंका भी उसेज्ञान नहीं| तभी तो कहता है--श्रष्टं सां गदहीलखा केशदस्ते 
दुःशासनः सीतामिबाहरामि । (श्रङ्क १) गुणवानो के प्रति इसका कोर 
श्राकधण॒ नदीं । इसीलिये विट के क्षमा मँगनेके बाद भी यह चाददत्तके 
विदूष्रक मेत्रेय से घमकी भरे शब्द कहता है | 

समीक्षण-यदह भास का श्नन्तिम नाटक है श्रौर उनकी कल्ला यदहं लल्लित 
लस्य दिखाती है | परन्तु दैव-दुर्विपाकवश यष्ट नारकं सहसा समाप्त हो जाता 
हे श्रोर यह सज मेँ श्ननुमित हो जाता है कि श्रपते वतमान रूपम यह पशं 
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नीं । हो सकताहै इस नारक की रचना करते समय दही भासकी भृत्युहो गयी 
हो श्रर हस प्रकार यह नारक श्रधूरा रह गया हो) 
चारदत्त सरल होने से सुबोध है । श्रभिनेय भी यह बडी सरलतासेहो 
सकता है ) चरित्र-चित्रण फी दष्टि से यहं नाटकं बेजोड़ दै। नाना प्रकार के 
समञ्जन से सज्जन तथा खल से खल नायक यँ वतमान दै। यदि एकश्रोर 
चारुदत्त सञ्जनता की सीमा दतो दूसरी तरफ शकार दुजनता का चूडन्ति 
प्रतीक है । सरस कोमल नायिकायं सभी को श्रपनी श्रोर श्राक्रष्ट कररदीह। 
प्रभावोत्पादिका तथा सूक्तिबहुला भासीय भाषा प्रे्कके मनम श्रनुरागकी 
धारा उदेल देती है । कथनोपकथक की दष्टिमे भी यह्‌ नाटक उच्चकोटि का हे। 
इस नाटक म मास का कविहृदय भी पृशंरूप से श्रभिव्यक्ति पा गया है। 
नाना प्रकारकी मावदशाश्रांका वणन भासके क्रन्तदशीं कवि होने का प्रमाण 
हे | चारुदत्त द्वारा वर्ति दारिद्रय का वणन सदम श्न्वीच्चण के परिणाम द| 
उदाहरण लीज्यि-- 
दारिद्रयात्‌ पुरुषस्य वान्धबजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
ससं हास्यमुपेति शीखशशिनः कान्तिः परिम्टायते । 
निवरा विमुखीभवन्ति सु्टदः स्फीता भवन्त्यापद्‌ 
पापं कमे च यत्पररेरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥-१।६ 
दरिद्रताके कार्ण बन्धुजन श्चा नीं रहते, बलवा तेज हास्यका 
विषय बन जाता है श्रौर सदाचार द्धीणदहो नाता रै । जिना श्रता के ही मिच्र- 
जन शतु हो जाते ईै, श्रापत्ति्ोँ प्रकट हो जाती द तथा दसरेके द्वारक 
हुये पापकम की भी उसी मे सम्भावना की जाने लगती है ।* कितना वथार्थ 
वंन है । 
प्रकृति-चित्रण सुतरां तथ्यानुकारी है । श्रन्धकारका वंन देखिये- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीवाठ्जनं नभः। 
असपुरुषसेवेव दृष्टर्निष्फङ्तां गता ॥ ११९ 
चन्द्रोदय का यह बणंन देखिये-- 
उद्यति हि शशाङ्कः क्टिश्नखजूरपाण्डु- 
युतिजनसष्टायो राजमागेप्रदीपः 
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तिमिरनिचयमध्ये रदइभयो यस्य गोरा 
हृतजख इव पङ्क क्षीरधाराः पतन्ति ॥ १।२९ 


“सिक्त खखूर फी नाइ पारडुवणं वाला; युबति्योका सहायक तथा राज- 
मा्गका प्रदीप यह चन्द्रमा उदित हरहा है। ग्रन्यकार समूहे इसको गर 
ररिमा जलदीन पंक मँ दुग्धधारा की माति परतीतये रहो ई उपमाब्दी 
ही सटीक दै। 

भास ने रसपरिाक म भी विशेष बारीकी दिखायी है। श्ंगार रस सवत्र 
शरनुस्यूत ह । बीच-भीचमें श्रन्थ रस भो समपरानुसार प्रदशितक्िवि गये दै 

इस नाटके देश-कालका चित्रण षदा दी विस्तृत हुश्रा है | दासप्रथाका 
संकेत सञ्जलकं द्वारा वसन्तसेना की चेरी को मुक्त कराने के उग्योगसे लगता 
हे । य॒त का प्रचलन मी उस समय था । संवाहक युतम हारे के कारण ही 
वसन्तसेना के घर मे शर्ण लेता है ! चासुदत्त भी वसन्तसेना के पास मिथ्या 
समाचार भिजवाता है कि उसने चूत मँ वसन्तसेना के हार को गर्वो दिया। 
चोरी का दृष्टान्त सम्जलक का कृत्य टै । वेश्याद्त्ति फा पता वसन्तसेना से 
चलता है जिसके लिए वि "वहसि हि धनहायं पण्यभूतं शरीरम्‌ (१।१७) 
कहता है । । 

चारर्द्॑त तथा मृच्छकरिक-भास के नाटक (दरिद्र चारुदत्तः तथा 
शक के नाटकं मृच्छकटिक म एक ही कथानक उपजीव्य है । श्रत यह्‌ 
बहूत सम्भव है कि शृद्रक ने दरिद्रिचासुदत्त के कथानकको हीश्राधार सूप 
ग्रहण किया हो । चाखदत्त का कथानकं श्रपणं है पर भूच्छकयिक श्रपने मे पूणं 
है| भाक्त के नाटक की उपलभ्धि होनेसे विद्वान की यदधारणा हो गधी है 
क्कि शुद्रक का ध्यान इस नाटकरपर श्रवश्य रहा होगा । परिधित तथा परिवर्तित 
श्रंश शुद्रकं की कल्पना-प्रसूत हो सकते है श्रथवा किसी श्रन्य सोत से प्रहस 
किये गये होगे । 


ततीय परिच्छेद 


भास को समीक्ता 
भास की शेल्ली 


भासीय नारको की शैली श्मपनो विशिष्ट महत्ता रखती है । इनकी शैली में 
व्यञ्जकता तथा प्रभावोत्यादकता का मशि-काञ्चन संयोग है) लधु वाक्यो मं 
गम्भीर तथा रसपेशल्ल मावो कौ भ्यंनना पना विशेष महत्व रखती है । दुरूद 
तथा दीर्घविस्तारी समस्त पदौ की संघटना भले ही काव्य के ये कोर उपयोगी 
बतावे, पर, नाटक मे ्घुविस्तारी एवं सरल वाक्यो की महत्ता श््लुख्ण है । 
इस दृष्टि मे भासत सफलता के शिखर पर दिखायी पडते दै । इनकी माधा एवं 
शेल्ली से स्पष्ट लरक्लित होता है कि संसृत लोकन्यवहार की माषा रदी होगी। 
छोरे-छीटे वारकर्यो को लोकोक्ति्यो तथा सूक्तियो से श्रलंकृत करना भास की 
शेली का रुण दै । 

श्रलंकारविददीनं सरल भाषा यदि भावव्यंजना में सफ़ल रहे तो यष कवि कौ 
महती विशेषता होगी । भास के नारके मै हमे यही विशेषता लद्वित होती है । 
प्रभावमयी सरल माषा भावों की श्रभिव्यक्ति मै इतनी समर्थहै किं दशंकके. 
हृदय को हटात्‌ श्राकृष्ट कर लेती है | भास की शेल्ली की विशिष्टता उनके 
कथनोपकथनो मे देखी जाती है } कथनोपकथन मँ इनके पान्न नितान्त विदग्ध 
है । उक्ति-प्तयुक्ति की विदग्धता के लिये प्रतिज्ञा-योगन्धरायण मे यौ गन्धरायण 
तथा भरतसरोहक के संबार्दोमेदेखी जा सकती है । भरतयोक्क जिन श्चा्तेपां 
को उदयन पर लगाता है उनकी बड़ी बारीकी से यौगन्धरायण उत्तर देताहे। 
उक्ति-पर्युक्तियो के बीच कदी-कदीं रेपो श्रप्रतयाशित घटनार्प्‌ टक पड़ती ई जो 
नारकीय रसचवंणा में श्रतीव भिरासला देती द) उदादस्ण के लिये प्रतिज्ञा 
नाटक मे जबर महासेन श्रपनी छरी से वासवदत्ता के वर के विषयमे बिमशं कर 
रहा है उसी समय कञ्चुकी स्सा प्रवेश कर उदयन का नाम लेता) 
ह उक्ति पाठकंश्रोर दशंकोके दृदयकौो सहसा भकभोर देती ह। 
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देसी श्राकस्मिक उत्तिर्य भास की श्चरनी विशेषताश्रौके स्पे ६ श्रोर श्रन्य 
नाको म मी इनकी सम्यक्‌ उपलन्वि होती हे । 


मास श्रपने वर्यं बिष को बड़ी सृद्धमता के साय पेश करते द । निषय 
या दृश्य का वशेन करते समय उसके सृद््मातिरुदम श्रंश को भी वे उपस्थापित 
केर देते दहै। दरिद्र-चारुदतत नाटकमें दरिद्रता का वणुन जितना स्वाभाविक 
है उतना ही बारीक मी । सुलको दुःख के बाद प्राप्त होना चाश्िि यह मास 
को श्रच्छा तरह विदित था | सुलावस्थाके याद दुःख का श्राना मरण-तुल्य दही 
है । इस्त वणन को देखकर पाठक मासकी शेलीकी प्रशंसा किये निना नहीं 
शह सकता । यदि किसी दृश्य का वे वणन करने लगते रै तो इतनी स्पष्टता 
के साथ उक्षे उपर्थित करते रहै कि पाठकको पशं िभ्बग्रकष्ण हो जातादै। 
यदह कवि वा नायककार की चरमसिदधिदै। उदादस्णा्थं सन्ध्या का वणन 
लोजिये-- 
पूवा तु काष्ठा तिभिरानुखिप्ता 
सन्ध्यारुणा भाति च पथिमाश्ना । 
द्विषा विभक्तान्तरमन्तरिश्च 
यौत्यथेनारीच्वररूषशोमाम्‌ | 
| -अवि० २।१२ 
ग्रोर-- 
खगा वासोपेता सखिलमवगादटो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽ्निभति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌। 
परिष्टो दूरद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणीो 
रथं ठ्यावत्योसौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ 
~-स्वप्न० ९। 
हसी प्रकार कष्ण-रान्नि का वर्णन मी दयदारी है- 
छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः 
९ अस्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फरतां गता ॥ 


-चारदत्त ९१९ 
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श्रविमारक मे मध्यरात्रि का वणन देखिये-- 
तिभिरमिव वहन्ति मागेनघः 
पुखिननिभाः प्रतिभान्ति हम्यंमाखाः । 
तमसि दरदिशो निमग्नरूपाः 
प्टवतरणीय इवायमन्धकारः ।।-जविमारक ३।४ 

इसी प्रकार वनवणंन, मध्याह्वणंन, ताररधवणंन इत्यादि मेँ भास की 
सफलता देखी जा सकती है । 

भास सरल्न पद्धति के जनक है । शा्नीय दृष्टि से इनकी माषा प्रसादगुख 
से संयुक्त है । रसपेशलता, भावों की सम्यक्‌ श्रभिव्यक्ति, मनोरज्ञकता, गम्भीरता, 
श्रोदाचय तथा माधुयं इनकी शैली के गुण द । श्रवस्था तथा पात्र के श्रनुस।र उग्रता 
एवं संयम का प्रयोग इनके नाटकों की विशेषता है । हास्य की सम्यक्‌ सयोजना भी 
इनकी शली की सफलता का एक कारण ह । स्वप्नवासवदत्ता का विदुषकरयाद्‌ यह्‌ 
नहीं जानता कि राजाका नाम ब्रहादत्त हया नगर का, तो चारुदत्त का प्रति- 
नायक शकार उसते भी घोर मखं निकल्ञता हे । इनकी उक्तर्यो रघसिद्धि मेँ 
सहायक होती ई। 

वाक्यसंघटना की विशेषता भी भासकीनिराल्ीदीरै। इसकी प्रशंसा 
महामहोपाध्याय गणपति शास्रीने खुतेमुंह से की थी | उनके श्रनुसार 
मास्कीशैली की तुलना श्रन्थ कि्ीक्विसे नदींकीजा सकती | चरित्र 
चित्र्णो मे भासने इतनी सफलता प्रप्त कौदै कि पाँ मँ काल्पनिकताका 
भान तक नहीं होता। इनकी भाषा शोल-निभरिणी की भाति त्रिना किषी 
तद्क-मड़क के स्वाभाविक गति से प्रवारित होती है। भि भारतीश्रत्ति के 
महनीय शआ्रचायं है | शब्दाथे-योजना मे श्रमिव्यञ्जना का प्रभय श्राकरषंक लगता 
है । भाव, रस, देश-काल एवं पातरौ के श्रनुसार भाषा मे परिवर्तन दिखायी 
पदता दै। 

मास की शेली में छरत्रिमत्ता नदी, सखाभाविकता है| इसमे ऊ की श्रपेरा 
नहीं । पाठको को सामान्य बुद्धि के प्र्रयसे दही चरम श्रानन्द कौ श्रनुभूति शेषी 
है । श्रोज तथा प्रसाद गुखभूयिष्ठा इनकी माषा मधुयसे श्रोत-प्रोतहै। ज्ञा 
श्रोज तथा समासब्राहुल्य को गद्य का जीवित बताते रहै पर भाक केक्लिये 
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समास-विहीन भाषा भी गद्य को उच्च कत्ता मे विराजमान हो सकती है। 
इनके गतिशील प्रवाह मेँ कीं भी गतिरोध नहीं श्रोरन तो तोड़-फोड हीहै। 
सरल खच्छुन्द गति है। इनको शेलो को ्रलङ्कारिकता मेँ श्रास्था नदीं दै श्रपितु 
रसाभिन्यक्ति शरोर भावव्यज्ञना को यह प्रधान मानकर चलनेवाल्लो है। भास 
को सरल शली को कुदं लोगो ने रामाय्रणीव प्रभाव माना है। 
भक्षको रोल्ीकौो प्रशंसा महामहोपाध्याय गरपति शास्रोने बडेदी 
प्रशस्य शब्दौमे कीटै। उनके श्रनुसार इन नाटकों की शैली ब्रदितीय 
है! भास की सरतत शैली का कारण उस पर क्यों की शैली का प्रभावदहै। 
शैली प्रवहण-शील तथा प्रभाक है। उद्ाम भावनाश्रोंका बड़ा ही सशक्त 
.वणंन क्रिया गया है । विपत्तियो के चित्रण मे भास सिद्धदस्त दै। नायको की 
श्मभिनेयता पर भासकी दृष्टि थौ इसील्िये स्रत्रिमता तथां श्रालह्कारिकेता का 
अभाव दिलाथी पडता है। श्रलंकस्ण यद्यपि काम्यके ल्लिये श्रावश्यक होता है पर 
नाटक मेँ वह उसको श्रनिनेयता का विधातक होतादहै) सी कारस्‌ भास के 
चाटक्री मे श्रज्ञह्स्ण का प्राचुयं नदींदहै। 
मासकीशेली के तन गुण दै -प्रसाद, श्रोजश्रोर माधुर्य) ये तीनों 
गुण उनके भारक मे सवत्र दृष्टिगतदहयो सकने दै] श्रवस्या तथा समयके 
श्रनुसार उनकी शली मे सहसा मोड श्राता है जिक्षसे प्रभावशाचिता एवं 
व्यज्ञकता मेँ बृद्धि होतो है। श्रपने भावी की व्यञ्जकता म भासत इतने सिद्ध दै 
किं कीं भौ विवक्षित भाव दब नहीं सकता । सीभित शब्दौ एवं सरल भाषा 
के द्वारा विवक्षित श्रथं का उदूबोध यह भास को महती विशेषता है। 
भास्की क्षेलो का गुण मान माप्य भीहै। श्रम शब्दके दाय 
छ्रधिकायिक भावो कौ व्यञ्नना के श्रतिरिक्त मौनसेमो श्रथंबोध कराया गया 
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है।ये मोन शब्दों से कदी श्रधिक प्रभावशाली हूये है एवं रस तथा मावो की 
प्रतीति मे सहायक हूये द । इसी कारण समोन्वरको ने उने "मौन के त्राचार्थः 
विशेषण से विभूषित किया है । 


भासकी शेलीके श्रपने विशेष गुण दै परवतीं कवियों श्रौर नाटककार 
पर इसका प्रभाव पडा है। फिर-भी वह श्रपना पार्थक्य स्थिर रखे श्रौर श्रपनी 
महता को संजोये हे । 


भास के नाटकं के पप्र 


भासि कौ नास्यकलाकी सफलता मै पात्रं के चरि्र-चित्रण कामी 
महत्वपूरण स्थान है। भास ने समी प्रकारके पानो का चरित्र-चित्रण 
बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। हन नायको मे जितने प्रकार के पात्र मिलते 
है संस्कृत नास्यसादिप्यमे काची किसी नाटककार को इतने पात्रे 
सरोकार पड़ा ह । प्रोज्ञवल चरित्र के धीरोदात्त नायक, घीरोद्धत, धीरललित, 
खल, दैवी, श्रासुरी जितने मी प्रकारके नारकीय पात्रोंकौ सम्भावनाकीजा 
सकती है वे समी यह उपलब्ध दह} बाणने भासके नाटकों को सूत्रधार 
करतारम्भैरनायकरैः वहुमूमिकेः' कहा है । इसङा श्राशय यह दै कि माके नार्घ्को 
म बहत से पारो कासमात्रेश हृश्रा है। बाणम का यह कथन श्र्तुर्शः सत्य 
है| पर, यद बात विशेष महख रपरती है कि इतने श्रधिक्र पारो के होने पर 
भीएक भी पात्र श्रधिक नहीं| इन नारकोंके कथानके णेस कदीमी 
श्रामास नदीं होता कि श्रमुक पात्र की आवश्यकता नहीं है। 

इतने श्रयिक पाचका समावेश भासने केवल एकवगं से नहींकिया 
है । पशु-पक्ती तक परात्र कोटि लये गयथेद) मानवोंमे भी केवल एक 
ही व्मवा जातिके पाचरनदींहै श्रपितु सभी स्ते के पात्र य्ह दिखायी 
पड़ते द । इन पाचों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता: 

( १) देवता--राम, कृष्ण, बलराम, शद्रः श्रग्नि श्रादि 

(२) यत्त श्रादि--विन्याधर 

( ३ ) देवपलिनियो--सीता, कात्यायनी श्रादि 

( ४ ) राङप्त--रावगा, विभीषण, कंस, घटोत्कच श्रादि 
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{५ ) गङसिर्या-- हिडिम्बा 
। (६) रजा--घृतयष्र, दशरथ, शल्य, शकुनि, दुर्योधन श्रादि 
( ७ ) रानिर्यो--कोशल्या, सुमित्रा, केकेयी, माँधारी, पौरवी च्रादि 
( ८ ) राजङ्कुमार--दुःशासन, दुजंय श्रादि 
{ ९ › र्जछुमारियोँ --दुःशल्ता, करङ्की श्रादि 
( १० ) श्ममात्य-योगन्धरायण, रुमण्वान्‌ , शालकायन, मरतरोदक, सुमंत्र 
रादि 
( ११) विदूषक-तशन्तक, मत्रे श्रादि 
८ १२) वीर--कर्ण, श्रविमारकः; लदमण, भीष्म द्रोणः श्रजुन श्रादि 
( १२३) काञ्चुकीय--चादरायण, बालाकि श्रादि 
८ १४ , सन्देशवाहक- दं सक 
( १५ ) बान--इनूमान्‌ ; श्रङ्गट; सुग्रव, बालि श्रादि 
८ १६ ) धाती--वघुन्परा, विजया, रादि 
( १८ ) विदार्थी--स्वप्न नारकेके प्रथमां मं ज्लावाणुक से नगर श्राने 
८ वाल्ला ब्रह्मचारी 
( १८ ) मह्ल--चाणुर शरोर सुक । 
८ १६ ) चोर-सञ्जल्लक 
( २० ) युद्मारो--संवाक 
( २१) खल-शकार 
( २२ ) वारवनिता--वसन्तसेना 
( २३ ) नाग-कालिय 
( २४ ) पशु--श्ररिष्वरषभ, गरुड, जायु 
इस प्रकार हम देखते हं किं पात्रंका वर्गीकरण बहुत विस्तृत है । जिस- 
जिस वर्गं के पातरौ की मास ने उद्मावना की है उन्म तत्तद्‌ गुणो का विन्यास 
मी बड़ी सफलता के साथ कियादहै च्रौर य्ीकास्णदहै किं बाणुभट जैसे 
महाकवि को भी मास्त के पात्न-बाटूल्यकी प्रशंसा करनी पड़ी । उन्होने यष 
भी खष्टकह दिया कि भारतीय नारकीं कं प्रथित होने काएफ कारण पात्र 
बाहुल्य मीहे । इन पात्रों के चरित्र-विन्यास मेँ भासने बड़ी ही सतकता तथा 
1 
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कुशलता प्रदर्शित की है । यदि देववर्गं फा पात्र है तो उसमे देवत्व का पूणंतः 
समावेश किया गया है) उसमें कोई भी एेसी गत नहींश्रानेदी ग्दूहैजो 
उसके स्वभाव के विपरीत पड़े | प्रयत्नतो यह किया गया है किं उसके श्रसदंश 
को भी निकाल्लकर उसे नितान्त परिष्क्रत रूपमे प्रदशित किया जाय । दसी 
मोँति यदि दानव-वगंका पात्रहैतो उसमे दानवोचित सभी दोषगुणौ को 
प्रदशित किया गया है) कंस, षटोत्कच, हिडिम्गाके चरित्र को उदाहस्ण सूप 
मै उपन्यस्त क्याजा सकताहै मासनेतो यहमी प्रयास क्िियादहैकि 
पाघों के श्रशिष्ट श्राचरण को इस मनोवैज्ञानिक संदभं मे प्रस्तुत किया जाय कि 
पाठकों की उसपर सहानुभूति हो जाय । उदाष्स्णु के लिए धरोत्कच के चरित्र 
को देये । माताकी श्राक्षावश यद्यपि वद ब्द्यण को पकंडतादै फिरमभी 
उसका मन उसे कोसता है। चारदत्त मे सज्जलक मी यद्यपि चोरी करतादहै 
पर उसकी श्रन्तरात्मा इस कायं के लिये गवाही नहीं करती | 


पर्चाके चररि को उकल्कृष्ट दिलाने के क्लिये भास को लोकप्रसिद्ध 
कथानकं मे भी परिवततन करदेनाष्डाहै। पर दरस कायंमे उर्द्‌ जयाभी 
संकोच नहीं ुश्रा है। उदाहरण के लिये कैकेयी के चरित्रको ले लीजिये, 
पाठकों को यह पूवंबिदित दै कि कैकेयी ने श्रपनी श्रल्पक्ञता श्रौर श्रदूरदर्शिता- 
कश राम का वनवासर्मागा। पर भासने यहाँ दूसरा दही कारण उपस्थित कर. 
कैकेयी के कलङ्को शमितया कम करनेका प्रयास करिया है) यँ यह 
दर्शाया गया है किंकैकेयीने भरतको राज्य देने के लिये नदीं श्रपितु ब्राह्मण 
का शाप सत्य करनेके लिये रामके ज्लिये वनवास का वर मोगा । वह भरत 
का भौ वनवास मांग सक्ती थी पर उसे यदह बात विदितथी किमरतका 
वियोग सहते-सहते राजा दशरथ उसके श्रभ्यस्त हो गये थे श्रतः उनके वियोग 
से वहं नदीं मर सकते इसीक्लिये उसने याम का वनवास मांगा । वनवास भी वह 
चोदह्‌ दिनो के किये मांगना चाहती थी पर मानसिक श्चसन्तुललन के कारण 
१४ वेष मुह से निकल गया (द्र प्रतिमानाटक ) | यक्षं यह कथानक भास 
की केल्पना द्वारा प्रसूत है । पर क्फ श्रपनो पात्तभूता कैकेयी के चरित्रोक्कषं 
के लिये उन्होने रेसा परिवत॑न कर डाला । इसीलिये म देखते द उन्होने 
पारो के चरित्ि-विन्यास मेँ बड़ी सहानुभूति तथा कुशलता से कामनिया है) 
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भासकं नाकौ जिस प्रकारका नाटक है वेसा पात मिक्ञेगा। यदि 
नाटक प्रकार का रूपक है तो उसका नायक धीरोदात्त होगा । पार््रौँके चरि 
चित्रण मे कवि ने इतनी सच्चाई शद्शितकीटै किकी भी कृतरिमताका 
लेश नदीं दिखायी पड़ता । दशक पात्रों को श्रपने बीचका प्राणी पायेगा श्रोर 
इस प्रकार रसानुभूति मे शीघ्रता तथा तीत्रता रदेगौ । इसत कुशत्त चित्रण का 
कोई भी पाच्च श्रपवाद नहीं| चादेवेरामहोँं य्राभरत, कृष्ण हो था बलराम 
या चारदत्त समी का सजीव च्रंकनहु्रा है। 

भासके पात्रों में व्यथं का श्राडम्बर नहीं दिखायी पड़ता) कथनो- 
पकथनों मेवे इतने कुशल दै किकमसे कम शब्दों मँ श्रयिक से श्रधिक 
व्यञ्जना का प्रयास करते दै। व्य्थका वार्ताज्लाप दरदने पर भी कीं दिखायी 
नदीं पडेगा | सरल भाषा एवं संकिक्त शब्दां मे मनोगत श्रभिप्राय कौ प्रकट 
करना ही इन पातरौ का स्वभाव है) श्रन्तद्रन्धकोभी स्पष्ट शर्ब्दोमेंदही प्रकट 
किया जाताटहै। मनोवैक्षानिके स्यिति का निर्बाहिमी बड़ी सफलता के साथ 
किया गया है । कोन पात्र किंस परिर्थितिम केसी मावदशा के श्रधीन होगा, 
कैसी चेष्टा करेगा तथा क्या कदेगा यह भाप को भली भोति विदित है) इस 
कारण दशंको कदी भी पिचित्रताका श्रनुभव नहीं होगा। सर्भ॑त्र उसे परिचित 
व्यक्तियों तश्रा वातावरण मे पिचरण॒ करना पडेगा । 

भासक पात्र सामान्य धरातत्न पर दै। श्रतिकदीं भी दिखायी नहीं 
पडेगी । यथासाध्य बुरे पा्ोमें मी श्रादशं गुणोका दी सन्निधान शिया गया 
है। भरत श्रादशं माई दै, वासवदत्ता श्रौर परश्माचती श्रादशं सपल्नियोँ दै, 
सुम॑त्र, योगन्धरायण श्रादशं श्रमात्य दै, वसन्तसेना श्रादशं गणिका है शरोर 
उदयन तथा चारुदत्त श्रादशं प्रेमी दै- सर्वत्र श्रादशं श्रादशंद्ी ई} इन 
पात्रों के चरित्राङ्कन श्रपनी विशदता एवं उक्ृष्टताके कारण सदेव स्मरण 
रये जायगे | 

भासे नाकम पार्तो प्वं उनके प्रकार की बलता होने प्रमी 
श्ननावश्यक पात्रों का प्रवेश सावधानीसे दटयायागयादहै। यही कारण है कि 
प्रतिज्ञा नारक मे मुख्य पान्न उदयन श्र।र वासवदत्ता हौ नटीं श्राति | श्रविमारक 
मे काशिराज का श्रमावमी इसीकारण है) भास के पात्र श्रन्य नारकका्ं 
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के पात्रों से श्रपना स्पष्ट वैमिन्न्य रखते ह । वे कलिदास के पत्र कीर्भोति 
प्रति श्ंगारि तथा कल्पनाप्रधान नही, भवभूति के पात्रोकी भोति श्रति 
मादक नही, महनारयण के प्नं क) मोति श्रति बलशाली नदीं तथा शुद्रक 
के पार्घोकीर्माति हंस-मुख नहीं । 


भास को नारयकला 


नायस्यकल्ला के श्रन्तर्गत समी नायकीय त्वौ का समायेश होता है जहाँ 
तक कथावस्तु का प्रश्न है भास का सत्र श्रत्यन्त विस्तृत है। पुराण-इतिहास, 
महाभारत, श्राख्यायिका ग्रन्थ श्रौर लोक मे प्रचलित कथानकं का भासने 
श्रपने नारकीं मं उपयोग किया है। संसत नायक-साष्िस्य मे किसी मी इतर 
नाटककार ने इतने बडे तेत्र मँ सथ्चरण नदीं कियादहै। इन श्राधा्ो के साथ 
ही साथ भासने श्रपने कथानकं मे मौलिकता को भौ पर्याप्त प्रभ्रय दिया दहै 
कटी-कहीं तो मौलिकता इतनी श्रधिकहो जातीदहै किं वह पाठकों की स्थर 
भावना को भक्भोर देती है| उदाहरण क लिये प्रतिमा नाटक में प्रतिमावाला 
सम्पूणं प्रसङ्ग भास की कल्पना कौ उद्धुति है । इसी प्रकार कैकेयी का यद 
कहना मी भासीय कल्पना काही प्रसाददहै कि उसने मान्न पि-वचनकी 
सत्यता के लिये राम का वनवास मोगा । परन्तु, इतने बडे केत मं श्रपेनी 
मौलिकता के साथ सच्वरण करने पर मी मास के पैर कीं नदह लडखड़ये ई | 
उन्होने बडी ही कुशलता के साथ इन कथाश्रों का विन्यास किया ै। कथा- 
यस्तु का विन्यास सदैव दर्शक की कुनदल-उत्ति का विवधंकं रहा है । 

विस्तृत न्तेत्र से कथानकों का संकलन करने के कारण निस्षगतः पात्राकी 
सख्या तथा कोटियो यँ भी बृद्धिहो गई दहे। जितने प्रकार केषा र्द 
उतने प्रकारके पार््रोका श्रन्य नारककारोकी कृतियाँ मेपाना सेगम नटी । इतने 
श्मधिक पान्न होने परमभी सभी मानव लोक के जीते जागते प्राणी हं । दर्शक 
को यह कभी श्नामास नदीं ह्योगा किं यदह पात्र काल्पनिक है। उनके श्माचरण 
म कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखायी पडेगी । जेसा हम सवे देखते-सुनते दै वेसे 
दी वे मी दिखायी पड़ेंगे । यह श्रन्य बातदहै किं श्रपने हद्‌ वेदिकं संस्कारों 
तथा ब्राह्मणीय संसृति के प्रवक्ता ने से उन्शने कर्दी-कर्हीं उसका 
जान-नूमकर प्रदशंन कर दिया है। इस प्रकार का इत्तान्त मे मध्यमः 
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व्याथोग म भिलता है | इस स्पक मे पिता-माता श्रपने मध्यम पुत्र को सेच्छुधा 
मरत्यु के हवाले करने मे जरा मी संकोच नहीं करते । यहाँ दर्शक को यह स्न 
श्रनुमेय है कि यह शुनःशेप के श्राख्यान का प्रभाव है श्रोर उसका नाटककार 
ने यों प्रदर्शन किया है। ब्राह्मणीय संस्कृति तथा धमं का प्रभाव श्रविमारक 
तथा प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है । श्रविमारक ब्राह्मण के ापको सव्य 
करमे क लिये स्वेच्छया चाण्डाल बना हूश्रा दै। इसी प्रकार कैस्यी मी ऋषि- 
शाप को सत्य करनेके लिये राम का वनवास मागत द| 


मास ने पां के चरि्राङ्कन मे सर्वत्र उदात्त श्चादशं रखा दै। यथास्ताध्य 
उन्दने यदी प्रयासक्ियादहैकिपार््रो का चरित्र प्रोज्जवल प्रदशित क्रिया जाय। 
इस काय के ल्िये यदि कथानक मे पयितंन करना श्रपेकित रहा तो उसमं भी 
वे संकोच नहीं करते । नायक-नायिका, श्रमात्य, विदूषक, काञ्च रीय, गणिका, 
सेवक श्रादि सभी पाच्च दस प्रकार उन्नत चरित्रिकेद्दी दिश्वायी पडते) गरदि 
पात्रों के कलुषश्रंशको हटाना सम्भवनर्हा तो उनको कमतो श्रबश्यदही 
कर दिया गयादहै। पर, यदि नाटकं के नायको पर इसका प्रभाव पडतेवाला 
होता है तो' उसी हदतक परिष्कार किया गया है जितने तक प्रधान नायक पर 
क} प्रभावन पड़ । 

प्रातं फ संवादोंमे भी मासन बिष्ेष दकता प्रदशित कीरै । संवाद 
प्रायेण लघु 'विस्तारवाल्ते है । वाग्िस्तार का परिहार भास की मती विशेषता 
है। केषरभी पान्न उतना दी बोल्लता दै जितना श्रावश्यक है) पाठक को 
यह कहीं भी भान नदीं ह्येगा कि वार्तालाप का श्रमुकं त्रश फालत्‌ है। ये संवाद 
सवत्र विवक्तित माव के द्योतक है । श्रभीष्ठश्रथं ङे द्योतन मेँ श्रशक्ति कींमी 
लेच्चित नहीं होती । गार्तालापों केश्रश्रयसे दहीसारे दृश्य को उपस्थितं करने 
म नाटककार सफल रहा है ! वार्तालापौ को सुनकर दर्शक को यदि सन्य 
विषय दहै तो भी उसका प्रूयादृश्य सामने श्रा जायेगा। संवादो मे मासकी 
सरल तथा श्रसमस्त भाषाने भरीवृद्धि कीहै) भास सरल शब्दावली के 
श्राचाय॑ है । यह बात नितान्त श्चपेक्षितरहै करि नाटक की भाषा यथासाध्य 
सरल तथा भावव्यञ्लन म समर्थं हो | तभी नाटकं सावेवणिक श्रौर सावंजनीन 
डोगा । नाटक के दशक परिष्कृत श्रौर श्रपरिष्करत दोनों प्रकार के होते ६ै। 
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इसीलिये नाटककार का यह प्रधान कतव्य है किं भाषा को सरल्ञ तथा मावव्न 
मे समयं बनाये ! जव हस दष्ट से हम विचार करते है तो भास सफल्ल दिखायी 
पड़ते ६ । वस्तुतः भास की इतनी प्रसिद्धि का एक कार्ण यमी दै। 
भास ने श्रपने नारको के श्रलङ्करण का भी पर्यासत प्रयास किया है । यथा 
सन्ध्या, रात्रि, तपोवन, मध्याह्न इत्यादि का वरणंन मी किया गया हे। 
ये वणन सदम श्रन्वीत्तण के परिणाम ई। इससे स्पष्ट दहो जातादहै कि भासः 
ने इन प्राकृतिक दर्श्य को बडी दही बारीकी तथा सहानुभूति के साथ 
देखा है। ये वणन बडे हो सौव हुये दै तथा परे दश्यका 
निम्ब्र्ण कराते दै । नारकीय कथानक मे इनका उपन्यास भी प्रसङ्गोपात्तः 
होने पर दही किया गया है) कीं भी यहं प्रतीत नदींहोता कि मान श्राकारब्रद्धि 
तथा पारिडत्य-प्रदशंन के लिये दही इन्द इका किया गया है| 
रसपरिपाक की दृष्टि सेमी मास के नाटक पर्याप्त ऊंचेर्दै। इनके नार्यो 
मे नवो रसौ का श्रस्तित्रि दिखायी ष्डतादहै। इन रषौ कीसिद्धि ब्डीदी 
दकता के साथकीगयीहै रसाभाससे हन्द बचाया गयादहै। वीर, श्रृङ्गार 
तथा कर्ण ये तोन रस प्रायेण इनके नाटकों मेँ श्रद्गी बनकर श्राये है| श्रुगार 
मे संयोग श्रोर विप्रलम्भ दोनों का श्रस्तित् दिखायी पडता है। वीरकोटिक 
नायको मे भी दानवीर, युद्धवोर इत्यादि बीरों के दर्शन दोते दै । शस्यससकी 
स्थिति तो विदूषक प्रायेण सवत्र बनाये रहते दै । श्रन्य रसां की भी स्थिति 
यथावसर दिखायी पडती है। जयदेव ने भास कोकविता कामिनी कादहास 
कहा है--*भासो दासः । इससे यद ध्वनित होता है करि मास शृङ्गार कवि न 
होकर हास्य केही प्रमुख प्रवर्तक दै) यद्यपि न नारकीं मे हास्यरस की 
सर्वातिशायिता तो नहींहैश्रौरनतो मासक जिस प्रकारके नाटके दै उसमें 


"~ [क 1 1 


१. महामदोपाध्याय गणपतिशाघ्री ने भास की वाक्य रचना की प्रशसा इस 
प्रकार की टै:- 

“176 5ऽलाध्लात८३ 216 दण्ट फोलाल ग्लुला€ कऋाध् 2 
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य सम्भव ही है किं हास्य रस श्रङ्धी बनकर श्रावे, पर, शँ इतना श्रवश्य है 
कि भासने हास्यरस का बडा ही उदात्त व्णंनक्रियादहै। हस्यके दृश्य मात्रा 
शरोर विस्तार मे सीमित भ्लेही हयौ पर सुन्दरता में श्रपनी, विशिष्टता बनाये 
रखते द । यदि प्रतिज्ञा का विदूषक उद्धत हास्य का प्रदर्शन करता है तो स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌ सुकुमार हास की संसृष्टि करता है । 
भासके नार्यो म कान्यकौशल भी पूणंरूपेण प्रस्फुरित द्रा हे । भास 
का कवि हृदय मोका पाते द्यी श्रपनी कलाकाप्रदर्शन करदेतांदहै। नाना 
प्रकार की छुन्दयोजना इन नाटक मं दर्शनीय है श्रलङ्कारौ का विधान भी 
काव्यकमं की सपलता में सहायक होता है । उपमा, उत्कता, श्रर्थान्तरन्यास 
श्रादि श्रलङ्कार श्रमं छया को उन्न करने है । सुन्दर से सुन्दर उपमायं यह 
मिल सकती ह । उपमा की द्या दस प मे भली भोति दिखायी पडती दै : 
अयोध्यामरवोमृतां पित्रा भात्रा च वजिताम्‌। 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥।-प्रतिमाना० ३।१० 
श्रलङ्कारशाल्ल का यह सुप्रसिद्ध उदाहरण भी भासीय कला का दी 
परिणाम है: 
छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतोवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृश्िर्निष्फरतां गता ॥-बाख्चरित १,१५ 


मास के नाटकौ की अभिनेयता- गँ यह प्रश्न मी प्रसङ्गोपात्त दैक 
भास के नाटक रङ्कमञ्च कीदटृश्टिसे श्रभिनेयदैया नदीं १ इसका उत्तः बडा 
ही स्पष्ट है) भास के समस्त नाटक श्रमिनय कलाकी दृष्टि से सफल ह । भक्त 
ही संस्कत के श्रन्य नाटकं मे श्रमिनेयता की टष्टिसे श्यांशिक कठिनाईका 
सामना करना पटे पर भासके नारको मे रेसी स्थिति नहीं) ये नारक सभी 
दृष्टयो से श्नमितेय दहै । कथानके, पात्र, माषा-रोली, देशकाल, संवाद श्रादि 
सभी तख इसकी श्रभिनेयता के श्रनुकूल्ल दै । जिन लोगो ने इन्हे चाक्यारों 
कीसृष्टिमानाडहैवेभी कहते किये चाक्यार नायको काप्रदर्शन करतेथे 
श्रोर उन्होने रङ्गमञ्च के श्रनुरूप इन नारको की सृष्टि की। उनके इसं मतसे 
इतना तो स्पष्टतः सिद्ध हो जाता दै क्ति मासके नाटकं श्रमिनयकी दृष्टि से 
षुतरां सफल ३ । 
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भासत के नारको की रचना उस समयमे दुह थी अत्र नाय्य सिद्धान्त त्तथा 
नास्यकला परंतः विकसित न हुई थी । श्रतः एेसे प्रसङ्ग यँ सुल्लम दै जो 
नास्यनियमों के बिरृद पड़ते द । यथा बध, श्रमिषेकं श्रादि। पर, इन वजयं 
श्यौ का श्रस्तत्व होते पर मी इनकी श्रभिनेयता मे कोई व्याघातं नीं पडता 
शरोर स्थिति तो यह दै किसिद्धानन्तो के विकसित होने तथा उनके बाद निर्मित 
होनेवाले नारको की श्रपे्ञा भास के नाटक श्रधिक्र श्रमिनेय दै। 

रगमश्च- लगे हाथ भासकालीन रङ्गमञ्च का भी संकेत कर दना 
उचितहै। मास के समय मे बहे-बदे प्रक्ञागहौ के श्रस्तिसखि की सूचना इन 
नारको से नदीं मिलती । यह भीद्पष्टन्हीहै कि रङ्गमञ्च का पृणं निदंश 
करनेवाला भरत का नास्यशाछ्र उस समय था या नही । पर, इतना स्पष्ट है 
कि रङ्कमञ की भावना मास के समयमे वतमान थी | नारकीं का श्रभिनय 
बडे-बद उत्सवो या पर्वा के वसर पर मन्दिर, सकं या मेदानों मं दह्येता था। 
प्राचीन भारतीय लोग वदेग भियोटरों में विश्वास नहीं रखते थे जैसा कि 
मीक लोग रलते थे । क्योकि रश्य तथा दशक मेँ दूरी पर्या होने से रसमं 
बाधा होगी श्र नास्यप्रदश्व॑न का श्रवान लच्छयदही नष्ट हो जायेगा | द्ये सक्ता 
हि मन्दो म॑ नास्यधद्शंनके लिये द्वी स्थान बने हो] रंगमञ्च को सजानेका 
प्रयात श्रवश्य किया जाता था श्रौ इसमे नाना रगोका उपयोग होताथा। 
पशुश्चो को कमी-कमी कृत्रिम रूप मे दिखाया जाता था श्रर कभी-कभी जोवित 
पशुरश्रो को दही रंगमंच पर पकड लाया साता था, 


भाक्त के नारको में नवरस 
संस्कृत नाको का प्रणान लच्य है रसो की सम्यक्‌ दद्धि तथा पासाक । 
“वाद्यं रसात्मकं काव्यम्‌ की परिमषा देने बालोने स्पष्टतः र्त कौसत्ता 
सर्वोपरि मानी है श्रोर "काव्येषु नाटकं रम्यम्‌; कहने बालौ ने इसे स्पष्ट कर 
दिया है कि नाटकं का जीवित रसव्ताद्दी है। किती विशिष्ट रस का उदूगोधन 
कर नारककार वैतिक श्राद्शंकी सिद्धिकरतादै। इस प्रकार हम देखते है 
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१. भास के रंगमञ्च के विस्तृत वितेचन के ज्ञिये द्रष्टव्य, ८० पसर पी. 
छथ्यरकृत "मासः नामक अन्य प° ५३५-५४९ 
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कि नारक मं पात्र, चरित्रकिन, कथोपकथन श्रादि साधन दै, साध्यनदीं। 
साध्य तो. एकमात्र रसोदूबोध दही है। भास इस लद्य से सुपरिचितये श्रौर 


उन्होने बड़ी सतकैतासे रसोँका परिपाकशियादहै। इननारर्कौमे रसोँका 
परिपाक बटे ही समीचीन टंगसे क्रिया गया है। 


संस्छृत-सादिव्यशाल्ल मे रसो को संख्या के विषयमे एेकमस नहीं । पर, 
यदं विश्वनाथ के ग्रन्थ सादिलयदपणको श्रादशं मानकर रसो की सख्या नव 
स्वीकारकौनातीहै। भाषके प्रत्येक नाव्कमे एकेयादो रस प्रधान बनकर 
श्रये हैश्रोर श्रन्य रस उक्षत्रे उपस्कारक रूपमे दिखायी पडते दै। इनः 
नाट्कीं मं प्रमु रसोकी स्थिति इस प्रकार मानी जा सकतीदैः 

( १ ) दूतवाक्य--वीर तथा दूयत 

(२) कणंभार-- करुण च्रौर वीर 

( ३) दुतघयोत्कच -- वीर तथा कष्ण 

( ¢ ) ऊरुमङ्ग--वीर, कर्ण तथा शान्त 

( ५ ) मध्यमव्याग्रोग--वीर, मयानक, करण तथा रोद्र 

( ६.) पञ्चरा्न---वीर, हास्य, वात्सल्य 

( ७) ब्रमिषेक--वीर, करण तथा भयानक 

( स्‌ ) बालचरित--दीर, अद्‌भुत तथा हाष्य 

(६ ) प्रविमारक--श्ङ्गार, वीर, हास्य तथा करुण 

( १० ) प्रतिमा-कस्स तथा वीर 

( ११) प्रतिज्ञ--वीर, श्ंगार, श्रदूयुत तथा हास्य 
( १२) स्वप्नवासवदत्तम्‌-- शृङ्गार एवं कमण 

( १२३ ) चारुदत्त--करुण, शृङ्गार तथा हास्य 

छम संत्तेप मे इन रसो का दिम्दशंन कराया जायेगा । 

(१) श्ंगार--शृङ्गार को रसराजपद पर श्रधिष्ठित करिया गया है 
इससे इसकी महता का सहज श्नुमान हो जाताहै) श्रृङ्गार कर्पोच प्रकार 
वै : १. धमंश्रङ्गार २. काम-शृङ्गार, २. श्र्थ-श्गार, ४. मुग्ध-शूज्ञार 
श्रीर्‌ ५. मुट-श्टुगार | मासके नारकं में श्ृङ्गारकेये पांच प्रकार उपल्ध्ष 
होते दै । प्रतिमा वथा श्रमिषेक नाटकों मे वित राम तथा सीता का प्रेम घम- 
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शृङ्गार के श्रन्तर्गत श्राता है। उनका पेम शुद्ध प्रेम है जो वासना से श्रसम्पृक्त 
है । वह धार्मिक त्यो के निष्पादन के लिये है। धमं श्ङ्गार का परिपाक इन 
नाटकोमेच्डेदही कोशलरके साथकरायागया है। 

श्ङ्ारका दुसरा प्रकार है काम्रंमार। दस्मे विबाषटजन्य प्रेमका 
वणन रहता दहै । यँ पर कायिक वियोग दुःखावह होता है) इस प्रकारका 
शृङ्गार वासवदत्ता तथा उदयन के प्रेम एवं श्रविमारक तथा कुरंग के प्रणय. 
व्यापार में दिखायी पडदा है । 


शृङ्गार की तीसरी कोटि श्रथ॑-शूङ्गार की होती है| राजनीतिक, श्राथिक 
या शन्य लाभं के निमित्त किया गया विवाह तथा तज्जन्यं श्ृङ्खार हस कोटि 
मँ श्राते दे । खवप्नवासवदत्तम्‌ मे उदयन तथा पद्मावती का विवाह इसी प्रकार का 
है इस श्ंगार मे भौतिक तत्व की प्रधानता रहती है । 

मुग्ध-श्रङ्घार कीचोथी कोटि है) इसर्म प्रेम के शारीरिक संबन्ध की प्रधानता 
रहती है । मीम तथा हिडिम्बा का प्रेम हस्ती कोटिमें श्राता है। 

श्ृङ्गारका पञ्चम प्रकार मृढ-श्ङ्गार है। य्य एक मान्न वासनाका 
प्राधान्य रहता रै । यह मांसल प्रेम॒का उदादस्ण है) यह कभी-कभी प्क 
पक्तीय दी दहोतादहै शरोर दोनो पक्त यदि इसमे भागलेतेभोरै तोमी पक 
मिषता का श्रभाव रता है । इसमे भय, तज॑ना, श्रादि का श्राभ्रय लिया जाता 
है । दरिद्र-चास्दत्त मँ शकार श्रौर वसन्तसेना का प्रेम इस शृङ्गार का सवोत्तम 
निदर्शक है। यँ विट वसन्तसेना को हाट का सामान ताता है जिसिजोदही 
मूल्य दे प्राप्त कर सकता है। 

(२ ) हास्यरस-जयदेव ने मासतको कविताकामिनी का हसि कया था। 
इससे यद स्पष्ट दै कि जयदेव को भासीय नाटकं के हास्य प्रशंसनीय लगे ये। 
भास के नारको मे हास्य के प्रचुर उदाहरण उपलब्व होते दै) दरिद्रि-चारुदत्त 
मरेशकारकी मखा स्मित हास्य को उत्पन्न करती दै) स्वप्न नाटके 
विदध्रक कहता है मि कोकिला के श्रक्त्‌ परित की भाँति उसका पेट उलट-पुलट 
गया है | प्रतिज्ञा मे विदूषक योगन्धरायगण श्रोर रुमण्वान्‌ से कर्ता है किं उन 
दोनी की योजनायें श्रसफल होगी श्रौर वे पृते दै कि यह्‌ कैसे १ उस समय बह 
उत्तर देता है भँ अ्रपने विचारों कौ पहले जानता हँ श्रोर श्रापलोगें के विचार्यो 
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को बाद! चार्दत्तमे सूत्रधार तथानटी केसंवादभी हस्यके उक्कृष्ट 
उदाहरण है | जच्र नट भोजन मोँगता है तो पदलेतो वह कहती षैकरि 
स्न कुछ प्रस्तुत है त्रौर जव वह पूछता दै क कहँ दहै 
तो कहती है किं भाजार मेँ। नटीका यह कथन किं वह्‌ दूसरे जन्म 
म सुन्दर पति पाने के क्ञिये उपवास कर री है हास्य का जनक है । चारदत्त 
तै सज्जलक का यज्ञोपवीत के विषय में यह विचार कि दिन मँ तो वह यज्ञोपवीत 
है तथा रात्रिम संध-मापने का तागा हास्योद्बोधक है । व्यंग्यार्मक हास्य 
का भी कर्ही-कही समाविश है । दूत घटोत्कच मँ जब दुर्योधन कहता है कि हम 
लोग भी दानव की भोति उग्र तथा रौद्र दैः उस समय धटोक्कच क्रा यह कयन 
कि तुम ल्लोग तो ससक्घो से भी श्रधिक कूर हो' कटोर न्तु सत्य व्यंग्य हे । 

८३ ) करुण-भास के नारध्को मे करुणरस कौ श्रमिव्यक्ति मी बड़ी 
सर्टकं दिखायी पड़ती है । यद्यपि भास भवभूति कौ भोति एको रसः करुण एव 
निमित्तमेदात्‌" के पुजारी नदीं दै, पर, करण रस भी इनक प्रिय रसो मेँ प्रतीत 
होता 2 अविमारक नाटक मे कुरंगी तथा श्रविमारकं के वियोगर्मे, 
प्रतिमा नाटक मे रमके बन प्रसंग म, स्वप्न नाटक मे वासवदत्ता दाह की 
खर होने पर उदयन के विषय मे करुण रस दिलायी पड़ता हे ! इसी प्रकार 
दूतघदोत्कौच मे धरतरष्रः गान्धारी तथा दुश्शला की भावनारश्रों तथा 
उक्तियो मेःकरण का प्रसंगहै। अभिषेक नाटकमे इन्द्रजित्‌ की मृत्युके 
श्मनन्तर राण कीदशा के प्रसङ्धमेभीकस्ण की सृष्ट दिवायी पडतीहै। 

(४) रोद्ररस-यौद्र रस का श्रस्तित्व मध्यम व्यायोग मे प्रगोरच के 
साथ मीम के संधधंमें दिखायी पडतादै। उररभंगमे भीम के द्वार अधमं 
पूर्वर दुर्योधन की जोर तोड़ी जने पर वलाम का क्रोध तथा बाछचरिति 
मं उथलपुथल के श्रवसर पर कंस की टष्यमी रोद्ररसका सञ्चार करते दै। 
प्रतिमा मे भरत का केकेयी को बुरा-मला कहना भ्म इसी की सीमा में 
श्राति दै। 

(५) वीररस--दररस शा प्रदर्शन भास ने प्रधानता से कियादहै। 
वीरो केक्रमकेश्नुसार इस रसकीमी तीन कोयो दै--युद्धवीर, धमीर 
तथा दयावीर । युद्धवीर का वणन इन युद्धो मे दिला्री पड़ता है--रम-रावण 
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युद्ध, मीम-दुरयोधन युद्ध, कुमार उत्तर तथा कोषो का युद्ध, उदयन तथा महा- 
सेन की सेना का युद्ध एवं श्रभिमन्यु तथा विराट्‌ की सेनाम युद्ध। रामका 
पिता कीश्राक्ञा के श्रनुसार राञ्यत्याग तथा प्रत्न मे श्रपनी प्रतिज्ञा के 
श्मनुसार दुर्योधन का पाण्डवो को श्नाघा राज्य देना धम॑वीर के उदाहस्ण दै । 
द्रोण का कौरव-पारडवों को युद्धजन्य श्ननथं से बचाने के लिये दुयोधन मे 
पारुडर्वो को श्राधा हिस्सा दिलाना दयावीर का उदाहरण है। 

(६ ) भयानक--मयानक रस मध्यमव्यायोग के उस दृश्य मेँ दिग्वायीः 
पडता है जब ब्राहण-पसिार के सम्मुख सहसा घटोत्कच श्रा जाता है । राप 
केद्वारा मायामृग का श्रनुसस्ण करने के बाद ज्र राषण्ु श्रपमे विकराक्ञ 
राक्षसी सूप को सीताके सामने प्रदशित करताहै उस समय भी मयानक स्स 
की उद्भूति होती है | यहं दृश्य प्रतिमा नाटकर्म है| इन्द्रजित्‌ की मृद्युके 
नाद शभिपेक मे मी मयानक रस दिखायी प्डताहै जम किं रावण सीताको 
मारने के ज्लिये उद्यत दिखायी पडता है । बालचरित में केश-कषंणु केदारा 
कंस के वध के श्रवसर पर मी मयानक को सषि हई है। ऊसभङ्ग के युद्ध दृश्य 
के वर्णनमें मो मयानक रसदहै। 

(७ ) अद्धत--ग्रद्धत रस भास के नारकीं म श्रनेकों स्थलों पर दिखायी 
पडता है | अविमारक मै विद्याधर के दारा श्च॑गुरीयक प्राप्ति कर श्रविमास्क के 
श्रहश्य होने मे श्रद्भुतस्सकी खषटि हई है । दृतवाक्य में ङ्ष्ण को बाधने का 
दुर्योधन प्रयास करता है पर उनके विराट्‌ रूप धारण कर लेने से वह श्रपते 
प्रयास मे श्रसफल रहता है । कृष्ण का विराट्‌ सूप श्रद्मुत रस का जनक ईै। 
कस के यँ मानव-रूप मं लदमी तथा शापका श्राना श्सी रस के जनक है। 
यमुना के जल का संकुचित हो जाना, नन्दकन्या का जीवित हो जाना, न्द 
दाय कन्याकी कंसके हाय सपना तथा कंसके द्वारा कंसशिल्ला पर पटकते 
ही उस कन्या काश्राघे शरीर से श्राकाश म उड जाना-ये सारे प्रसंग 
श्रद्भुत रसकी सषि करते दै । श्रमिक नारक मेँ रामकेललिये समुद्रका 
बल कोदो भागौ मं विभक्त कर मागं देना श्रदूमुत रस का उदाहरण है । 

(८ ) शान्तरस--भास के नाटी मे शान्तरस भी श्रनेकों स्थलों पर 
उपल्चण्य शेता है । कर्णाभार मे जिस समय इन्दर दाया कवच दरुरडल मोम लेने 
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पर शल्य करणं से कहते ह कि वहं इन्द्र द्वारा वञ्चित कर जिया गया उस समय 
करणं का यह्‌ कथन कि वस्तुतः इन्दर ही वञ्चित क्रिया गया है शान्त का श्र्छु 
उदाहरण हे । श्रभिषरेक नाटक म लव राम सीता की शुद्धता का वरान करते 
है तत्र भी शान्त का दृश्य दिखायी पडता है । सीता जिस समय राम से वन्थ 
पदार्थाके दारादही दशरथका श्रा करने को कहती है उस्र समय मी शान्त 
का वातावरण दिखायी पडता टै । 

(£ ) वात्सल्य-कुड लोगो ने श्से श्रृङ्गार के श्रन्तर्गत हीसमाविष्ठ कर 
दिया है । पर वस्तुतः इसकी प्रथक्‌ सत्ता मानना ही युक्तिगत है । मध्यम-ब्यायोग 
मे भीम का घटोत्कच के किये प्रेम, पञ्चरात्र मे भीम श्रजन का श्रभिमन्युके 
प्रति, दशरथ का राम के ग्रति प्रेम, तथा राघण॒ का इन्द्रजित्‌ के प्रति प्रेम इसी 
कोटिमें श्रते दै। ऊ््मङ्गमे दुर्योधन का श्रपने पुत्रके प्रति प्रेम भी इसी 
कोरिमेहै। 

कुं लोगों ने भक्तिरस को भी प्रथक्‌ कोटिमे भगिना है) श्नन्य ल्लोगोने 
इसे शान्त मेँ समाहित किया है] भक्तिरस का भास के नाटकं म उचित स्थानों 
पर निवेश है) श्रारम्भ-मङ्गल्ल के श्लोक भक्तिपरक दै) बालचरितमें राम 

। तथा कृष्य के प्रति भक्ति इसी रस के श्रधीन | 

दस प्रकार यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है करि भासने नवरसो का बड़ा ही समी- 
चीन परिपाक दर्शाया है | यद्यपि उनका विशेष श्राप्रह वीर, हास्य, करण, रौद्र, 
वस्सल्ल तथा श्रंगार के प्रति ही लक्चित होतादहै पर इससे श्रन्थ रसौ के उचित 
स्थान पर सन्निवेश तथा परिपाक मे किञ्चित्‌ भी न्यूनता नहीं श्राने पायी 
है। श्रन्य रसोंके प्रसंग मात्रामें कम होने परमभी विशिष्टतामे कमनी है) 
रसो का सम्थक्‌ परिपाक हो मास कौ प्रसिद्धिका एक प्रमुख कारण है। 

भास का प्रकृति-वणंन 

महाकवि भाप प्रकृति के प्रेमी पुजारी दै । प्राकृतिक दश्यो को उन्हने वदे 
ही सान्निष्यसतेदेखा था। प्रकृतिक दृश्यो को वणित करते समय उनका 
वे एेसा सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करते दै फि पाठक फी इत्ति उनसे पूर्णतः 

¶ तल्लीन हो जाती है । ये वर्णन रोचक, यथार्थं तथा व्यापक है । जिस चित्र 


का वे वर्णन करते है उसका पूरौ बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयास करते ३ श्रोर 
९१० भ० 
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धतदथं वे उक्ष हश्य के बिभिन्न श्रह्क-परतयंगो तथा तत्सम्परक्तश्रत्य पदार्थो 
भी भशन करते ६ । 
भास के प्रकृति बर्णन फा षिश्लेषण करते समय हस तथ्य पर हमे सवद। 
ध्यान रखना चाष्टिये कि वे नाटकेकार है तथा उतना ही वणंन कर सकते ह 
जितना उस नाटकके प्रकृत श्रंश के ज्लिये श्रावश्यकं हो | उनको कान्यग्रथो के 
र्चयिताश्रों जैसी छुट नहीं है कि क्तु वणंन श्रादि पर ही सग॑कासगंस्च 
डालें । पर, इस सीमित परिषि मेँ मास किसी भी कवि से न्यून नीं उदरते । 
प्रसंगोपात्त दश्यां का वे इतनी सूदमता तथा मनो्ासता के साथ वणंन करते 
है कि चित्त-दृत्ति उन दृश्यों का श्रवगाहन करने लगती है| कर्ही-कदीं तो इन 
दश्यो के वणन मे श्रलङ्ार-योजना इतनी सटीक बैठ जातीहैकिं उनके 
सौन्दयं तथा रमणीयता मेँ दिगुशित बृद्धि हो जाती ३ै। 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ के पथम शर्क म वन प्रान्त की सन्ध्या का यह वणन 
सुतरां दशंनीय है: 
खगा बासोपेताः सल्िटमवगाढो मुनिजन 
प्रदीसोऽभ्रिभीति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌। 
परिभ्रषठो दृराद्रविरपि च संक्चिप्रकिरणो 
रथं व्यावत्यीसौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥-- १.१६ 
( पक्षिगण नीडो मे चले गये है, मुनिजन जल मँ स्नान करने के लिये 
प्रविष्ट हो गये दै, सार्॑कालीन श्रग्नि प्रञ्ज्वलित हो गया दै, धुम तपोवन में 
चारो तरफ प्रसृतो गयाहै, श्रोर सूयदेव दूरसे श्राकर किरणों को समेट 
छ्रस्ताचलं को श्रोर प्रविष्ट हो रदे है|) 
प्मभिपेक-नाटक का सूर्यास्त का वणंन देखिये- 
अस्ताद्विमस्तकगतः प्रतिसहताश्युः 
सन्ध्यानुरञ्जितवपुः प्रतिभाति सूयः । 
रक्तोञ्ञ्वटाञ्युकवृते द्विरदस्य म्भे 
जाम्बूनदेन रचितः पुखको यथेव ॥ ४।२३ 
इसी प्रकार श्रविमारकं (२।१२) ममी सन्ध्या तथा रच्यागमनक् 
वणंन मदे टी मनोर रूपमे किया गथा है । 
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राजनि तथा श्रग्धष्धार का वणंन भास के बहुत प्रिय विषय प्रतीत हेते ई । 
+य के सघन श्न्पकार के वणन के यै चादत्त के निम्न पच देखिये :- 
छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टर्निष्फर्तां गता ॥-१।१९ 
सुकभशरणमाश्रयो भयानां वनगहनं तिभिरं च तुल्यमेव । 
ष्डभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भीतः ।-१।२० 
चारुदत्त मे चन्द्रोदय का वणन भी बड़ा सुन्दर हृश्रा है: 
उद्यति हि शशाङ्कः क्तिन्नखजूरपाण्ड- 
युंवतिजनसहायो राजमार्गप्रदीपः । 
तिमिरनिचयमध्ये रदमयो यस्य गौराः 
हतजट इव पह क्षीरधाराः पतन्ति ॥-१।२९ 
( सिक्तखजूर की माति पाण्डुर वर्ण का चन्द्रमा उदितो रहा है । वह 
युवत्यो का सहायक तथा राजमागं का दीपक दै | श्रन्वकारसमूह्‌ मे इसकी 
गोर किर जलष्टीन पंक मे दुग्धधाराकी मोँति बसरी) ) 
+ स्थद्र कावर्णनमभी भासने सूम इष्टके साथ क्रिया दै । श्रमिषेक- 
नारक मँ समुद्र क्रा यह वणन देल्िये ; 
कचित्‌ फनोद्गारी कचिद्पि “च मीनाकुलजलः 
कचिच्छद्माकीणेः कचिदपि च नीखम्बुद्‌ निभः। 
कचिद्रीचीमाखः क्चिदपि च नक्रपरतिभयः 
कचिद्‌ भीमावतक्चिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥-४।१७ 
स्वप्न नाटक मेँ तपोवन का यह वणन देखिये : 
विश्रन्धं हरिणारचरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्टफठेः समृद्धविटपाः सव्र दथारक्षिताः। 
भूयिष्ठं कपिछानि गोर धनान्यक्षेत्रवस्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिद्‌ं तपोवनमयं धूमो हि बह्ाश्रयः ॥-१।१२ 
( श्रपने देश के विश्वास से यर हरिण निश्शङ्क होकर विचरण कर रदे 
ईइ की शालाये पूल-फल्ो से समृद्ध ह । कपिला गाये बहुत सी दिखायी 
पड़ रही है तथा कृषि-मूमि दिखायी नहीं पड़ रही है । श्नतः यह निस्सन्देहं 
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तपोवन है क्योकि यज्ञीय धुम भी बहूत से श्रामो म दिखाई पड़ रहा है । ) 
स्वप्न नायक मे उदयन उड रही वक-पंक्ति का वणन करते हुये 
कड्‌ रहा है 
ऋ्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 
सप्र्षिवंशकुटिखा च निवतेनेषु । 
निमुच्यमानसुज गोदरनिमखस्य 
सीमामिवाम्बरतरस्य विभज्यमानाम्‌ ॥-४।२ 


द्रविमारकमें वर्षां ऋतु का वंन बहे-ही सजीव रूपमे किया गया हे। 
दसी प्रकार यद्यं मीष्मश्तु का वणन मी सुन्दर अन पड़ाहै। 
अल्युष्णा उवरितेव  भार्करकरैरापीतसारा मही 
यक्ष्मातां इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवंशादिबोच्छितगुहा व्यात्ताननाः पवेताः 
खोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छोमिव ॥-४।४ 
रथकेवेग से सामने की वस्तुं कितनी तेजी से भाग रही द इसका वंन 
प्रतिमा नारक मँ दिखायी पड़ता है । , 
द्रमा धावन्तीव द्रतरथगतिक्षीणविषया 
नदीवोदुवृत्ताम्बु निपतति महीनेमिविवरे । 
अरव्यक्तिनष्टा स्थित मिव जवाश्चक्रवटयं 
रजश्चारबोद्धतं पतति पुरतो नानुपतति ॥-३।२ 
इस वणन को देखने पर शा्रुन्तल्ञ के रथबणन ( प्रथम श्रङ्क ) बाले 
प्रसङ्ग की स्मृतिदोजातीदै श्रोर यद कोई श्रसंभवनष्टी हैकि कालिदास ने 
इसे देखा दहो । 
ऊ्भङ्ग नाटक मे युद्ध भूमि की यज्ञ से तुलना की गई हे | इमे युदभूमि 
का चित्र उपस्थित किया गया दै 
करिवरकरयुपो बाणाविन्यस्तदर्मो 
हतगजचयनोच्रो वैरषहिग्रदीप्रः। 
ध्वजविततवितानः सिहनादोश्चमंत्रः 
पतितपतिमनुष्यः संस्थितो मुहयन्ञः ॥-ररोक £ 


भास को समीक्षा १४९ 


युदधभूमि मे उड़ने बलि गृध्रौ का यह वणंन देखिये | 


गृध्रा मधूकमुङुखोन्नतपिङ्गटाक्षा 
देत्येन्द्रकुञ्र नतांङुशतौक्ष्णतुण्डाः । 
भान्त्यम्बरे विततलम्बविकीणपक्षा 
मांसैः प्रवाखर चिता इव ताखवृन्ताः ॥-दटोक ११ 
श्रमिक नारक मे लंका की सुन्दरता का वंन देखिये :-- 
कनकर चितचित्रतोर णाहया 
मणिवर विद्रमशोभितप्रदेशा 
विमटविक्ृतसश्चितैर्विमाने 
वियति महेन्द्रपुरौव भातिःखङ्का ।॥-२।२ 
इसी प्रकार श्रन्य श्रनेकी प्रकृति-वणुनपरक पद्य मास के नाको मे व्याप्त 
हे । यह तो निर्देशमात्र है । इन वणं्नो को देखकर यद सहज ही पता लग जाता 
है किं नाटककार का जीवन प्राकृतिक दृश्यों से धनिष्ठता के साथ संपृक्त था) कवि 
ने.प्रकृति के नाना दृश्यो को सावधानी श्रौर सदहृदयता के साथ देखा था। 
नके वनो म प्रकृति के समी च्रंश सम्मिलित द| स॒न्दरकेप्रतिनतो कोई 
इनका विशेष श्ाग्रह है शरोर न श्घुन्दर का विरूप से ध्रणा | प्रति का कोई 
भी श्रंश चाहे वह सुन्द्र होया कुरूप, भास के लिये समान है प्रसङ्खोपात्त 
होने परवे सभी का समानाभिनिवेश से चित्रण करेगे । 
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चतुथं परिच्छेद 
भास का समय तथा परिचय 


जिस प्रकार मास की कीतिं संस्कृत साहित्य में प्रथित है उस प्रकार उनके 
समय के विषय में ज्ञान नदीं | भाक्त का श्रस्तित्व श्राजमभी एक समस्या बना 
दृश्रा है। संस्कत का को भी एेसा कृवि नहीं जिसके समय के विषय मेँ इतनी 
विषमतायं हों । यदि एक पत्त भास को ह° पू ४थी सदीमे मानताहै तो 
श्रपर पच्च ईसा की १० वीं सदी मे । इस प्रकार १४०० वर्षा का श्रन्तर पड़ता 
ह । जहाँ तक दसवीं सदी मेँ माननेवार्लो का प्रश्न दै, वे भासनाटकचक्र को 
उस भास की कृति नदं मानते जिसका कालिदास, बाणभड श्रादिने उत्लेख किया 
हे । इस नाटकचक्र को वे किसी केरलीय कवि या चाक्यार्यो की सृष्टि मानते ई। 

विभिन्न मतों का सारांश इस प्रकार हैः; 

( १ ) डाक्टर बानेंट इस नाटकचक्र के कल्पित भास को सातवीं सदी का 
केरलीय कवि कहते ई । उसी समय मटेन्द्रवश्विक्रम रचित "मत्तविलास प्रहर१्‌ 
(७ वीं सदी) से इन नायको की माषा मिलती-जुलती है । पारिभाष्रिकं शर्ब्दो 
म भी पशं साम्य है | श्रधिकांश मरतवाक्यों मे प्रयुक्त' “याजरसिंहः शब्द केरलीय 
राजा का वाचक है । 

स तकं छा निरस बड़ा ही सरल है। जब्र वाणु तथा कालिदास ने भास 
का सातवीं सदी से पूव ही उल्लेख कर दिया था तो फिर सातवीं सदीमें मासका 
समय निश्चित करना हास्यास्पद है । यह्‌ प्रन इससे सम्बन्ध नद्दीं रखता कि इन 
नायकौ मे प्रत्तेप है| यह सदहीरैकिंइन नाटक मेँ यत्र-तत्र प्रक्ञेप की पुष्ट 
होती है पर इन प्रेण से मास की पाचीनता मे कोड बाधा नहीं पडती । 

(२) डा० ए० प° वैनर्जीं शाली ने मास का समय ईसा कौ दूसरी सदी 
के बाद शरोर तीसरी सदी के पूरव॑माना है ।) उनकेमत का सारांश दइतप्रकारहैः 
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१. द्रण, "दि जर्नल श्राफ दि निहार एण्ड उड़ीसा रिसिचं सोसाष्टीः खण्ड 
१, भाग १, माचं १९२३ प° ४६-११३ 
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१, बिभिन्न श्न्तःसा्दयां से उर्मि बास्स्यायन कासमय साकी 
तीसरी सदी का श्रन्त माना है। वास््थायन काभास को पता नहीं क्योकि 
रावण अब प्रतिमा नाटकमे भ्रन्य शाखो की गणना करता है उत समय 
बात्स्यायन के कामसूत्र का उल्लेख नहीं है शतः भास बासस्यायन से पूर्ती 
हये । वात्स्यायन का समय उन्न दुसरो सदी का श्चन्त माना है श्रतः भास 
इससे किञ्चित्‌ पूव रदे होगे । 

२. मरत का समय उन्ोने दुसरी सदी के षाद तथा तीसरी सदी के पूवं 
माना है । भास भरत से पवर्त द श्रतः इनका समय तीसरी सदी के मध्यके 
बाद नहीं हो सकता 

३. कौटिल्य का समय ३०० ई० पू० माना जाता है। भास के 
उदाहस्णों के श्राधार पर उन्होने कोणिल्य से परवता सिद्ध किया है श्रतः भास 
३०० ई० पू०्सेपूवनये। 

४. पाणिनि; कात्यायन तथा पतञ्जलि को वे भाससे पूवंवर्ती मानते 
है । उनका यह भी कना दै मि कुक पाणिनीय प्रयोगो को देखकर भास 
को इन महान्‌ वेथाकरणो से पूववर्ती नहीं कहा जा सकता । वे पाणिनि का 
समय चौथी सदी ई० पू०, कात्यायन का समय तीसरी सदी ई० प° तथा 
पतञ्जलि कौ समय दसरी सदी ६० पूवं मानक्षर मास को इनसे बहुत बाद का 
नताते ईै। 

५. मनुकासमयवेदेसाकी दूसरी सदी बताकर प्रतिमा में मानव- 
धर्मशाख् का उल्लेख दिखति हृष भास को ईसा की दूसरी सदी के बादका 
अताते ई - 

इस प्रकार वे भास का समय ईसा की दुसरी श्रौर तीसरी सदी के बीच 
निधित करते है । 

डा० वैनजी शास्री का यदह महत्‌ प्रयास भी सत्य के समीप दिखायी नीं 
पड़ता । कालिदास का समय ईसा पूतं पहली सदी मेँ मानना युक्तिगत है श्रतः 
भास उससे ऊर््वतर काल के ठदहरते है। श्रपाशिनीय भ्रयोगेों को देखकर भी 
भास की प्राचीनता मे सन्देह नदीं रहता 1 श्रतः भासको दसा के बाद्‌ निशित 
करना योक्तिक प्रतीत नही होता । 
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(३) डा० लेस्नी, प्रिन्टज्ञ तथा सुकथनकर जेसे विद्वानों ने प्राफुत-माषा 
की समीक्ला कर इन्द कालिदासे प्राचीन तथा श्रश्वघोष से नवीन सिद 
किया है । भास की प्राकृत माषा कालिदास से प्राचीन ठदरती है पर श्रश्वघोष 
की माषा का समय इससे भी पवतर है। ये विद्वान्‌ कालिदास कोईसाकी 
पोँचवीं सदी्मे मानते है| इस ्राधार पर वे भासत का समथ तीसरी 
सदी मे निध्चितकरतेदै। एक तो भाषा काश्राधार ही लचर है क्योकि 
लिपिके को भाषा लिखते समय पर्याप्त सावधानी नदीं बरतते । दूमरे भाषा एक 
तरल्ञपदाथं है जो बहूत मय तक प्रवाहित होती रहती है । यदि कोई शब्द इस 
समय प्रचलित है तो वह प्ले प्रचलित न रहा होगा यह नहीं कहा जा सकता । 

श्च कतिपय श्रन्तरंग त्वो का समीक्षण कर भास का समय निशित 
करने का प्रयास किया जातादहैः 

(१) भासके नारको का श्राघार रामायण, महाभारत तथा लोककथायं 
है । उदयन का श्राख्यान रेतिहासिक है। उदयन, प्र्योत तथा दशंक वीं सदी ई० 
पू० के एतिहासिक व्यक्ति है} ३० पूण वीं सदी मे रामायण तथा महाभारतभी 
मूलसूप मे विद्यमान ये श्रतः भास कौ उपरितम समय-सीमा ईण्पू० हठी सदी 
ठहरती हे । ५ 

( २ ) प्रतिक्ा, श्रविमारक तथा स्वप्ननाटक हमे रेतिहासिक तथ्य दशति 
ह । प्रतिज्ञा तथा श्रविमारकर्मेदो राजाश्रों की स्मृतिर्यो श्रभी नवीन ई श्रत; 
उस काल्ञ के समीप दही लेखक रहा शोगा । राजगृह का राजघनी केसूपरमें 
वंन तथा पाटलिपुत्र का साधारण नगरके रूपमे उल्लेख हसे ५ वीं सदी 
के समीप स्थिर करता है । 

(८३) प्रतिमा नाटक म वणित विद्रायें द° पू षष्ठ शतक से प्राचीन 
है| मानवीय घर्मशाल्न ८ मनुस्पृति का मृलरूप ) गोतम-धममूत्र से प्राचीन 
है क्योकि गौतम धर्म॑सूत्र मे इसका उल्लेख हृश्रा है । गौतम धर्मस प्राचीनतम 
धमंसन्न है तथा इसका समय छठी ई० पू० है ।' बाहस्पत्य श्रथशालखर का मश- 
मारत मै उक्ेल है तथा कौण्ल्यने भी इसे उद्धृत किया है। मेषातियिका, 


पी पेम = [2 मा पी ~न न ~ ---~ +~ न न 


१, द्र० गौतमधमंसूत्र, स्टेन्जलर द्वारा सम्पादित, रदन १८७८ 
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न्यायशाल्न मनुस्मृति पर मेधातिथि की दीका नही है श्रषितु प्राचीन स्यायग्रन्थ 
है । माेश्वसयोगशाख भी पातज्ञल-योग सं प्राचीन है। ये सभी उल्लेख भास को 
प्राचीन सिद्ध करते द । । 

(४) इन नाटकों मे वित सामाजिक दशायं श्र्थशाख्र तथा नारको से 
सम्बद्ध प्रतीत होती दै। प्रतिमा में मन्दिर के परिवेश में बालुका डालनेका 
विधान केवल्ल श्रापस्तम्ब सूर्भो मेदी मिलतीहै। मरे ये व्यक्तियों की प्रतिमाश्रो 
की स्थापना मी शिशुनाग-रालाश्रों केयुगकी स्मृति दिलाती है। मथुरा में 
शिशुनाग राजाश्रों की प्रस्तर मूर्तयो खोज मेँ मिली £ । 

(५ ) भरतवाक्यों मे उल्लिखित राजसिंह शब्द ॒व्यक्तिवाचक नदीं है। 
हिमालय ले लेकर विध्य तक शासन करनेवाले राजा का संकेत सम्भवतः नन्दवंश 
कोश्मोरहै। 

(६) भासकीमाषामी प्राचीन दही प्रतीति होती है शरोर भाषाक 
दष्टिसे भी इसी समय इनको भानना श्रयुक्तिक नदीं है । 

न सत्र बात का पररीत्षण करने पर यदी क्चात होतादै फि भास चतुथं 
तथा पञ्चम सदी ३० पूत्रमेहूयेये। 

| बहिरङ्ग परीक्षण 

छ्मन्त॑रङ्क परीच्चण से जिन बातों डी सिद्धि होती टै, बहिरङ्ग परीक्षेण उन 
पुष्ट करता है । बहिरङ्ग परीद्धण से भी भास का समय चौथी-पाँचर्वीं सदी ई० 
पू० के भीतर ही प्रतीत होता है। बहिःसाच्य निम्न ह-- 

( १ ) महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नारके म सूत्रधारके 
मुख से भास श्रादि की कृतियोँ का इस प्रकार उल्लेखे कराया है : 

श्रथितयशसां भाससौमिल्टकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 
वतेमानस्य कवेः कालिदासकृतो बहुमानः । 

कालिदास के इस उल्लेखसे भास निशितरूपेण उनसे पवर्त ठरते दै । 
कालिदास का समय ३० पूण विक्रम की पदलली सदी है श्रतः भास निश्चित- 
रूपेण इससे पूवं हये ये । 

(२) बाणने(७वींसदी ) भास्तके नारको का स्पष्ट उल्लेख किया 
है । श्रतः बाण से इनकी पूव॑वतिता सिद्ध है । 
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( ३ ) नौडध श्रथाय दिश्नाग अपनो कुन्दमाल्ञा म दशस्थ को पडिमागदो 
महाराश्रो (प्रति्मागतो महाराजः) कहते ह । दशरथ की प्रतिमा का उल्नेख शात 
साहित्य में केवल प्रतिमा नायक मे ही है । स्वयं रामायण मे यह तथ्य नहीं है। 
श्रतः दिडनाग को भास का यह नाटकशात रहा होगा । 

(४) कोटिल्थ के श्रथशाल्ञ ( १०।३ ) मे ^तदीह श्लोको भवता? कह कर 
दो शलोक उद्धृत ह । इनमे दूसरा शलोक प्रतिश्ा ( ४।२) मे भी मिल्ञता है । 
वह श्लोकं इस प्रकारदहै 

नवं शरावं सचिङिः सुपण 
सुसंस्कृतं दभकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ 
यो भक पिण्डस्य कृते त युद्ध्येत्‌ ॥ 

कोरिल्य ने यह्‌ प्रन श्रयश्य ही भास से लिया होगा । यदि किंसी स्मृति 
का होता तो श्रवश्य दही हति स्मृतौ" ज्ञिखते | 

(५) शद्रकके मृच्छकटिकका श्राधार भास का चास्दत्त नाटक ही 
प्रतीत ह्येता दै । दोनों मेँ श्रन्तर होने पर मी श्राश्र्य॑जनक समानतायं ह | 

(£ ) वामन (त वीं सदी ) श्रपने भ्रन्थ काव्यालंकारसूदृचि (४।३।२५) 
म एक पद्य उदृधरत करते दै जो भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ ( ४।३ ) म॑ 
मिलता है। पद्य इसप्रकार है 

दारश्न्द्रा्ुगोरेण वाताविद्धन भामिनि। 
काशपुष्पर्वेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम्‌ ॥ 

स्वप्न नारक मे केवल च्चन्द्र" के स्थान पर शशांकः तथां रतं के 
स्थान पर भमम' पाठ है । वामन ने चास्दत्त ( १।२ ) तथा प्रतिश्चा(४।२) के 
पदयो को मी श्रपने ग्रन्थ मँ उद्धृत किया है। 

( ७ ) श्रश्वघोष के लुद्धचरित ( १३।६० ) मेँ निम्न पद्यहिः 

काष्ठं हि मन्थन्‌ लभते हुताशं 
भूमि खनन्‌ विन्दति चापि तोयम्‌ । 
निबेन्धिनः किशन नाप्यसाध्यं 
न्यायेन युक्तं च छृतं च सवेम्‌॥ 
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इत्तकी मास के निम्न ¶य से तज्ञना शीजिये-~ 
काष्ठादग्निजौयते मथ्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
मागौरब्धाः सवेयत्नाः फटन्ति ।-प्रतिक्ञा ११८ 

श्रश्चषोष पर भात का प्रभावष्पष्टदटै। 

इस प्रकार बाह्म साच्यो से भास का समय थी सदी दै पू० माननेमे 
छोर विप्रतिपत्ति न्दी पड़ती तथा ये बाह्य साद्य श्न्य समयोँके माननेका 
विरोध करते हँ । श्रतः ई० पू° चतुथ शतक तथा पञ्चम शतक के बीच भास 
का समय मानना ुक्तिसंगत प्रतीत होता है। 

भास ब्राह्मण थे ?-- भास के नाटकों से यह स्पष्ट श्राभास मिलता हैकि 
वे ब्राह्मण ये । ब्राह्मणोय घमं तथा समाज-ग्यवस्या के प्रति उनका महान्‌ 
श्राग्रह; श्रकुलीनो का सुरूप न होना { श्रविमारक ) श्रादि तथ्य उर्है ब्राह्मण 
सिद्ध करते दै। परणरासेभीविद्याका चेत्र ब्रह्मणौँके श्रायिप्यमेदही 
मुख्यत{ था श्रतः यदी सदी प्रतीत होता है कि माक्ष ब्राह्मण॒ ये| 

भास का जीवनघुत्त--मासर का जीवनदृत्त भी लात नदीं । कहा जाता दै 
किए बार इनके ग्रन्थो की श्रग्नि-परीक्ता हई भी। भासके सभी नाटक 
श्मनि भै डाल्ल दिये गये) श्रग्निने सव्र नारकाको तो जला दिया पर स्वप्न 
नाटक चच गया । इससे यी सिद्ध होता है कि स्वप्न नाटक भासके नाटकोमें 
सर्वश्रेष्ठ है । 

भास उत्तरी भारत के निवासी प्रतीत होते दै । उनके नाटकं म उत्तरी 

भारत के.नगर, नदी, पर्व॑त तथा रीति-रिवाजौंकाब्ड़ादही व्यापक वणंनहै। 

उज्जेनी, श्रयोध्या तथा मथुरा मं इनको बृत्ति विशेष रमी दै) श्रतः यह्‌ मालूम 
पड़ता है कि भासने इन स्थानो कारश्रंखो देखा वणुन किया है । (हिमवद्‌ 
विन्ध्यक्कुण्डलाम' स्पष्ट संकेत करता है कि वे उत्तरी मारते निवासी थे। 
उत्तरी भारत की तलना में मासका दक्षिणी भारतका्चन बहुत ही सीमित 


~~~ ~~ [त क थ 
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१. ८० एस ० पी ° श्रय्यरकृत “भासः प्र ७; यदी मत डा° पुसाक्लकर 
काभीहै। 
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प्रतीत होता है | श्रतः उनका दक्षिणी भारत का ज्ञान रामायण तथा महाभारत 
तक सीमित प्रतीत होता ै। रामकथा वयत करने पर भी रमेश्वरम्‌ जैसे तीर्थं 
का श्रनुल्लेख इस श्रनुमान की पुष्टि कररता है । 

भास का राजज्रुलो से गहरा सम्बन्ध दिखाई पडता हे) राजप्रासादो) 
त्रन्तःपुरो श्रादि के वणेन मै इन्दने विरोष सुचि प्रदरशितकीदै। श्रतः दहो 
सकता है किसी राजसभा से इनका सम्बन्ध रहा हो | "राजसिंहः प्रशास्तु नः" 
की उक्ति इसीका समर्थन करती दिखायी पडती है) श्रमार्त्यो, सेना, दन्द 
श्रादि का वंन इनके नाटकं मे सर्वत्र दिखाई पड़ता है । राजु के श्रतिरिक्त 
घनी-मानी नागरजरनो से मी इनका सम्पकं रदा होगा । चासुदत्त नाटक नागर- 
जनों के जीवन का सच्चा प्रतिनिधि है । 


भास के नाटकं के श्रध्ययन से उनका श्रनेकों शास्र मे निष्णात होना 
लक्षित होता है। वेद, इतिहास-पुराण, लोककथार्पे, धमशा, श्रथशासर, 
राजनीतिशास्र श्रादि नाना शासन का इन्होने गम्भीर श्रध्ययन कियाथा| 
साहिव्यशास् म उनकी निपुणता असन्दिग्धदै। वे स्वभावसे नत्र तथा 
विनोदप्रिय प्रतीत होते है । उनक्रा कोटुम्िक जीवन भी सुखमय रहा होगा | 

भास का धर्म मास वैष्णव धमं के श्रनुयायी दै । राम तथा कृष्ण के 
चरितां मे उनकी श्रनुरक्ति इस विषयमे प्रमाण दहे । मक्त वैष्णुव होने के साथ 
डी साथ मास वैदिक कमकारड मेँ पूर्णं विश्वास रखतेये। गो्रह्मणोममी 
उनकी परम शनुरक्ति थी। 


भास का देश-काल 


भास के नारकं के श्रध्ययनसे उस समयकी देशकी परिध्थितियोंका 
सम्यक्‌ पता चल जाता दै) मास के नायको मे बहुतसे देशोंका उल्लेख है 
जिनमे श्रवन्ती, वत्स, काशी, मलस्य, सूरसेन, कर, कुस्जाङ्गल, उत्तर कुस, 
कोशलः, विराट, सौवीर, कम्बोज, गांधार, मद्र, मगध, मिथिला (विदेह), च्रंग, 
वंग, जनस्थान, दक्षिणापथ तथा लङ्का प्रमुख दै। इन नामों के उल्लेख से 
यद स्पष्ट पता चक्ञता है किं मासको दकिणि मारतके स्थानीका विशेष्ञानन 
था । जो जनस्थान, दद्धिणपथ तथा सिंहल्ञ का वणन है वह भी रामायण श्रादि 
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मन्थो के श्रष्ययनसे ही भासकोश्ातयथा) श्रन्य नार्मोसे परहीक्ञातहोता है 
कि भास उत्तरी भारतकेत्ते्ं मेदी श्रधिक रमेये। पवतो में हिमालय, 
विन्ध्य, महेन्द्र मलय, त्रिकूट, मेख, मन्दर, करौ; केलास श्रादि का उल्लेख है । 

भास के नार से उस समयकी सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञानं 
होता है। 

वण-व्यवस्था--भास के समयमे चादुवंण्यं की व्यवस्था हद्‌ दिखायी 
पड़ रही है । बौद्धो के प्रबल प्रशारके बाद मी ब्राह्मण वणु सर्वच स्थानका 
श्रधिकारी था। वे विद्वान्‌ , धार्भिक तथा सत्यवादी माने जातेये | रजा लोग 
विशिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिये श्रासन से उठ जाया करतेये। 
ब्राह्मणो के वचनो को लोग सत्य करने का प्रयास करते थे) ब्रह्म्णोको 
विशिष्ट अरषसरो पर भोजन कराया जाता था शरोर उर्है दक्िणा दी जाती थी। 
ब्राह्मणों में पुरोहित, तपस्वी तथा विद्वान्‌ हृश्रा करते ये । कुच्छ ब्राह्मण श्न्यं 
प्रकार की बृत्तियों का श्रश्रयलेतेये। ब्राह्णो म कु्ठुल्लोग दुष्ट प्रकृति के 
होते ये श्रोर चोरी श्रादि जैसे कुरस्य भी करते ये ( सजल्ञकं का चरित्र ) | 


ब्राह्मणो के बाद शरेष्ठा क्रम में स्त्रियो का दूसरा स्थान था। वे युद्धविद्या 
म कुशल दृश्रा करतेये। रान्यपदके भीवे दही श्रधिकारी हूश्रा करतेये। 
दान करने में वे संकोच नदीं करते थे | युद्ध से भागना श्रद्म्य श्रपराघथा। 
दुवल्ञ की बलिष्ठ वे स्ता उनका प्रधान कर्तव्य या । ब्राह्यणो का चृतनिय सम्मान 
करते ये । वेश्य व्यापार मे संलग्न रहते ये । शृद्रोकाकमेसेवा थाश्रोर खोरे 
पेमाने पर कृधि श्नादि मँ मी वे सल्नग्न रते ये । 

चारो वर्णो के श्रतिरिक्तं वणंबाह्य चाण्डाल हृश्रा करते ये। ये जन्मना 
हेते थे तथा कुं दूसरी जातियों से बदिष्कृत लोग भी इस कोटि श्राति ये। 
ये लोगंकौटष्टिसेश्रोभल रहने का प्रयास करतेथे। साधास्णतयाये लोग 
नगर के बाहर रहते ये । श्रनुक्रोश तथा दया का इनमे श्रमाव माना जाता 
था। वणं मे ये कलि होते ये श्रौर सुन्दरता का इनमे श्रभाव होता था। 

आश्रम व्यवस्था-मास के समय मं चायो ज्श्नमो की भी व्यवक्था 
स्थिर मालूम पडती है । प्रारम्भिक श्राश्रम ्रह्यचयं था | लोग ब्रह्मचयं श्रानम 
म विद्याध्ययन क्षिया करते थे । उपयुक्त गुरु कौ खोजन में वे दूर तकं चले जाते 
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ये । उनका जीवन संयमित तथा कठोर होता था । बदह्मच्चयं के बाद गहश्थाभम 
भ लोग दारपरिग्रह फर सांसारिक जीबन मे व्यस्त र्ते ये । संन्धासि्यो के दो 
वगं प्रतीत ते ~ एक तपस्वी जो तपोवन मे रहकर तपस्या करते ये श्रौर दूसरे 
परित्रालक जो घूमा करते थे । स्वप्नवासवदचम्‌ फे प्रथम श्रङ्क मै यह भीश्चात 
होता है कि लियो भी तपस्विनी होकर जंगल मे रहती थीं] मगधराजमाता 
इसका उदाहरण है । 

संयुक्त परिवारप्रथा--मारत मेँ संयुक्तं परिर की प्रथा बहत प्राचीन 
काल से चलीश्रारदीहै। भासके समयमे भी परिवार संयुक्त ही दिखायी 
पडता है । इसमें कुटुम्ब का च्येष्ठ व्यक्ति प्रधान होता था। उसकी श्राज्ञा 
सर्वोपरि होती थी । पिता यदिपुत्रको मृत्यु के गल्ल मेँभी मेजदे तो वह 
सहं जाने के लिये उद्यत दिखायी पहता है । राम का वनवास तथा मध्यम- 
व्यायोग में मध्यम पुत्रका राक्ञसी का श्राह्ार बनने के लिये उद्यत होना इसी 
बात का प्रमाण है। 

विवाह-विधि-मनु ने विवाह की श्राठ विधियो बताई ईः 

त्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यास्तथासुरः 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव पैशाचश्चाष्टमो मतः ।-२।२१ 

भास के नाट्कों मँ इनमें से कई का उल्ले मिलता है। पद्मावती तथा 
उदयन का विवाह ब्राह्यकोटि मेँ श्रादादै। श्रविमारक मे काशिराज अपने 
पुत्र जयवर्मा के लिये कुन्तिभोज की कन्या मांगने के लिये दूत मेनते ई। 
श्रविमारक मे कुरंगी तथा श्विमारफ का विवाह गान्धवं कोटि मेँश्राता है। 
उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह भी इसी कोटिमे श्रता है। यष विवाह 
रास कोटिमे भी श्रा सकता है क्योकि वासवदत्ता को उदयन ने उसके माता- 
पिता के य्होँसे भगाया था। सजलक तथा मदनिकां का परिणय श्रनुलोम 
बिबाह के श्रन्तगत श्राता है। 

सियो का महस्व-भास के नाटकं से सियो के बिभिन्न रूपौ कापता 
लगता है । कन्याये पित्र मे स्वच्छन्दता से घूम-फिर सकती यीं। वे गीत- 
वाद्य श्रादि नाना कल्ाश्रों को सीखती थीं) वे सखि्योके साथ कन्युक-कोडन 
मी करतो थी । षिवा के बाद उनका जीवन संकुचित शो जता था) पर्दा 
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प्रथा का ्रस्तित्व भी दिखाई पड़ता है । लियो एतियो की शर्धाः गिनी होती थीं 
बथा पति को उनके भरण श्रोर संरदण का दायित्व था। सी का कतव्य सभी 
श्रवस्थाश्रो में पतिका शनुकरण करना था | राजपरिवार की स्त्रियां पर्दा प्रथा का 
श्रनुकरण करती थीं | 


जन-विश्वास-लोर्गो का जादृ-रोने मे दिश्वास था । श्रमिचार के श्राभय 
से लोग श्रन्तर्थान या प्रकटो जाते ये। मरन कै बलसे कपाट खुल्ल या अन्द 
हो जति ये । ऋषिर्यो का शप श्रत्तरशः सत्य माना जाताथा। कभी-कभी 
शाप साक्तात्‌ विग्रह धारणं कर लेता था। विपत्ति्यों फोदुर करने केलिये 
यंतर-मंत्र का उपयोग होता था । ग्योतिविदययामे लो्गोका पूणं विश्वास था) 
योगन्धरायण दैव के वचन के श्ननुसार ही कायं करता दिखायी पडता है । 
मानव जीवन के साफल्य वा श्रसाफल्य मदैव का प्रधान हाथ माना जाता 
था । शान्ति-सम्पन्न करना तथा ब्राह्मणों का भोजन करना प्रचलित था । 

मनोस्जन-सोग नाच-गान से मनोरंजन किया करतेये। पर्वों के 
श्रतिरिक्त विशिष्ट श्रवसरों पर साज-सजा के साथ महोत्सव मनाये जाते ये। 
कामदेव महोत्सव या कामदेवानुयान इसी प्रकार का महोत्सवे था। यह 
कामदेव सै सम्बद्ध उत्सव था शरोर युवक-युवतिर्यो इसमें भाग लेते थे । प्रायण 
यह बसन्त ऋतु मे मनाया जाता था लन कि प्रकृति श्रपने पूणं यौवन पर 
रहतो है । मल्लविद्या का भी समय-समय पर प्रदशंन कियाजाता थाश्रार 
इसमे दूरदूर के ल्लोग भागलेतेये। 

नैतिकता--युत तथ! गणिकादृत्ति, जिसका श्रागे उल्लेख क्रिया जायगा, 
के विपरीत भी नैतिकता का मानदण्ड बहुत ऊँचा था । सस्यके सभी लोग 
पुजारी प्रतीत होते ई । को$ भी व्यक्ति श्रपने वचन से मुकरना उचित नही 
समता । दूसरे की गोपनीय बातों कां सुनना भी लोग उचित नष्ट समभते 
ये | स्य मे भी लोग श्रसत्य बोलना उचित नदीं समभते थे ।' दूसरे को रखी 


^ न --- + - 
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१. हास्य इ्यादि मे श्रसत्य-भाषण प्राचीन युग मे द्तम्य माना जाता था-- 
न नम॑युक्तं वचनं हिनस्ति स्त्रीषु राजन्नविवाह्कले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचाद्रतान्याहुरपातकानि ॥ 


(न नि -  ि कणान ००००७४ ७५ अअन क ००७५ [9११ कमते 
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हई ब्त (न्यास) की लोग पूणंतः र्ता करतेये ¦ दान देने मे ल्लोग श्रपने 
प्राणो की भी परवाह नष्षौ कस्ते ये । चारित्रिक स्तर लोगो का बहूत ऊँचा था। 

त-स के समय दत कोद श्रन॒चित व्यवहार न्ट माना, जाताथा 
याकम कम शिष्टजनानुमोदित था । चाख्दत्त म इस विद्या का विष 
महत्व दिखायी पड़ता है । संबराहक युतम ही हारकर वसन्तसेना केषरमें 
पविष्ट होता है । चारुदत्त भी वसन्तसेना का श्राभूषण चोरी जाने पर यही 
कहकर विदूषक को वसन्तसेना के पासि भेजता है किं वह जाकर कहे किं उसका 
प्रामूषण बह द्यूत म हयार गया । इससे यही व्यञ्जित होता है कि चासुदक्त 
य॒त खेल्लता था । 

वेरयाधृत्ति- समाज मे वेश्याव्त्ति का भी श्र्तित् दिखायी पडता है। 
यद्यपि उनमें कुहं शिष्ट भी होती थीं पर सामान्यतया लोग उन्है बाजारू वस्तु 
सममतेथे जिसेजो चाहे पैसा देकर खरीद ले।" सामान्य स्त्रिया की श्रपेक्ता 
पण्यस्यो कलाश्रो म॑ दन्त हुच्रा करती थीं । कलाश्च कौ उन्दै विशेषसूपसे 
शिचा दी जाती थी | वेश्याश्रों मे कु ऊचे चरित्र की भी हुश्रा करती थीं ्रौर 
केवल गुशियों पर ही रीरा करती थीं । वसन्तसेना इसी का उदाहरण है। 
वह राजश्यालक के श्रामन्त्रण को टुक्रा देती दहै श्रोर दसि भित गुणी 


चारुदत्त को श्रंगीकार करती है । । 
ौर्य-- भास के समय मे चोर्यवृत्ति कामी पता चलता है। चोरी 


करने की कला मेँ चोर निष्णात हृश्रा करतेये। वेरात में धर की दीवालको 
काटकर घरमे प्रविष्ट होते ये। लल रहे दीपक को बुभाने के लिये श्रमरोका 
उपयोग करते थे | भ्रमर पेटिका से निकाले जाने पर सीधे दीपक की पट पर 
जाकर व्रैठता था श्चोर श्रपने प्राण ग्वोँकर दीपक को बुभा देताथा) चोरी 
करनेकले वरिष्ठ शरीर के होते ये, 

दासप्रथा--दासप्रथा के भी संकेत मिलते ई। मूल्य देकर श्रादभी 
खरीद लिये जाते थे श्रौर वे तब तक सेवा करतेये ज्र तक मूल्य ज्लीटा न 
दिया जाय | वसन्तसेना की दासौ मदनिकाक्रोतदहीथी | उसी को मुक्त कराने 
के लिये उसका प्रेमी सञ्जल्लक चोरी करता है । 


ककमा 
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१. द्र° चारुदत्त श्रंक २। 
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बहू-विवाह-- भास के समय मेँ बहू-विवाह की प्रथा प्रचह्लित थी । लोग 
पक से श्रयिक विवाह क्ते ये । बहु-विवाह की प्रथा प्रायः धनिको या रानाश्रो 
मेथी। 

गुप्तचर-- राजा जोग दूसरे राजाश्रौ तथा कविरयोक्रे क्रियाकलायो का श्रव- 
लोकन किया करते ये । इस कामके लियेवे गुप्तचरों का उपयोग करते ये। 
विशेष श्राशङ्का होने परया श्रावश्यता पडने पर गुप्तचर के जाल भिद्धु जाते ये। 
गुत्तचसें को राजार्श्रो कीरश्रोख कहा जाता था । गुप्तचर नानावेशोंको धारण 
कर ध्रूमते ये श्रौर शु के नगरमे नाना प्रकार की नौकरियों मे लग जतेये। 
उदयन के महासेन प्र्योतके य्ह बन्दी बनाये जाने पर यौगन्धरायणु ने 
श्मवन्ती मँ गुप्तचरं का जाल षिका दिया। श्रविमारकमें कुन्तिभोज चश के 
दवारा ही सौवीरराज के राज्य का समाचार ज्ञात करता है। कभी-कभी 
गुप्तचर विभाग श्रसफल भी दहो जाया करताया। उदयन को जब्र छुज्लसे 
प्र्योत ने चन्दी बनाया तत्र यही श्रवश्था थी 

राजसेन्य ओर य॒द्ध--सेनार््रो को विभिन्न प्रकार से सजित रला जाता 

क्था । युदढकी सेना मे गज, श्रश्व, रथ तया पेदल्न सिपाही सम्मिलित ये । राजा, 

श्रमात्य तथाः सहायक समी युद्ध मे स्मिलित होते थे। 

प्राचीन।कालमेंहायिरयो कायुद्रमें प्राधान्य रहताथा | एक विशिष्ट प्रकार 


का हस्ती चक्रवर्तीं चिन्ह से युक्त होता था जिसको प्राप्त कर राज्ञा चक्रवर्तीं बनने 
की श्राशा करतेये | हाथियों कानाना प्रकारसे श्ङ्गार किया जाताथा तथा 
उसे प्राप्त करने केक्िए भी प्रयत्न ज्रि जातेये। राज्ञा उदयन बीणा बजाकर 
हाथिर्यो को वशमें करने कीकलाका श्राचायंथां। हाधिर्यौकेबादरथोका 
मह है । रथ का सारथी रथ-कलामें विशेष निपुण होता था जो श्रावश्यकता 
पड़ने पर रथ को रोकं तथा घ्ुमा सकतायथा) रथों पर विशिष्ट न्यक्तिये के 
विशेष ध्वज हृश्रा करते ये | घोड़ो का रथों के बाद महत्व श्राता दै । कम्बोज 
देश के घोडे विशेष प्रसिद्ध ये | पैदल सेना भी युद्धम काम श्राती थी। सभी 
धनिक कवचौ तथा श्रल्ल-शस््नौ से युस्तञ्जित रहते ये । श्रघ्ल-शघ्ना मे घनुष-बाण 

विशेष प्राधान्य था । मुशल्ल, मृद्धर; गदा, तिशूल्ञ, चक्र, शक्ति, रिष्ट 

(वडग, इत्यादि का भी दन नाचकोमें निदेश है। 
११ म० 
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युद्धोद्धत सेनिक प्रण॒ द्रुर्ने तक स्वामी के नमक का प्रतिपन्न चुक्नेका 
प्रयास करतेये | एकश्रोरतो वे स्वामी के श्रनुराग मे श्नुर्कत होने के कारण 
प्राणो का मोह छोड़ कर युद्ध करते ये दूसरी शरोर धम॑भावना भी उन्हे युद्धसे 
पराङ मुख होने से रोकती थी । धमभावना का प्रतिज्ञायोगन्धरायण में व्रड़ा ही 
सुन्दर उह्लेव है-- 

नवं शराधं सरिकः सुपूणं सुसंस्छृतं दर्भक्ृतोत्तरीयम्‌ । 

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भक पिण्डस्य कृते न य॒ध्येत्‌।(-४।२ 

यदी प्रमुख मनोब्त्ति थी जिसके कारण सैनिक कमी पराङमुख नदीं 
होते थे । 

वास्तु कछा-मास के समपमे वस्तु क्लामी बदे ऊंचे दजंकी यथी। 
मलो का निर्माण बडे उाट-बाटसे होता था | ये महल समृद्धि के योतक ये। 
व्वारुदत्त के प्रासाद को देखकर ही सञ्जलक उसमें प्रविष्ट दुश्रा था। राजमष्टल 
का निर्माण विशेष प्रकारसे होता था। महल के श्रन्दर ही उद्यान, वापी तथा 
रीड़ास्थल बने होते ये । प्रासाद के भीतर ही राजकुमारस्य श्रपना मनोविनोद्‌ 
किया करती थी | प्रासादांको वापिकाश्रों मे कमलल का पुष खिला रहता था। 
राजकुमारियोँ कमलिनी-पत्र का उपयोग दाह-शान्ति के ल्िये किया करती यो 

देव-मन्दिरो का निर्माण मी पर्याप संख्याम होता था । समय-समय पर 
राजा श्रादि देव-मन्दिरी मे दशन के लिये जाया करते ये | इस समय के मूतिकार 
विशेष कुशल प्रतीत होतेये। वे व्यक्तियों की प्रतिमाका निर्माण करते थे। 
प्रतिमा नाटक में रघुवंश रानाश्रों कौ प्रतिमा का उल्लेख इसी तथ्य को दर्शता 
है । विशिष्ट अवसरों पर हन मृतियों का श्रृङ्गार किया जाता था। 

इस प्रकार हम देखते ई कि भास के नाटकं में तत्काज्ञी समाज का सम्बक्‌ 
चित्रं किया गया है । यद्य संत्तेप मे इसका उल्लेख किया गया है । धार्मिक, 
सामाज्ञिक, राजनीतिक सभी दशार्श्राो का इन नारकं के श्रध्ययन से पता 
चल जाता दै । | 

मास का परवता फवियों पर प्रभाव 

भासे श्रपने युग का महान्‌ साहित्यकार ये जिनकी श्रमर कृतिथों की दाया 

परवती कवियों पर पड़ी । संस्कृत के परवतीं नाटककार जने-श्रनजाने मसि कीः. 


भास का समय तथा परिचय १६३ 


छृतियों से प्रभावित होते रहे । यह्‌ बात इसकी कृतिर्यो के तुललनात्मक श्रष्ययन 
से ष्पष्टहो जातीदहै। 

कालिदास पर भास का प्रभाव दिलाई पडता है) पिक्रमोवंशी की उनकी 
प्रस्तावना से यह स्पष्टहैकि मास के नारक उस समय बहुत दी प्रसिद्धये। 
उनका न्यापक प्रचलन था । श्रतः यह स्वाभाविके कि भासकी कृतियोंका 
उन पर प्रभाव पडे। इसी प्रभाववश कालिदासके ग्रंथों मं समान माव बाले 
पद्य मिलते है| यर्दा यह भी स्मरण र्ना चाहिये कि काज्िदास की काव्य 
प्रतिमा इतनी सभुत्रत थीक्रि वे दूसरे के भावों को पररि्तित कर देतेयेया 
उपमे शरोर परिष्कार करदेतेये। अतः स्पष्ट साम्य दिखाना संभव नहीं| पर 
घटनाश्रा, विचारो, परिस्थितियों श्रादि के मूलत दोनो मँ समानरूपसे 
मिल सकते दै । 

शाकुन्तल मे दुप्यन्त श्राश्रमव्रासी तपस्वियों को सिसी प्रकार कष्टनदेने 
काश्रादेशदेते दै) इसी प्रकारकी बात स्वप्न नारक के प्रथम श्रमे 
पद्मावती का कानुकीय भी कहताङै। दोनों नारकीं में ्माश्रम का वर्णन भी 
ममान है| शकुन्तला मं जर्हँदुर्वासाका शाप वरौ श्रविमारक म चरड- 
भागव का । क्रोघी दोनों समानस्पसे दै । 

शद्रक पर भासका प्रभाव स्पष्ट है। उन्होने श्रपने मृच्छकटिक नाटक की 
योजना मास के चारदत्तके श्राधार पर की दै। उन्होने न केवल पात्र, कथा- 
नकच्चरधटनाश्रोंकोहो लियादहै श्रपितु उचित परिष्कार तथा दोषौंके 
परिहार के साथवाक्योको भ) ल्ियादहै। मास का मवमूति पर भी प्रभाव 
दिलायी पड़ता दै। मालतीमाधव नारक मे उन्होने श्रविमारक से प्रणा 
ग्रहण की है | दोनो नायका काश्राधार लोककथा है। प्रकृति-वणन दोनों में 
समान रोली में द्श्रा है| जर्हां श्रविमारकमें हाथा का उसखात है बह मालती. 
माधवम व्याघ्र का | श्रविमारक मं उसक्रा जीवन विद्याघारके द्वार रक्तित 
टुश्रादहे। श्र मालती-माधवमें योगिनी के द्वार । द्णडक छन्द का प्रयोग 
भीदोनोमंद्ृन्रादै। 

विशाखदत्त का मुद्राराक्तस नायक पेतिहासिक तथा राजनीतिक नारक है| 
इस नाटक पर प्रतिज्ञायोगंघ्यायण का प्रभाव लक्लित दोतादहै। मुद्रारा के 
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चाणक्य मे प्रतिज्ञा के यौगन्वरायण जसे गुण द । हषं के नागानन्द, रतनावल्तौ 
शरोर प्रियदर्शिका परमी भासका प्रभावे देखा जा सकतादै। प्रियदर्शिका 
( श्रद्ध २ ) मेँ श्रगस्त्यपूजा ञअविमारक रङ्ग ४) के श्राधार पर ६ै। वेणीसंहार 
तथा पञ्चरात्र के पात्रों के स्वभावमे साम्य रै । प्रमोधचन्द्रोदय मे सूद्धम मनो- 
भाव पात्सूपमेंश्राये दै जो बलचरित के शापादि के पा्र्व-कल्पनासे 
साम्य रखता है केरल के नायको पर भी मासका प्रभाव दिखायी पता दै । 
भास के उदयन-श्राख्यान ने वौणावासवदत्ता) उन्मादवासवदत्ता; तापस 


वत्सराजचरित श्रादि के माध्यम से व्यापके प्रचार पायाहै। 


व ; गिं [1 


पचम परिच्छेद 
भास के दोष 


परन्तु इन गुणो के विषरीत मासमे ङु दोषमभीदह जो दशेकका ध्यान 
चरन्स श्राफृष्ट कर लेते है। कुं लोगों ने विचार प्रकटकरिया हैक बहू 
विवाह का समर्थन, ब्राह्मणीय महत्ता का प्रतिपादन तथा वर्णश्नम घमंका 
गुणगान श्रनुचित है । परन्तु इस श्राल्लोचना मँ कोर सार नहीं प्रतीत होता । 
मास उस सभ्यता तथा संस्कृति की उदूमूतिये जो ब्राह्मणीय घमं व्यवस्था में 
पूणं विश्वास करती थी । उस सभ्यता तथा संस्कृति के लिये ये सर्वोच्च श्रादशं 
थे | इस कारण भास्को इनके लिये उत्तरदायी नरी ठहराया जा सकता । उस 
.वैदिक संस्कृति काही यह प्रभाव है कि मध्यमन्यायोग मे भास पिता-माता 
के द्रवाय मध्यम प्रचके त्यागका संकेत कसते दै। सखष्टतः यह वैदिकी कथा 
( शुन्शेप.) का प्रभावदहै। श्रतः मास को इनके ज्ञिये दोषी ठउहयाना 
एेतिदासिक भूल होगी | 


इन सामाजिक चित्रणों को छोडकर कुछ नाटकीय घिया द जिनका परिहार 
कठिन है । ये दरुयियांएेसी है जिनकी जिम्मेदारी भास पर ठदहरती है| सबसे 
प्रमुख दोष यह्‌ है कि भास काल की श्रन्विति पर ध्यान नदीं देते। षटनाश्रं 
मे दीघंकाद्धीन समय त्रिखरा रहता है । काल्ान्विति का श्रमाव स्वप्न नायक, 
चासुदत्त, बालचरिति, त्रमिषेक श्रादि नाटक मे देखा जा सकता हे। 
बाल्लचरित नारक मे ज्र वसुदेव नन्दगोप को ब्राल्लक देकर लोटने का उद्योग करते 
है उस समय प्रमात समीप रहता है ( वयस्य प्रभाता रजती-श्रङ्क १) प्रर ज 
ये गोकुल से मथुरा लोरते दै तो भी घना श्रन्धक्रारदह्ीरहतादहै श्रोरलोग 
सोय रष्ने ई । यदि बह्म प्रभात का उ्लेख नदीं होता तो नाटकीय व्यवस्था 
मे कोड श्रन्तर नदीं पडता। 


नारो मे कच्चुकीय, धात्री श्रौर चेटी श्रादिका प्रवेश बड़ी -शीघ्तासे 
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होता है। यद्यपि नाटककार कथानक मे तीव्रता लानेके लिये ही पसा करता 
है पर इनका श्माधिक्य इनकी वास्तविकता मे सन्देह उत्पन्न कर देता है, 

श्राकाशभाषित का श्रस्तित्व भो निरापद नदीं । यद्यपि श्राकाशभाप्रित 
रङ्गमञ्च की दृष्टि से निरर्थक विस्तारको कम करने बाले तथा इस रूपमे उपयोगी 
भी होते दपर वास्तविकता से इनका सम्बंष हयूट जातादै शरोर इसस्पमं 
द्मपनी प्रभावशाल्िता खो बैठते दै | 


ठेसे पानौ का बोलना जो रङ्गमञ्च पर नदीं ह पर बोल रहे द श्रस्वाभाविक 
लगता है। उदाहस्ण के लि प्रतिज्ञा नाटिकामे भटको पता ज्लमतादैङ्नि 
उदयने वासवदत्ता की लेकर भाग गया । यह सूचना उसे एेसे व्यक्ति से मिलती 
हे जो रङ्गमश्च पर नदीं है । वही उसे युद्ध प्रारम्भ होने को भी सूचना देता है । 
भास के नारकीं एसे स्थल कई मिलते दै । 


मास के नाटको मे कुष्ठ उपमां तथा रूपक परग्परागत प्रतीत होते दै श्रौर 
कड बार उनका पिष्टपेषण॒ मात्र दृश्रा है| उपमायै मी प्रसिद्ध दी दिखायी 
पडती है| इसके श्रतिरिक्त दक्लिण मारतके प्रदेशो के चित्रणु मे मास 
श्रतयंत संकुचित दिखायी पडते दै। यदी प्रतीत दोतादहै कि दक्खिण भारत 
का उनका ज्ञान प्रसिद्ध ग्रंथो पर ही श्राधृतदे। 


परंतु ये दोष बहुत ही साघास्ण है तथा मास के महत्व म किसी प्रकार 
की कमी नदीं करते भास संस्करृत-नायस्य-साहित्य के एेसे जाज्ज्वल्यमान नक्त 
है जिनकी ज्योति काल तथादेशसे परेदै। ये दोषतो माघ्न उनके मद्व 
को दशति ईै--एको दहि दोषो गुणसंनिपाते निमच्जतीदोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 


(१. 
भासनारक-सुभाष्तिानि 
(१) दृतवाक्यगतम्‌-- 


(4 भ कप 
राज्यं नाम नृपात्मजैः सहटदयेर्जित्वा रिपून्‌ मुज्यते । 
तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते ॥-१।२४ 


(२) कणेभारगतानि- 


हतोऽपि छभते स्वगं जित्वा तु लभतते यशः। 
, उभ बहुमतं लोके नास्ति निष्फर्ता रणे ॥-१।१२ 
धर्मो हि यत्नैः पुरुषण साध्यो 
भु जङ्गजिह्ा चपा नुपभ्रियः। 
तम्मात्‌ प्रजापाटनमाचबुद्धया 
हतेषु देषु गुणा धरन्ते ।-१।१७ 
शिक्षा क्षयं गच्छति काटपययात्‌ 
सुबद्धमूखा निपतन्ति पादपाः 
जलं जटस्थानगतं च ष्यति 
हुतं च दन्तं च तथेव तिष्ठति ।।-१।२२ 


(३) दृतघटात्कचगतम्‌- 


को हि संनिदहितशादृखां गुहां धषयितुं समर्थः । 
( प° ११, चौखम्बा प्रकाशन ) 
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(४) मध्यमव्यायोगगतानि- 
जानामि सवत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः प्रथिव्याम्‌ 
-१।६ 
वनं निवासाभिमतं मनस्विनाम्‌ ।1-१।१० 
ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ।॥।-१।१८ 
आपदं हि पिता प्राप्नो अ्ये्ठपुत्रेण तायते ॥-१।१६ 
माता किङ मनुष्याणां देवतानां च दैवतम्‌ ।-१।३७ 


(५) पञ्चरात्रगतानि- 


एतदग्नेबेलं नष्टमिन्धनानां परक्षयात्‌ । 
दानशक्तेरिवा्थेस्य विभवानां परक्षयात्‌ ॥-१।१७ 
अतीत्य वन्धूनवलंघ्य मित्रा- 
ण्याचायेमागच्छति शिष्यदोषः । 
बालं शयपतय गुरवे प्रद्ातु- 
नेवापराधोऽस्ति पितुन मातुः ।॥(-१।२१ 
बाणाधीना क्षत्रियाणां सम्रद्धिः 
पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निधाता। 
विप्रोत्सङ्ग वित्तमावभ्ये सवं, 
राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥-१।२४ 
भेदाः परस्परगता हि मदाङ्कुखानां 
धमाधिकारवचनेषु शमीभवन्ति ।-१।४१ 
रणशिरसि गवार्थं नास्ति मोघः प्रयत्नो 
निधनमपि यशः स्यान्मोक्षयित्वा तु धमे: ।॥(-२।५ 
एकोद कत्वं खल नाम रोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि ।॥-२।६ 
अकारणं रूपमकारणं कुलं | 
महत्सु नीचेषु च कमं शोभते ।-२।३१ 
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मिथ्या प्ररांसा खल नाम कष्टा ।-२।६० 
सति च कुरविरोघे नापराध्यन्ति बारा: ॥-२।४ 
मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥-३।२५ 


(६) ऊरुभङ्गगतानि- 


नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे स्वमेव जननौ भव ।-१।५६ 
मानशरीसया राजानः । (प्र ५४: चोखम्बा प्रकाशन) 
सञ्ननधनानि तपोवनानि ।-१।६६ 


(७) श्रभिषेकनारकगतानि- 


मजमानमकार्येषु पुरुषं विषयेषु वै । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मिच्रं रिपुरन्यथा ॥-६।२२ 


(८) बालचरितगतानि 


, स्मरताऽपि भयं राजा भयं न स्मरताऽ्पि वा| 


उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥-२।१३ 
दारिकासु सख्रीणामधिकतरः स्नेहो भवति ॥ 
( प्र ४४ चौखम्बा प्रकाशन ) 


(&) अविमारकगतानि- 


कन्या पितुं सततं बहू चिन्तनोयम्‌ ॥-१।२ 
विवाहा नाम बहुशः परोक्ष्य कतेव्या भवन्ति- 
जामात्र सम्पत्तिमचिन्तयितवा 

पित्रा तु दत्ता स्वमनोऽभिराषात्‌ । 
कुखदयं दन्ति मदेन नारी 

कूट्य शछ्न्धजखा नदीव ।1-१।३ 
छश्ना भवन्ति भुवि सद्युरुषाः कथञ्चित्‌ 

स्वैः कारणेगुरुजनेश्च नियम्यमानाः । 
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भूयः परन्यसनमेत्य.विमोक्तुकामा 
विस्मृत्य पूवनियमं विवृता भवन्ति ॥।-२।६ 
ध. न तत्र कन्तेव्यमिहास्ति खोके 
कन्यापितृत्वं बहू वन्दनीयम्‌ । 
सवं नरेन्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्खाः पताकाभिव तकरयन्ति ।॥-१।६ 
५. महट्धारो राज्यं नाम- 
धमेः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितन्या स्वबुद्ध्या 
प्रच्छायो रागरोषो मृदुपरुषगुणौ कालयोगेन कार्यौ । 
ज्ञेयं टोकानवृत्तं परचरनयनैमेण्डलं प्रेक्षितथ्यं 
रक्ष्यो यतनादिहा्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेश्षितन्यः ।-१।१२ 
६. मनश्च तावदस्मदिच्छया न प्रवतंते। इह हि- 
प्रतिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीत्तते । 
चिराभ्यस्तपथं याति शाखं दुगुणितं यथा ।-२।४ 
७. हस्तिहस्तचच्चखानि पुरुषभाग्यानि भवन्ति । 
( प° ४७ : चोखम्बा प्रकाशन ) 
८. णकः परगरृं गच्छेद्‌ द्वितीयेन तु मंत्रयेत्‌ । 
वष्ुभिः समरं कुयादित्ययं साखनिणयः ।(-२।१० 
९. यत्न कृत यदि न सिध्यति कोऽत्र दापः 
क्रे वान सिध्यति ममेति करोति कायम्‌ । 
यत्नैः श्युभैः पुरुषता भवतीह नृणां 
दैवं विधानमनुगच्छति कायंसिद्धिः ॥-२।१२ 
(१०) प्रतिमानाटकगतानि- 
१, शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजरस्तथा ॥-१।१२ 


२. अनुचरति शशाङ्क राहुदोषेऽपि तारा 
पतति च वनबृक्षे याति भूमि कता च । 


८) 
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त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्र 
४५ ९ 
व्रजतु चरतु धमं भव्‌ नाथा हि नायः ॥-१।२५ 
निर्दोषटदया हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥ 
-१।२६ 
वहुदोपाण्यरण्यानि ।-२।१५ 
गोपहीना यथा गावो विर्यं यान्त्यपाछिताः । 
एवं नृपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः ॥-३।२३ 
सृपुरूषपुरुषाणां समाव्ृदोपो न दोषो ॥-४।२१ 
कुतः क्रोधो विनीतानां ख्ज्ना वा कृतचेतसाम्‌ ।-६।६ 


(११) प्रतिज्ञायोगन्धरायशगतानि-- 
समं हि सैन्यमनुरागम्ते कलत्रम्‌ ॥-१।४ 


परचक्ररनाक्रान्ता धर्मसङ्करवर्जिता । 
भूमिभतारमापन्नं रक्चिता परिरक्षति ॥-१।६ 


का्ठादभ्रि्जायते मभ्यमानाद्‌ 

भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोरसाहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 

मागारब्धाः सवेयतनाः फन्ति ।-१।१८ 
कन्याया वरसम्पत्तिः पितुः प्रायः प्रयत्नतः । 
भाग्येषु शेपमायत्तं दृष्टपूय न॒ चान्यथा ॥-२।५ 
अदत्तेत्यागता छलना दत्तेति व्यथितं मनः। 
घमस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥-२।७ 
व्यवह्‌ारेष्वसाध्यानां खोके वा प्रतिरञ्यताम्‌ । 
प्रभाते दृष्टदोषाणां वैरिणां रजनी भयम्‌ ॥-२।३ 
नवं सरावं सच्छिः सुपूणं 

सुसंच्छतं दभेृतोत्तरीयम्‌ । 
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तत्तस्य मा भून्नरकं सं गच्छेद्‌ 
यो भवर पिण्डस्य छते न युध्येत्‌ ।-४।२ 


(१२) स्वप्नवास्वदत्तगतानि- 


कालक्रमेण जगतः परिबतमाना 

चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः ।-१।४ 
प्रदेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते ।-१।ऽ 
सुखमर्थो भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 
सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सबं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ।-२।९० 
तस्मिन्‌ सबेमधौनं हि यत्राधोनं नराधिपः ।-२।१५ 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूखोऽजुरागः 

स्मरत्वा स्मरत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्ये् बाष्पं 

प्राप्राऽऽनण्यं याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ।।-५।६ 
कामं धीरस्वभावेयं स्नीस्वभावस्तु कातरः ।-४।८ 
गुणानां वा विशाखानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कतौरः सुखभा खोके विज्ञातारस्तु दुलभः ॥-४।६ 
कातरा येऽप्यशच्छा वा नोत्सादस्तेषु जायते । 
प्रायेण दहि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।।-६।७ 
कः: क॑ शक्तो रध्ितुं मृत्युकाले 

रञजुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां 

काले काले छिद्यते सुष्यते च ॥-६।१० 
परस्परगताखोके दश्यते तुल्यदूपता ।-&।१४ 
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(१३) चारुदत्तगतानि- 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
यथान्धकारादिव दीपदशेनम्‌ । 
सुग्बात्त॒ यो याति दशां दरिद्रतां 
स्थितः शरीरेण मृतः स जीवति ॥-१।१३ 
दारिद्रथात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
सवं हास्यमुपेति शीखशशिनः कान्तिः परिम्डायते । 
निवरा विमुखो भवन्ति सुह्टदः स्फीता भवन्त्यापद्‌ः 
पापं कमे च यत्परेरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते -१।६ 
जनयति खलु शेषं प्रश्रयो भिद्यमानः ।(-१।१४ 
सर्द पिभेवति हि शङ्कितो मनुष्यः ॥-४।६ 


(२) 
नारकीयवस्त॒लक्षणानि 


परकस्णम्‌- 
भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं खोकिकं कविकल्पिनम्‌ । 
श्रङ्धारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ।। 
नान्दी- 
आशीयेचनसंयुक्ता स्तुतियस्मात्‌ प्रयुभ्यते । 
देवद्विजनृपादौनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्ल्यशङ्भःचन्द्राव्जकोककैर वशं सिनी । 
प्यं क्ता द्वादशभिर्ाभिवो पदैरत ॥ 
पसूत्रचारः- 
आसूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च व्तुनः। 
रद्प्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इहोदितः॥ 
प्रयोगातिशयः 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयो गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ 
नेषथ्यम्‌- 
कुशोलपरकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
प्रस्ताकना-- 
सूत्रधारो नटीं तरेते मारिषं वा बिदूपकम्‌ | 
स्वकायं प्रसतुताक्षेपि चिघ्रोक्त्या यत्‌ तदामुखम्‌ ॥ 
श्रडुः- 
(क) अङ्क इति रूटशब्दो भावैश्च रसैश्च रोहयत्यथान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥ 
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(ख) यत्राथस्य समाधियंत्र च बीजस्य भवति संहारः । 
किव्िदवलग्रबिन्दुः सोऽङ्क इति सद्‌ावगन्तन्यः ॥ 
विष्कम्भकः- 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदोकः। 
संक्षिप्राथेस्तु विष्कम्भ आद्‌ावङ्कस्य द्शितः॥ 
स्वगतम्‌- 
अश्राव्यं खदु यद्वस्तु तदिद्‌ स्वगतं मतम्‌ । 
प्रकाशम्‌-- 
सवश्राव्यं प्रकारं स्यात्‌| 
नायकः-- 
त्यागो कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवैदग्यशीखवान्‌ नेता ॥ 


जनिय रग कक, कदि "नृण? क). तनि १२ 


(३) 


भास की प्रशस्तयो 


( १ ) 
सूत्रधारक्ृतारम्भे नौटकैवंहुभूमिकैः 
सपतकैयशो लेभे भासो देवकुङेरिव ॥ 
बाणम : हष॑चरित, १।१५ 
र्‌ 
भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिप्रे परोक्ितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य द्हुकोऽभून्न पाचकः ॥ 


( ३ ) 
सुविभक्तयुखायङ्ख ग्येक्तरक्षणवृत्तिभिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव' नाटकैः ॥ 
--दर्ढ : श्रवन्तिसुन्दरी,११ , 


राजशेखर 


र 
भासम्मि जरणम्मत्ते कन्तदेवे .जजस्स रहुरे । 
सो बन्धवे अ बन्धभ्मि हारियन्दे अज आणन्दो ॥ 
[ भासे उ्वछनमित्रे इन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्दे ॥ | 
--गडउडवहो 

( ५ ) 

भासो हदासोः कविकुलगुरुः काठिदासो विखासः । 
--जयदेव : प्रसन्नराघद । 
( & 


प्रथितयशसां भाससोमिल्छकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 


वतेमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः । 
कालिदास : मालविकामिमित्र ^“ 





(१) 
दूलक्ण्कसग् 


व्यास्याकार्‌ :-~ 
आचायं रामजी मिश्च 


भासनारकचक्र 


दूतवाक्यम्‌ 


प्रकार" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


+ 





प्रथमोऽङ्कः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः 1 ) 
सूत्रधारः- 
ॐ „ पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वल्लोकोत्सवः स वः । 
४  व्याविद्धो नमुचिर्येन तचुताम्रनखेन खे ।। १॥ क 
----- ~~~ 


।॥ 


निर्क्निसमापिं चिकीर्षुः महाकरविर्भासः दूतवाक्याभिधानं नाटकं विध्न 
विधाताय' सूत्रधारद्रारा मंगलाचरणं सूचयन्‌ उपेन्द्र चरणं प्रस्तौति-पादेति । 
सव॑लोकतोतसवः -सर्वेषां लोकानामुत्सवः येन = अशेषभुवनमंगलदात्रा उपेन्द्रस्य = 
इन्द्रावरजस्य ( उपेन्द्र इन्द्रावरजश्रकपाणिधनुभंजः । श्रमरः । ) विष्णोरित्यथेः } 
मः = प्रसिद्धः पादः = अङ्त्रिः ( पदडग्रिश्चरणोऽन्निय्ाम्‌ । अमरः । ) वः = युष्मान्‌ 
सामाजिकान्‌ दरशंकरंश्च पायात्‌ = रक्ते ( रक्षणार्थक् पा + विधिलिङि प्रथमै- 
कवचने ) तनुताम्रनखेन--तनुताभ्राणि नानि यस्य तेन = शअ्ल्पस््तनखेन येन = 
पादेन खे = श्माकाशचे नमुचिः = एतक्ञामको राक्षसः न मुश्वतीति नमुचिः श्रत्न 
^नश्राप्नपराद्‌" इति शासनेन नस्य प्रकृतिभावे व्याविद्धः = प्रक्षिप्तः । 'सवंटोक्ो- 





( नान्दीपाठ के बदरः सूत्रधार अता है।) 


॥ मृत्रभार-सारे संसार को आनन्द देने वारा भगवान्‌ विष्णुका व्ह चरण 
अप टोगो की रक्ता करे भिस्तने अपने पेने तथा लार नखो से नञ्ुचि नामक 
देव्य को जआकाश्मेदेधडाराथा॥१॥ 


२ दूतवाक्यम्‌ 


+ [0 


एवमायेभिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किनु खलु मयि विज्ञापन- 
ठ्यग्रे शब्द इव श्रूयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
भो भोः प्रतिहाराधिष्ताः ! महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति । 
सूत्रधारः- भवतु, विक्षातम्‌ | 
उत्पन्ने घातेराषट्राणां विरोधे पाण्डयेः सदह 
मन्धरश्नाल्ला रचयति अत्यो दुर्योघनाक्षया । २॥। 











त्सवः स वः" इत्यत्र छेकानुप्रासः । श्नुष्टुबृदृत्तम्‌ तल्लक्षणं यथा-- 
पश्चमं लघु सवत्र सप्तमं द्विचतुधयोः । 
गुरु षष्ठ चं पादानां चुरण स्यादनुष्टुमि॥१॥ 
एवमायमिश्रान्विज्ञापयामि -अार्याः = कुलशीलदयाधर्मसत्यादिसदृगुणसम्प- 
काः सभ्याः ते च ते मिश्राः = प्रूज्यास्तान्‌ = प्रेष्टसामाजिकान्‌ एवम्‌ = नेन 
प्रकारेण ( श्रहं ) विज्घापयामि = निवेदयामि । 
नेपथ्यशब्दाचन्विक्ञाय तानेव सृत्रधारः स्पष्टयति-उत्पन्नेति । 
धातराष््ाणां--पतराष्टे जताः धातैराष्ट्ाः तेषां = धृतराष्रपत्राणां दु्योधना- 
दीनां पाण्डवेः--पाण्डौ जाताः तेः = युधिष्टिरादिभिः सदह = साकं विरोमे = वैरे 
उतयन्ने = प्रादुमूते सति दुर्योधनाज्ञया--दुःखेन युद्धथत इति दुर्योधनः तस्य श्राज्ञा 
तया = को रवज्येषठादेशेन भत्यः = सेवकः ( भरताति भरन्यः । ) मंत्रशालं -मंत्रश्य- 
शाला ताम्‌ = चिचारग्रहं सभास्थानमिति यावत्‌ रचयति = निर्मापयति । अच्राप्य- 
नुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २॥ 


न~ ^~ ~~ ~ ~ -~~~-~ ~~~ ~ = ~~~~-~-~------- ~~~ ~~~ 
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दस प्रकार ( अव ) में आप महानुभावे को बताता हू । अरे सुन्न सूचना 

देने में भ्यम्र (सूत्रधार) को यह केसा शब्द्‌ सुनाई पद रहा है १ अच्छा देखता द । 
(ने.ध्यमें) 

हे टै द्ाररल्लाधिकारियो ! महाराज दुर्योधन आज्ञा दे रहे है । 

सूत्रधार अच्छा, समन्ना । 

धतराष्रके वंशा में उष्पश्र होने वारे दुर्योधनादि से ओौर पाण्डुवंशञ मे उश्पन्न 
होमे यारे युधिष्ठिरादि से विरोध उ्पन्न होने पर दुर्योधन की आक्षा से उनके 
सेवक सभाग का निर्माण कर रहे है ॥२॥ 


प्रथमोऽङ्कः [ताना 0 ^ दै 


( निष्कान्तः । ) 
स्थापना 


-----~ ~~~ =+ 


( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः। ) 
काञ्चुक्रीयः--मो भोः प्रतिहाराधिकृताः ! महाराजो दुर्योधनः समा 
ज्ञापयति--अद्य सर्वेपार्थिवेः सह मन्त्रयितुमिच्छामि । तदाहूयन्तां 
सर्व राजान इति । ( परिकम्यावलोक्षय ) अये अयं महाराजो दुर्योधन इत 
एवामिवतेते । य एषः, 


९.८ श्यामो युवा सितदुकरूलकृतोत्तरीयः |} ¢ 
¢ ॐ >“ सच्छन्नचामरवरो रचिवाङ्गरागः। ८ “~ 
ती श्रीमान्‌ विभूषणमणिद्युतिर्ञिताक्ञो \~^ कि ~“ 


प्रतिटाराधिककरृताः = हाररक्षाधिक्रारिणः। 

वु्याधनं विशिनष्टि दूतः-- श्यामो युवा इति । 

ए पः = दुर्योधनः श्यामः = श्यामवणेः युवा = तरुणः सितदुकूलकृतोत्तरीयः-- 
सितेन शुभ्रेण तदुदुकरलेन-क्षौमेण ( क्षौमं दुकूलं स्यादित्यमरः । ) कतं=विटितम्‌ 
उत्रीर्थ=प्रावारं (द्रौ प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ ब्रहतिकरा तथा । संन्यानसुत्तरीयं चेत्य- 
मरः।) येन स तथोक्तः सच्छन्रचामरवरः-सत्‌ समीचीनं छत्रं चामरवरत्र यस्मिन्‌ सः= 
शोभनच्छ्रव्यजनवरः रचिताङ्गरागः-- रचितः श्मगेषु रागः येन सः विहिताद्वानु- 
लेपनः श्रीमान्‌--श्रीः = श्रस्ति अत्य श्रीमान्‌ शोभायुक्तः ख्दंमाधुक्तो वा विभुष्रण- 


मगिदयुतिरज्ञिताह्धः-विमप्रणाय मणयः -तेपां यतयः ताभिः रज्ञितानि अ्द्वानि यस्य 
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८ चल[ जता हे । ) 
स्थापना 
( तव कन्चुकी आता है ।) 
कन्चुको -हे हे द्वाररक्तको ! महाराज दुर्योधन ञज्ञादे रहै ईद--जाज अपने 
समासर्दो के साथ मन्त्रणा करना चाहता हँ। तो सक्च राजा्ओं को पुकारे) 
( मुडफर देखकर >) भरे यह महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहै हँ । यह जो- 


सवरा, युषक ओर श्वेत वख का उत्तरीय धारण किया जा (दुर्योधनः) चुत्र, 
चामर ब्रे्ठतथा शरीर मे जङ्गरागादि लगाकर शोभित हो रहा दै । वह धनवान्‌, 


४ दूतवाक्यम्‌ 
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नक्षत्रमध्य इव पवंगतः शश्चाङ्ः | ३॥ 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो दुर्योधनः । ) 


दुर्योधनः- / 
उद्धतरोषमिव मे हृदयं सहर्षं | 
प्राप्तं रणोत्सवमिमं सहसा विचिन्त्य । 1 
५९०९. इच्छामि पाण्डववले वरवारणाना- 


= 2 मुर्छत्तदन्तपुसलानि मुखानि कतुम्‌ ।॥। ४॥ 


सः=श्भरणोत्पलमणिकान्तिशोभितविग्रहः नक्षत्रमध्यः-नक्षत्राणां मध्यं तस्मिन्‌= 
उडगणपरिघ्रतः पवेगतः-पवंगि गतः = पूण॑मासि जनितः शशाडइः-शशः = यरगः- 
द्द = कोडे यस्य सः = चन्द्र इवे शोभते इति शेषः । उपमालङ्कारः । वसन्त- 
तिलकं उत्तम्‌ । यथा--्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" ॥ ३ ॥ 


उदुभरूतसरेषमिव-उदुध्रूतः रोषः यस्मिन्‌ तत्‌ = विनष्कोधमिव मे = मम 
हृदयं = चित्तं ( चित्तं तु चेतो हृदयमित्यमरः । ) सहसा = द्राक्‌ विचिन्त्य = 
विमृष्य इदं = वतमानं रणोत्सवं--रणस्य उत्सवः तम्‌ = सं्राममहम्‌ ( महस्तूत्सव- 
तेजसोः । अमरः । ) प्राप्रं-समागतम्‌ श्रतः पाण्डवबले-पाण्डवानां बल तस्मिन्‌ 
पाण्डवसेनायां वरवारणानां वराधते चारणाः तेषां = महागजानां मुखानि 
्ाननानि ( श्राननं लपनं मुखमित्यमरः । } उक्कृत्तदन्तमुसलानि-उन्कृत्ता 
उत्पारिताः दन्ताः = सदाः मुसला इव येषु तानिं = उत्पाटितरदानि इत्यथः । 
कलु = विधातुम्‌ इच्छामि = ईहे । श्रस्मिन्‌ रणे पाण्डवीयसैनिकगजानां विनाशं 
करोमीति भावः । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ उपमालंकारः ॥ ४॥ 


॥ ^ 


[1 
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भाभूषणी क मणियो की छया से रेखा जोभित हो रहा ह जेसे नकतत्राके मध्यमे 
पूणंचन्द्र की सोभा होती हे ॥३॥ 


( तष उपयुक्त प्रकार कादर्योधन आताहे।) 


दुर्योधन- क्रोधके नष्ट ष्टोनेके कारणमेरा मन प्रसन्नहै तथा इस एकाएक 
रण के उस्सत्र के उपस्थित होने पर पाण्डव सेनाके मन्त गजराजो के इन्त को 
मूषर छी भांति उसाडकर उनके मुखो को दन्तदहीन करने की च्चा होती हे ॥५४॥ 


प्रथमोऽङ्कः ५ 





काञ्चुकीयः--जयतु महाराजः । महाराजशासनान्‌ समानीतं सवै- 
` राजमण्डलम्‌ । 


ु्योषनः-- सम्यक्‌ कृतम्‌ । प्रविश त्वमवरोधनम्‌ | 

काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महारजः । ( निष्कान्तः । ) 

ुरयोधनः--आयों वेकणेवषदेवौ ! उच्यताम्‌--अस्ति ममेकादशा्षौ- 
हिणीवलसमुदयः । अस्य कः सेनापतिभंवितुमहंति । कफं किमाह 
तुभवन्तो--महान्‌ खल्वयमर्थः । मन्त्रयिखा वक्तव्यमिति । सदश- 
मेतत्‌ । तदागम्यतां मन्व्रशालामेव प्रविशामः। आचायं अभिवादये । 
प्रविशतु भवान्‌ मन्त्रशालाम्‌ । पित्तामह ! अभिवादये । प्रविशतु 
भवान्‌ मन्त्रशालाम्‌। मातुल ! अभिवादये । प्रविशत भवान्‌ मन्त्र 
शालाम्‌। आयौँ वेकणेवषे देवौ ! प्रविशतां भवन्तौ । भो भोः सर्व- 
कषत्रियाः ! स्वैरं प्रविशन्तु भवन्तः । वयस्य ! कर्णं ! प्रविशामस्ताबत्‌ । 





समानीतम्‌ = श्राहूतम्‌ । अवरोधनम्‌ = श्नन्तःपुरं ( भूभुजामन्तःपुरं स्यादव- 
रोधनप्र । श्रमरः । ) 
किमाहतु भवन्तौ-- किं कथम्‌ । यथा दशसूपके-- 
+~ 
कान्नुक्रीय- महाराज ङी जय हो । महाराज की आज्ञा से सत्र राज्ञागण बुरखा 
रिष्‌ गएदहै। । 
दुर्योधन - उचित क्रिया । तो तुम सभाभवन के अन्द्र प्रवेश करो । 


कान्चुकीय- जेसी महाराज की ान्ञा । ( चला गया ) 

र्योषन--भो श्रेष्ट वेकर्मं भौर वप॑देव ! बतकाो मेरी ग्यारह भक्षौहिणी सेना 
का क्या समाचारहै१। इसका सेनापति कौन हो सकतादहे। क्याक्याञ्जप 
खोग फते है १ भवश्य ही यहमगूढ़बातहै। मंन्रणा करने फे बाद बतलादए्‌। 
टीष्ठी यहदहि। तो भाहृष्‌ हम सब सभाभवन मे ही प्रवेज्ञ करं । जायं 
जभिवाद्न करता हँ । जाप मन्त्रश्णाखामें ही प्रवे करं । पितामह ! जभिवादन 
करता हँ । भाप सभाभवन मँ चर! मामी! लभिवाद्न करतां । जप 
भी सभामवन सं चं। आयं वैकणं जौर वर्षदेव ! आपदोर्नो भी प्रवेक्ञ करं। 
हे, हे सब कत्नियगण ! धीरे-धीरे आप रोग भी प्रवेश करं। मित्र रुणं! तव 
तक हम सव भी प्रवेश्च करे । 
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, ( प्रविश्य ) 
आचाय ! एतत्‌ कूमोसनम्‌ , आस्यताम्‌ । पितामह ! एतत्‌ सिदा- 
सनम्‌ , आस्यताम्‌ । मातुल ! एतश्चमौसनम्‌› आस्यताम्‌ । आयौ 
वैकर्णषष देवौ ! आसातां भवन्तौ । भो भोः सर्वक्षत्रियाः ! स्वैरमासतां 
भवन्तः । किमिति किमिति महाराजो नास्त इति । अहो सेवाधमेः। 
नन्वयमहमासे । वयस्य कणं ! त्वमप्यास्स्व । ( उपविश्य । ) आयीं 
वैकणबषदेवौ ! उच्यताम्‌--अस्ति ममैकादशाक्षौहिणीबलसमुदयः । 
अस्य कः सेनापतिभेवितुमहतीति । किमाहतुभवन्तौ-अच्रभवान्‌ 
गान्धार्याजो वद्यतीति । भवतु, मातुलेनाभिधीयताम्‌ । किमाह 
मातुलः--अत्रभवति गाङ्घेये स्थिते कोऽन्यः सेनापतिभेषितुमहतीति । 
सम्यगाह मातुलः । भवतु भवतु, पितामह एव भवतु । बयमप्येतद्‌- 

भिलषामः। | 
सेनानिनादपरदस्वनराङ्कनदे- 


किं व्रवीप्येवमिव्यादि विना पां ब्रसीति यत्‌ । 
्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌ स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ( १।६७ ) 
दुयोधनः स्वाभिमतं गा्गेयं सेनापतित्वेन प्रतिष्ठापयति-सेनानीव्यादिना । 


(प्रवेश कर) 

आचाय ! यह कुर्मासन है, ( जाप >) बेविये । पितामह ! यष ॒तिहास्न दै, 
आप वैरि । मामाजी, यह चमंका जासनडहै जापभी बेधियि । जायं वकण 
ओर यषदरेव ! जआपदोर्नौ भीषैठे) हे, हे, सब क्षत्रियो धीरे-धीरे आप रोग भी 
बैठ जोय । यह्‌ क्वा यह क्या महाराज नहीं बेखेमे रेषा ( आप च्त्रियगण कहते 
है) । धन्य दै ( जाप रोगो का) सेवाधमं । अवश्य हीमे बेठतारहूँ। मित्र कणं! 
तुम भी वेमे । (वेढकर) आयं वेकणं जौर वपंदेव ! बोछो-मेरी ग्यारह 
भक्षौहिणी सेना सम्पन्न दहै न १ इसका सेनापति कौन हो सकताहि। क्या कहा 
भाप रोगो ने-गान्धार देश के राजा बतखायंगे। अच्छा, मेरे मामाजी को 
कहने दो । क्या कषा मामा- यह श्री भीष्म के रहते सेन्य-सञ्चालक ( दूसरा) 
कौन हो सकताहे | मामाजीने दीक कडहा। जच्छ, घच्छा । पितामह भीष्मही 
रहो । हम सब्र रेसी अभिराघा रखते है । 

सेना ॐ पटह, शंख आदि के बजने से घोर क्षश्चावात से समुद्र फे गजजन-सी 
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शअण्डानिलाहतमहोदधिनाद्कस्पैः। 
क क ० 

गाङ्गेयमूध्नि पतितैरभिषेकतोयैः 
साधं पतन्तु हृदयानि नराधिषानाम्‌ | ५॥ ` ष 

॥ | £ 

( प्रविश्य ) 
काञ्नुद्ीयः--जयतु महाराजः । एप खलु पाण्डवस्कन्धावाराद्‌ 
दौस्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायणः 





सेनानिनादपटहस्वनशङ्खनादेः- सेनायाः निनादः = सैनिकरथोष्रः पटहानां स्वतः = 
श्मानकशब्दः ( श्रानकः परहोऽच्री स्यात्‌ । श्रमरः । ) शङ्कनादः = शङ्खानां नादः= 
कम्बुरवश्च इ्येतेः उपलक्षितेः चण्डानिलाहतमहोदधिनादकल्पैः--चण्डानां = 
प्रचण्डानाम्‌ अ्ननिलानाम्‌ श्राहतस्य महोदधेः नादेन तुल्याः तैः=प्रचण्डवायुताडित- 
महासागरशब्दतुल्येः ग्गेयमूध्नि- गङ्गाया श्रपत्यं तस्य मूर्ध्नि--भीष्ममस्तके 
( मूर्धा ना मस्तको खियाम्‌ । श्रमरः। ) पतितैः = प्क्षिपैः भिषेकतोयैः--श्रमि- 
वेकस्य तौयानि तेः = सेनापतिपदाभिषेकजलेः साधं=साकं नराधिपानाम्‌-श्रधिकं 
पान्तीति अधिपाः नराणामधिपाः तेषां नृपाणां हृदयानि = चेतांसि पतन्तु = 
पितामहृसमीे श्रापतन्तु = पितामहाधीना भवरित्विति भावः । वसन्ततिलकं 
बर्तम्‌ ˆ सहीक्तिरर्कारः। यथा-सहोक्तिः सहभायश्चेद्‌ भासते जनरञ्जनः ।' 
( कुवलयानन्दः ) ॥ ५॥ | 
पाण्डवस्कन्धावारात्‌-- पाण्डौ जातः पाण्डवः तस्य स्कन्धावारः = शिचिरः 
मान्‌ दौव्येनागतः-- दूतस्य मां दौत्यं तेन श्मागतः = श्रायातः पुरुपोत्तमः-- 
पु उत्तमः = मानवश्रष्ठः करप्ण हत्यर्थः । 


खाब्राज होगी शीर उसी समय मन्त्रपूत जल के अभिषेके साथ भीष्मपितामह 
के उपर अनेक राजा-महाराजा्ज फा हृदय भी गिरे॥ ५) 


( प्रवेश कर ) 


कान्चुकीय-- महाराज की जय हो । यह पाण्डवो के शिबिरसेदृतके स्पे 
पुरुषोत्तम नारायण पधरे हे । । 


स दूतवाक्यम्‌ 
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दुर्योधनः- मा तावद्‌ भा बादरायण ! | किंकिं कसथरत्यो दामोदर 
स्तव पुरुषोत्तमः । स गोपालकस्तव पुरुषोत्तमः । वाहद्रथापट्टत- 
विषयकीर्तिंभोगस्तव पुरुषोत्तमः । अहो पार्थिवासन्नमाभितस्य भ्रुघ्य- 
जनस्य समुदाचारः । सगव खल्वस्य वचनम्‌ । आः अपध्वंस ! 
काञ्चुकरीयः--ग्रसीदतु महाराजः । सम्भ्रमेण समुदाचारो विस्मरृनः। 
( पादयोः पतति । ) 
ुर्योधनः--संश्रम इति। आः मनुःयाणामस्त्येव संभ्रमः। उत्तिषठोत्तिप्र। 
काञ्चुकीयः--अनुगहीतोऽस्मि। 
ुर्बोधनः--इदानीं प्रसन्नोऽस्मि । क एष दूतः प्राप्रः ¦ 
काञ्चुकीयः--दूतः प्राप्रः केशवः | 
दुर्योधनः-केशव इति । एवमेष्टव्यम्‌ । अयमेव समुदाचारः । भो 





दामोदरः-दाम = रज्जुः शच्रस्ति उदरे कशिप्रदेशो यस्य मः = कृष्णः । 
बाल्यावस्थायां मात्रा रज्जुना उलूखले बद्धः कृष्णः शतः तस्य एतन्नाम । 
गोपालकः-- गां पालयतीति = गोपारः श्रत्पेः इति कप्रत्ययः । बुद्धस्य 
पत्रः जरासन्धः तेन श्रप्रहृतः विषयक्रीतिः भोगः यस्य सः -कृप्णः। आचा 
रोल्लक्घनं प्रति भव्यं मत्संयति-समुदाचार इति । सदाचारोव्ल्घनम्‌ । 


एषटव्यम्‌-( इच्छाथेकस्य इषूधातोः तव्यत्‌. प्रत्ययः ) इषितुं योग्यं रोजानः 





दुर्यो वन--हे बादरायण ! रेषानक्हो। क्याक्याकस्का सेवक दामोदर 
ही तुम्हारा पुरुषोत्तम है । जरासंध के द्वारा जिसकी कीति नष्टकर दी गदं वही 
तुम्हारा पुरुषोत्तम है १ क्या, महाराजार्भो के दरबारमें रहने वारे सेवक का 
यही जाचरण हे १ यह वाणी तो वड़ी गर्वी है । जरे नीच! 

काभ्तुकीय-- महाराज प्रसन्न हे (कृपा कर) । घबडाहट के कारण शिष्ट जाचरण , 
भी भूरू गया था। (पैर परगिरतादहै।) 

ुर्योधन-- घव्रङ़ाहट । आह मनुम्य के अने से इतनी धबड़ाहृट, उठो उठो ! 

काश्चुक्रीय--अयुगरहीत हूजा। 

दर्योषन--लब अँ पर्न्न हं । कौनसा दूत जाया है! 

कान्चुकोय-- केशव ( नामक ) दूत भायाहे। 

दुर्योधन केशवे ! यही योग्य ( परिचय ) दहै । यही सम्यताहै। हे, हे, 


प्रथमोऽङ्कः ६ 
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भो राजानः ! दौर्येनागततस्य केशवस्य किं युक्तम्‌ । किमाह भवन्तः । 
अभ्यप्रदानेन पूजयितव्यः केशव इति । न मे रोचते । प्रहणमस्यात्र 
हितं पश्यामि । 
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प्रहणपुपगते तु वासुभद्र 
हृतनयना इव पाण्डवा भवेयुः । +, !, +"? (0 
गतिमतिरदहितेषु पाण्डवेषु , । 
क्षितिरपि भवेन्ममासपत्ना ॥ ६॥} (“1 


अपि च योऽत्र केशवस्य प्र्युत्थास्यति, स मया दादशसुबणं भारेण 


ध 
1 





केशवस्य श्रध्यादिसपयेयः पूजनीयमिति इच्छन्तोऽपि दुर्योधनाय ग्रहणमेव रोचते 
( शूच्यर्थानामिति सम्प्रदानत्वम्‌ ) तदेवात्र प्रतिपादयति -भ्रहरोति । 
वासुभद्र ( विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदवक्तव्यः इति पाणिनिशासनात्‌ चासु- 
पद्‌ वासुदेवपद बोधकम्‌ । ) = कृष्टे ग्रहणं = बन्धनं मदधीनमिति भावः । उप- 
गते = प्राप्ते सति । पाण्डवाः = युधिष्टिरादयः हृतनयना-हृ तानि नयनानि 
, येषां ते = विनष्टचध्ुषः ( लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चश्ुरक्षिणी । मरः । ) इव = 
यथा स्यात तथा भवेयुः = स्युः एवं च यदा गतिमतिरदितेषु-- गतिश्च मतिश्च 
तयोः रहिताः तेषु = पथप्रदशेकबुदधिदातृरहितेषु पाण्डवेषु = पाण्डुपुत्रेषु सत्सु तया 
द्रखिलखापि = श्रशेषापि क्षितिः = भूमिः मम = दुर्योधनस्य असपत्ना = चिपक्ष- 
रहिता भवेत्‌ = स्यात्‌ । पृष्पिताग्राव्त्तम्‌ ¦ यथा--श्चयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पृष्िताग्राः ॥ ६ ॥ 
द्रादशमुचणमारेण-- सुवणः = कषः, दादशकषात्मकौ नायकविशेषः द्वादश- 


५५५५-५ 


राज्ञाजो ! दूतसूप्मे भाप हर्‌ केश्वके लिपु क्या (वर्तव) युक्त है? क्या 
कहा भापकोगोने? अध्यंदेकर केशव की पूना करनी चाहिये { यह सुनते 
नीं पसन्द है । उसे केद्‌ करने में ही भपना हित देखता हूं । 

कष्ण को बन्धनमेखेरेने के बाद पाण्डव अन्परे ( हरण कर स्या गयादै 
नेन्न जिनका रेखे ) होकर ( क्ञारीरिक ) गति ओर ( बौद्धिक 2) चितन शक्तिसे 
हीन हो जाने तब समम पृथ्वीका एक मात्रमै ही स्वामी बचूंगा॥ ६ ॥ 
कीर भीजो यषां कृष्ण फे आने पर (८ आदर प्रदश॑नाथं ) उटेगा उसे बारह 


१० दूतवाक्यम्‌ । 


॥ 0 0) 101 | जि 








नि 
दण्डथः । तद्प्रमत्ता भवन्तु भवन्तः । कोनु खलु ममाप्रव्युत्थान- 
स्योपायः । हन्त दृष्ट उपायः । बादरायण ! आनीयतां स॒ चित्र परो 
ननु, यत्र प्रौपदीकेशाम्बरावकषणमालिखितम्‌ । ( श्रपवायं ) तस्मिन्‌ 
दष्टिविन्यासं केन्‌ नोत्थास्यामि केशवस्य । 

काञ्चुकीयः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराजः । अयं स चित्रपटः । 

दुर्योधनः--ममाग्रतः प्रसारय | 

काञ्चुकीयः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( प्रसारयति । ) 

ुर्योषनः--अहो दशनीयोऽयं चित्रपटः । एष दुःशासनो द्रौपदीं 
केशहस्ते गरहीतषान्‌ । एषा खल द्रोपदी, 

दुःशासनपरमृष्टा सम्भ्रमोत्फुहटलोचना । 





सुवणं इति प्रसिद्धः- द्रादशसुवर्णानां भारः = पलसहखद्रयं दादशसुवणभारः 
( भारः सहशद्रितये पानाच्च गरिम्मणि च इति यादवः।) तेन दण्डयः = 
दण्डयितुं योग्यः दण्डनीयेध्यथः | | 

दुर्योधनः दोपदी चीरहरणचित्रपटे द्रौपदीं विशनशि--दुःशासनेति । एषा = > 
द्रोपदी दुःशासनपराग्र्टा-दुःशासनेन = दुर्योधनकरनिष्ट्रात्रा परामष्टा = केशा- 


अ~ "न~ ~ ---- ~ ~+ =-= -~--~~ ~~~" ~~ ----~~-+~-~--~ ~~~ ------~ ~~ ~~~ ---- ~~~ न~ < ^~ "~~ =-= ~~~ ~~~ कि 


स्वर्णं से दण्डिन करिया जायगा । तो भाप रोग सतकंहो जाइये। (अब) मेरे 
न उटनेकाकौनसा उपायदै। दीक एक उपाय सुक्चा। बादरायण ! जिसमें 
द्रौपदी के केश भौर वख खींच जाने का चिच्रणदहै उस चित्रफटकको रे लाभो 
( अपवारित करके ) उसी पर दृष्टि जभाकर केशवके अनेपर भी (बेाही 
रहा ) नहीं उदरगा। 

कज्चकी - महाराज की जैसी आज्ञा । ( जाकर पुनः खछौटकर ) महाराज की 
जय हो । यही वह चिन्नपर है । 

दुयोषन- मेरे सम्परुख फैराओ । 

कभ्चुकी जेसी मक्षाराज की आज्ञा) ( फेरातादहे। ) 

दुर्योधन - अहा, यह चिचत्र तो दक्ंन करनेके योग्यै) द्रौपदीके केशको 
हाथ में पकदे हए यह दुःलासन है । यहं द्रौपदी हे । 

दुःशासन के द्वारा केशा खीचाज्ञाने पर क्षोभ के कारण विकक्ित नेत्रोषाी 


प्रथमोऽद्धः ११ 
८ 
राहुवक्व्रान्तरगता चन्द्रलेखेव शोभते ॥ ७ ॥} : /€ 
१ एष दुरात्मा भीमः सबराजसमक्चमवमानितां द्रौपदीं ट्वा प्रबृद्धा- 
मषः सभास्तम्भं तुलयति । एष युधिष्ठिरः) 
सत्यधर्मे णायुक्तो यतविश्रष्टचेतनः 
करोत्यपाङ्गविक्षेपेः शान्तामप चकोदरम्‌ ॥ ८ ॥ 


एष इदानीमजनः, 








9 कहि 


= 
कृष्टा सती सम्ध्रमोत्फुज्ञो वना--सम्धमेण उत्फुल्ते लोचने यस्याः सा = संष्षुभित- 
विकसितनेत्रा राहुवक्त्रान्तरगता- राहोः वक्त्रं तस्य अन्तरमता = राहुवदन- 
मध्यप्राप्ता चन्ध्लेवा-- चन्द्रस्य लेखा = इन्दुकला इव यथा शोभते = प्रतिभाति । 
द्मत्रोपमालङ्कारः, श्रचुष्टुबत्रत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
दुरयोधनस्तथेव युधिष्ठिरं विशिनष्टि -- सस्येति । 
सन्यधर्मवृणायुक्तो--सत्य् धमेध धृणा च ताभिः = युक्तः सत्यधमेदण- 
हितः युतविभ्रष्टचेतनः--यतेन= कैतवेन ( ॒तोऽच्चियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि 
हत्यमरः । } वित्र = विगता चेतना = चैतन्यं यस्य सर एवं भूतः, एषः युधिष्टिर 
( चित्रपटे दशयति ) अपाद्गविक्तेपः--श्रपाङ्गानां = कटाक्षाणां विन्ञेपाः = प्र्तेपा 
तेः वरकोदर--द्कः = व्रकरनामाभिनिः, उदरे=-जटरे यस्य तम्‌ = भीम शान्तामषे-- 
शान्तः=उपशमितः च्रामषरः = देषः यस्य तम्‌ शमित कोपं करोति = विदधाति । 
-अनुष्टुबव्र्म्‌ ॥ ८॥ 





-----“-~- -~----- + ~---~~~~ ~ "~ {1 थ 
~" --++---~~----- -~--- ~ -------~-~ -~ -~ ~~~ -----~-~ --~------~~^ ~~ 


( यह द्रौपदी ) राह के जबहोमे स्थित चन्द्रकी करा कीरभौति शोभितहो 
रही है ॥ ७॥ 

यह दुष्टास्मा मीमहैजो समस्त राजाओंके सम्मुख अपमानित होती इदं 
दरौपदी को देखकर अत्यन्त कद्ध होने के रारण सभा के खम्भ को उखाड़ रषा है । 
यह युधिष्टिर ह । 

सत्य, धमं, दयासे युक्त होकरमभी जुएके सेखनेसे हतचेतन हो भीमक 
क्रोध को जपाङ्ग-विक्तेप के द्वारा शान्त कर रहा दै ८॥ 

यदह अदन है 


१२ दूतवाक्यम्‌ 
भि “धि ११४०४०११. 0 

८ ४ \.रोषाकुलक्षः स्फुरिताघरोष्ठ- 

तृणाय मत्या रिपुमण्डल तत्‌ । 
न स्वेराक्षः 
ध) ठाने: समाक्ंति गाण्डिवज्याम्‌ ॥ ९॥ 
ड ` एष युधिष्ठिरोऽजुन निवारयति । एतो नकुलसहदेवौ; 
8 _ छतपरिकरबन्धो चर्मनिखिशदस्तौ 
परुषितमुखरागो स्पष्टद्ाघरोष्ठौ । 


1, ^ 8), 









{क 


दुर्योधनः पूर्वोक्तपरकारेण करमशः अअजनमपि विशिनष्टि-रोषाङु्ञेति । 

रोषाकुलाक्षः- पोषेण = कोपेन श्राकुले = व्याप्ते श्रक्षिणी = नेत्रे यस्यसः, 
स्फुरिताधरोघ्रः = स्फुरितः = श्रधरोष्ठः = अधरदन्तच्छदः येन स एषः नतितः 
अजुनः तत्‌ = तत्काकीनं रिपृमण्डक्-- रिपूणां मण्डलं = शत्रुराजकं तृणाय मत्वा 
श्मकरिधिभत्करं ज्ञात्वा सवराज्ञः-सवै च ते राजा नः सवंराजा नः तान्‌=समस्तपान्‌ 
उत्सादयिष्यन्निवे ( उत्‌ + सद्‌ + णिच्‌ + लुट्‌ शतृप्रत्ययः ) = निमलयिष्यन्निव 
गाण्डिवज्यां = गाण्डिवस्य ज्या ताम्‌ = निजचापमौर्वीं (मौर्वी ज्या सिक्जिनी शुणा । 
द्ममरः । ) शनेः = मन्दं यथा स्यात्‌ तथा समाकषति (सम्‌+श्रा+ कृष्‌ 
ल्‌ + तिप्‌ ) = सम्यक्‌ प्रकारेण श्चाक्रषेणं करोति । उग्मक्षालद्ारः, उपजातिचृत्तम्‌ 
यथा-- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। तथा--उपेन्दवञ्जा जतजास्ततो गौ । 
दत्यनयोरुपजातिः ॥ ९ ॥ 

यथाक्रमं दुर्योधनः नकुलसददेवो विशिनष्टि-कृतपरिकरेति । कृतपरिकर- 
बन्धौ--कृतः परिकररस्य बन्धः ययोस्तौ = विहितकटिबन्धौ, चमनिखिशदस्तौ - 
चम = फलकं ( फलकोऽच्ली फलं नर्मेत्यमरः । ) निचिशः-निगंतो त्रिशदङुलिभ्य 
खडगश्च हस्ते ययोस्तौ = फलकखड्गपाणौ, परुप्रितमुखरागौ -परुषितः मुखराग 


० ~~ 


हषक्षी अंखिं क्रोधसे विस्फारितषहो गरहै। अधरोष्ठ भी फड्क रहेरै। 
यह उस शन्रसमृह को तृण के समान मानकर समस्त भुपालमण्डल को 
जद से उखा फेकनेके लिषदही मानो अपने धनुषकी प्रव्यन्नाको कान तक 
द्ग चरष्ादहे॥९॥ | 

यह युधिष्ठिर भञ्जन को मना कर रहादहै। ये दोनों नङुर जौर सहदेव, दै । 
( जिन्होने ) अपना दाख-तछवार केकर तैयार हो गर्ह क्रोधके कारणसुखका 


प्रथमोऽङ्ः १३ 


(0) 9 ० 1) ० +) 0 
विगतमरणशङ्खी सत्वरं ्रातरं मे 
4 हरिमिव मृगपोतो तेजसाभिप्रयतौ ॥ १०॥ 9 


एष युधिष्ठिरः कुमारावुपेत्य निवारयति-- 


„~“ नीचोऽदहमेव विपरीतमतिः कथं वा 
\८ रोषं परित्यजतमद्य नयानयक्ञो | 1. 
यु ताधिकारमवमानममृध्यमाणाः ---- 
सर्वाधिकेषु वचनीयपराक्रमाः स्युः || १९ ॥ (--- 








ययोस्तौ = ताघ्राननौ, स्पष्टदशटाधरोष्ठौ = स्पष्टः दन्तेन दष ्रधरोष्ठः ययोस्तौ = 
चर्विताधरोष्ौ, विगतमरणशङ्कौ--विगता = विनष्टा मरणस्य = मत्योः शङ्का = 
सन्देहः ययोस्तौ, रृगपोतौ-खगस्य पोतः तौ=रगार्भको (पोतः पाकोऽभंको डिम्भः 
पृशुक्रः शावकः शिशुरित्यमरः । ) नकुलसहदेवौ मे = मम दुर्योधनस्य भ्रातरं = 
दुःशासनं तेजसा = पराक्रमेण हरिमिव = सिहमिव (सिंहो मगेन्द्रः पंचास्यो यक्षः 
केशरी हरः} श्रमरः)) श्रभिग्रयातौ (अभि + प्र + या + क्त)=श्रभियानं कृतवन्तौ । 
बसत्रोपमालङ्कारः, मालिनीवृत्तम्‌ । यथा--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः ॥१ ०॥ 


युधिष्ठिरः नकुलसहदेवौ निवारयति-- नौ चोऽदहमेवादिना । 


विपरीतमतिः-- विपरीता मतिर्यस्य सः = विपयंयबुद्धिः श्रहमेव = युधिष्ठिरः 
एव नीचः = निष्ट नयानयज्ञौ-- नयम्‌ श्रनयश्च जानीतः = कार्याकायेविदो 
( युवाम्‌ ) अ = श्रस्मिन्नवसरे रोषं ~ कोधं परिव्यजतं=परिजहीतं सतत्वाधिकेषु- 
सत्वेषु - अधिकाः तेषु = बलन्तानायधिकेषु ज्येष्रष्वस्मासु यूताधिकारमवमानम- 
मृष्यमाणाः = यतस्य = कतव्य अधिक्रार = कौोडासामध्यम्‌ श्रवमानम्‌ = अपः 


(न भ म ५ -०+ 
~ ~~~ ऋ इ क सा , क) --~~~~~-~ 


रङ्ग कटोरहो गयाहैि (युखललहो उराह।) तथा दतो से ओ दबाए 
हुए मरण-भय की चिन्ता से रहित खगल्लावक मेरे धिकं समान पराक्रमी 
माद ( दुःशासन ) पर आक्रमण किया है ॥ १०॥ 
यह युधिष्ठिर कुमारो के पाल जाकर उन्हे ( फेखा करने से ) मना कर रहा हे । 
# म नीच हँ, मेरी बुद्धि पट्ट गहरं पर तुम दोनो न्याय-जन्याय जानने वाले 
हो अतः आजक्ोधको स्यागदो। जुजामे हारकर जपमानको न सहकरहा्रु 
पर पर शकति-पदक्चन करना केव वाचिक वीरता होगी ॥ ५११॥ 


१४ दूतषक्त्यम्‌ 


॥# +) 








नि रि रिक (न 
एष गान्धारराजः) 
अक्षान्‌ क्षिपन्‌ स किंतवः प्रहसन्‌ सगर्वं | 
४, । सङ्ोचयन्निव मुदं द्विषतां स्वकीस्या । 
९४ प ,स्वैासनो दुपदराजसुतां रुदन्ती 
र काक्षेण परयति ललिखत्यभिख नयज्ञः | १२॥ 
„^ एतावाचायैपितामहयौ तां दृष्टवा लजायमानौ पटान्तान्तर्हितुखौ 
स्थितौ । अहो अस्य वणोढ.यता । अहो भाबोपपन्नता । अहो युक्त 





मानम्‌ अमृष्यमाणाः = श्रसहमानाः, वचनीयपराक्रमाः-- वक्तुं योग्यः वचनीयः 
पराक्रमः येषां ते कथं चा स्युः=केन प्रकारेण भवेयुः । वसन्ततिलका उत्तम्‌ ॥११॥ 

गान्धारराजं विशिनष्रि-श्रक्षानिति। 

कितवः = धूतः स ॒शदुनिः श्क्षान्‌ = यृतकरीडापाशान्‌ क्षिपन्‌ = प्रसारयन्‌ 
सगव॑-- गर्वेण सहितं = सदपं प्रहसन्‌ = हास्यं कुवेन स्वकीर्व्या-- स्वस्य कीतिः 

या = निजयशसा द्विषतां = शत्रणां ( पाण्डवानां ) युद- मोदते इति सुत्‌ ताम्‌ 

मुदं ~ हषं संकोचयन्निव = निवारयन्निव स्वरासनः स्वैरं = स्वच्छन्दम्‌ शरास 
नम्‌ = उपवेशनस्थानं यस्य॒ म स्वच्छन्दोपविष्टः सन्‌ नयज्ञः-नयं = यूतन्यायं 
जानातीति = यूतपण्डितः शकृनिः रुदन्तीम्‌ = ऋअश्चुप्रवाहवती द्रुपद राजमृर्ता-- 
दरपदानां राजा तस्य सता ताम्‌ = द्रपद्राजकुमारीं द्रौपदीं कान्नेण = अपाङ्गेन 
परयति = विलोकयति श्रभिखम्‌ = श्माकाशसम्मुखं ( स्वस्य सम्मुखमिति शरभि- 
मुखम्‌ अनव्ययीमावसमासः। ) जिखति = श्माकशे स्वाभिप्रायं निधिनोति । 
त्रापि वसन्ततिलक्राव्रत्तम्‌ उत्यक्षाख्डारः॥ १२॥ 








= म त भ 


यहां गान्धार देश काराजादै, 

यह धूतं पासे को फेकता है ओर गवंसे पूणं हो हंसत्ता है जेषे जपनी कीर्ति 
से शयुन्रुओं को प्रसन्नता संक्रचित कर रहा हो । 

यह द्य॒तमीति का पारंगत पण्डित शकुनि स्वच्छुन्दतापू्ंक कठा हुजा 
सम्मुख के आकाश ( इवा ) मे कष छ्िलता हुजा सा रोती हृष दुपव्राजकी 
पुश्री को कनसिर्यो से देखता है ॥ १२॥ 

य आचायं द्रोण भौर पितामह भीष्म उस ( प्रकार की) द्रौपदी को देखकर 
रञ्जित होकर अपने सुखो को व्र से दं सिया है। अहा, फितना सुन्दर रंगों 
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शेत सिपि जिन कि सिकः नि धिह कवि पि क ८00 सैके 
ल्ेखता । सुव्यक्तमालिखितोऽयं चित्रपटः । प्रीतोऽस्मि । कोऽत्र | 
काञ्चुकरीयः- जयतु महाराजः | 
दुर्योधनः-- बादरायण ! आनीयतां स विहगवाहनमात्रषिस्मितो दूतः। 
काञचुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
ह + --वयस्य कणे ! 
| | . सिः किलाद्य वचनादिह प,ण्डवानां 
दौत्येन भृत्य इव हष्णमतिः स ष्णः । । 
श्रोतुं सखे ! स्वमपि सज्ञय कणे ! कर्णो > 
नारीस्दूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य ॥ १३॥ (९ ¢ 


किरि 00 








विह गवाहनमात्रविस्मितः = विहगः = विहायसा गच्छतीति तदेव वाटनं यस्य 
विहगवाहनः स॒ एव विहगवाहनमात्रं ( अवधारणे मात्रच्‌ प्रत्ययः!) तेन 
विस्मितः = सनितः दुतः। 
¡ | ६. 
मदान्धः दुर्योधनः कृष्णस्यावमाननं दुवज्नाह-- प्राप्तेति । 
श्रय क सम्प्रति सः कृष्णमतिः- कृष्णा कलुषिता मतिः = बुद्धिः यस्य मः = 
[च 1 [न ४ ५ 
प्रसिद्धः कृष्णः = वामुदेवः पाण्डवानां = पाण्डुपुत्राणां वचनात्‌ = वचसा ८ वचनं 
वचः । मरः । ) दौत्येन-दूतस्य भावः तेन = दूतकार्येण वत्य इव प्राप्तः 
करि = सम्प्राप्तः, श्रतः दे सच्च = मित्र कणं = राधेय त्वमपि = मवानपि युधि- 


# 


न~ +~ ----+ ~ “~ 
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छामेरुदहे? अक्षा उचित (यथार्थं) चिन्न बनाया हे? सबको चित्र इस चित्रपटमें 
स्पष्ट चित्रित हे । मेँ प्रसन्न हँ । यहां कौनहै! 
कान्चुकीय - महाराज की जय हो । 
दुर्योधन -- बादरायण ! उष पती के साधारण से वाहन परं गवं करने वारे 
उस दूत को बुाभो । 
काम्चुकीय -- महाराज शी जेसी आक्ता । ( जाता है । ) 
दुर्योधन--मिन्न कणं ! 
# वष्ट कलुषित बुद्धि ङ्कष्ण आज पाण्ड्वा की क्लास यहां नौकर की मति 
दूत बनकर जाया है । ( अतः ) युधिष्ठिर की सियो जेसी कोमल ( रायरतापूणं ) 
बाणी को सुनने के रिष्‌ तुम भी जपने कानोको तैयार कर रो ॥ १३॥ 


+ 


१६ ५ दूतवाक्यम्‌ 


1, 1 1 क 1 ५ | 
( ततः प्रविशति चामुदेवः काञ्चंकीयश्च । )} 

बाखुदेवः--अब्य्‌ ` खलु धमेराजवचनाद्‌ धनञ्जयाकृचरिममित्रतया 

चाहवदपमनुक्तग्राहिणं सुयोधनं प्रति मयाप्यनुचितदौ्यसमयोऽ- 


नु्ितः । अथ च ११ 
कृष्णापराभवमुवा रिपुवाहिनीभ- 


कुम्भस्थलतीद्लनतीक्ष्णगदाधरस्य । =) >> 
भीमस्य कोपरिखिना युधि पाथेपत्ति- |. ~ \ 
चण्डानिलैश्च कुःरवंरावनं विनष्टम्‌ ॥ १४॥ {८4 





शिरस्य = पाण्डवज्येष्ठस्य नारीमृदूनि = नारी इव मृदुनी वचनानि = स्रीचन्‌ 
कोमलानि वचांसि श्रोतुम्‌ = आआकणयितुं कर्णो = निजश्रोतरे सज्जयेय = परसक्तय । 
उपमालङ्कारः वसन्ततिलकाघ्रत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

धनज्जयाक्रत्रिममित्रतया--धनज्यः = श्रजुनः तं प्रति शकृति = स्वाभाविकं 
मित्रता = बयस्यता तया । चादहवदपमनुक्तग्राहिणं--च = तथा श्राहवः = रणः 
तस्य द = गर तेन श्नुक्तम्‌ = श्रकथितं भ्राहिणे- ग्रहणं कलँ योग्यं = बोध्यम्‌ । 

भाविनं कुरुवंशस्य विनाशम्‌ उस्पक्षते भगवान्‌ कृष्णः-कृष्णापराभवमभुवेति । 

युधि = संग्रामे महाभारते इत्यथः । रिपुवाहिनीमवुम्भस्थलीदलनतीचणगदाध- 
रस्य-रिपूणां वाहिनी रिपुवाहिनी=शवरसेन्यं तत्रस्थानाम्‌ इमानां=गजानां ( मतङ्गजा 
गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी । इभः स्तम्परमः पश्नोति । अमरः) कुम्भस्थल्याः= 
मस्तक्रस्य दल्ने = विदारणे तीदणा=उप्रा गदा = आयुधविशेषः यस्य स 
तस्य नमस्य = वायुपुत्रस्य छृष्णापरामचभुवा-- कृष्णायाः = द्रौपद्याः पराभवः = 


~~~ ~~~ 


~+ =^ न 


( तब कृष्ण ओर चाम्नुकीय प्रवेश्च करते ह) 


वासुदेव- आज में धर्मराजकी प्रार्थना पर भर्जन से प्रगाढ मित्रता होने कै 
कारण ही, यहां रणदपवारे दुर्योधन के पास अनुचित दूत-कमं करने आया ह । 
जौर भी, 

दरौपदी के अपमान से, शत्रसैन्य के गजराजो के कुम्भस्थरू को विदीर्ण करने 
वाटी उग्र गदा को धारण करने वारे भीम की प्रबुद्ध क्रोधाग्नि ने रणरसेश्रमे 
भञ्जन के बाणसूपी वायु से जर भी ठहीप॒ होकर कौरववन का विना्च किया है 
पेखा मै देखत हँ ॥ १४॥५। ॥ 
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तौ नी 1 101 0) 1 0 1 
इदं सुयोधनशिभिरम्‌ । इह हि. 
व्राचासाः पाथिधानां सुरपुरसदट दाः स्वर्छन्दविहिता 
४ {विस्तीर्णाः शखशाला बहु विघक्ररणैः रासैरुपचिताः । (~ 
८ _ देषन्ते मन्दुरास्थास्तुरगवरघटा चृंहन्ति करिण ह 
0“ ./. ~ पवय स्फीतमेतत्‌ स्वज्ञनपरिभवादासन्नविलयम्‌ । ५ 











“तिरस्कारः तेस्मान्‌ भूः = उत्पत्तिः तेन = दुपदात्मजापमानोतन्नेन कोपशिचिना-- 
कोप एव शिखी तेन = करोधवहिना पार्थपच्िचण्डानिरेध = पार्थस्य = श्रर्युनस्य 
पत्रिणः = बाणाः एव चण्डानिलाः = तीद्णवायवः तैश्च कुरुवंशवनं-- कुरूणां वंशः 
स एव चनं = कोरवारण्यं विनष्टं = नाशं प्राप्तम्‌ पश्यामीति शेषः । वसन्ततिलका - 
व्रत्तम्‌ । शत्र साद्गरूपकालङ्कारः ॥ १८ ॥ 

पृरोगतं कोरवश्रष्ठस्य शिविरं विलोक्य तदेव विशिनष्टि--श्रावासा इति । 

( इमे ) पा्थिवाना--पएरथिन्याः ‡श्वराः तेषां = कृपाणाम्‌ श्रावासाः = निवाम- 
स्थानानि सुरपुरसदृशाः = सुराणां पराणि तेः सदृशाः = ्रमरपृरतुत्याः = स्वच्छ- 
न्दविहिताः--स्वच्छन्देन विहिताः = स्वतन्त्रनिर्मिताः विस्तीर्णाः = विशालाः बहु- 
विधकरणे { = नेकप्रकारसाधनैः शसः = हेतिभिः उपचिताः = ्र्रद्धाः शखख- 
शालाः = शच्नाणाम्‌ = श्रायुथानां शालाः = ग्रहाणि, तुरगवरधटाः-तुरगवराणां 
धटाः = श्रश्क्रेष्ठसमूहाः मन्दुरास्थाः = मन्दुराया = वाजिशालायां ( वाजिशाला 
तु मन्दुरा । शमर: । ) तिष्ठन्तीति = वाजिशालास्थिताः देषन्तै -टेषरन्ते ( श्रश्वाना 
हेषा देषा तु निःख्लनः। श्रमरः। ) करिणः = गजाः चंहन्ति = गजन्ति (बुंहणं 
करिगजितमित्यमरः । ) एतत्‌ = दश्यमानं स्फीतं = प्रदम्‌ रेश्चयं = गरहतुरणादि 
वेभवभित्यथः । स्वजनानां = बन्धूनां परिभव-=श्ननादरः तस्मात्‌-कुटुम्बानादरात्‌ 
श्रासन्नविलयम्‌--श्रासन्नो विलयो यस्य तत = षिनाशोन्मुखं श्यत इति शेषः ! 


+~" ~~~ -- ~~ ~~~ -=----~*~ ~~ ~~ ~ 
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य दुर्योधन का शिबिर है । यहां, 
स्वतन्त्ररूप से ( अरूग-अल्ग ) महाराजार्भो का निवास स्थान इन्दलोक की 
भोति बना भाद) अस्रागार सूब बडा है नौर अनेक प्रकारे शसरास्नो से 
, पूणां है । घोदकाल में उत्तमोसतम घोडे हिनहिना रहे है जौर मत्त गजराज 
चिश्वाङते है । (दुर्योधन का) यह विस्सृत रेश्वयं भपने परिवार के (पाण्डवो को) 
कष्ट देने भोर भनाद्‌र करने के कारण क्षीघ्र ही नष्ट हो जायगा ॥ १५॥ 


९८ दूतवाक्यम्‌ 


शकि रति जति) ०/0 (शि 
भोः! 
वुष्टवादी गुणद्धेषी शरः स्वजननिदेयः। ` 
सुयोधनो हि मां द्वा नैव कार्यं करिष्यति ॥ १६॥ 
भो बादरायण ! किं प्रवेष्टष्यम्‌ । 
काञ्चुकीयः--अथ किमथ किम्‌ । प्रवेष्टुमहंति पद्मनाभः । 
वासुदेवः--( प्रविश्य ) कथं कर्थं मां दृष्टवा सम्भ्रान्ताः सवेक्षत्रियाः । 
अल्लमलं सम्भ्रमेण । स्वैरमासतां भवन्तः । 
दुर्योधनः--कथं कथं केशं रष्वा सम्भ्रान्ताः सरवक्षत्रियाः ¡ अल 
मलं सम्ध्रमेण । स्मरणीयः पृवेमाश्राषितो दण्डः । नन्वहमाज्ञघ्रा । 








॥ +# 





उपमालङ्कारः । दवद नाङत्तम्‌ यथा -्तेया सपताश्वष्रडभिमंरभनययुता म्ल गः 
सुवदना ॥ १५ ॥ | 

कृष्ण ्रात्मगतमात्मनव कथयति --दुष्टवादीति । 

सयोधनः-- मुलन युध्यते इत्ति=कौ रवज्येष्ठः दुष्टवादी--दुष्टम्‌-श्रपुण्यं वदति ~ 
, वक्ति = श्रप्रियवक्ता गुण्द्वेषी- देषः अस्ति ्रस्मिन्‌ षी गुणेषु देषी = क्षमादिगयुण- 
द्ेष्ा शरः = भरतः स्वजननिदेयः-- स्वे च ते जनाःस्ववर्गाः तेषु निदयः = निष्कृपः 
एतादृशस्स माम्‌ = केशवं द्षट्रा = अवलोक्य कायं = कौरवपाण्डवसन्धिरूपः नैव 
करिष्यति = कथमपि नेव विधास्यति । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

प्रवेष्टव्यम्‌ ( प्र + विश्‌ + तव्यत्‌ ) = प्रवेशोचितम्‌ । 
पद्मनाभः पद्यं = कमलं नाभौ यस्य ( बहुक्रीदिसमासः ) श्षीरसागरशयनसमये 
तस्य नाभेः सक्रमलोात्‌ । 
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कटुभाषी, गुण से द्वेष रखनेवाखा, श्ट जीर अपने बान्धवो पर भी दयान 
करनेवाखा सुयोधन सुश्चको देखकर कमी भी कायं (सन्विरूप) नहीं करेगा ॥१६॥ 

हे बादरायण ! क्या प्रवेश करना चाहिये ) 

काभ्वुकीय--जनौर क्या, भौर क्या, पद्मनाभ ( आप ) प्रवेश करने के योग्य है 

वसुदे: --( प्रवेश करकं ) क्यो, कयो सुस्े देखकर सव शत्रिय घवदडा गए । 
बरस घवबड़ादष्‌ मत । लाप रोग स्वन्छन्दता पूवर वेदे । 

दुर्योधन क्यौ, कर्यो, केशव फो देखकर संब कषत्रिय घवङ्ा गये । चम 
धषडादष्‌ नहीं । पष्टटे ही सुनाप्‌ रए दण्डको आपिकछोर स्मरण रखिये। मे 
आज्ञावेतार्हु, 


-िष्िि 
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वासुदेवः--भोः सुयोधन ! किमास्से । 

दु्योधनः--( श्रासनात्‌ पतित्वा ्रात्मगतम्‌ ) सुड्यक्तं प्राप्न एव केशवः । 
उरसादहदेन मति कत्वा<प्यासीनो€स्मि समाहितः । 
केशवस्य प्रभावेण चलितोऽस्म्यासनादहम्‌ ।॥ १७ ॥ 

अहो बहुमायोऽयं दतः । ( प्रकाशम्‌) भो दूत ! एतदासनः 
सास्यताम्‌ | 

वाषुदेवः--आचाय ! आस्यताप्‌ । गाङ्खयप्रमुखा राजानः! स्वर 
मासता भवन्तः । वयमप्युपविशामः । ( उपविश्य ) अहो दशनी 
योऽयं चित्रपटः । मा तावत्‌ । द्रौपदीकेशधषणमत्रालिखितम्‌ । अहो 
सु खलु, 

दुयोधनः केशववचनं श्ुन्व॑व श्रासनात्‌ पतिघ्वा श्रात्मगतं तदागमनमेव 
विचारयति--उत्साहेनेति । 

( यदयपिं ) अहं = दुर्योधनः उत्साहेन = उत्साहगुणयुक्तंन मति = बुद्धि 
कृत्वाऽपि = विधायापि समाहितः = सावधानस्सन्‌ श्सीनोऽस्मि = उपविशऽस्मि 
( तथापि अहम्‌ ) केशवस्य = नारायणस्य प्रभावेण = माहास्म्येन ( तेजोविशेषे- 
शोत्यर्थः ३ ) शासनात्‌ = निजोपवेशनस्थानात सिहासनादित्यथः, चजितोऽस्मि = 
प्ररशितोऽसिमि । धनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

तत्र हौपदीकेशाकपणलिचितचिव्रपरगरक्षणसंल्नदुर्योधनं केशवो दृष्रयति-- 
मा तावदिदानीमिदं कतन्यभिति । 


--------~~-~--~- ~~ ~~~ ---- ~~“ ~~~ ~~~ -~ न = ~ ~ 








जज 





वाघुदेव-हे दुयोधन क्या बेटे हो 

ुर्योधन--( आसन से गिरकर जपने मनमेही ) स्पष्टहीहै केव जा गया। 

सावधान होकर उत्साह से बुद्धिपूंकमें वडा फिरभी हृष्ण के भरभावसे 
मे आसन से च्युत हो गया ॥ १७ ॥ 

अरे यष्ट दूत बड़ा मायावी दै। (प्रकाश सं) हे दूत! यह आसन दै 
बड जाभो। 

केशव- आचाय वंटिये । मीष्मादि राजगण वड जाय । आप लोग स्वर्दम्दता- 
पूर्वक वेर जाय । हम भी वेठते है । ( केकर ) वाह, यह्‌ चित्रपट तो दछन करने 
के योग्यहे। तो रदहनेदो। इसमें व्रौपदी के केश-घषंण का चिच्र पनाया है। 
अहा यह तो; 


२० दूतवाक्यम्‌ 
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तिकि निनि उििकः 
सयोधनोऽयं स्वज्ञनावमानं पराक्रमं पश्यति वालिश्चत्वात्‌ । 

को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुद्‌ घारयेन्नशवृणः सभासु ।॥ १८॥ 
आः अपनीयतामेष चित्रपरः | 

ुर्योधनः-- बादरायण ! अपनीयतां किल चित्रपटः । 

काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( श्रपनयति । ) 

दुयोधनः--भो दूत ! 

धरमौत्मजो वायुखुतश्च भीमो ्राताऽज्ञेनो मे जिवशेन्द्रस्‌खः। 

यमौ च तावश्िसुतोी विनीतौ सर्व सत्याः कदालोपपन्नाः ॥१९॥ 


अय = दुष्टमतिः सुयोधनः = दुर्योधनः, वारिशत्वात्‌- बालिशस्य भवः 
तस्मात्‌ = मूसैत्वात्‌ स्वजनावमानम्‌ = श्रात्मीयजनपराभवं तदेव पराक्रमं = शौय 
पश्यति = अवलोक्रयतीति । किन्तु सभाषु = राजपरिषत्सु नश्धृणः- नष्ट = 
विनष्टा धृणा यस्य सः = विगतकृपः ( घृणा दयाभ्नुकम्पा स्यात्‌ । अमरः) 
रोके = भुवने ( ठोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । ) को नाम = बुद्धिमान्‌ कोऽन्यः 
श्रात्मदोषं = स्वपापं स्वयं = स्वकार्येणेव उद्घाययेत्‌ = प्रकाशयेत्‌ । दुर्योधनं विहाय 
नान्यः कथित्‌ एवं विधं कार्यं कलँ शक्नोतीति भावः । उपजातिडत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

दुर्योधनः दूतं कुशलवार्ता प्रच्छति-- धममात्मज इति । 

( भो दूत ! ) धर्मात्मजः--धमंस्य श्रात्मजः धमंपुत्रःनयुधिष्टिरः वायुसुतः- 
वायोः = पवनस्य सुतः = पुत्रः = भीमः चरिदशेन्दरसूः--त्रिदशानामिन्द्ः तस्य 
सूनुः = शअमरेशपुत्रः भ्राताभ्जुनो मे = मम भ्राता अजनः विनीतौ = विनम्नौ 
्रध्वियुतौ-- अश्विनोः सतौ = श्ध्िनीकुमारपुत्रौ यमौ च यमरौ च समभस्याः-- 


दुर्योधन जपने बान्धवो का अपमान करके मूखंत्ता के कारण उसमे ही अपना 
पराक्रम समशक्चता हे संसारमें रेलादृष्राकौन होगा जो सभा्भो मे निर्दय 
होकर अपना ष्टी दोष प्रकट करे ॥ १८ ॥ 

आह, हस चित्रपट को दूर हटा दो 1 

द्यधिन-- वादुरायण ! इस चिश्रपट को दूर हटानो ! 

काश्वुकीय-- महाराज की जैसी आज्ञा । ( हटाता दहै ¦ ) 

ुर्योधन-हे दूत, 

धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, जमरेशपुन्र मेरा भाई भर्जन ओर विनीत 
अश्रिनीङ्कमार के जोडा पुत्र नकुरु ओर सहदेव आदि सव भपने परिजन छे 
सहित संकुशषट तो ह ॥ १९॥ 


प्रथमोऽद्धः | २१ 
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किति किक किह 
वासुदेवः--सदशमेतद्‌ गान्धारीपुत्रस्य । अथ किमथ किम्‌! कुश- 
लिनः सर्वे । भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तरे च कुशलमनामयं च 
पृष्टवा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः- 
अनुभूतं महद्‌ दुःखं सम्पूणं समयः स च| 
अस्माकमपि धम्यं यद्‌ दायाद्यं तद्‌ विभज्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
इति | 
दु्योधनः-कथं कथं दायाद्यमिति । 
वने पितृभ्यो मगयाप्रसङ्गतः कृतापराधो मुनिक्ञापमाक्तान्‌ । 





शृत्यैः सहिताः = ससेवकाः सव = श्रशेषाः कुशलोपपन्नाः--कुशलेः उपपन्नाः = 
सकुशलास्सन्ति किम्‌ १ उपजातिनत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रीकृष्णः युधिषटिरादीनां वार्ताम्‌ उहेश्यं च दुर्योधनं प्रति श्राचयति--अनु- 
भूतमिति । 

( भो दुर्योधन ! अ्रस्मामिः ) महत्‌ ग्रत्यन्त दुःखं = क्लेशम्‌ अवुभूत = प्राप्न 
स च संमयः=त्रयोदशवषपयन्तं वनवासः सम्पूणं = णं यातम्‌ अतः अस्माकम्‌ = 
पाण्डवानामपि यदू = वस्तु धम्यं = धर्मादनपेतं धमयुक्तमिति दायायं--दायः = 
कुलधनं तद्रूपम्‌ श्रायम्‌ = अ्दनीयं भोग्यं वस्तु=पितृरिक्थं तदू विभज्यतां = त्रिभागं 
त्वा अस्मभ्य ददि । अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


युधिष्टिरादीनां पाण्डवेयानामपि रिक्थस्य ( पितृधनस्य ) कथमपि प्रापि 

प्रसङ्गो न भवत्यषामिति दुर्याधनः प्रतिपादयति- वने पितृव्य इति । 

वासुदेव- गान्धारीपुत्र दुर्योधन के लिपु रेता प्रशनयुक्तष्ी है) भौर क्या 
ओर कया । सब सकुश है । युपिष्ठिरादि पाण्डव लापके शरीर भौर राज्य के 
भान्तरिक ओौर बाह्य कुशषरु को पूते हृष निवेदन करते है- 

हम रोगो ने तेरह वषं तक महान्‌ दुःख सहकर वनवास किया अ बह 
समय समाप्त हो गया अतः धर्मानुमोदितु.जो पिताङऊे घनका विभाग ष्टो हम 
रोगो को मिना चाहिये ॥ २०॥ | 

दुर्योषन-- कैसे यह दाय भादि केसे ! | 

वन में शिकार खेटने के सिरुसिरे मे चचजी (पाण्डु) को सुनि ने श्लाप 


२२ दुतवाक्यम्‌ 
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तदाधरभरत्येव स्त दारनिस्पृहः परात्मज्ञानां पिवृतां कथं जेत्‌ ॥२१॥ 
वासुदेवः--पुराविदं भवन्तं प्रच्छामि । 

विचिच्नरवीर्या विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम्‌ | 
भ्यासेन जातो धघृतराष्र एय लमेत राज्यं जनकः कथं ते ॥ २२॥ 








वने = श्ररण्ये मृगयराप्रसङ्गतः = मृगयायाः प्रसंगः तस्मात्‌ = आआाखेरप्रसक्तेः 
करृतापराधः-- कृतोऽपराधः येन = विहितागाः ( श्मागोऽपसघो मन्तुश्वेत्यमरः। ) 
पितृव्यः = पित्रवरजः पाण्डुः मुनिशापम्‌--मुनेः शापम्‌ = ऋष्यक्रोशं ( शापा 
क्रोशौ दुरेषरोत्यमरः । ) [कस्मिश्चित्‌ समये स्वधमेपल्न्या सह किन्दमनामा महर्षिः 
मृगरूपं विधाय क्रीडां चकार । तदा श्राखेटमन्विष्यमाणः च्रपतिः पाण्डुः तौ 
रष्ट्चा खगश्च मत्वा शरेजघान । स च महर्षिः मृगूपं विहाय तस्मे (त्वमपि यदा 
छरीप्रसङ्ग करिष्यसि तदा पञ्चत्वं प्राप्स्यसीति" शापं ददौ । इति कथा महाभारतस्य 
्रादिपर्बे १२२ श्रध्याये द्रष्टव्या! ) आप्तवान्‌ = प्राप तदा प्रभरव्येव = तत 
समयादारभ्येव सः मम पितृ्यः दारनिस्प्रहः--दारेभ्यः निगंता स्प्रदा यस्य सः= 
छ्रीप्रसङ्गरहितः संजात इति शेषः । रतः परात्मजानां-परात्मभ्यः जाताः तेषं 
जारजानां पिवृतां = पितृधनभाकूत्वं कथं व्रजेत्‌ = कथं प्राप्नुयात्‌ । ये श्रौरसाः 
पुत्राः तेषामेव पितयं धनं नान्यजातानामिति दुर्योधनस्य शशयः । वंशस्थव्रत्तम्‌ । 
यथा---जतौ तु वंशस्थमदीरितं जरौ इति लक्षणम्‌ ॥ २१॥ 

पुराविद--पुरा वेत्तीति तं प्राथवेत्तारम्‌ । 

दुर्योधनं प्रति वासुदेवस्य प्रश्नः, विचित्रचीयं इति । 

विषयी-- विषयः = प्रमदायासक्तिः = श्रस्ति श्रस्य=विषयवान्‌ विचित्रवीयः = 
तव॒ पितामहः क्षयेण = क्षयरोगेण विपत्ति = मृत्युं जातः = प्राप्तः पुनः = तत्‌ 
` मरणानन्तरम्‌ श्रम्बिक्रायां = ततपागिगृहीतायां व्यासेन = करणद्रपायनेन ते = 


विया भौर तभीसेवे खी-संभोगसे विरक्त हो गए भस्तु दूसरे पुरुषो से उस्प्न 
हुए ( पुत्र) को पिताके धन का भागी केसे माना जाय ?॥२१॥. 
वासदेव इतिहा को जानने वाखे आषसे सैं पृद्धता ह, 
कति विषयासक्तं विचित्रवीयं ( तुश््ारा पितामह ) कय रोगस म्ष्यु को 
"म हुभा पुनः क्षम्बिकामे ग्यासके द्वारा उस्पन्न हूभा तरार तुम्हास पिता 
च्छा उत्तराधिकारी केसे दुका †॥ २२ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः रद 
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मामा भवान्‌ 
पव परस्परविरोधविषधेनेन । 
दीध्रं भवेत्‌ कुरुकुल नृप ! नामहोषम्‌ । 
तत्‌ कतंमदेति भवानषपङृष्य रोष (~ 
यत्‌ स्वां युधिष्ठिर पुखाः प्रणयाद्‌ ब्रुवन्ति ॥ २२ ॥ 
इयोषनः--भो दूत ! न जानाति भवान्‌ राभ्यव्यवहारम्‌ । ,  , <~ 


राज्यं नाम जृपात्पक्ञेः सदयैभिस्वा रिपून मुज्यते । \^ ` 


व 1 











तव जनकः--उत्पादयिता पिता एषः = वतमानः भरतराष्टः कथं = केन प्रकारेण 
राज्यं-राष्टं लमेतप्राप्येत, सोऽ्प्यनधिक्रारीति भावः । उपजातिवरत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रतः परं कल्याणमार प्रदर्शयति भगवान्‌ श्रीक्कणणः--एवं परस्परमिति । 
हे वृष - नुन्‌ पातीति चपः = भूपालः तनसम्बुद्ौ एवं = यथा व्रवीषि तथा परस्पर 
विरोधविवर्धनेन = परस्परस्य विरोधः तस्य विवधनं तेन = मिथः वैरप्राचुयैण कुर 
कुल--कुरूणां कुलं-कौरववंशं श्रम्‌ = शआ्माश्ु नामशेष - नासेव शप्रो यस्य तत्‌ 
नामावरिष् भवेत्‌-- स्यात्‌ तत्‌- तस्मात्‌ कारणात्‌ भवान्‌दुयोधनः रोषं = कोधम्‌ 
अपकृष्य = विहाय युधिष्ठिरमुखाः--युधिष्ठिरः जयेष्ठपाण्डवः सुम्‌ = आदिः येषां 
ते, प्रणयात्‌ = प्रेमतः यत्‌ = वाकयं त्वां = भवन्तं ब्रुवन्ति = कथयन्ति तत कतुं = 
विधातुम्‌ भवान्‌ अरहंति = योग्योऽस्ति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

पर्वोक्तं दूतवाक्यं खण्डयन राज्यप्रापतरपायान्तरं भ्रकाशयति दुर्मोधनः- 
राज्यं नामेति । | 

सहृदभै- समानं हृदयं येषां तैः = उदारवित्तैः महाशयैः, त्रपा्मजेः = 


= 0 क नग्न --~ ~~ +~ ~~~ ~~ ~~~ नक 


नहीं पसा जपन कहु । 

हे राजन्‌ ! हस प्रकार परस्पर विरोध बद़नि से यह कौरव वंक शीघ्रही नाम 
मान्न खे रोष रष जायगा ८ अर्थात्‌ इसका विना हो जायेगा ) अतः जाप क्रोध को 
स्यागकर रेषा कच करं जैसा हि युधिष्ठिर भादि पाण्डव आपतते प्रमपूरवङ कहते ह । 

दुर्योधन-- हे दूत † जप राजाओं के साथ व्यवहार करना भी नहीं जानते । 

सहृदय शशभ को पराजित करे राजछुमारगण राज्य को प्राप्त करते द 
(८ इस प्रकार शक्ति से अरित राञ्य ) सेखार मे कष्ठ भी मांगा नहीं जता नौर 


[, ०१, 0081, क, १ 1/1 ५ । 
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¢) तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनदौनाय वा दीयते । 


- ~; काङ्क्षा चेन्तरपतित्वमाप्तुमचिरात्‌ कुवेन्तु ते साहसं 
~) स्वैरं वा पविक्शन्तु शान्तमतिभि्खंटं शमायाश्चमम्‌ ॥२४॥ 


वासुदेवः-भोः सुयोधन ! अलं बन्धुजने परुषमभिधातुम्‌ । 


पण्यसश्चयसम्प्रात्तामधिगम्य नृपञचियम्‌ । <~ } 
वञ्चयेद्‌ यः सुहृष्टन्धन्‌ स भवेद्‌ विफलश्चरमः॥ २ |, 





गिति 





राजपुत्रैः, रिपून = शत्रून्‌ जित्वा = पराजित्य राज्यं = विषयो नाम भुज्यते = 
रम्यते तेत्‌ = राज्यं लोके = भुवने ( लोकस्तु भुवने जने । श्रमरः) नतु 
याच्यते = न प्रार्थ्यते भिक्षया राज्यं न लभ्यत इति भावः। तु = पुनः दीनाय = 
कातराय वा तत्‌ = राज्यं न दीयते~-न प्रदीयते चेत्‌ = यदि वृपतित्वं- 
नरृपते्भावः = भूपत्वम्‌ अप्तु = जच्छ काडक्षा = ्रमिलाषः तर्हिं ते = पाण्डवाः 
अचिरात्‌ = शीघ्रं साहसम्‌ = श्रायोधनं उुबेन्तु = विदधतु वा = श्रथवा शान्ति- 
मतिभिः-- शान्ता मतिर्येषां ते तेः = दान्तचेतोभिः जुष्टं = सेवितम्‌ श्राश्रमम्‌ = 
अरण्यमिति यावत. शमाय = शान्तिप्राप्तये स्वैर = स्वच्छन्दं प्रविशन्तु = गच्छन्तु । 
शादूलविक्रीडितम्‌ यथा तव्लक्षणं--सूर्याश्रैयदि मः सजौ सततगाः शादृल- 
चिकीडितम्‌? ॥ २४ ॥ 

वासुदेवः दुर्योधनं नौतिमागं प्रदशंयति- पृण्यसश्चयत्यादिना । 

पुण्यसश्चयसम्प्राप्तां --पृण्यानां संचयः तेन सम्प्राप्ता तां = प्राक्तनसधित- 
पृण्याजितां तरृपश्चियं-- नृपाणां श्रीः ताम्‌ = राज्यल्च्मीम्‌ श्रधिगम्य = सम्प्राप्य 
यः = पुरुषः गहेद्बन्धरून्‌ = मित्रन्नातीन्‌ वश्वयेत्‌ = प्रतारयेत्‌ सः पृक्षः विफल- 


क ~~ =" ~न ~~~ 
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नतो यह दीन-हीन याचकोंको दियाहीज्ातादहे। यदि न्ह ( पाण्डर्वोको) 
राञ्य की दृच्छाहोतोश्ञीघ्र दही वे युद्ध करं अथवा श्षान्ति प्राति करनी हो तो 
वन म किसी आश्रमम स्वच्द्वन्दता से जाकर रहं ॥ २४॥ 
वाघुदेव--हे सुयोधन ! भपने ही वान्धवो पर परुष वाणी का प्रयोग बन्द करो 
पुण्य के सद्य से प्राक्त राज्यश्री को प्राप्त.करके जो अपने बन्धु-बान्धर्वो को 
टगत। है उसका सारा परिश्रम व्यथं जाता हे ॥ २५॥ 


प्रथमोऽङ्कः २५ 
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दुर्योधनः-- 
स्याल तव गुरोभूपं कंसं प्रति नते दया । 
कथमस्माकमेवं स्यात्‌ तेषु निस्यापकरारिषु ।। २६॥ 
वाखदेवः--अलं तन्मदोषतो ज्ञातुम्‌ । 
, त्वा पुज्रवियोगातां बहुशो जननीं मम । 96 
` चृद्ध स्वपितरं बद्ध्वा हतोऽयं मृत्युना स्वयम्‌ (२७ ॥ 








श्रमः~विफलः श्रमो यस्य सः = व्य्थपरिश्रमः भवेत्‌ = स्यात्‌ तस्य तस्मिन्‌ 
विषये परिश्रमो निष्फल इति भावः । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २५ ॥ 

दुर्योधन एवं कृष्णोक्तेः प्रतिवाद्‌ं करोति-- स्यार तवेति । 

तव = भवतः ( कृष्णस्य ) गुरोः = पिनुः ( गुरू गीपष्पतिपिच्रायौ । अमरः । ) 
स्यालं = देव कीभ्रातरं भूपं = तृपति केसम्‌ = एतन्नामकं मधु रधीशं प्रति ते = तव 
( कृष्णस्य ) दया = श्रनुकम्पा ( कृषा दयाञनुकम्पा स्यादित्यमरः । ) न = नहि 
जाता । (अतः) नित्यापकारिषु-- नित्यं = सततम्‌ अपकारः = अपकरणम्‌ ग्रस 
एषाम्‌ ते, तेषु = सततापकृतिपरेषु तेषु = पाण्डवेषु अस्माकं = कौरवाणाम्‌ एवं = 
दयाभाव कथं स्यात्‌ = केन प्रकारेण भवितुमहति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २९ ॥ 

कंसं भ्रति यन्मयाचरितं त्वं तद्‌ याथातथ्यं न जानासि । प्रदशंयति दूतः- 
करत्वा पूत्रवियोगेति । 

श्रयं = कसः मम = कृपणस्य जननीं = मातरं बहुशः = बहुप्रकारेण 
पत्रवियोगार्ता-- पुत्रस्य वियोगः तेन श्मात्तां ताम्‌ = पृत्रविनाशदुःखितां कृत्वा = 
विधाय ब्रद्ध = जरटं स्वपितरं = स्वस्य पिता तम्‌ = स्वोत्पादयितारम्‌ 


~न ~ "~~~ ~~~ ----~-- --- ~ ~~ ~~~ -+ ~ ---~~ "~ ~~ 


दुरयोषन--जब भपने पिता के सारे, राजा कंस के प्रति तुममे दया नही थी 
तब उन निस्यप्रति अपकार फरनेवालो के प्रति केसे हम रोगों से रेसा 
हो सक्ता हे॥ २६॥ 

वाञ्देव- उसमे केवर मेरा ही दोष है, एेसा मत जानो । 

इस कस ने मेरी मां देवकी को अनेक प्रकार से ( कष्ट दिया >) पुत्रके वियोग 
से घातं किया जौर जपने शद्ध पिता को कारागारे मे डारकर स्वयं ही गष्यु के 
द्वारा मार डा गया ॥ २७॥ 








२६ दूतवाक्यम्‌ 


जिनं भिति 





ुर्योधनः-स्वंथा बच्ितस्स्वया कंसः । अलमात्मस्तवेन । न शौय. 


मेतत्‌ । पश्य) 
९)“ मातृनाश्ाव्यसनाभितष्ते रोषामिभूते मगयेश्वरेऽथ । 3" १1 
पलायमानस्य भयातुरस्य श्यं तेतत्‌ क गतं तवासीत्‌ | २८॥ 


वायुदेवः--भोः सुयोधन ! देशकालावस्थापेक्षि खलु शोय नया- 
गामिनाम्‌ । इह तिष्रतु ताषदस्मद्रतः परिहासः । स्वकायंमनुष्ठीयताम्‌ | 
कतेन्यो भ्रातृषु स्नेदो विस्मतेष्या गुणेतसाः 


उग्रसेन बद्ध्वा = कारागारे कृत्वा स्वयम्‌ = श्रात्मना मल्युना = श्रन्तकेन हतः = 
विनष्टः नान्योऽस्य कश्चिद्धन्तेति भावः ॥ श्नुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
दुर्योधनः करष्णकृव्यं संप्रकाश्य तं दृप्यति - जामातृनाशबग्यसनेति । 
जामातरृनाशग्यसनाभितप्त- जामातुः = दुदितुः पल्युः जरासन्धस्य नाशन्य 
खनं = म्रस्युदुःखं तेन श्रमितप्तः = शोकाकुलः तस्मिन्‌ = दुदितृपतिभृत्यटुःखदुःखिते 
श्रथ मगधेश्वरे-मगधानामीश्चरः = स्वामी तस्मिन्‌ = जरासन्धे रोषामिभूते-- 
रोषेण श्रभिभूतः तस्मिन्‌ = कोधयुक्तं सति पलायमानस्य--पलायते शरसी तस्य = 
छ्रपसरतः भयनुरस्य--भयेन शरातुरः तस्य = भीतस्य तवे = भवतः कृष्णस्य 
एतत्‌ शौय “यदुच्यते तत्‌ = पराक्रमः क्व गत = कुन्न गतमासीत्‌ । कथं मेष 
पराकमः प्रदशितः तदानीं त्वया पलायनं स्वीकुवेता । उपजातिद्रत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
वासुदेव इदानीमागमन प्रयोजनं प्रदशंयति--कतेग्य इत्यादिना । 
भ्रातृषु = ज्ञातिषु स्नेदः=परस्परं व्रेमा कतेव्यः = विधातव्यः गुरोतराः = गुण- 

















भ 


दर्योधिन-- तुम्हरे द्वारा कंस सर्वथा धोखा खाया । जपनी प्रशंसा बन्द्‌ करो । 
य कोई बहादुरी नहीं हे । दैखो 

जब अपने दामाद्‌ ( कंसं ) की भृष्यु से प्यधित जीर क्रोधित मगधदेश्च के 
राजा ( जरासंध ) ने कोपप्रकर किया (जाक्रमण किया) तब तुम्हारी यह 
शूरता कँ ची गद थी ॥.२८॥ 

वासदेव - है सुयोधन ! न्याय को समक्चने वारे व्यक्तिका क्रोध भी देक्त, 
कार ओर भवस्था के अनुकर होता है । 

तो हम रोगों का परिषा यदीं रहे । भव जपन। कायं कीजिष्‌ । 

दृसरे के गुणको भूलकर भपने भार्यो पर केवर स्नेह करना चाहिये। 
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1) 8) + ^) 0 
सम्बन्धो बन्धुभिः श्रेयोँर्लोकयोरुभयोरपि ॥ २९ ॥ 
दर्योधनः- 
देवात्मजेर्मनुभ्याणां कथं वा बन्धुता भवेत्‌ । 
पिष्पेषणमेतावत्‌ प्याप्तं छिद्यतां कथा ।। ३०|| 
वासुदैवः-( श्रात्मगतम्‌ ) 


प्रसाद्यमानः साम्नाऽयं न स्वभावं विपुञ्चति । (ऋ, 9 
ॐ येनं भ ५ ष 
हन्त सक्षोभयाम्येनं वचोभिः परुषाक्षरेः।। ३९1 


५५, 
जयायसः (विसयैः हेय कण 0 कोयो च क 
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भिन्नाः=दोषाः निस्मतम्या=विस्मतं योग्याः विस्मरणीया इत्यथः । उभयोः लोकयोः 
अपि-एहिकपारलोकिकयोः द्वयोरपि बन्धुभिः = भ्रातृभिः सम्बन्धः=सदूव्यवहारः 
्रेयान्‌= अतिकल्याणकारी भवतीति शेषः । श्नुष्टप्‌ छन्दः ॥ २९ ॥ 

दुर्योधनः तेषु पाण्डवेषु सम्बन्धं दृषयति- -देवात्मजेरिव्यादिना । 

देवात्मजेः--देवानाम्‌ = श्रमराणाम्‌ ्रात्मजाः=सूनवः तेः (सह) मनुष्याणां = 

मर्त्यानां, बन्धुता = बन्धोर्भावः = भ्रातृत्वं कथं भवेत = केन प्रकारेण स्यात्‌ वा = 

अथवा क्षया छिद्यतां=वाभ्विस्तारः विरम्यताम्‌ एतावत एतावन्‌ पयन्तं यदालपनं 
यातं पि्पेषणे पिष्टस्य पेषणं =चू्णितचूणं पर्या =पूणम्‌ । श्नुष्दुपृष्न्दः ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्मात्मन्यवं विग्रशति-- प्रसायमान इति। 

श्रयं = दुर्योधनः साम्ना = सान्त्वनेन प्रसाद्यमानः = प्रसाद्यते रसौ (प्र + 
सद्‌ + णिच्‌ + शानच्‌ ) = संतुप्यमाणः स्वभावं = निजाभिप्रायं न विमुञ्चति = 
न न्यजति हन्त = खेदे एनं = दुर्योधनं परपराक्षरः-- परुषाणि श्क्षराणि येषते 


एका कक 1 











बन्धुं से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना इस रोक एवं परलोक के लिप लाभः 
दायक होता दहे ॥ २९॥ 

दुर्योषन~ दैवत के पुर््रो जौर मनुष्य के पुत्रोमें किस प्रकार भाद्रं चारा की 
संभावनादह्ो सकती दै। यह तो पिस हुए को पीसना है अतः पमी कथा 
समाक करो + २३०॥ 

वाघठदेव--( अपने मनम) 

यष दुर्योधन शास्ति पूवक सन्दु्ट होकर अपना स्वभाव नहीं दोगा भतः 
भव इसे कठोर वचन से ही इ्मित करूगा ॥ ३१ ॥ 


< दूतवाक्यम्‌ ` 
ज निनि भो ०0०१०८०५ ०१४० /१०२००२/०२० ००७०००००. ००२०१०६० ०० ०२४०० ०२0०२ 90 0/१. 9 २,२०.० १0 हे 
( प्रकाशम्‌ ) भोः सुयोधन ! किं न जानीषेऽजुनस्य बलपराक्रमम्‌ । 
दर्योधनः--न जाने । 
वासुदेवः--भाः ! श्रयत; 
~. ,क्षैरातं वपुरास्थितः पश्चुपति्यँद्धेन संतोषिसो 


>. वहवः खाण्डवमर्नतः सुमती बुष्टिः शरेश्छाविता 
देवेन्द्रातिंकरा निवातकवचा नीताः क्षयं लीलया 
„८ - नन्वेकेन तदा विराटनगरे मीष्मादयो निर्जिताः ॥ ३२॥ 





तैः = ककशेः वचोभिः = बाणीभिः संक्षोभयामि-- सम्यक्‌ प्रकारेण श्ुभितं करोमि= 
व्यथितं करोमीति भावः । श्रनुष्टब्‌ उत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ष्‌ ४ 

वासुदेवः दुर्योधनम्‌ श्रजुनबक्पराक्रमं श्रावयति--श्रूयतामिति । 

२ 9 < 9 { 9 १ ज 

करातं किरातस्येदं ( किरात + चरण्‌" प्रत्यय इदमर्थे । ) = शाचरं ( मेदाः 
किरातशवराः पुलिन्दा म्लेच्छजातयः । अमरः । ) बपुः = शरीरम्‌ प्मारिथितः = 
गृह्न्‌ युद्धेन = संग्रामेण पश्ुपतिः- पशूनां पतिः=शिवः, पशुपतिः शिवः शुखी महे- 
श्वरः । शमर: । ) संतोषितः=प्रसादितः, वहेः विभावसोः खाण्डवंनवनम्‌ श्र श्नतः= 
भुञ्जतः दहत इत्यथः । शरैः = बाणैः सुमदती=अस्यधिका महापरिमाणवती वृष्टिः 
जलब्रृष्टिः खादिता = निवारिता देवेन्धातिकरा--देवानाम्‌ इन्द्रः तस्य श्र्वः 
वुवेन्तीति कराः = इन्दरसंपीडकाः निवातकवचाः-एतन्नामकाः राक्षसाः लीलया = 
श्ननायासेनेव क्षयं = विनाशं नीताः = विहिताः ननु युस्माभिरपि यदा गोचारणो 
विराटनगरं प्राप्ठाः तदा एकेन = अजुनेन विराटनगरे = एतन्नामके नगरे मोपष्मा- 
दयः = भीष्म आदिर्येषां तै पितामहादयो निजिताः=पराजिताः एतादशोथः शअ्रजुनः 
तस्य पराक्रमं स्मृत्वा करियतां कार्यमिति भावः । शादृूलविकीडितं उत्तम्‌ ॥ २२॥ 


क ~ ~~~ +~ ~ ~~ ~~ न ~ ~ थ म = 


( प्रकाक्ञमे) हे सुयोधन ! क्या भजन के बरु पराक्रम फो तुम नहीं जानते, 

दुयधिन -- नहीं जानता । 

नासुदेव--हे ! सुनो, | 

किरातवेषधारी मगवान्‌ शंकर से युद्ध करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया, खाण्डव 
वनेम खाग ठगने परद्नार्णो की वर्षां करके उखे ठंकदिया तथा इन्द्‌ को कष्ट 
देने वाके निवात-कवव को क्रीडा करते हुए मार डाला भौर उसी केरे (भजन) 
-से विराट नगर मे भीष्म पितामह भादि भी पराजित हए ॥ ३२ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः २६ 


[1 कत 0 ह 1 


अपि च, तवापि प्रव्यक्षमपर कथयामि। 


नचु त्वं चिष्रसेनेन नीयमानो नभस्तलम्‌ | 
विक्रोशन्‌ घोषयाश्रायां फाल्गुनेनैव मोक्षितः ॥ २२३॥। 


किं बहूना 
। # 9९ 
दात॒मदेसि मदवाक्याद्‌ राज्यार्थं धरृतराषटूज ! | ¢ | 
अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ॥ ६४ ॥! 





|, ९1 90 1 





भ्रीकृष्णः त्वम्‌ दुर्योधनोऽपि श्रजुनेनेवोपकरृत इति स्मारग्रति । 

त्वम्‌ = दुर्योधनः चित्रसेनेन = एतन्नामकरेन गन्धर्वेण नभस्तरं = स्वगन्धच. 
पुरं नीयमानः = हठात्‌ च्रकृष्यमाणः विक्रोशन्‌ = श्ात्तनादं कुवन्‌ घोष्रयात्रायां-- 
घोषस्य यात्रा तस्याम्‌ = गोहरणमाे फास्णुनेनव = श्रजनेनेव मोक्षितः = 
गन्धवेसकाशात्‌ परिमोचितः ननु इति किन्न स्मयते । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३३ ॥ 

पकृतप्राप्तं तथ्यमुपदिशति भ्रीकृष्णः-- दातुमहंतीति । 


हे धतराष्ून !- धतराष्टाज्जातः तत्‌ सम्बुद्धौ = दे धृतराषट्पुत्र ! ( धत- 
राषटस्य पुत्रोऽसि इति मत्वा त्वां सम्बोधयामि ) मद्वाक्यात्‌-- मम वाक्यं तस्माद्‌- 
मद्वचनात्‌ राज्याधं-राज्यस्य अधं = विषयखण्डं ( पाण्डवेभ्यः ) दातुमर्दसि-- 
दातुम्‌ = श्रपयितुम्‌ हंसि = योग्योऽसि । अन्यथा यदि मद्रचनात्‌ न दाघ्यसि 
तहि पाण्डवाः = युधिष्ठिरादयः सागरान्तां = सागरः श्रन्तः य्याः सा तां < 
समुद्रपर्यन्ता गां = भूमि ( स्वगेषुपशुवाग्वज्रदिरनेत्रषणिभूजले । कलच्यटश्ा 
लियं पुंसि गौः । त्रभरः ) हरिष्यन्ति = ( त्वां पराजित्य ) स्वायत्तीकरि्यन्ति 1 
्रनुष्टुपृछन्दः ॥ २४ ॥ 





ओर मी, तुम्हारे भांखो के प्तामने की बाते कहता, 

गो-हरण की यात्रा में जव तुमह चित्रसेन घकाहामागसे ठे जारहाधा तते 
रोते हुए तुमको अञ्जन ने ही श्ुडाया था ॥ ३३॥ 

धिक क्या करहु, 

हे तरा के पुत्र! मेरे कने से तुम जपना राज्याघंदे दो नहीं ते सागर 
षय॑न्त समस्त परथ्वी को पाण्डव हर रुगे ( स्वाथत्तीकृत कर संगे) ५३७ ॥ 


३० दूतवाक्यम्‌ 


॥ # | 





१, कथम्‌ । हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः । 
>... रति यदि युद्धे मार्तो भीमरूपी 
प्रहरति यदि साक्षात्‌ पाथेरूपेण हाक्रः + ॥ 
परुषवचनदक्च ! त्वद्वयोभिनं दास्ये ^ `> 
५ लि तृणमपि पितृभुक्तं बीयंगु्ते स्वराज्ये ॥ २५॥ 


वासुदेवेः--मोः कुरुकुलकलङ्कभूत ! अयशोलुष्ध ! बयं किल तणाः 
म्तराभिभापकाः 





दुर्योधनः पूवोकं दूतवाक्यं खण्डयति -- प्रहरति यदीति । 

युदे = श्राहवै यदि = चेत्‌ भीमरूपी-- भीमस्य रूपम्‌ श्रस्ति श्रप्मिन्‌ (इन्‌ 
प्रत्ययः तद्धितः ) = मारुतः = पवनः प्रहरति = प्रहारं करोति, यदि = चेत्‌ 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षः पाथहपेण--श्रजुनकूपेण शक्रः = इन्द्रः प्रहरति = युद्धे प्रहारं 
करोति चेत्‌ तथापि हे परुषवचनदक्ष-पर्प्रवचने = कटिनवचनप्रयोगे दक्षः = 
निपणः तत्‌ सम्बुद्धौ पितृभुक्ते-- पित्रा मुक्तं तस्मिन्‌=जनक्रोपञुक्ते वीयेगुपते-वी्ेण 
गुं तस्मिन = स्वपराकमरक्षिते स्वराज्ये स्वस्य राज्यं तस्मिन्‌ = स्वराष्ट्रे तृण- 
मपि = तृणमाच्रमपि व्वद्रचोभिः = श्रीङ्ृष्णवचनैः न दास्ये = न प्रदास्ये । 
मालिनीव्त्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

्रयशोल्ुज्ध--न यशः अयशः तत्र लुब्ध = श्रपकीतिखोभिन्‌ वृणान्त- 
राभिभापकाः-- तृणं मध्ये करत्वाऽमिभाषरणकारिणः तृन अन्तरं=गव्यवधानं तृणा- 
न्तरम्‌ अभिभाषकाः रथात्‌ तृणमन्तरतः कृस्वेव त्वमस्माकं अभिभाष्यो न साक्षा-* 
दिति शदभिप्रायः। ५ ¢ + 

ुर्योधभन-- केसे कैसे ? पाण्डव हरण कर खगे । 

यदि युद्ध मे भीमरूप से वायु भी प्रहारं करने आ जाय जथवा भजन के रूपम 
साक्ात्‌ इन्द्र युद्ध करने आ जांयतो भीहि कटोरवाणीके प्रयोगमें पटु! (श्री 
कृष्ण ! ) तुम्हारे कहने से पिताके पराक्रमसे रङ्त भौर क्ासिते अपने राज्य 
फा तृण भी नदीं दे सकता ॥ २५॥ 

वाददेव--हे कुरुवंश के कलङ्क भूत (इर्योधन) ! भपयज्ञ का रोम करनेवाले | 
हम सवर सुश्हरे साथ तृण मध्य मैं रखकर भाषषणीय ह। 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 


जिः सिधि पिठ ति हिति किः शकः धनिको कपिकििः पिक 





जदि जनि (नि सपि कद ८नह9 “क 
दर्योधनः--भो गोपाल्लक ! चृणान्तराभिभाष्यो भवान्‌ । ` 
अवध्यां प्रमदां दत्वा हय गोश्रुषमेव च । 
महानपि छनिलेज्जो वक्तुमिच्छसि साधुभिः ।। ३६॥ 
वासुदेव--भोः सुयोधन ! नतु क्षिपसि माम्‌ । 
दुर्योधनः-- आः, अभाष्यस्त्वम्‌ | # 
अहमवधुत पाण्डरातपत्रो दिजवरदस्तधुताम्बुसिक्तमूरधा 








भवान्‌ वृणान्तरामिमाष्यः इति पूर्वोक्तवचनस्य पुरि करोति दुर्योधनः-- 
श्रवभ्यामिति । 

अवध्याम्‌ = हन्तुं योग्या ध्या न च्या अवध्या तां~हननायोग्या प्रमदाम्‌ = 
शबलां प्ूतनामिति भावः । हत्वा उपरतां कृत्वा हयं = तुरम ( केशिनं ) गोद्रषं = 
गोध्रष्ठम्‌ ( अरिषरामुरं ) मल्लान्‌ = सुष्िकचाणूरानपि विनाश्य सुनिकज्जः = सुतरां 
निगेता खञ्जा यस्मात्‌ सः=लज्जारहितः साधुभिः = सज्जनैः सह्‌ वक्तुम्‌ = श्राल- 
पितुम्‌ इच्छसि = वाञ्छसि । इदं सुतरामयोग्यमिति भावः ॥ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥३६॥ 

क्षिपसि = तिरस्करोषि । 

प्रमष्यः = वाणीग्रयोगानहः । 

दुर्योधनः कृष्णो श्रभाप्यत्वं प्रतिपादयति--्रहमादिना । 

्मवधृतपाण्डरातपत्रः--अवन्रेतं = धारितं पाण्डरं = शुभ्रम्‌ आतपत्रं ~ छत्र 
येन सः ( बहुवीहिसमासः । ) श्रवधारितश्वेतच्छत्रः द्विजवरदस्तधताम्बुसिक्तमूर्था- 
द्विजवराणां = ब्राह्मणप्रेष्ठानां हस्ताः = पाणयः तैः प्रतैःम्बुभिः ~ आनीतजलेः 
सिक्तः मूधा यस्य॒ सः = चैदिकविप्रकरधृतजलसेचितमस्तकः शं = दुर्योधन 


ननन "~~ + -- ~~~ ~~~ ----~-~ ~~-~~--~-----~-----~- ~~~ ~~ ~~ जा ० न ००१७ ०००००१०० 
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दर्योधन--है गोपालक ! भाप वृण को बीच में रखकर ही बोखने योग्य ह 

निसे मारा नदीं जाता रेसी अबला को मारकर, धोदे ओर बेर का संहार 
करके तथा मल्ल-मुष्टिक्ादि को मार करके जब सजनो से वार्ताङाप करना 
चाहते हो ॥ ३६॥ 

व(युदेव --हे दु घन ! भव तुम सुक्षपर आशे रुगते हो ! 

दुयोधन -- अरे, तुमसे भाषण करना योग्य नीं ह । 

भै, जे श्वेत द्वश को धारण करता दँ जिका अभिषेक श्रेष्ट ब्राह्मणो के ङ्कारा 


३२ दुतवाक्यम्‌ 


अ 
अवनतचुपमण्डलानुयातरैः सह कथयामि भवद्िषेने भाषे ।! २७॥। 
वासुदेवः--न ठ्याहरति किल मां सुयोधनः । भोः ! 

0(.०९कठ । बान्धवनिःस्नेह ! काक ! केकर ! पिङ्गल !। 
त्वदथीत्‌ कुरषंशोऽय मचिरान्नारामेष्यति ।॥ ३८ ॥ 
भो भो राजानः ! गच्छामस्तावत्‌ | 
ुर्योधनः--कथं यास्यति किल केशवः । दुःशासन ! दुमेषेण ! 


दुमुख ! दुबुद्धे ! दष्टेश्र ! दृतसमुदाचारमतिक्रान्तः केशवो बध्यताम्‌ । 
कथमशक्तः । दुःशासन ! न समथः खल्वसि । 








` " भिक 





ध क त 
कथयामि = व्रवीमि । श्रवनतन्रपमण्डलानुयात्रः--श्रषनतस्य = नम्रीभुतस्य भरपार्णा 


मण्डलं तस्य = राजसंषस्य अनुयातः = अनुयायिभिः भवद्िषैः = त्वतसहक्षैः 
भृत्मैस्सहेत्यर्थः । न भाषे = न भाषणं करोमीति भावः । पुष्पिताग्रा वत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्याहरति = वदति । | 
हे शट = धृष्ट बान्धचनिःस्नेद- बान्धवेषु निगतः स्तेदः यस्य सः तत्‌- 
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सम्बुद्धो = भरातृनिष्करप ' दे काक = वायसचत्‌ कुत्सित चेष्ट! हे केकर = वांलर ` 


( विरः केकरे । अमरः ) पिङ्गल = मकेट त्वदर्थात्‌--तवे श्रथः तस्मात्‌ = 
५ € ॥ ् ् 

तब कारणात्‌ श्यं = वतमानः कुरुवंशः = कुरूणां वंशः श्चिरात्‌ = शोघ्रम्‌ एव 

नाश = विनाशम्‌ एष्यति = गमिष्यति । शनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३८ ॥ 
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ङु गये तीर्थोदक से हज, यात्रा करते समय जिसके सम्मुख नृपगण नत 
शिर होते रेखा मेँ तुमसे केसे बोट ॥ ३७ ॥ 

वाघुदेव-- क्या भुश्चसे सुयोधन नही बोरुता । हे, 

शट, भाय पर कररता करनेवारे, काक, केकर ( विषम दृष्टिर ) 
बन््रुर सुम्हरेद्टी लिए सम्पूण ऊर्वंशकाङीत्रही मिनाज्ञ होगा ॥ ३८ ॥ 

हे हे राजाो ! जायं हम । 

ुर्योषन- क्या वास्तव में केशव जायगा । दुःशासन ! वुमषण ! दुसुख ! 
दबदधि ! दुश्चर । दूत के शिष्टाचार शा उर्रंघन करने वारे केशव को बांध 
डाछो । अरे भक्नक्त कैसे १ दुःशासन ! क्या तुम मी समं नहीं हो । 
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, (८. प्रथमोऽङ्कः ३३ 
नी पिति पिति 
,““करितुरग मिदन्ता कसहन्ता स र्णः 
ण पशुपक्ुलनिवासादायुजीव्यानभिन्ः । 
हतभुजवलवीयेः पार्थिवानां समक्षं 
स्ववचनरूतदोषो वभ्यतामेष शीघ्रम्‌ । २९ ॥ 

अयमशक्तः । मातुल ! बध्यतामयं केशवः । कथं पराङ्मुखः पतति । 

भवतु अहमेव पारेत्रध्नामि । ( उपसपंति । ) 
वासुदेवः कथं बदुधुकामो मां किल सुयोधनः । भवतु, सुयोधनस्य 

सामथ्यं पश्यामि | ( बिश्वरूपमास्थितः । ) 
दुरयोधनः- मो दूत ! 
न 
नटा एप ररण- ् 
दुर्योधनः दुःशासनादीन्‌ आज्ञापयति केशवं हन्तं, यदि ते हन्वुमसामथ्यं 
प्रकटयन्ति तरं तान्‌ प्रोत्साहयति-करितुरगेत्यादिना । 
करितुरगनिहन्ता-- करिणः = कुवख्यापीडास्यस्य गजस्य तुरगस्य = 
्ररिष्टाल्यस्य दनुजस्य निहन्ता = नाशकः कसहन्ता = कसोपरतकारी स कृष्णः 
पशुपकुलनिवासादायुजीग्यानभिज्नः-- पशन पान्तीति पशुपाः तेषां कुले निवासः 
तस्मात्‌ = गोपालक्गृदावासात्‌ अनुजीविनो भावे आनुजीग्ये अ्रनुजीविकर्मणि 
अनभिज्ञः = अज्ञः । हतयुजबलवीयेः--हतं भुजानां बलवीयं येन = नष्टबाहुबल- 
पराकमः एष = कृष्णः स्वव चनकरतदोषः-- स्ववचनेन कृतः दोषः येन >= 
स्वभाषणव्रिहिताघः पार्थिवाना--प्रथिव्या रश्वराः तेषां = च्रृपाणां समक्षम्‌-खच्णः 
सम = प्रन्यक्षं शीघ्रम्‌ = शअ्रष्रु वध्यताम्‌ = हन्यताम्‌ माचिनीवृ्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


~ ग ------ -- 
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८" हाथी, घोदे भीर वेरु तथाकसको मारने वारे, ग्वा के साथ रहने के 
कारण यष्ट दूत का शिष्टाचार भी नहीं जानत्ता तथा बाहो मे बर-पराक्रमन होने 
के कारण कटुवचा के द्वारा दन्होनि राजाजो के समक्त मेरा अपमान क्लिया हे 

` अतः इन्हे बाधि रो ॥ ६९॥ 

यह शक्तिहीन दै । मामा ! हस केशव को षाध छखो। केसे पराङ्मुख होकर 
गिरता हे। अच्छा, मेही पार्स इन्हें बधंगा। ( पासजातादहि।) 

वासुदेव--क्या दुयोधन भुशषे बंधना चाहता है { जच्छ सुयोधन की सामथ्यं 
देख्‌.गा ! ( विश्वरूप मे प्रकट होते ई । ) 

दुर्योधन--हे दत, 


दू 


३४ दूतवाक्यम्‌ 
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८ तर खजसि यदि समन्ताद्‌ देवमाया; स्वमायाः 
---- प्रहरसि यदि वा त्वं दुर्निवारः सुराः । 
हयगजवुषभाणां पातनालातवर्षो 
नरपतिगणमध्ये षध्यसे स्वं मयाऽथ । ४०॥ 


आः तिष्ठेदानीम्‌ ! कथं न दृष्टः केशवः । अयं केशवः । अहो 
हृस्वत्वं केशवस्य ! आः तिष्ठेदानीम्‌ । कथं न दृष्टः केशवः । अयं 
केशवः । अहो दीषेत्वं केशवस्य । कथं न दृष्टः केशवः । अयं केशवः | 
सवत्र मन्धरशालायां केशवा भवन्ति । किमिदानीं करिष्ये । भवतु, 
दृष्टम्‌ । भो भो राजानः ! पएकेनेकः केशयो बध्यताम्‌ । कथं स्वयमेव 
पाराबद्धाः पतन्ति राजानः । साधु भो जम्भक ! साधु ! 





श्दानीं विश्वरूपम्‌ श्रास्थितं भगवन्तं दूतं दुर्योधनः भत्संयति-सजसीत्यादिना। 
( भो दूत ) यदि = चेत्‌ समन्तात्‌ = परितः स्वमाया = स्वस्य माया = जनविमो- 
हिका देवमाया = शाम्बरी ( स्यान्माया शाम्बरीत्यमरः । ) खजसि = विदधासि 
यदि वा त्वं कृष्णः दुर्भिवारेः = श्निवार्यमानैः सुराज्ैः = सुराणाम्‌ अ्ल्राणि तैः = 
देवायुधैः प्रहरसि = मथि प्रहारं करोषि । हयगजव्रषभाणां-हयाश्च गजाश्च वरषभाश्च 
इयगजह्ृषमाः तेषाम्‌ = करितुरगदृषाणां पातनात्‌ = बधात्‌ जातदषंः--जातः = 
उत्पन्नः दपः = गवः यस्य स त्वं = मवान्‌ श्रय इदानी नरपतिगणमष्ये = 
नरपतौनां गणः तस्य मध्यं तस्नु. नृपमण्डलमध्ये मया = दुर्योधनेन बध्यसे = 
नाशं प्राप्यसे । मालिनीवृत्तम्‌ ।। ४० ॥ । 


0 ^ 








चाहे तु अपनी मायाया देवमायासे अनेक रूपधारण कर खो या कटिनं 
शमोष देवी भस का प्रहार करो, फिर भो हाथी, घोडा, वैर भादि वधसे जो 
ब्द घमण्ड हणा ह उसे नष्ट काते हृषु राजानो के बीच भाज तुर्हं बाधूगा ही ० 

आः हस समय रको । केसे केव नष दिखाई देते । यह केशव है । भरे, इतने 
धु केशव ! अरे, भव रको । केसे केशव नदी दिखाई देते । यह केशव है । भरे, 
इतमे यदे केशव ! देसे केशव नी दिखाई देते। यह फेशव है । सब जग 
सभाभवनं मे केशव ही केशव हो गये । जब क्या करं { अश्रा, देखा । हे, हे, 
राजानो ! एक-एक केशव को वाध रो) से स्वयं ही सथ पाश में बंधकर गिरते 
षै । बहुत अस्धा, हे मायाविन्‌ ! बहुत अस्डा ! 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 
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मत्कामुंकोद्रविनिःखतवाणजासै- 
विद्धक्षरत्कछ्षतजरक्ञितस्वेगाच्रम्‌ | 


पश्यन्तु पाण्डुतनयाः ्िबिरोपनीतं 
त्वां बाष्पदड्धनयनाः परिनिःश्वसन्तः | ४१॥ 
( निष्कान्तः । ) 
वाङ्देवः--भवतु; पाण्डवानां कायेमहमेव साधयामि । भोः 
सदशन ! इतस्ताबत्‌ । 
( ततः प्रविशति सुदशंनः । ) 


सुदशंनः--एष भोः ! 


जम्भक = एेन्दजालिक ! मायाविन्‌ | 

दुर्योधनः श्रीकृष्णं दूतं स्वकृतनिकारपरिणति दशंयति- मत्का्ुकेत्यादिना । 
मत्कामुकोदरविनिःखतकाणजाले-- मम = दुर्योधनस्य कार्मुकं धनुः तस्य उदरात्‌ 
विनिष्तानि = बदहिभूतानि वाणजालानि = शरसमूहाः तैः, किद्धक्षरत्शत- 
ज छ विद्धात्‌ = वेधयुक्तात्‌ क्षरनितिनश्रल्वन्ति क्षतजामि= रुधिराणि 
तेः रल्ितं = लोदहितीकृतं सवेगात्रं यस्य तं = रुधिराप्लुतशरीरमित्य्थः, शिषिरो- 
पनीतं-- शिविरे = सेनिकावासस्थाने उपनीतं = प्राप्तम्‌ त्वां दूतभूतं श्रीकृष्णं बाष्य- 
रुद्धनयनाः = बाष्पैः = श्श्रुभिः द्दानि--आ्द्रतानि नयनानि- नेत्राणि येषां ते, 
परिनिःश्वसन्तः परितः = सवंतः निःश्वसन्तः = शोकोच्छ्वासं कुवेतः, पाण्ड- 
तनयाः = युधिष्ठिरादयः ( एतादशं भवन्तं ) पश्यन्तु = अरवखोकयन्तु । वसन्त- 

तिलका त्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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मेरे धनुष से षछठोडे गये तीखे तीरों से विद्ध जीररक्तके सराव से रञ्जित 
शिविर मे भये ये, वु्हारे क्षरीर को पाण्डबगण जाखो मे आंसू भरकर दीघं 
निःश्वास दछोडते हुए देखं ॥ ४१ ॥ 

( चला जाताहै।) 

वासुदेव--भण्छाहो, पाण्डवो का कायम ही सिद्ध कररतुः। हे सुदर्शन! 

इधर आनो । । १ 
( तब सुदशंन प्रवेश करता है!) 
घदशंन--ह, स) 


४: दुत्नाक्यम्‌ 





भ्केि चि 
शरुत्वा गिरं भगवतो धिपुलप्रसादा- 
क्निधाविसोडस्मि परिवारिततोयदौोघः। 
कस्मिन्‌ खद प्रकुपितः कमलायताक्षः ५... 
१. न कस्याद्य मेनि मया प्रविजम्भितन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
^ क नु खलु भगवान्‌ नारायणः | 


अव्यक्तादिरचिन्त्यात्मा लोकसरक्षणोद्यतः। 





भगवदाहटूतं खदशंनं भगवन्तं रति स्वोपस्थिति सूचयति--श्रुतवा गिरमिति । 
( भोः भगवन्‌ ! ) विपुलो = महांश्चासौ प्रसादः = श्नुम्रहः तस्मात्‌ ~ महा- 
कृपातः भगवतः = श्रीकृष्णस्य गिरं = वाचं ( गौरवाग्वाणी सरस्वती । अमरः । ) 
श्रुत्वा = अ्राकण्यं श्रवणानन्तरं पररिवारिततोयदौधः-परिषारितः = दुरीकृतः तो- 
यदानां = जलदानम्‌ श्नोषः येन सः = परितः ससुत्सारितमेषह्रन्दः निधाबितः = 
शीघ्रमागतोऽश्यस्मि कमलायताक्षः-कमल्े-जलजे इव श्रायतेनदीषं श्क्षिणी = नेत्रे 
यस्य सः = पुण्डरीकाक्षः, कस्मिन्‌ = कस्मिन्‌ जीवे प्रकुपितः = कोपितः खलु = 
निधयेन कस्य = अपकारिणः मूधेनि = मस्तके वा (मूर्धा ना मस्तकोऽछ्ियाम्‌ । 
श्रमरः । ) अथय-श्रस्मिन्‌ काले मया = सदशनेन प्रविजुभ्भितव्यम्‌ -स्वपरा- 
कमप्रकाशितस्यम्‌ खण्डितव्यभित्यथेः । वसन्ततिलका त्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुदर्शनो वदति-श्रव्यक्तादिरिति । नारायणं विशिनष्टि-भगवान्नारायणः = 
परमात्मा लोकान्त्यामीति भावः! 
श्रन्यक्तादिः- न व्यक्तम्‌ श्रादियस्य सः = अनादिः श्रचिन्त्यात्मा-न 
चिन्त्यः-चिन्तयितुं योग्य ॒श्रात्मा = शक्तिविशेषः यस्य॒ सः = श्रपरिमेयशक्तिः 
लोकसंरक्षणोयतः-लोक्रानां = भुवनानां संरक्षणं = पालनं तस्मिन्‌ उद्यतः तत्परः= 
भुवनपाखनासक्तः, एकोऽपि = एक्रक्यपि केवलोऽपि ( एकोऽन्यारथ प्रधाने च प्रथमे 





परमह्ृपाल श्रीकरष्ण की वाणी को सुनकर मेँ मेषखण्डो को विदीणं करता हुभा 
भाया ह । कमलनेत्र ! जज जाप किष पर परङ्कुपित हो गये ह [ किसके मस्तक 
पर मुक्ते भयनी शक्ति प्रकट करनी है ( अर्थात्‌ किंसक्रा वध करना है ? ) ? ॥४२॥ 

करटौ है भगवान्‌ नारायण ! ॥ 

जिकी भादि का कोद निश्चय नष्ट, जिसके स्वरूप को कोड सोच नहीं सकता 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 


ती 








॥ 1 
पकोऽनेकवपुः श्रीमान्‌ द्विषद्वलनिषूदनः ।। ४३ ॥। ` „५“ 


( विलोक्य ) अये अयं भगवान्‌ हस्तिनपुरद्वारे दूतसयुदाचारेणोप- 
स्थितः । कुतः खल्वापः, कुतः खल्वापः । भगवति आकाशगङ्गे ! 
आपस्तावत्‌ । हन्त स्रवति । ( च्रचम्योपसत्य) जयतु भगवान्‌ 
नारायणः । ( प्रणमति । ) 

वास॒देवः--सुदशन ! अग्रतिहतपराक्रमो भव । 

खदशनः-भमुगृहीतोऽसिम । 


वासुदेवः-- दिष्टथा भवान्‌ कमेकाले प्राप्रः। 
सुदशेनः--कथं कथं कमेकाल इति । आज्ञापयतु .अगवानाक्नापयतु । 
कि मेस्मन्दरक्ुल परिवतेयामि ~.) __ __किमस्मन्दरछल परिवलयामि __ / __ 


ट 
केवले तथा । रमर: ) श्नेकवपुः=बहु शरीरम्‌ ( एकोऽदं बहु स्याम्‌ इति श्रुतिरपि 
तदेव प्रतिपादयति । ) श्रीमान्‌ = श्रीः असिति श्रस्य = शोभावान्‌ कच्मीयुक्तो वा, 
दविषद्रलनिषृदनः-द्विषदां = शत्रूणां बलं = शक्ति सैन्यं वा निषृदयति = विनाश- 
यति < विपक्षशक्तिनाशकनारायणः वर्तते इत्यन्वेषयति सुदर्शनः । अनुष्टुप्छन्दः । 
रत्र $्याजोक्तिरलद्कारः ॥ ४३ ॥ 

घुदशेनः स्वां शक्ति भगवति निवेदयन्‌ श्रादेशं भिक्षयति--किभित्थादिना । 
( श्रय ) मेसमन्दरकुलं-मेरुश्च मन्दरश्च मेश्मन्दरौ = एतन्नामकरौ पवेतविशेषौ 


--~-+~-^ ~~~ 
~~ ~~~ ~~~ “~--~--~ ~~~ ~~~ ~= ---नन ~~ ू---~ ~ ~~ ~~~ ----- ~~ ------~~ ~ "~ 


पेसे छदम से युक्त नारायण शनरुविनाश के टिप भौर लोक की रक्ञाके ङ्प एक्‌ 
होकर भी लनेक अवतार धारण करते ह ॥ ४२ ॥ 

( देखकर ) भरे यह भगवान हरितिनापुर के दरवाजे पर दृत नकर जये है । 
जक कहौ है, जरू कहौ हे । हे भगवती आकाश गङ्गा! तो पानीदो! अष्डा 
पानी गिर रह। हे । ( भाचमन कररे पास्त जाकर ) भगवान नारायणी ज्यदहो। 
( प्रणाम करता हे) 

वाघदेव-- सुदक्षंन ! अजेय शाक्तिवाला बन जाओ । 

उदशंन- अनुगरृ्ीत हूभा । 

वाघुदेव-भाग्यवक् तुम बडे कायके समया गये) 

सुद्॑न- कसा काय छा समय कषा १ भाज्ञा द मगवान आक्ाद्‌। 

क्या मेर भौर मन्द्र आदि पर्वत-कुरो को खखाङ पेषं, था प्राद-मकर सादिक 
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(^ ^ । एकि विकि जनिकििःकिि गति 





सक्षोभयामि सकलं मकराल्लयं वा । 
नक्षत्रवंशमलिलं सवि पातयामि भ) री 
नादाक्यमस्ति मम देव ! तव प्रसादात्‌ ।। ४४ }- 
वासुदैवः--मोः सुदशंन ! इतस्तावत्‌ । भोः सुयोधन ! 
९, यदि लबणजल वा कन्दरं वा गिरीणां ५ निप 
ग्रहगणचरित वा वायुमाग प्रयासि । 
मम सुजबलयोगप्राप्तसं जातकेगं 
म भवतु चपल ! चक्रं कालचक्र तवाद्य ॥ ४५ ॥ 


तयोः कं = समूहं किं परिवतंयामि = परिवर्तितं करोमि ए वा = श्रथवा सकलं = 
सम्पूणं मकराखयं~-मकराणां =प्रहादीनाम्‌ श्रालयं = निवासस्थानं समुद्रमिति यावत्‌ 
संक्षोभयामि = आविर करोमि । श्रथवा भुवि = पृथिव्याम्‌ रखिलं = निःशेष 
नक्षत्रथ॑शं-नक्षत्राणां वंशम्‌ = उड़गणसमूदं पातयामि = प्रथिभ्यां प्रसारयामि । 
हे देव = भगवन्‌ तव = भवतः प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌ अशक्यम्‌ = अकाय किमपि 
न श्रस्ति = सवं कतु शक्यम्‌ इति । वसन्ततिलका उत्तम्‌ ॥ ४‡ ॥ 

वासुदेवः सदर्शनं दशंयित्वा दुर्योधनमुदिश्येवं बदति, यत्‌ श्रदय कुत्रापि गमने 
तव मुक्तिनास्ति-यदि छ्वण जलं वा इति । 

हे चपल = हे चश्चल दुर्योधन यदि=चेत्‌ त्वं लबणजटं = क्वणे = क्षारं 
जलं नीरं यस्यस तं = क्षारोदं प्रयासि = गच्छसि वा = अथवा गिरोणां = 
पवेतानां कन्दरं = गुहां, वायुमाग॑म्‌ = वायोः माग॑म्‌ = पवनपदवीम्‌ ८ श्रयनं 
वतमं मार्गाष्वपन्थानः पदवी सतिरित्यमरः । ) म्रहगणचरितम्‌-प्रहाणां गणः तेन 
चरितम्‌ = ्रासादितम्‌ शअ्रन्तरिक्षभिति यावत्‌ , प्रयासि = गच्छसि तथापि मम = 
श्रीकृष्णस्य भुजबल्योग प्राप्तसज्ञातवेगम्‌-भुजानां बलं तेन = बाहुवीयेण योगम्‌ = 


[प 


घररूप समुद्र काही मंथन कर डा्दु। सम्पू" आकाश्च के नडच्र मण्डरको 
ही पृथ्वीषपर गिरादृं हे देव! भापकी ङ्प से मेरे रिष्‌ ऊषु मी भशक्ष्य 


नहीं है ॥ ४४ ॥ 

वाघदेन-हे सुदुक्ञंन ! इधर भाओ । हे दुर्योधन ! 

भब सुम यदि ारसमुदरमे यापर्वंतकी शम्दरार्नो मे जथवा ग्रहनशत्रोंसे 
सेवित भर्थात्‌ अन्तरि मे वायुमागं से जाभो सुग्हरे छिए्‌, मेरी बाहुशकिसे 
सं्वाछित अत्यन्त गसिमान सदशन चक्र, कार चक्र ही सिद्ध होगा ॥ ४५॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३६. 
कक क 0, 1, 8९ 
खदशंमः--भोः सुयोधनहतक । ( इति पुनर्बिचायं ) प्रसीदतु प्रसीदतु 
मगवान्‌ नासेयणः | 
महीभारापनयनं कर्तं जातस्य भूत्ते । %" 
अस्मिन्नेव गते देष ! नयु स्याद्‌ विफलः श्रमः ।। ४६ ॥ 
वासुदेवः--सुदशेन ! रोषात्‌ सञ्रुदाचारो नावेक्षितः । गम्यतां 
स्वनिलयमेव । 


सुदर्शनः--यदाश्चापयति भगवान्‌ नारायणः । कथं कथं गोपालक 
इति । त्रिचरणातिक्रान्तत्रिलोको नारायणः खल्वत्रभवान्‌ । शरणं 








सम्बन्धं प्राप्तम्‌ = लन्धं सज्ञातवैगं च = उत्पज्नरभसं चकं = सुदशेन इति यावत्‌ 
तव = दुर्योधनस्य श्रय = अस्मिन्नवसरे काल्चक्र--कालस्य चक्रम्‌ = मृत्युचकं 
भवतु = ग्रभवतु । मालिनी इत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सुदशनः सुयोधनकृते भगवन्तं प्रसादयति-महीभारेति । 


हे देव ! = योतनात्मक परमात्मन्‌ ( योतनाहेवमित्याहुः । ) भूतले = प्रथि््या 
महीभारपनयनं-- मह्याः = उव्यीः भारः-भारभूतो राक्षसादिः तस्य श्रपनयनम्‌= 
विभाशं ' ध्व॑सम्‌ कर्तम्‌ = विधातुं जातस्य = प्रादुभूतस्य तव = भवतः समेषां दुज- 
नानां विनाशदेतवे तवोत्पत्तिरिति भावः । श्रमः = श्रागमनकूपः परिभ्रमः 
विफलः = मुधा स्याद्‌ = भवेत्‌ ननु = वितकयामि । श्नुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ४६ .॥ 


=+ ~ (क वक कक क द क 


ख॒दशंन--हे दुयोधन को मारने वाके ( पुनः सोचता है ) कृपा करे, हृपा करं 
भगवान नारायण प्रसन्न हा । 
हे देव ! सम्पूणं पृथ्वी का वोक्च हर्श ङ्रनेके किप्‌ ही आपने यां भूमि पर 
अवतार लिया हि। इस दुर्योधन ङी मृत्यु हो जने से आपका सारा श्रम विफरु 
हो जायगा ॥ ४६॥ २ 


वा्देव--सुद्रशन ! कोध के कारण मैं भपना कतव्य भूरू गया था । तुम जपने 
निवासस्थान को रौर ज्ञाओो । 

सुदशंन-अगवान नारायण की जैसी भाज्ञा हो । कैसे गोपारक केसे । इन्धने 
तो तीन चरण से सम्पूणं त्रिटोक को नापर्याथा अवश्यष्ठी ये नारायण $। 





‰० दूतवाक्यम्‌ 
हौ पी वि ती 91, 08, उ हा । इव ए 
त्रजन्तु भवन्तः । याषद्‌ गच्छामि । अये एतद्‌ भगवदायुधवरं 
शाङ्ग प्राप्रम्‌ । 
-्वयुग्धदुललिताङ्गं खीस्वभावोपपन्न 
`^ इरिकरध्रतमध्यं रात्र सङयैककालः 
८७९ ~ कनकलचितपृष्ठ भाति छस्णस्य पाश्वं 
नध सलिलदपाश्धं वारुविदधलटुतेव ॥ ५७ ॥ 
भो भोः ! शाङ्ग, प्रशान्तरोषो भगवान्‌ नारायणः । गम्यतां स्वनि- 
लयमेब । इन्त निव्रत्तः । यावद्‌ गच्छामि। अये हयं कौमोदकी प्राप्ता । 


सुदशनः तम्‌ शा्मेव व्णयति--तनुमृद्धित्यादिना । 

तनुग्दुलकिताक्ष-- तनु च गृदु च ताभ्यां ललितम्‌ श्रङ्ग यस्य स तम्‌-कृशम- 
सणशोभितावयचं खीस्वभावोपपन्नम्‌- लियः स्वभावः तेन उपपन्नम्‌ = ब्नीस्वभाव 
युक्तं हरिकरधृतमध्यं-ह रिकरेणनविष्णुपाणिना धरतो = गृहीतः मध्यो = मध्यभागो 
यस्य स तम्‌ = विष्णुमुषटिस्थितं शत्रसङ्घंककालः-शत्रूणां स्वः तेषाम्‌ एकः काल 
तम्‌ = विपक्षसम्रूह विध्वंमकं कनकखचितपृष्ठं-कनकेन = सुवर्णन खचितम्‌ = 
युक्तं पृष्ठम्‌ = पृष्टमागो यश्य तम्‌ , नबसलिलदपार्धे- नवः = नूतनः ( नबीनो- 
नूतनो नवः । भ्रमर । ) सलिरदः = सलिलं ददातीति = जलदः तस्य पाशवम्‌ = 
समीपं तस्मिन्‌ चार = सुन्दरं यथा स्यात्‌ तथा विद्युह्लता = तडित्‌ रेखा हव 
( तडित्‌ सौदामिनी वियत्‌ चश्चला चपला श्रपि। श्रमरः ) कृष्णस्य = वाघ 
देवश्य पारशव = सर्म्मिधौ भाति = शोमते । मालिनौ इत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


। ^ 


(4 


1 # 


भाप सब शरण मे जांप। भण्ड जातां । जरे, यह भगवान का अस्-श्रेषट 
शाङ्ग धनुष जा गया । 

यष्ट तन्बङ्ग भीर कोमल तथा सुन्दररूप को धारण करने वाखा ख्ीके 
स्वभाव बाहा विष्णुके द्वारा मध्यमे पकड़ा ज्ञाने वाला शश्रुसमृष््के लिर्‌ एक 
मान्न काङके समानहे। स्वणंसे इसका पष्ठ भाग जडा हना है, वह शाङ्ग 
धनुष श्रीकृष्ण के समीपरपेसादही ख्गतादहै जेसे नवीन श्यामल मेध रे समीप 
सौदामिनी ॥ ४७॥ 

हि हे! शाङ्ग, भगवान नारायण का क्रोध शान्त ष्टो गया है। पने निवास. 
स्थानं पर रौट जाभो । जष्छठा, रौट गया । तो मँ भी जातारहु। भरे यह कौमोदि. 
की गदां ा गह) 
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मणिकमकविचिन्रा थिध्रमालोत्तसीया 
सुररिपुगणगा्नथ्वसने जातवृष्णा । 

गिरिवरतटङ्पा दुर्निघारातिषीयां 
वरजति नभसि शीघं मेघुन्दायुयाश्रा ॥ ४८॥ 

हे कोमोद्कि ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ नारायणः । हन्तं निवृत्ता । 
यावद्गच्छामि । अये अयं पाञ्चजन्यः प्राप्रः। 

पूर्णन्दुकन्दङुमुदोद्रदारगोरो 

नारायणाननसरोजकरृतग्रसाद्‌ः । 








सुद्रशेनः तां कौमोदकीं शपतः वणंयति-मणिकनकेत्यादिना । 

मणिकनकविचित्रा-मगिभिः = बहुमूत्योत्पकेः कनकेः = हाटकेश्च विचित्रा 
शनेकरूपा चित्रमालेोत्तरीया=चित्रवर्णा माला = खक्‌ उत्तरीयम्‌ = ऊर्ण्ववन्नं यस्याः 
सा, सुररिपूणां = दानवानां, गणानां समूहानां गात्राणा शरीराणां =ष्वंसने=नाशने 
जाततृष्णा = प्रतयुतन्नलोभा गिरिवरतटकूपा-- गिरीणां वरः तस्य तरम्‌-भागेकं 
प्रान्तभामैः तदिव रूपम्‌ = स्वकूपं यस्याः सा = पवतप्रान्तमागवत्तीदणफलका 
दुनिवारा = दुःखेन निवारो निवारणं यस्याः सा = श्रनिवोरणीया । श्रतिवीया-- 
श्रति = महत्‌ वीयम्‌=पराक्मो यस्याः सा = लोकोनरपराकमा मेषव्रन्दानुयाश्रा- 
मेधब्रन्दस्य = जक्दसमूहस्य श्रनुयात्रा = श्रनुगमनं यस्याः सा = जलदसमूहानुगा 
दयम्‌ = कौमोदकी भगवतः श्रीकृष्णस्य गदा नभसि = श्ाक्राशे शीघ्रम्‌ = त्वरितं 
रजति = गच्छति । मालिनी उत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सुदशनः श्रवसरप्राप्तं पाश्चजन्यनामकं शंखं विशेषयति--पूणन्द्ित्यादिना । 
पूरणेन्दुकुन्दकुमुदोदरहारगौरः-प्रणश्चासौ इन्दुः पूर्णन्दुध्च ऊुन्दश्च कुमुदोदरश्च हारश्च 


५ ~ --+ --~ भत 


मणि्यो भौरस्वणं से विचित्र प्रकारसे निर्मित सुन्दर मारा का उस्तरीय 
धारण किष हूए तथा देव देषिर्यो के शरीर को चूणितत करने की तृषा से युक्त, 
पवत के प्रान्तभाग के समान चोड़ी भौर अप्रतिहत पराक्रम वारी यह गदा 
शीश्रतापूवंक मेघघटा को विष्ठीणं करती हई चरी भा रही हे ॥ ४८ ॥ 

हे कौमोदङि ! भगवान्‌ नारायण का कोप जञान्त हो अया। जषा, रट गया। 
 सोजाता हं । भरे, यह पाञ्चजन्य ज्ञा गया) 

पणं चम्द्र, म्द , कुमुद्‌ भौर मुक्ताहार के समाम शुन्न कान्ति से युक्त तथा 
विष्णु भगवान फे सुख कमर का पापान ( यह शंख हे । ) जिसकी भ्दति 





४२ दूतवाक्यम्‌ 


शिति निक जिनि [| 








विति, किनि 
यस्य स्वनं प्रलयसागरधोषतुद्यं - ४ 
गमां नियम्य निपतन्त्यसराङ्गनानाम्‌ 1 ४९ ॥ 


ह पाञ्चजन्य ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ । गम्यताम्‌ । हन्त निषत्तः । 


अये नन्दकासिः प्रप्र 
वनिताविग्रहो युद्धे महासुरभयङ्करः 0 क 
पयाति गगने शीरं महोरकेव विभावत्ययम्‌ ॥ ५० ।॥¶ १. 


„+ १ 
„ 





व गौरः = श्ररोषचन््रमाप्यकैरवोद रमुक्ताहारशुभ्रः ८ हारो भुक्तावली । 
अमरः) ) ( माघ्यं कन्दम्‌ । भ्रमरः । ) ८ सिते मुदकेरवे । श्रमरः । ) श्रति- 
धवलमित्यथः । नारायणाननसरोजकतम्रसादः-- नारायणस्य = भगवतः विष्णोः 
श्राननसरोजेन = मुखकमलेन कृतः = विहितः प्रसादः = श्रनुप्रहः यत्र सः, 
यस्यनपाश्चजन्यस्य प्रल्यसागरघोषतुल्य--प्रलये = प्रलयकाले सागरः = समुदः 
तस्य घोषः = नादः तेन तुल्यं = समानं स्वनं = शब्दं निशम्य = श्रुत्वा अ्रस॒रा- 
हनानाम्‌ = श्रसुराणाम्‌ श्र्गनाः तासां = देत्यपत्नौनां गर्भाः = भ्र.णाः निपतन्ति 
ज्लवन्ति, श्रस्य शङ्खस्य स्वनेनेव देत्याङ्गनानां गभः वन्तीति भावः । वसन्त- 
तिखकाटृत्तम्‌ । मारोपमालङ्कारः ॥ ४९॥ 

सुदर्शनः अ्रवसरप्राप्तं नन्द कनामानं खद्मं बणेयति--वनिताविप्रह इत्यादिना । 
वनिताविप्रहः = वनितायाः = न्चियः विग्रहः = शरीरं ( शरीरं वष्मं विग्रहः । 
श्रमरः ) यस्य सः, युद्धे = संप्रामे महाषुरभयङ्करः- महाँधवासौ असुरः तेषां भयं 
करोतीति = भहादैत्यभयकारी श्रयं = नन्दकासिः गगने = वियति शीघ्रम्‌ = 


[1 ता 7 क ~~~ ~~ =" ~~ --~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~+ ~ ~ ध न 


पष्टयकाटीन घ्षाणर ऊ समान गंभीर दहै जौर जिसे सुनकर देध्यवन्धुर्नो का गंपात 
हो जाता हे ॥ ४९॥ 


हे पाञ्चजम्य { मगवान नारायण का क्रोध शान्तो गया। अप लौट जांय। 

अच्छा छौट गया । अरे नन्दक तर्वार जाग । । 

तन्वङ्गी वाला खूप को -धारण करने वाली, युद्स्थलमे देर््योके रिष्‌ 
अत्थम्त भयङ्कर ( यह तरूवार ) आकाशम तेजी से जाती हहे य्ह उस्वातकषु 
की सरह दिवा देती हे ॥ ५० ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३ 

1 नि 0000 
हे नन्दक ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ । गम्यताम्‌ 1 हन्ते निचृत्तः। 

' याव्रदू गच्छामि । अये एतानि भगवदायुधवराणि । 
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ऽयं खङगः खरांशोरपदसिततनुः स्वैः करैनैन्दक्षाख्यः 
सेयं कोमोदकी या सुररिपुकटिनोरःस्थलक्षोददक्षा । 

सैषा शाङ्गाभिधाना प्रलयघनरवञ्यारवा चापरेखा 0 
सोऽयं गम्मीरघोषः दाशिकरविश्ादः शङ्खराट्‌ पाञ्चजन्यः ॥५५२॥ 





माशु प्रयाति = गच्छति सति महोत्केव-महती चासौ उल्का = उत्पातकेतुः इवं 
चिभाति = शोभते । श्नुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ५० ॥ 


इदानीं सुदशनः समष्टथायुधात्‌ वणंयति-- सोऽयं खड्ग इत्यादिना । 

सोऽयं = भगवत्पाश्वस्थितः नन्दकाख्यः = एतन्नाम्ना प्रसिद्धः खड्गः = 
श्रसिः स्वैः = स्वकीयैः करः = रश्मिभिः खरांशोः-खमराः-तीदणाः श्रंशवः = 
किरणानि यस्य तस्य = सुयंस्य श्रपहसिततनुः--श्रपहसिता = उपहासं प्रापिता 
नजुः यस्य ;सः = तिरस्कृततेदण्यः या = गदा सुररिपुकठिनोरःस्यलक्षोददक्षा-- 
सुराणां रिपवः तेषां कठिनानि यानि उरःस्थलानि तेषां क्षोदः=भज्जनं तस्मिन्‌ दक्षा= 
समर्थां देत्यंपर्षवक्चःस्यलभज्नचतुरा इय =पुरोबतेमाना सा एव, कौमोदकौ-गदा । 
(या) प्रल्यघनरवज्यारवा प्रलये = प्रययकल्ले ये धनाः =मेधाः, तेषां 
रवः = स्वनः, इव ज्यायाः = मौञ्ज्याः रवः यस्याः सा, शाङ्गम्‌ = शुङ्गमयं 
धनुः, अभिधान = नाम यस्याः सा, चपिषु रेखा चापरेखाः = धनुः प्रधानम्‌ 
सा, एषा = पुरोदृश्यमाना = ( यः ) गम्भीर घोषः = गम्भीरो = गभीरो, 
घोषः = रवः यस्य सः, शशिकरविशदः - शशिनः = चन्द्रस्य करः = छरिरण 
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हे नन्दक ! भगवान का क्रोध शान्त ष्टो गया । भाप जाय । घच्छौ दौट शह । 
तो जाता हँ! भरे, ये सब भगवान के श्रेष्ठ जस्र ! 


यष्ट नन्दक नाम की तलवार जिसने भपनी तीव्र उयोति से सूर्यं की तीच्ण 
चृकिरणों का उपहास किया है । यह वह गया है ओ शश्रुपक फे कटिम वचस्य को 
विदीणं करने म परम निपुणे । यष्ट शाङ्गंनाम का धनुषहीलेट गयाश्चैतो 
(भब ) जातारहु। शरे बडी प्रचण्ड वायु दै, सूयं वडा सप रदा है। पवत 


4; ` दूतवाक्यम्‌ 
यङ! सेमोदकि ! पाञ्चजन्य! 
इ, दशाङ्गं ! कोमोदकि ! पाञ्चजन्य ! 
देत्यान्तरृलनन्दर ! दाज्रबहे ! । ` 
प्रश्ान्तरोषो भगवान्‌ मुरारि | 7 
स्वस्थानमेवान्न हि गच्छ तावत्‌ ।। ५२॥ 
हन्त निवृत्ताः । यावद्‌ गच्छामि । अये अत्युदूधूतो वायुः । अति 
तपव्यादित्यः । चलिताः पबताः । श्वुब्धाः सागराः । पतिताः वक्षाः । 
न्ता मेघाः । प्रलीना वासुकिप्रश्रतयो भुजङ्गश्वराः। किन्नु खल्वि- 
दम्‌ ।-अये "अयं भगवतो बाहनो गरुडः प्राठः 
सुरासुराणां परिखेदलन्धं येनास्तं मातृविमोक्षणाथेम्‌। ४ ` 
आच्डिक्नमासीद्‌ द्विषतो मुरारेस्त्वामुदहामीति वयोऽपि दत्तः ।५३॥ 
हे काश्यपप्रियसुत ! गरुड ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ देवदेवेशः | 








इवा विशदः = उज्ज्वलः, सोऽयं पाश्चजन्यः-एतन्नामकः । प्रतीपालङ्कारः। दग्धरा 
उत्तम्‌ , यथा म्रभ्नेरयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ॥ ५१५ 

भगवतः वाहनः गश्डः स च तत्र प्राप्तः सुदशनः तस्य कार्थं व्णयति-सुरेति ^ 
येन = गस्डेन सुरासुराणां -सखराध्व , अरा तेषाम्‌ = देवदानवानां परिखेद- 
ङन्धम्‌-- परितः खेदः तेन लकग्धम्‌ = अतिपरिश्रमप्राप्तम्‌ अमृतम्‌ = उधां मातृ- 
विमोक्षणाथंम्‌--मातुः विमोक्षणं तस्मे इति सुपर्णामुक्त्यथं सुरारेः = विष्णोः 
द्विषतः = शत्रोः श्राच्छिन्नम्‌ = स्वायत्तीकृतं तद्धस्तादित्यथः, त्वाम्‌ = भगवन्तं, 
विष्णुं उदूबहामि = बहनं करोमि मानत्वेन इति = इत्थं वरोऽपि = वचनमपि 
दत्तः = प्रदत्तः आसीत्‌ = शभवदित्यथंः । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ५३॥ 


ध व = ० ~ ~> 


चखायमानहो गयेर्ह। सागर खद्वेलितष्टो टादहि। वृष गिर रेरे! बादर 
इधर-उधर दौड़ हेहै । वासुकि लादि नागराज भी हिप गए ्है। यह सब 
क्या है । जरे, यह भगवान (विष्णु) का वाहन गरड मी जा गया 1 \ 4 (1 
देवता जौर दानो के जष्यन्त परिश्रमसे प्राप्त अमृत को शपनी माता 
( सुपर्णा ) के मोशकेखिए्‌ जिस ( गर्ह ) ने प्राच किया ओर विष्णु को, तुम्हारा 
भारे वहन करूंगा; रेखा वर मी दे दिया ( वह गर्द भा गया ) ॥ ५६॥ 
हे कश्यपके प्रिय पुत्र! गर्द ! देवताभो के देव के ईश्वर भगवान कृष्ण का 





॥॥ 0 


प्रथमोऽङ्कः ४५ 
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गम्यतां स्वनिलयमेष । हन्त निवृत्तः । यावद्‌ गच्छामिं। 
। पते [ स्थिता वियति किश्नरयक्षसिद्धाः | 
देवाश्च संश्च मचलन्पुङ्कटोत्तमाज्ञाः । 
रुष्ेऽख्युते विगतकान्तिगुणाः प्रान्तं | 1: । 
श्रुस्वा यन्ति सदनानि निदृत्ततापाः ।। ५४ ॥ 
यावदहमपि कान्तां मेरगुहामेव ग्रास्यामि । ( निष्कान्तः । ) 
वासुदेवः--यावद्हमपि पाण्डवशिबिरमेव यास्यामि । 
( नेपथ्ये ) 











सुदर्शनः श्रन्तरिक्षस्थितान्‌ देवयोनिविशेषान्‌ वणंयति--एते स्थिता इति । 
वियत्ति=गगने एते स्थिताः-वतमानाः किन्नरयक्षसिद्धाः- किन्नराश्च यक्षाथ सिद्धाश्च 
देवयोनिविशेषाः ( पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः । वियाधराप्सरो 
यक्षरक्षोगन्धवेकिन्नराः ॥ मरः ) संप्रमचलर्न्मुकुटोत्तमाङ्गाः--संश्रमेण = 
श्रान्त्या चलन्तः = वेषन्तः सुकृशाः = शि रोभूषणानि येषां तानि उत्तमाङ्गानि = 
भूर्धानः, येष्ठा ते, देवाः = श्रमराः ( अमरा निजंरा देवाः । श्रमरः )। 
( इमे ) श्रच्धुते = भगवति कृष्णो रटे = रोषं गते विगतकान्तिगुणाः-- विगताः = 
नष्टाः कान्तीकन = छवीनां गुणाः येषां ते = कार्तिगुणरहिताः जाताः । प्रशान्तम्‌ 
प्रशमितकोपं ' भगवन्तं श्ुः्वा = आकण्यं निद्रत्ततापाः = निवर्त तापो येषां ते 
सुप्रसम्नाः सदनानि = स्वावासान्‌ श्रयन्ति = सेवन्ते । वसन्ततिलकाश्रत्तम्‌ ॥ 
क्रोध शान्त हो गया। अपनेघरकोजाभो। हारौ गया। तो लव(र्मेमी) 
जाता, 
आकाकश्च म ये किन्नर, यक्त भौर सिद्ध जन खड़े देख रहे ह! जन्ति कारण 


देवतार्जो के मुकुट पर शिर हिर रहे । विष्णुको रुष्ट हुआ सुनकर सबकी शोभा 
(भय की भधिकतासे ) नष्टहो गहंथी पर भष श्ान्तरोष ष्ण को जानकर 
सथ अपने-अपने धामकोजा रहे हे ॥ ५४ ॥ 


+ तो भवर भी सुन्दर मे पवत की गुहा में जाता । ( चा जाताहै । ) 
वाघदेव-तो में भी पाण्डर्थो के शिविर म जातार्हू। 


( नेपथ्यमं ) 


~~ --~~ +~ ~~~ ~~~ --------*~---~~~ ~~ ~-~~-----~-*~~--~-~------->~----~--~ ~ -=--=---------~- ~~ 


शकि किक 


४६ दूतवाक्यम्‌ 


(0 । 





न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । 
वासुदेवः--अये बृद्धराजस्वर इव । भो राजन्‌ ! एष स्थितोऽस्मि । 
( ततः भविशति धृतराष्टः । ) 

, पृतराष्टः-क्र नु खलु भगवान्‌ नारायणः । क नु खलु भगवान्‌ 
पाण्डवश्रेयस्करः । क नु खलु भगवान्‌ विप्रभ्रियः। क नु खलु भगवान्‌ 
देवकीनन्दनः |. 

मम पुश्रापराधात्‌ तु शाङ्गंपाणे ! तवाधुना | # 
| वि 4 -पतन्मे चिदशाध्यक्ष ! पादयोः पतितं शिरः ॥ ५५॥ 
~“ वाघुदेवः--हा धिक्‌ पतितोऽत्रभवान्‌ । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
एृतराषट--भनुगरहीतोऽस्मि । भगवन्‌ ! हदमष्यं पाद्यं च प्रति- 
गृह्यताप्‌ । 


धृतराष्टः भगवन्तं नारायणं { प्रीकृष्णं ) प्रसादयति--मम पत्रेस्यादिना । दे 
त्रिदशाध्यक्ष-- त्रिदशानां=देचानाम्‌ (श्रमरा निजेरा देवा्िदशा विबुधाः सुराः । । 
भ्रमरः । ) श्रष्यक्षः = स्वामी तत्‌ सम्बुद्धौ, मम = धृतराष्टस्य पुत्रापराधात्‌ = 
पत्रस्यापराधः तस्मात्‌ = दुर्योधनागसः ( श्यागोऽपराधो मन्तुश्चेत्यमरः । ) 
अधुना = हदानीं तव = भवतः पादयोः = चरणयोः मे = मम एतत्‌ शिरः = मूर्धा 
पतितं = प्राप्तम्‌ । अनुष्टुब्‌ इत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 





नही, न जाको । 

बासुदैव--अरे, यह तो वृद्ध महाराजकासा स्वरहेि। हे राजन्‌! यदहर्म 
खडा 

( तव धृतराषट प्रवेश करतेहै।) 

धूनराष्--भगवान्‌ नारायण कहां ह † पाण्डरो का ककठंयाण करने शरे भगवान्‌ 
कहां है ! ब्राह्मणो के प्रिय भगवान्‌ कां है ! देवकी के नन्दन भगवाम्‌ कषां है ! 

हे देषताभो के देव! हे शाङ्गवापधारी! तुम्हरे पे परभाज मेरा मस्तक 
अपने पुत्रो फे भपराध करने से गिरा हभ दै ॥ ५५॥ 

वाददेव--हा धिक्कार हे । भाप मेरे पेश पर गिर पडे उरिर उरिए ! 

पृनराष्र- अनुगृहीत हुभ। । भगवन्‌ यह अध्य, यह पाप्र हणद्य करं । 


प्रथमोऽङ्कः ४७. 


किकः 
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वासुदेवः--सवं गृह्णामि । किं ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
धृतराष्टः--यद्वि मे भगवान्‌ प्रसन्नः; किमतः परमिच्छामि | 
वासुदवः-- गच्छतु भवान्‌ पुनदेशनाय 1 
षृतराष्रः--यदाज्ञ(पयति मगवान्‌ नासयणः । ( निष्कान्तः । ) 

( भरतवाक्यम्‌ । ) 
इमां सागरपयन्तां हिमवद्िन्ध्यक्रुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपच्रा ङ रजसिहः प्रशास्तु नः ॥ ५६ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
दुतवाक्र्यं समाप्रम | 


------- 





सागरपर्यन्ता-- सागरः = समुद्रः परयन्तः सीमा यस्याः ताम्‌ = समुद्रावसानां 
हिमवदिन्थ्यकुण्डलाम्‌--टिमवान = दिमाख्यः, विन्ध्यः = विन्ध्याचलः, कुण्डले 
कर्णभूषरो यस्याः सा ताम्‌ एकातपत्राङ्काम्‌-एकं = केवलम्‌ ›, आतपत्रं = छं 
ङ्कः = चिह्नं यस्याः साताम्‌ महीम्‌ = वसुन्धराम्‌ नः = श्म्माकं राजसिंहः 
राजश्रष्ठः प्रशास्तु-शासनं कोनु रक्षतु इत्यथः ॥ ५६ ॥ 
~~~ 








वसुदे -- सव म्रहण करता हँ । पुनः तुम्हारा क्या कल्याण करू 
भृतरा्ट--यदि आप मुक्त पर प्रसन्न हैँ तो इससे अधिक ओर क्या चाहिये । 
वासुदरे--- आप पुनः दशेन देने कं ङिएरजांय। 
धृतराषट--भगवान्‌ नारायण की जेसी आज्ञा । ( जाता हे । ) 

( भरतवाक्य ) 
जिसे कुण्डल स्वरूप हिमारखय ओर विन्भ्याचर्‌ पवत हँ । एसी सागर पयन्त 

विस्तृत भूमि पर हमारे राजश्रेष्ठ राजा एकच्छत्र राज्य करं । 
८ सब चले जाते है।) 


दूतवाक्य समाप्त ॥ 


"४ --- 


(२. 
कणेमाटम्‌ 


व्याख्याकार ~~ 


सावायं रामजी मिध 


भासनाटकचक्र 


कर्णभारम्‌ 


श्रकाश' संरछृत-दिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 


~~न <= 
प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः विशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः- 
नरमगपतिवप्मालोकन्नान्तनासी- 


नरदजुजसुपवंवातपाताललोकः । 





श्रथ तत्रभवान्‌ कविचक्रचुडामणिः कालिदासादिभिरतिश्लाधितगुणगणः 
भासः कणेभारम्‌' नामकं नाटकं चिक्रीषुः विघ्नविघाताय सूत्रधारेण कृतं मङ्गला- 
चरणं सूचयन्‌ तस्य प्रवेशं निदिशक्ाद-नरण्रगपतीति । 

नरमृगपतिवष्माीलोकनय्रान्ताः-- नर्य = मनुष्यस्य भृगपतेः = सिदस्य च 
वर्म = विग्रहः ( शरीरं कषमं विग्रहः । श्रमरः। ) तस्य श्रालोकनेन = प्रक्षरोन 
श्रान्ताः = भ्राम्तिमन्तः कताः नारीणाम्‌ = अंगनानां नराणां = मानवानां दनु- 
जानां = दानवानां सुपवेणां = सुमनसां ८ सुपर्वाणस्सुमनसो गीर्वाणा दानवारयः । 
अमरः ) त्राताः = संघाताः ( निकरघ्रातसंघातसं चयाः । श्रमरः ) पाताललोकश्च 
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( नन्दो-गरठ के बाद सूत्रधार लाताहै।) 


सूत्रवार--जिस ( विष्णु ) के नृर्सिंह-विग्रह को देखकर नर, नारी, राक्षस, 
देवगण ओर पातालूखोक भाश्चयं मे पड़ गया ओर जिन्हने अपने दन्न के समानं 


२ कृणभारम्‌ 


८०५८ जथणिपिििकदतिकििििरििि िकिियिि ििि 
करजकुलिशपालीभिन्नदैस्येन्दवक्षाः « 
सुररिपुबलदन्ता श्रीघसेऽस्तु धिये वः ॥ १॥ | 
एवमायमिश्रान्विज्ञापयामि । ( परिकम्य, कण दत्वा । ) अये किंनु 
खलु मयि विज्ञापनव्यमर शब्द्‌ इव श्रूयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
मो भो ! निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजायाङ्केश्वराय । 
सूत्रधारः--भवतु विज्ञातम्‌ | 








येन सः । करजकुलिशपालीभिन्नदेत्येग्धवक्षाः--करेजातः करजः = नखः स एष 
कुलिशं = चञ्रं तध्य पाल्या = कोय्या ( कोणस्तु नियः पाल्याधिषटोटयः । श्रमरः ) 
भिन्नं = विदीणं दैत्येन्द्रस्य = हिरण्यकशिपोः वक्ष; = उरःस्थलम्‌ येन सः ( उरो 
वस्सश्च वक्षश्च । श्रमरः ) सुररिपुबरहन्ता--सुराणां = देवानां रिपवः = देत्याः 
तेषां बरं हन्तीति = दनुजबलबिनाशकः भगवान्‌ नृसिंहः श्रीधरः धरतीति धरः 
श्रियः धरः = इन्दिरापतिः वः युष्माकं श्रिये = कल्याणाय श्रस्तु = भवतु । 
पवोक्तगुणगणविशिष्टः लदमीपतिः भवतां श्रोतृणां दशंकानां च कल्याणं कुयादिति 
भावः । मालिनी वृत्तम्‌ यथा--ननमययथुतेयं मालिनी भोगिलोकैरिति । पर्यायो- " 
क्तिरलङ्कारः ॥ १॥ 

एवमायमिश्रान्विज्षापयामि-- श्रार्याः कुलशीलदयाधमेसत्यादिसदुगुणसम्पन्ाः 
सभ्याः ते चते भिश्राः = पूज्यास्तान्‌ श्रेष्टसामाजिकरान्‌ विन्ञापयामि=निवेदयामि । 
अरद्ेश्वराय- श्रङ्गानां = देश विरशेपाणाम्‌ ईश्वरः = श्रधिपतिः तस्मे कर्णाय । 


कटोर नख के अग्रभाग से देव्यराज ( हिरण्यकशिपु ) का हृदय विदीणं किया 
एसे दानर्वो की सेनाको परास्त करनेवाङे विष्णु भगवान्‌ आप छोगो का 
कल्याण करं ॥ १॥ 
इस प्रकार मेँ आप महानुमार्वो को सुचित करता ह । (धूमकृर, कान देकर) 
अरे मुक्च सूचन देने मे ग्य (सूत्रधार) को यह केसा शष्द्‌-सा सुनाई पड़ता है । 
अष्छा ! देखता हूं । 
(नेपथ्यमें) 
हे हे ! निवेदन करो, निवेदन करो महाराज अङ्खदेक्लाधिपति ( कणं ) से । 
सूत्रभार- अच्छ, समक्ता । 


प्रथमोऽङ्कः ३ 
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संग्रामे तुमुले जाते कर्णाय कलिताञज्जल्िः । 
निवेदयति संभ्रान्तो भरत्यो दुयोघनाक्षया ॥ २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
प्रस्तावना । 


( ततः प्रविशति भटः । ) 


मटः-भो भो ! निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजायाङ्गेशराय युद्धकाल 
` उपस्थित इति । 


करितुरगरथस्थैः पाथेकेतोः पुरस्तात्‌ 


सूत्रधारः सामाजिकान्‌ प्रति पूरंगं स्थापयन्नाह-संप्राम इति । 
स्रामे = आहे तुमुले = भयङ्करे जाते = भूते सम्भ्रान्तः = व्याकुलः भत्यः 
राजसेवकः दु्योधनाज्ञया-दुर्योधनस्य = धातेराष्परष्ठस्य श्राज्ञया = श्रादेशेन कलि- 
ताज्ञलिः-- कलितः = विहितः श्रञजलिः = करसम्पुटो येन सः = करं बद्ध्वा निवे- 
। दयति विक्षापयति । इदानीं भयष्टरः संप्रामोऽभूदिति सचयति । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
प्रस्तावना--श्रामुख स्थापना चेति श्रयं प्रयोगातिशयो नाम प्रस्तावनामेदः। 
उक्तं सादित्यदपशे- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयोज्यते । 
तेन पा्चप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ इति । 
पाथकेतोः--प्रथायाः पुत्रः तस्य केतुः तस्य = श्जंनध्वजस्य पुरस्ताद्‌ = 


दुर्योधन की आज्ञा से कणं को घबडाया इजा हाथ जोड़ हुये परिचारक भयङ्कर 
युध होने की सुचना दे रहा है ॥२॥ 
( सब चले जातेहै।) 
प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( भर प्रवेश करतादहै।) 
# भट! निवेदन करो, निवेदन करो महाराज अङ्ेश्वर (कणं) को कि 
युद्धकाल उपस्थित हो गया हे । 
जाज अज्ञ॑न फे ध्वज के सम्मुख सिंह के समान राज्ञागण, जो हाथी, घोडे ओर 








) कणभारम्‌ 


किनि 
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मुदितनपतिसिहेः सिदनादः इतोऽद्य । 
त्वरितमरिनिनादेवुस्सहालोकबीर 
समरमधिगताथेः प्रस्थितो नागकेतः ॥ २॥ 
( परिक्रम्य विलोकय ) अये अयमङ्गराजः समरपरिच्छदपरिवृतः 
शल्यराजेन सह स्वभवनान्निष्करम्येत एवाभिवतते । भोः ! किं नु \खलु 
युद्धोत्सवप्रमुखस्य दृष्टपराक्रमस्याभूतपृवां हृदयपरितापः। 





मग्र करितुरगरथस्थेः --करिणां तुरगाणां रथानां तेषु तिष्ठन्तीति तैः = नागा- 
श्वस्यन्दनास्थितैः मुदितदृपतिसिहैः-- मुदिताः = प्रसज्नाः नृपतयः = राजानः ते 
एव सिंहाः तैः प्रमुदितभूपण्गेन्दः श्रय श्राहवे सिदनादः = सिंहानां नाद इव 
नादः यथा स्यात्‌ तथा = शादृलगजेनम्‌ अरिनिनादैः-- निनदनानीति निनादाः 
श्रीणां निनादास्तैः = शश्रुकोलाहलेः कृतः = विहितः । श्चतः दुःसहारोक्वौरः- 
दुस्सष्टः सोढमशक्यः आलोकः तेजोविशेषो यस्य॒ एताटशर्चासो वीरश्च = 
श्नभिभूतपराकमयोद्धा । श्रधिगताथः--श्रधिगतः = ज्ञातः श्रथः येन स 
ज्ञातप्रयोजनः नागङेतुः--नागः मणिमयो दस्ती केतौ = ष्वजे यस्य = हस्तिचिह् 
ध्वजः दुर्योधनः त्वरितं = द्रुतं ( त्वरितं चपलं द्वुतमभित्यमरः । ) समरं = युदभूमि 
प्रस्थितः = प्रह्थानं कृतवान्‌ । मायिनी व्रत्तम्‌ ॥ २॥ 

समरपरिच्छदषरि्रितः- समरस्य = समराङ्गणस्य परिच्छदेन = नेपथ्येन 
( वेशभूषया ) परिष्रतः = युक्तः, कणेः । युद्धोत्सवग्रमुखस्य--युद्धस्य = समरस्य 
उत्सवः = समारोहः तस्मिन्‌ प्रमुखः सुखं प्रगतः = श्ग्रगण्यः तस्य । टष्टपरा- 
कमस्य--दष्ः = च्रवलोकरितः पराक्रमः = वीरता यस्य तस्य । श्रभूतपूबैः = नूतनः 
हृदयस्य = हार्दिकः, परितापः=चिन्ता । इदानी भटः कणं विशिनशि-श्रतयुत्रेति । 


रर्थोपर सवार है विहनाद्‌ (जयनाद्‌) कर रहे हैँ ओर अपराजेय शक्तिवारे नागकेतु, 
(हाथी का चिद्व वाली ध्वजा है जिसकी) दुर्योधन ने युद्ध के रिष्‌ आह्वान सुनकर 
तुरन्त प्रस्थान किया॥३॥ 

( घूमकर, देखकर ) अरे, यष अङ्गराज ( कणं ) युद्धवेष को धारण करक 
काह्यराज ( सारथि ) क साथ अपने भवन से निकरुकर उसी ओर ( युद्धस्थर 
कीजोर)जारहे्ं। हे! युद्धरूपो उस्सवरमे सवप्रमुख ( सेनापति ) जव्यन्त 
पराक्रमी कण का यह जमूतपूवं मानसिक संताप कसा? 


प्रथमोऽङ्कः ५ 
एष हि- 
त्युग्रदी्िविश्शव्‌ः समरेऽग्रगण्यः 
शौयं च संति सशोकमुपेति धीमान्‌ । 
प्राप्ते निदाघसमये घनराशिशरुडः 
सूयः स्वभावरुचिमानिव भाति कणेः ॥ ४ । 


याबदपसपोमि । ( निष्कान्तः ) 





( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः कणः शल्यश्च । ) 





श्र्युप्रदीपिविशदः--श्रत्यप्रा चासौ दीपिः तया विशदः = प्रतापातिशयप्रयो- 
तितः समरे = श्यायोधने शौय -- शूरस्य भावः ( गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः ष्यञ्‌ 
इति ष्यञि । ) तस्मिन्‌ पराक्रमे च श्रग्रगण्यः--श्रत्रे गणितुं--योग्यः = श्रग्रेसर 
इत्यर्थः । धीमान-- धीः, श्रित शरस्य ( धी + मतुप्‌ ) बुद्धिमान्‌ कणः सम्प्रति = 
सशोकं--शोकेन सहितं = विषादयुक्तम्‌- उपेति = प्राप्नोति निदाघतसमये-- 
निदाघध्य समयः तस्मिन्‌ = धीप्मतोँ घनराशिरुदः- घनानां = मेघानां राशयः = 
समृदाः वैः शदः = श्चाच्छादितः स्वभावरुचिमान्‌-- स्वस्य भावः तस्य रुचिः रस्ति 
द्रस्य = सहजकान्तिमान्‌ सूर्यः = दिवाकरः इव कणेः = राधेयः भाति = शोभते । 
द्ातपतौं मेषाच्छन्नः सूर्यः दोतते तथेवेदानीं कणः प्रतिभाति इति 
भावः । ज्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।' इत्यत्र वसन्ततिलका त्तम्‌ । 
वृत्त्यनुप्रासः तथा विशेषस्य सामान्येन पृषिभिवति चतः श्रत्र श्रथान्तरन्याषा- 
लङ्ारः ॥ ४॥ 


----~~~ <~ 





यहां यह- 
अध्यन्त प्रखर पराक्रम से युक्त युद्धस्थल से सवप्रसुख ( योडा ) बलशाली 
कणं बुद्धिमान होकर भी इस समय ज्ञोकसे परितक्तहोरहेदै। ग्रीप्मक्रतुमें 
स्वाभाविक प्रखर किरणों वारा सुं जसे मेघमाला से आच्छादित हो जाय वेसे ही 
इस समय कर्णं ( शोक से संविन्नमन होकर ) रगते ह ॥ ४ ॥ 
भण्डु तो जाता दहं । ( जाता है । ) 
( तब पृवनिर्दि्ट फणे जौर शस्य प्रवेश करते हं । ) 


8 कणेभारम्‌ 
ह क उ, 8 का क 1 0 # 0 
कणं:-- 
मा तावन्मम शरमागेलक्षभूताः 
संप्राप्ताः क्ितिपतयः सजीवरोषाः । 
कतग्यं रणशिरसि भियं कुरूणां 
द्रष्टव्यो यदि स भवेदधनजयोमे।॥ ५॥ 


शल्यराज ! यत्रासावज्ञुनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः। 


शल्यः-- बाढम्‌ । ( चोदयति । ) 
कणेः--अहो नु खलु 


सम्प्रति कणः हृद्गतं स्वाभिप्रायं सुचयति- मा तावेति । 


ताचत्‌ = आदौ मम= कणस्य शरमागलक्षभूताः-- शराणां = विशिखानां 
मार्गेषु-पदवीषु (श्रयनं वत्मं मार्गाध्वपन्थानः पदवी सतिः । श्रमरः ।) लक्षभूताः= 
छच्यत्वेन स्थिताः क्षितिपतयः-- क्षितीनां = भूमीनां पतयः = स्वामिनः = नरेन्द्राः 
सजीवशेषाः-- जीवेन सहिताः तैः शेषाः जीवनयुक्ताः समाप्ताः = उपस्थिताः । 
ते मा श्रायान्तु मम सम्मुख इति शेषः। सम्प्रति रणशिरसि--रण्स्य शिर 
तस्मिन्‌ = सप्राममूद्नि ऊुरूणां--कुर्वंशीयानां = दुर्योधनानामित्यथः । प्रियम्‌ = 
अभिलमितिं कतव्य = विधातव्यं वतते यदि चेत्‌ स धनंजयः-धन-नामानम्‌ 
श्रभ्र जयतीति = विभावसविजेता श्रजुनः मद्िेष्टा मे = मम कणस्य दष्टव्यः = 
चश्ुर्गोचरीभूतः स्यात्‌ तदा तं विजित्य श्रवश्यं कौरवाभिलाषे पूरयिष्यामि 
इति भावः ॥ श्याशाभिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌? इत्यत्र प्रहर्षिणी उत्तम्‌ । श्रोजो 
गुणः ॥ ५ ॥ 


कणं- नहीं, देसा कभी नहीं हुभा हे किं मेरे हारसंधान के रुच्य वन कर राने- 
महाराजे जीवित वच जाय । मै कौरवो काअभीष्टपूणंकरदू यदि (मं) युद 
चेत्र मे अञ्जन को पा जाऊ'॥ ५॥ 

रो शलयराज ( सारथि > ! जहां वह अजुन है वहीं मेरे रथ को प्रेरिते करो 
(खे चरो )। 

शस्य- बहुत अच्छा । ( रे जताहि।) 

कण-- भरे, यह कसे- 
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गोन 0 0) ^ 0) 08, । 





अन्योन्यशखविनिपातनिरूक्गान्र- 
योधाश्ववारणरथेषु मदाहवेयु । 
करद्धान्तकधतिमविक्रमिणो ममापि 
स € 
वेधुयंमापतति चेतसि युद्धकाले ॥ ६ ॥ 
भोः कष्टम्‌ | 
पुवं कुन्त्यां समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः । 
युधिष्ठिरादयस्ते मे यवीयसस्तु पाण्डवाः ॥ ७॥ __ 
परा कदाचिदपि श्राहवे श्रननुभूतभावो हृदये प्रादुभवतीति शल्यं सूचयति- 
श्नन्योन्येति । 
अन्योन्य = मिथः शच्राणाम्‌-आवुधानां विनिपातेः=प्रदारेः निकृत्तगात्राः = 
करतितविग्रहाः योधाः = सेनिकाः श्रश्वाः = तुरगाः वारणाः = करिणः रथाः = 
स्यन्दनाश्च येष्रु तेषु । महादवेषु- महान्तश्च ते आहवाः तेषु = महायुद्धेषु 
युद्धकाले- युद्धस्य कालः तस्मिन्‌ = रणसमये केद्धान्तकप्रतिमविक्रमिणः-- 
कुद्धः = कुपितः अन्तकः = यमः तस्य प्रतिमा इव प्रतिमा यस्य एतादशः 
यः विकभः सः शस्य श्रस्तीति ( श्रत इनि ठनौ इति इनि प्रत्ययः । ) तस्य = 
कुपितयमसदशपराक्रमध्य ममापि = कर्णस्यापि चेतसि = मनसि वेघुय-- 


विधुरस्य भावः = दीनता श्रापतति = अागच्छति तन्नयुक्तमिति भावः । उपमा- 
लङ्कारः । वसन्ततिलका वत्तम्‌ । श्रोजोगुणः ॥ ६ ॥ 


कणेः स्वह दयवेधुयंकारणं निरूपयन्नाह--पूरवं कुन्त्यामिति । 

पुँ = प्रथमं कुन्त्यां =पाण्डुपलन्यां समुत्पन्नः = उत्पन्नः श्रहं राघेयः~-राधाया 
श्मपत्यं पुमान्‌ राधेयः ( सख्रीभ्यो टक्‌ इति ठकि । ) इति = इत्यं ( लोके ) विभ्रतः = 
प्रसिद्धः श्रतः ते युधिष्ठिरादयः = युधिष्टिर श्रादिर्यषां ते = युधिष्टिरम्रमुखाः प्च 








युद्ध का समय उपस्थित होने पर कायरता का भाव मेरे मनमें आ रहादहे, 
जिसकी अतुल शक्ति की तुलना ्ुद्ध यमराज से हो सक्ती है भौर जो युदधस्थर 
म दोनो तरफ शख.प्रहार के द्वारा अनेक योद्धार्ओ, घोरो, र्थो ओर हाधिर्यो के 
इकडे-टुकडे कर डाख्ताथा॥ ६॥ 

अरे, महान्‌ कष्ट है । 

पहर कुन्ती से उस्पन्न होकर राधा के पुत्रके नाम से संसार में प्रसिद्ध हुजा 
(इसरिए) युधिष्टिर आदि पाँ पाण्डव मेरे श्ोटे माई ह ॥ ७ ॥ 


~ कणेभारम्‌ 
जति पिरिन निनि 
अयं स कालः कमलब्यश्षोभनो 
गुणप्रकषां दिविसोऽयमागतः । 
निर्थमखं च मया हि रिक्षितं 
पुनश्च मातुेचनेन षारितः॥ ८ ॥ 


भोः शल्यराज, श्रूयतां ममाश्स्य वृत्तान्तः । 

शल्यः-- ममाप्यस्ति कौतूहलमेनं इत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 
कणः-पूवेमेबाहं जामदग्न्यस्य सकाशं गतवानस्मि । 
शल्यः-ततस्ततः 








शिपि -ििििपविकि्ििि ेनि 





पाण्डवाः-पाण्डौ जाताः ( तत्र जात इति श्रणि। ) पाण्डुपुत्राः मे = मम 
( कर्णस्य ) यवीर्यासः = कनिष्ठाः ( श्रतः श्रनुजाः पुत्रसमाः ख्याताः" इति )} 
जानन्नपि कथं तेषां हननं महि धानाम्‌ युक्तमिति भावः। शत्र दैन्यं संचारी भावः । 
अनुष्टुप्‌ श्लोकः ॥ ७ ॥ 

श्रयमिति । गुण्रकरपैः--गुणेननप्रतीदयेण गुणेन प्रकषेः=उकछृषटः करमलन्धशो- 
भनः- क्रमेण = दिनक्रमेण कन्धः=प्राप्तः शोभनः स॒न्दरः स कालः-समयः अय = 
भ्रवत॑मानः दिवसः-वासरः (वा कटीतरे दिवसवासरौ । भ्रमरः ।) रागतः सम्प्राप्तः 
हि = यतः मया = कर्णेन शिक्षितम्‌ = श्रभ्यस्तम्‌ श्रघरम्‌ = आाग्नेयादिविशिष्टायुध 
निरर्थम्‌- -र्थेभ्यः निष्कान्तम्‌ श्रनर्थकं व्यथेमिति भावः । पुनश्च मातुः = जनन्याः 
कुन्स्याः वचनेन = वचसा च वारितः = निषिद्धः । त्वया युधिष्टिरादिषु इमान्य. 
ज्ञाणि न कदाचिदपि प्रक्षेपणीयानि । वंशस्थन्रत्तम्‌ य॒था “जतौ तु वंशस्थमुदीरितं 
जरौ ।' इति ॥ ८ ॥ 


~ 





यह समय जयन्त उपयुक्त ओर अनेक दिनो से प्रतीङिति दिनि घा गयार्कितु 
मेरी अख्र-शिक्षा इस समय व्यथं तिद्ध होती है जीर माताने सक्षि मना भी 
क्रिया हे ( किं युधिष्ठिरादि अपने छोटे मादयो पर भख न चलाना) ॥ ८ ॥ 

हे शल्यराज, सुनो मेरे अख की कथा। 

शस्य-- सका शृत्तान्त सुनने का युक्च भी बडा कौतूषहर है । 

क्ण॑-- पहर जामदग्न्य ( परशुराम ) के पास गया था। 

शस्य- तब फिर । 


प्रथमोऽङ्कः ६ 
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कणः-- ततः, 
विद्युताकपिलतुङ्कुजटाकलाप- 
मुद्यत्थभावलयिन पर्यु दधानम्‌ । 
छ्चत्रान्तक मुनिवरं भ्रगुवंशकेतं 
गत्वा प्रणम्य निकटे निभ्रतः स्थितोऽस्मि । ९॥ 
शल्यः- ततस्ततः । 
कणः-- ततो जामदग्न्येन ममःशीवेचनं दत्त्वा प्रष्टोऽस्मि । को भवान्‌ 
किमथमिहागत इति । 





राधेयः स्वस्मिन्‌ दिव्यानाम्‌ श्रायुधानां समागमनदत्तान्तं स्मारयति शल्यं प्रति- 
वियुल्लतति । 

( श्रटं कणः ) वियुत्लताकपिलतुङ्गनरा कलापं - विदुच्चासौ लता = तडित्‌ 
(तडित्‌ सौदामिनी -विदयुत्‌ । श्रमरः) इव कपिलः = पिङ्गलवणः तुङ्गः=महान्‌ जटायाः 
कलापः जटाकलापः यस्य तम्‌ उद्यत भावल्यिनं-उयन्ती चासौ श्र मा तस्या वर्यम्‌ 
मस्ति भरस्य (श्रत इनिठनौ) तमू्‌-प्रयोतितच्छविपरिधिमन्तं परशुम्‌-च्रायुधविशेषं 
दधानं >= धारयन्तं क्षत्रान्तक-क्षत्राणामन्तकः तम्‌ = क्षत्रिय-जातिनाशक भगुवश 
केतु-भगोर्शः तस्य केतुः तम्‌ = भागेवान्वय-शरष्ठं मुनिवरं - मुनिषु वरं = तपस्वि- 
महत्तमं परशुरामं निकटे = समीपे गत्वा = उपद्त्य प्रणम्य च निभ्रतः = 
मोनमवलम्म्य स्प्रतः = उपविष्टः श्रक्मि = भवामि ॥ शत्र वसन्ततिरूका 
तम्‌ ॥ ९॥ 


कण- तव, 

विद्युत्‌ की खता के समान परी ओर रुभ्बी जटा ॐ समूह एवं प्रमा की 
परिधिसे धिरे हुए परश को धारण करनेवारे मुनि्यो मे श्रेष्ठ, पुवं के ध्वज 
भौर शत्रियों के विनायकं ( परशुराम >) के निकट जाकर (में उन्हे ) प्रणाम करके 
चुपचाप एक तरफ खडा हो गया ॥९॥ 

दस्य-तब फिर । 


कणे-तव परशुराम ने जक्ीवाद्‌ देकर ८ मुश्चसे › पष्धा जाप कौन है ? क्यो 
यषां भाये है । 


१० कणभारम्‌ 
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शल्यः-- ततस्ततः | 

कणः--ततः भगवन्‌ अखिलान्यक्नाण्युपरिक्षितुमिच्छामीसयुक्त- 
वानस्मि। 

शल्यः-- ततस्ततः । 

कणेः--तत उक्तोऽहं भगवता ब्राह्मणेपषूपदेशं करिष्यामि न क्षत्रिया- 
णामिति। 

शल्यः--अस्ति खलु भगवतः क्षत्रियवश्येः पूवेर्‌ । ततस्ततः । 

कणेः--ततो नाहं क्षत्रिय इत्यस्रो पदेशं प्रहीतुमारब्धं मया । 

शव्यः- ततस्ततः । 

कणः--ततः केतिपयकालातिक्रमे कदाचित्फलमूल ममित्कुशङ्घसुमा- 
हरणाय गतवता गुरुणा सहानुगतोऽस्मि | 

शस्यः-- ततस्ततः । 

कणेः-- ततः स गुरुवनथ्रमणपरिश्रमान्मदङ्क नि द्राबशमुपगतः । 

शल्यः ततस्ततः । 





शस्य-- तव फिर । 

कण- तब भगवान (मै ) समस्त असख-विद्या सीखना चाहता ह । रसा 
मेने कदा । 

दस्य--तव फिर । 


कण-- तव भगवान ने सुक्षसे कहा कि में केवट ब्राह्मणो को ही (अखविद्ा 
का) उपदेक्षदेताद्टरँ इत्रियो को नहीं। 

रास्य-- भगवान्‌ को तो त्रिय वंक् से पुराना वेर है। तब किर । 

कणे- तब मँ शत्रिय नहीं हँ ( रेखा कहकर ) अख का उपदेश रेना प्रारम्भ 
कर दिया । 

शस्य-- तख फिर । 

कण-- तब कुच समय वौतने पर एकवार फर, भट, समिधा, कुर, कुसुम 
खाने के किष जते हृष्‌ गुर्‌ के साथर्मँ भी (जंग को ) गया था। 

कल्य-- तत्र फिर । 

कणं- तेव मुरजी वन मे मण करनेके परिश्रम से ( थककर ) मेरीगोद्‌ में 
ही सो गणए। 

दराल्य- तव फिर । 
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कणः- ततः 
कत्ते वज्रमुखेन नाम कमिणा देवान्ममोशुदये 
निद्राच्छेदभयादसष्टात गुरोवैर्यात्तव्‌ वेदना । 
उत्थाय क्षतजाप्टुतः स सहस्रा रोधानलोदीपितो 
बुद्ध्वामा च शशाप कालविफलान्यसख्ाणि ते सन्त्विति ॥१०॥ 
शस्यः --अहो कष्टमभिदहितं तत्रभवता । 
कणेः--परीक्षामह तावदखस्य वृत्तान्तम्‌ । ( तथा कृत्वा ) एतान्यस्नाणि 





पूं नरर्थम्‌ शच्च मया शिक्षितमिति यदुक्तं तदेव कर्णः स्पष्टयति--कृत्त इति । 
देवात्‌ = ( मम ) दुर्भाग्यवशात्‌ वज्रसुखेन--वञ्जवत्‌ मुखं यस्य तेन एतन्नामक्रेन 
कृमिणा = कटेन मम = मे ( कर्णस्य ) उस्म कृत्ते = दष्टे सति तदा = तस्मिन्‌ 
समये गुरोः = शिक्षक्य ( परशुरामस्य ) निदाच्डेदः-निद्रायाः = शयनस्य 
छेदः = भगः तस्य भयं तस्मात = शयनभंगभीतेः पेयात्‌ = क्षत्रियत्वदार्व्येन 
तद्‌ वेदना श्रसष्यत = सोढा । क्षतजाप्लुतः-क्षताञ्जातं तेन आप्लुतः = 
रुधिराप्लुतः स महषिः परशुरामः उत्थाय = निद्रामुन्मुच्य सहसा = फटिति 
( द्राक्‌ ) रोषानलोदीपितः--रोष एव श्रनलः श्रभ्निः तेनोदीपितः = क्रोघवहि- 
वधितः माम्‌ ( कर्णम्‌ ) बुद्ध्वा = क्षत्रियोऽयमिति ज्ञात्वा ते = तव ( कर्णस्य ) 
श्रल्राणि = श्रायुघानि यानि मया (परशुरामेण) शिक्षितानि तानि कालविफलानि 
काले = प्रयोगसमये बिफानि = फलरहितानि विस्मृतानि सन्तु = भवन्तु इति = 
एवं शशाप = शापं ददौ । शरतएव इदानीं तानि विस्मृतानि । शत्र शादूल- 
विक्रीडितम्‌ इति ॥ १० ॥ 


कणे-- तव, 

( मेरे ) अभाग्यवश वच्नमुख नामक कीडेने मेरे जंधो मे काट लिया पर 
( उसपर ) सोष्‌ हुए गुरुके निद्राभंग के भय से मैने उस पीडा को धेयंपूंक 
सह टिया । रक्त से भीगे हष वे उट्कर बेर गये तथा उनकी कोधाग्नि धधक 
उदी ओरं क्रुद्ध होकर मुषे उन्होने ज्ञाप दिया कि युद्धकारुमें तुम्हारे अस्त्र विफर 
हो. जोय ॥ १०॥ 


श्स्य--जरे, यडी फष्टकर बात उन्होने कही । ॥ि 
क्ण तव तो मे जपने अस्त्रो की कथा की परीचा करतां । (वसा करके ) 
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निर्वीयोणीव लच्यन्ते । अपिच 
दमे हि दैन्येन निमीलितेक्षणा 
मुष्ुः स्खलन्तो विवकश्षास्तुरङ्गमाः । 
गजाश्च सप्तच्छदद्ानगन्धिनो 
निवेदयन्तीव रणे निवतंनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
शङ्कदुन्दु भयश्च निःशब्दाः । 


शल्यः-भोः कष्टं किं नु खल्विदम्‌ । 
कणः--शल्यगज ! अलमलं षिषदेन । 





इदानीमन्यानि यानि लक्षणानि दृश्यन्ते तेभ्यः न ममाभीष्टसिदिः स्फुरति 
इति सूचयति- इमे हीति । 

हि = यतः देन्येन--दीनतायाः भावः दैन्यं ( गुणवचनत्वात्‌ प्य्‌ ) तेन 
कातरतया निमीरितेक्षणाः ( नि +मिल सङ्गमे + निष्ठाक्तप्रत्यये ) निमीलितानि 
दक्षणानि येषां ते = सम्पुटित ( निद्रित ) नेत्राः श्रतएव मुहुः = भूयोभूयः स्व- 
लन्तः = भ्रश्यन्तः विवशाः = विगतं वशं = स्वच्छन्दता यषां ते = पराधीनाः 
इमे = परतो वर्तमानाः तुरश्माः-तुरं = शीघ्रं गच्छन्तीति = घोटकाः । सप्तच्छद्‌- 
दानगन्धिनः-सप्तच्छदस्य दव दानस्य गन्धः स एषां ते = सप्तपणगन्ध- 
मदखाविणः गजाः = करिणश्च रणे = संप्रामे निवत्तनं = परावतनं निवेदयन्ति = 
प्रकटयन्ति इव । शयत्र बत॑मानाः तुरगाः करिणश्च रणान्निवतेनमेव वाञ्छन्ति 
भावः । अत्र वंशस्थट्ृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
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ये अस्त्र भी निभशक् से दिखाई पडते है । ओर भी, 


ये दीनभावापन्न विवक् से घोडे अपनी आंखो को बन्द्‌ करके बारम्बार ठोकर 
खा रहे । सक्च्छंद के समान मदधारा की गन्ध से युक्त ये मस्त गजराज भी 
( दीन होकर >) जसे रणस्थल से रौट चलने का निषेदन कर रहे हैँ ॥ ५१॥ 


शङ्क जीर दुन्दुभी भी निश््ब्द हो गण ह । 
शस्य बका कष्ट हे यह सज क्या हे । 
कर्ण श्स्यराजञ ! विषाद्‌ करना व्यथं है । 


प्रथमोऽङ्कः १३ 
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हतोऽपि लभते स्वगं जित्वा तु लभते यराः । ` 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ १२॥ 
अपिच 
श्मे हि युद्धेष्वनिवर्तिताशा 
हयाः सुपर्णेन समानवेगाः । 
श्रीमट्सु काम्बोजकुलेषु जाताः 
रक्षन्तु मां यद्यपि रस्ितव्यम्‌ । १३॥ 
अश्षयोऽस्तु गोत्राह्मणानाम । अक्ष्योऽस्तु पतिन्रतानाम्‌। अश्षयोऽस्तु 


हत इति । रणे=सं्रामे दतोऽपि=पञचत्वंगतोऽपि स्वग = स्वग॑लोकं लभते = 
प्राष्नोति जित्वा = रणं विजित्य तु यशः = कीतिः क्भते = श्रादत्ते लोके = भुवने 
( लोकस्तु भुवने जने । इत्यमरः । ) उभे = स्वगयशती बहुमते = दुर्लभे श्रतः 
कदाचिदपि रणे निष्फलता = व्यथेता नास्ति = न वतेते ॥ १२ ॥ 

हम इति । हि-यतः युदुधेष्वनिवर्तिताशा- युदघेषु=संप्रामेषु भरनिवतिता श्राशा 
येस्ते=भ्रत्याजिताभिलाषाः सुपर्णेन = गस्त्मता समानवेगाः-समानेो वेगो येषां ते= 
तुल्यरयाः इमे = संग्रामे वतमानाः हयाः = श्श्वाः श्रीमत्सु-श्रीः अस्ति एषां ते 
तेषु = छदमीयुक्तषु काम्बोजकुलेषु = कम्बोजे जाताः तेषां कुलानि तेषु = कम्बोज 
देशोत्पन्नवशेषु ( काब्ुखीति कोके प्रसिद्धिः । ) जाताः = भदुभूताः ययपि मया 
रक्षितुं योग्यं तथापिते इदानीं माम्‌ ( राेयं ) रक्षन्तु = रक्षां कुवन्तु । शत्र 
शस्यादिन्दवञ्जा यदि तौ जगौ गः।' तथा “उवेनधवन्रा जतजास्ततो गौ।' 
इत्यनयोरुपजातिः ॥ १२ ॥ 


संग्राम मे मारे जाने पर स्वर्गं प्राप्च होता है भौर जीतने पर यज मिरुता है, 
अतः लोक मे दोनो ही अधिक माननीय माने जाते दै इससे युद्ध करनेमें 
निष्फलता नहीं हे ॥ १२॥ 

ओर भी- 

युद्ध मे अभिराष रखनेवारे, गर्द के समान वेगशारी ज्ञोभायुक्त काबुरी 
घोडा की जाति के ये घोडे, जिनकी रक्ता मुक्ते करनी चाहिये, मेरी रश्ला करं ॥१२॥ 

गोब्राह्मण का कक्याणष्टो। सती स्त्रर्योका कल्याणो । रण मे पीठन 


¦ रणेष्वपराक्मुखानां योधपुरुषाणाम्‌ । अक्षयोऽस्तु मम प्राप्तकालस्य । 
एष भोः प्रसन्नोऽस्मि | 
समरमुखखरमसह्य पाण्डवानां प्रविश्य 
प्रथितगुणगमाढन्थं घममेराजं च बद्ष्वा । 
मम दारबरवेगेरज्ेनं पातयित्वा 
वनमिव हतस सुप्रवेश करोमि ॥ १४ ॥ 





गोव्राह्मणानाम्‌ - गावश्च ब्राह्मणाश्च तेषां = पेनुभूदेवानाम्‌ श्रक्षयोऽस्तु ~न 
क्षयः = क्षतिरहितः कल्याणमिति यावत्‌ श्स्तु = भूयात्‌ । पतिव्रतानां = पति- 
धर्मपरायणानामङ्गनानाम्‌ । रशेष्वपराङ्मुवानां--रणेषु = संम्रामेषु श्रपराड्मु- 
खानां--न पराङ्मुखाः तेषाम्‌ शष्ृष्टदशिनां योधपुषषाणां -युध्यन्ते इति योधाः 
तेचते पुरूषाः तेषां~ग्रतिभरानां प्राप्तक्रालस्य--प्राप्तः काठः यस्य त्य = 
लन्धावसरस्य मम = कर्णस्य श्रक्षयः = कल्याणम्‌ श्रस्तु = भूयात्‌ । 

इदानीं चिकीर्षितं निर्दिशति कणः-समरमुखमिति । पाण्डवानां-पाण्डो- 
भवाः, जाताः तेषां = पाण्डुपुत्राणां युधिष्ठिरादीनामित्यथः । असह्यम्‌ = 
सोदमशक्यम्‌ समरमुखं-- समरस्य मुखं = रणस्थलं ( श्रन्चियां समरानी- 
करणाः कलहविप्रहावित्यमरः । ) प्रविश्य = प्रवेशं विधाय तत्र गत्वेत्यथैः । 
प्रथितगुणगणाढथं-- प्रथितेन = प्रसिद्धेन गुणगरोन = गुणसंहत्या ( गणः च्ियांतु 
संहतिन्रन्दमित्यमरः । ) शआढथः = युक्तः तम्‌ धमेराजं- धर्माणां राजा 
तम्‌ = धमपुत्रं युधिष्टिरं बद्ध्वा = पाशैः संयोज्य क्रिं च मम= कणस्य शरवर- 
वेगेः = शरेषु वराः बाणश्रषठाः तेषां वेगाः = प्रवाहास्तैः ( वेगः प्रवाहजवयोरपि । 
श्रमरः ) श्जुनम्‌ एतन्नामानं पाण्डवं पातयित्वा = विनाश्य हतसिहं हतः 
सिहः यस्मिन्‌ तत्‌ ८ हिंसाथकस्य हन्‌ धातोः निष्ठाप्रत्यये नक्रारस्य श्रनुदात्तो- 
पदेशवैनतीत्यादिना लोपे हत इति । ) = विनष्टमृगपति वनमिव = श्ररण्यमिव 





दिखाने वारे वीर योद्धा्जं का कल्याण हो । सुन्न, सुअवश्चर प्राक्त किये हुयेकामी 
कष््याण हो । अवरम प्रसन्नरह। 

कठिन पाण्डर्वोके रण की सीमां प्रवेश करके अत्यन्त प्रलिद्ध गुर्णो वार 
धर्मराज ( युधिष्ठिर ) को वांध कर अपने तीव एवं प्रखर बाणो से अज्ुनको 
गिराकर ( मारकर ) [ उस दुगंम पाण्डवो की सेनाको] भयानक सिह के 
मर आने पर सुगम (निशपद्‌) अङ्गर की भांति बना वंगा ॥ १४॥ 


प्रथमोऽङ्कः 





१५ 
गि १ कका 
शल्यराज ! याबद्रथमारोहाबः । 
शल्यः-बाटम्‌ | 


( उभौ रथारोदणं नाय्यतः । ) 
¢ 3 € < ® 
केणः--शल्यराज ! यत्रासावजुनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः। 
( नेपथ्ये ) 


भो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेमि। [भोः कर्ण} महत्तरां भिक्षा 
याचे।] 


१ € ॥ क टै 
कणः--( श्राकण्यं ) अये वीयवान्‌ शब्द्‌: | 
श्रीमानेष न केवल दिजवरो यस्मलस्प्रभाके महा 
श ॐ 
नाकण्यं स्वरमस्य धीरनिनदं चित्रापिताङ्गा श्व । 





( अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं चनम्‌ । श्रमरः ) सुपवेशं = सुखेन प्रवेशयोग्यं 
करोमि = विदधामि । वीरान्‌ पातयित्वा सुलभमागं करोमीति भावः । मालिनीवृत्तम्‌ 
ट््ान्ताच्द्धारः ।॥ १४॥ 

वीश्रचान्‌ = श्रोजस्वी गम्भीर इति । 


भिक्षुयाचितं शब्दं शरुन्वा सा वाक्‌ श्रोजस्विनीति कणेः निरूपयन्नाह ~~ श्रीमा- 
निति ! रिषः = याचकः शब्दोच्चारणक्रत्ता केवलम्‌ = एकमान्नं द्विजवरः = ब्राह्मण- 
श्रष्टः न प्रपितु श्रीमान्‌--श्रीः श्रित श्रस्य = शोभायुक्तः यस्मात्‌-द्विज-क्वनात्‌ 
मह न्‌=व्यापकः प्रभावः = इदं माहात्म्यम्‌ शरस्य = याचक्रस्य धीरनिनदं--धीरो 
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क्यल्यराज ! तो स्थ पर हम लोग चटें। 
शस्य-- बहुत अच्छा । 
| ( दोर्नो रथ पर चद्ने का नार्य करते) 
कर्ण-- शरयराज ! जहां वह अञ्जन है वहीं मेरे रथकोर चलो, 
(नेपथ्यमं) 

हे कणं! में बहुत वड़ो सिक्ता गताहं 1 

कर्ण- ( सुनकर ) अरे, यह तो बड़ा तेजस्वी शब्द हे । 

यह केवर साधारण ब्राह्मण नहीं अपितु कोई रेश्व्यवान्‌ व्यक्ति है जिसके 
गम्भीर घोष को सुनकर उसके प्रमावसे मेरे चरते हुए घोडे, कान खड़े करके, 


१६ | कणेभारम्‌ 


रि 





उत्क्णस्तिमिताञ्चिवाक्चवलितग्रीवापिताभ्रानना- 
स्तिश्ठन्त्य स्ववशां गयष्टि सदसा यान्तो ममेते दयाः ॥ १५ ॥ 


आहूयतां स विप्रः । न न । अमेवाहृयामि । भगवन्नित इतः | 
( ततः प्रविशति ब्राह्मणरूपेण शक्रः । ) 

०4 ० श € 
शक्रः--भो मेघाः सूर्यणेव निवस्य गच्छन्तु भवन्तः । ( कणमुपगम्य ) 
भो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेमि। [भोः कणं ¦ महत्तरां भिक्षां 

याचे। ] 


निनदो यस्मिन्‌ स तं=गम्भीरघोषं स्वर=वाचम्‌ श्राकरणयेरश्रुत्वा ममक्रणस्य एते 
प्रस्थिताः हयाः = तुरगाः उक्कणंस्तिमिता ०--उतकर्णाः--उद्गताः कर्णाः येषां 
ते = उत्थितश्रवणाः स्तिमिताश्चिताक्षाः-स्तिमितानि=निमीलितानि श्रितानि 
शोभनानि च श्रक्षीणि=नेत्राणि येषां ते, वकितायां = भुग्नायां प्रीवायां=शिरोधरायां 
्र्पितानि = दत्तानि श्ग्राननानि = मुखाग्रभागा येषां ते उत्कर्णाश्च ते, स्तिमिता- 
िताक्षाश्च ते, बलितग्रीवार्पिताननाश्च ( श्चत्र कमेधारय-बहुत्रीहिसमासदयम्‌ । ) 
श्रस्ववशांगयष्टि-- स्ववशा न भवति इति अस्ववशा श्रङ्गयष्टिः यस्मिन्‌ कमणि 
तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा (बहुत्रीहिसमासः)=पराधीनशरीर सहसा = फटिति यान्तः 
गच्छन्तः चित्रार्पिताङ्गा इव--चित्रे = चिच्रफलके श्र्पितानि = दत्तानि श्रङ्गानि= 
शरीराणि येष्रां ते = चित्रलिलिता इव तिष्ठन्ति = गमनप्रतिनिष्त्ताः सन्ति। 
श्रागन्तुकस्यास्य याचकस्य वाचः प्रभावादेव इमे मे तुरगाः चित्रे निवेशिता इव 
जाता इति भावः । शादृलविकीडितम्‌ त्तम्‌ । अत्युक्तिगर्मितोपमालङ्कारः ॥ १५ ॥ 
भगवन्‌ = भग रेश्वयमस्ति श्रस्य तत्संबुद्धौ अङ्ग रेश्चयेवन्‌ ! 


निर्निमेष च्टि से गद॑न टेदी करके उसी ओर देखते हर्‌ यकायक कर्क गण्‌ जैसे 
चित्र छख्िखित हो भौर उनका अपने शरीर पर ङं वश ही नहीं रह गया हो ॥१५॥ 
इस ब्राह्मण को बुखाओ। नहीं नही। मेही जुकातारह। श्रीमान्‌ ! इधर 
आह्‌ इधर । | 
( तवं द्यणवेषधारी शनद्र भातेहैः।) 
कक्र--हे मेध ! सुयं के साथ तुम सब चरे जाओ । ( कणं के समीप जाकर ) 
हे कणं ! बहुत बड़ी भिक्तार्मोगि राद, 


प्रथमोऽङ्कः १७ 
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कणः--हढं प्रीतोऽस्मि भगवन्‌ ! 
यातः कता्थंगणनामहमदय लोके 
राजेन्द्रमोलिमणिरञ्ितपादपद्यः । 
विप्रन्द्रपाद्रजसा तु पवित्रमौलिः 
क्णो भवन्तमहमेष नमस्करामि ॥ १६॥ 


शक्रः--( श्रात्मगतम्‌ ) किंनु खलु मया वक्तव्यं, यदि दीघोयुभवेति 
वदये दीषघोयुभेविष्यति । यदि न व्ये मूढ इति मां परिभवति । 
तस्मदुभयं परट्रित्यकिंनु खलु वद्यामि। मवतु ष्टम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) 
भो कण्ण ! सुय्ये विअ, चन्दे विअ, हिमवन्ते विअ, सागरे विअ; 








इदानी विप्रदशनेन तस्य आशोर्वादलामन च आन्मानं कृतक्रत्यं मन्यते 
कणेः कथयति च--यात इति । 

श्रय = इदानी लोके = भुवने ( खोकस्नु भुवने जने-इत्यमरः 1) राजेन्द्रमौलि- 
मणिरज्ञितपादपद्रः-रजेन्द्राणां = भूपतीनां मौलौ = शिरसि य मणयः = 
रत्नानि तेः रंजितं = सुशोभितं पादपद्मं = चरणाव्जं यस्य स एवंभूतः कृतार्थ. 
गणनां--कृतः अरथः यंस्त तेषां कृतक्रत्या्थानां जनानां गणना संस्यानम्‌ श्रहं = 
कणेः यानः = प्राप्नः । तु किन्तु ( वदानीं) विप्रन््रपादरजसा विप्रेषु इन्द्राः 
तेषां पादाः तेषां रजः तेन = भुयुर्चरणरेणुना पवित्रमौलिः-- पवित्रो मौलिः 
यस्य सः = पूतमस्तकः एषः=तव पुरतः स्थितः कणेः=राधेयः भवन्तं = विप्रं याचकम्‌ 
रहं नमस्करोमि = प्रणमामि । वसन्ततिलका वत्तम्‌ । देकासुप्रासश्च ॥ १६॥ 

कणे-- ह्‌ देश्वयवन्‌ ! में बहुत प्रस्त ह । 

जनेक प्रतापी महाराजाओं के मणिमय सुकर से जिसका चरण कमर शोभित 
होता है ( अर्थात्‌ अनेक रजेमहाराजे जिसके चरणों पर दुकते हे ) वह कर्ण 
जाज ब्रा्यणश्रष्ठ के चरर्णो की धूलि से पविन्न मस्तक वारा संसार म कृतार्थं 
होकर जापको नमस्कार करता ह ॥ १६॥ 

रक्र--( अपने मनमें ) अव्र मुह्ये क्याकटना चाहिप्‌, यदिदीर्घयु दहो रेरा 
कहते हँ तो चिरंजीवी होगा, यदि नही कहते दहै तो जुषे मुखं समक्षेगा । तो 


२ क० भा० 
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१८ कणभारम्‌ 
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चिह्दु दे जसो। [भो कणं! सूर्यं इव, चन्द्र इव, हिमवान्‌ इव, सागर इव 
तिष्ठतु ते यशः । ] 
कणेः--भगवन्‌ ! किं न वक्तव्यं दीघोयुभेषेति । अथवा एतदे 
शोभनम्‌ । कुतः-- | 
धर्म हि यत्नः पुरषेण साध्यो मुजङ्गजिदह्याचपला मृपश्चियः 
तस्मात्प्रजापालनमात्नवुद्धया हतेषु देटेषु गुणा घरन्तं ॥ १७॥ 
भगवन्‌ › किमिच्छसि । किमहं ददामि । 
शकः- महत्तरं भिक्खं याचेमि । [ महत्तरां भिक्षां याचे | ] 
कणः--महत्तरां भिक्षां भवते प्रदास्ये । श्रयन्तां मद्विभवाः | 





यद्‌ ब्राद्मरोन आमशीकेचनं दत्तं मह्यं तदैव शोभनमिति स्पश्यति- - 
धर्मो रीति । 

हि = यतः पुरुषेण = मानवेन धर्मः = शास्ोक्तं कतंव्यं कमं यत्नैः = स्वोगोमैः 
साध्यः = कतेव्यः मृपश्चियः--व्रपाणां श्रियः = राजलच््यः भुजघ्नजिह्वाचपराः -- 
भुजङ्गानां जिह्मा इव चपलाः = फणिनां रसना उव चश्चखाः तस्मान = तस्मान 
कारणान्‌ हतेषु = नष्षु देटेषु = विग्रहेषु प्रजापालनमाच्रबुद्धचा--प्रजायाः पारम 
तन्माच्रा बुद्धिः तया = जनरक्षणमात्रमव्या गुणाः = दयादाश्निण्यादयः धरन्ते 
( धृ + लट्‌ + सोऽन्तादेशः ) = तिष्टन्ति । उपजातित्र्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
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दोनोक्रो छोडकर सें क्या कट । जच्छ देखा। ( प्रकाञ्चमे.) हे कणं! सूयं की 
भति, चन्द्र, हिमवान्‌ एवं सागर की माति तुम्हारा यश्हो। 

कण्--भगवन्‌ । ष्दीर्घायु होः एेसा क्यां नहीं कहा । अथवा यही अति 
सुन्दर दै । क्योकि, 

केवल धमं ही मनुष्यकं द्वारा यस्नपूक साध्यदह। राजलच्मी तो सपेकी 
जिह्वा की भाँति चञ्चलः ह इसटिण प्रजा का पालन करने चारू अपने शरीरपत क 
वाद्‌ केवल यद्वामे ही जीवित रहता ह ॥ १७ ॥ 

भगवस्‌ ! क्या चाहतेर्द क्याद्‌ 

दाक्र- वहत वदी भिक्षा चाहता) 

कणं-- आपको बहत बड़ी भिक्त दी जाएगी । मेरा देश्चय सुनिए । 
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गुणवदस्रतकस्पक्षीरधाराभिवषिं 
द्विजवर ! रुचितं ते तृत्तवत्साञुयान्रम्‌ । 
तरुणमधिकमथिधार्थनीयं पवित्रं 
विहितकनकम्णङ्कं गोसहस्रं ददामि ॥ १८ ॥ 


शकः--गोसहस्सं त्ति । मुहृतच्रं खिरं पिवामि । शेच्छामि कण्ण! 
च्छम्‌ । [गोसहखमिति । मुहूतकं क्षीरं पिबामि । नेच्छामि कणं ! नेच्छामि ।] 
कण---किं नेच्छति भवान्‌ । इदमपि श्रूयताव्‌ । 
रचितुरगसमानं साघन राजलक्ष्म्या 


विभवाः = एेश्वर्याणि । 
गुणवदिति । दे द्विजवर-द्विजेषुवरः तत्‌ सम्बुद्धौ =्ाद्यणशरेष्ठ । अहं कणः गुण- 
वदमरनकरल्पश्तोरधाराभिवषि--गृणवबतां =गुणयुक्तानाम्‌ श्रतक्रल्पानां =पीयूषुल्थानां 
क्षाराणां = दुग्धानां घारा = प्रवण तामभिवपिनुं शीरमस्येति गणवदमरतकत्पक्षीरः 
घाराभिवपि तृष्वत्सानुयाच्रं तृप्तानां व॑सानाम्‌ अनुयात्रा यस्य तत्‌ = दुग्धतृष- 
वत्सानुगतं तरुणं = युवानम्‌ शधिक्ररविशेषम्‌ श्र्थिघ्रार्थनीयम्‌-- अर्थिनां =याचकानां 
पराथनीयं = प्राथनायोग्यं = याचकयाचितम्‌ विहितकनकशङ्ग-- विहितानि कनकाना- 
शङ्गाणि यस्मिन्‌ तत्‌ ~ कृतसुवणश्टदगं पवित्रं = जरादिदोषरहितं रुचितं = 
रुचिकरं गोसदख-गवां = घेनूनां सहयं = दशशतम॑द्याकं ते = तुभ्यं ददा- 
मि = ममपयामि । माकिनी व्रत्तम्‌॥ १८॥ 
उदानीमन्यद्‌ देयवस्तु प्रतिपादयति कणेः-रवीति । 
रवितुरगसमार्न--रवेः तुरगाः तेषा समानं = सूर्याश्वतुल्यं राजरच्म्याः-- 
ओ ब्राह्यण श्रेष्ठ यदि तुश्टे पसन्द हो तो, जिनके सींघका उपरी भाग स्वणं 
मण्डित है, जो स्वस्थ सुन्दर भौर युवती है, अशत के तुल्य मधुर दुग्ध की धारा 
अहानेवाी, सन्तुष्ट बहो के साथ, पविन्र तथा अन्य धन-धान्य सहित मँ 
( तुम्हे ) हजारो गाए दे सकता ॥ १८॥ 
शक्र--हजारं गाप ! कुठ समय तक दूध पिङ्गा । नहीं चाहता, केण 
नहीं खाहता । 
कण क्या जपि नहीं चाहते । इसे भी सुनिए- 
सूयं के घोड़ो के सदृश, राजघ्री के साधनभूत, अनेक राजा से प्रशंसितः, 


~~~ ~~. 
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सकलनरपतिमान्यं मान्यकाम्बोजजातम्‌ । 
सुगुणमनिलवेग युद्धर्टापदानं 
सपदि बहु सदस बाजिनां ते ददामि ॥ १९ ॥ 
शकः--अस्स त्ति । मृहृत्तश्रं आघ्ुहामि। शेच्छामि कण्ण ! शेच्छामि। 
[ श्रश्व इति । मुहूतंकमारोदामि । नेच्छामि कणं ! नेच्छामि । | 
कणः-- किं नेच्छति भगवान्‌ । अन्यदपि श्रयताम्‌ । 
मदसरितकपोलं षटपदेः सेव्यमानं 
गिरिवरनिचयाभ मेघगम्भीरघोषम्‌ । 


[1 





राज्ञां कदम: तष्याः = नृपश्चियः साधनं = केरणम्‌ सकलनरपतिमान्य- सक्रटानां 
= सर्वेषां मृपतीनां = राज्ञं मान्यं = माननीयं मान्यकाम्बोजजातम्‌- मान्यघ्रु ~ 
्ादरणीयेषु काम्बोजेघु-कम्बोज (कावुर इति लोके) देशोद्ध चैषु जातम्‌ = उत्पन्नं 
सुगुण सु शोभनाः गुणाः यस्मिन्‌ तत्‌ = समीचीनगुणयुक्तम्‌ श्रनिखवेगं -- श्रनिलघ्य 
वेग इव वेगः यस्मिन्‌ तत्‌ = वायुजवम्‌ युद्धदष्टापदानं--युद्धषु दृष्टानि पददानानि 
यस्मिन्‌ तत = श्राहवद्टपराकमादिकमंवृत्तम्‌ वाजिनां = तुरगाणां बहुसटषम्‌ = 
छननेकसहसखसंख्याकं सपदि = सद्यः ते = तुभ्यं ( याचकाय) ददामि = दानं 
करोमि । शअन्नापि मालिनीन्रत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

मदेति । मदसरितकपोटं मदेनदानेन (गण्डः कटो मदो दानम्‌ । श्रमरः। ) 
सरिताः = दिग्धाः कपोला यस्मिन्‌ तत्=दानसिक्तगण्डस्थलम्‌ श्रतएव पर्‌पदंः = 
भ्रमरः ( द्विरेफपुष्पलिद्गङद्गषटपदश्रमराल्यः । श्रमरः । ) सेव्यमानं = युक्तं 
गिरिवरनिचयाभं--गिरिवराणां = पव॑तग्रष्ठानां निचयाः = पुजाः तेषाम्‌ अभा इव 
्माभा यस्मिन्‌ तत्‌, मेधवगम्भीरघोष्रम्‌ू--मेघ. = जकदः इव गम्भीरः = श्रोजस्वी 


न --~----~~ ~-----~~~ ~ -~---~~ ------- ~= - न ~~~ ~----~ ~~ ~ -“~ -- ~ ----~ ~~ --~----~ ~~~ -~-~ 
“~~~ ण ॥) ~ 


उन्तम काश्चुली जाति के, अद्‌भुतगुर्णो से युक्त अनिर के समान तीन वेगवारे, तथा 
युद्धकेत्र मे जिनकी वीरता देखी जा चुकी है एेसे हजारो घोडे में तुरन्त 
र्दा ॥ १९॥ 

श» - घोडे । थोडे समय तक चहगा । नहीं चाहता कणं ! नहीं चाहता । 

कण--क्या नहीं चाहते जप ! जच्छ दूसरा सुनिषए्‌ । 

मद्‌ की नदियां जिनके कपोखों से वह रही दै आओौर रमर मंडरा रहेहे। 
गिरि-समूह के समान जिनकी शोभा दहे, जो मेव के समान गम्भीर घोष वारे, श्वेत 
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सितनखद्‌श्नानां वारणानामनेकं 
रि्पुसमरषिमदं बुन्वमेनददामि ॥ २० ॥ 
शक्रः--गअ त्ति। महत्त ` आद्धृहामि। णेच्छामि कण्ण ! णेच्छामि | 
[ गज इति । मुद्तंकमारोहामि । नेच्छामि कणं ! नेच्छामि । 1 
कणेः-- किं नेच्छति भवान्‌ । अन्यदपि श्रूयताम । अपयोपरे कनकं 
ददामि। 
शक्रः-गहिअ गच्छामि।( किचिद्गत्वा ) रोच्ामि कण्ण! रोच्लामि। 
[ गृहीत्वा गच्छामि । नेच्छामि कणं ! नेच्छामि । ] 
कणः-तेन हि जित्वा प्रथिवी ददामि । 
शक्रः--पुहुवीए कि करिस्सम्‌ । [ ए्यिव्या किं करिष्यामि । ] 
कणः--तेन ह्यभिष्रोमफलं ददामि । 





घोपः = स्वरः यस्मिन्‌ तत्‌ सितनखदशनानां-सिताः = शुभ्राः नखा दशनाश्च 
मेषां तेषां = स्वच्छकरजदन नां वारणाना = गजानां रिपृसमरविमदं --रिप्रणां = 
शत्रूणां समरे = संमामे विमदं == विमदंकरारकं ( विमदंयतीति विमद॑म्‌ पचायच्‌ ! ) 
एतन्‌ = ददम्‌ श्ननेफ = बहु वृन्द = समूहं ददामि - दान क्रोमि । मालिनी 
ब्रत्तम्‌ ।॥ २० ॥ | 

रग्निष्टोमफटं = वेतानिकेऽग्नौ साध्यः स्वगफलकः मत्य॑लोकोन्पन्नवेद विद्धिः 
स्रवश्यमाचरणीयो वेदोक्तः शभ्निषठोमनामको यज्ञः स्वक्रतृक्ः तस्य फलं ददामि = 
दातुमिन्दछामि । 


नख जर दांत से युक्त तथा युद्धभुमि में अनेक शतु को विनष्ट करने वारे 
अनेक हाधिर्यो का समूह ( तुम्हे ) दगा ॥२०॥ 
शक्र- गज ! थोडे समय तक चर्दुगा । नहीं चाहता कणं ! नहीं चाहता । 
कणे- क्या आप इसे भी नहीं चाहते । ओर भी सुनो । अतु स्वणं दंगा । 
शक्र खेकर चला जाज्गा। (कुठ दूर जाकर ) नही चाहता कणं ! नहीं 
चाहता । 
4ण- तो भूमि को जीतकर दगा । 
रक्र-- प्रथ्वी रेकर क्या कदंगा ! 
कण--तो अग्निष्टोम ( यज्ञ ) का फल गा । 


२२ कणभारम्‌ 
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शकः--अग्निट्धोमफटेण किं कय्यं । [ श्नमरिष्टोमफलेन क्रि कायम , ] 
कणेः--तेण हि मच्छ्िरो ददामि । (तेन हि मच्छियि ददामि, | 
शक्रः--अविहा अविहा । [ श्रचिहा श्रविहा | | 
कर्णः--न सेतव्यं न नेतव्यम्‌ । प्रसीदतु भवान्‌ । अन्यदपि 
भ्रुयताम्‌ । 
अङ्गे; सदैव जनितं मम देदरक्षा 
देवासरेरपि न भे्यमिदं सदसः । 
देयं तथापि कवच सह कुण्डलाभ्यां 
प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्‌ | २९॥ 





कणः विप्राय भिक्षवे च्रभिरपिते क्वचङ्ुण्डले दातुं प्रतिश्टणोति-- अङ्ग 
सहेति । (यथपि) शङ्खे: = गात्रैः राटैव = साधमेव जनितम्‌ = प्रादुभूतम्‌ ( श्रनेन } 
मम = कणस्य देहरक्षा--देदस्य रक्षा ( षष्टी समासः ) = शरीरसंरक्षणं ( मवति ) । 
इदं = कवचं सदाखैः--श्रस्त्रेः साधम्‌ = श्रायुधयुक्तैः देवासुरेरपि-- देवाश 
सुराश्च तैः ( दन्द्समासः ) = श्रमरदानवेरपि न भेदम्‌ नमनं योग्ये = 
नहि खण्डनीयमिव्यथः । तथापि कुण्डलाभ्यां सह = कर्णाभरणाम्यां साकं कवचं = 
वमं ( तनुत्रं वम दशनम्‌ । उरच्छदः कंकटको जगरः क्वचोऽच्ियाम्‌ । श्रमरः । ) 
यदि = चेत्‌ भगवते = ब्राह्मणाय शुचितम्‌ = श्रमिलपितं स्यात्‌ = भवतु ( तदहि) 
मया = कर्णेन प्रीत्या = प्रसन्नतया देयं = दातुं योग्यम्‌ । यद्यनेन कवचन ममाङ्ग- 
रक्षा भवति तथापि तवाभीष्टं चेत्‌ तदि ददामीति भावः। शत्र वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


यक्र--अग्निष्टोम का फल रेकर क्या होगा। 
क्णं-- तो जपना शिर दगा । 

दक्र - ईश्वर रक्ता करे, रक्षा करे । 

क्ण -न इरिए्‌, न डरिए्‌ । भप प्रसन्न हो । जौर भी सुनिए । 


्गोके साथी मेरे शरीररक्षाके लिए हजारो अर्खोसे देवता ओर दानो 
से भी अभेद्य यह ( कवच ) है । यदि आपको ति ईप्सित हो तो मँ प्रसन्नतापूवक 
जपने कवष के साथ कुण्डलः को भी जापकोदेदू॥२१॥ 


प्रथमोऽङ्कः २३ 
शक्रः--( सहषम्‌ । ) दे, देदु । [ ददातु, ददातु । ] 
कणः--( श्रान्मगतम्‌ ) एष एवास्य कामः । किं नु खन्वनेककपटनुद्धः 
कृष्णस्योपायः । सोऽपि भवतु । धिगयुक्तमनुशोचितुम । नास्ति संशयः । 
( प्रकाशम्‌ ) गृह्यताम्‌ । 
शव्यः-- अङ्गराज ! न दातव्यं न दातव्यम्‌ । 
कणः-- शन्यराज ! अलमलं वारयितुम्‌ । पश्य 
शिश्ला क्षयं गच्छति कालपयंयात्‌ 
सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः । 
जल जलस्थानगतं च दुष्यति 
हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठनि ॥ २२ ॥ 


[1 १ 7 10 


शल्यराजन वारितोऽपि दानस्येव माहाद्म्यं प्रतिपादग्रति कणः-शिक्तेति । 
कालपर्ययात्‌-- कालस्य प्यः तस्मात = समयपरिवतनात शिक्षा = ब्रियाजनं 
श्रयं ~ नाशं गच्छति = याति प्राप्नोतीति भावः। सख॒बद्धमुलाः = शोभनं बद्धं मूलं 
येषां ते सुदृटबुष्नाः ( मूलं बुध्नोऽङघ्रनामकः । अमरः । ) निपतन्ति ( नि +पत्‌ 
+ लट्‌ प्रथमपुरुषबहुवचने ) = विशीणाः भवन्ति । जलस्थानगतं ~ जलक्य 
स्थानं तस्मिन्‌ गतु = जलाशयस्थं जलं = नीरं च शुष्यति = शुष्कता याति। 
किन्तु यत्‌ हुतम्‌ = अग्नौ प्रक्षिप यस्व दत्तं = सत्पात्र प्रतिपादितं तन्‌ तथेव = 
श्रविरतमेव तिष्टति श्रत इदं दानमेच प्रशस्तमिति भावः । चंशस्थव्रत्तम्‌ ॥ २२॥ 


रक्र- ( प्रसन्नतापूवक >) दीजिए, दीजिए । 

कण--( मन मे) यही इसका मतलब था। अवश्यदही यह अनेक कपट- 
ञ्य वहार मे रत बुद्धि वारे कृष्ण काही उपायदहै। वहमभीदहो। धिक्कार है, यह 
मने अनुचित विचार किया । कोई संशय नहीं । ( प्रकामं) लीजिष्‌। 

दाट्यराज--अङ्कराज ! न दीजिए न दीजिए । 

कर्ण-- शल्यराज.! वस, अब मत रोको । देखो, 
समय बीतने पर उपार्जित विध्या भी नष्ट हो जाती है ओर मजबूत जड वार 
छक भी गिर पडते हैँ, जर भी सरोवर में जाकर ( गर्मी भाने पर ) सुख जाता ह 
किन्धु जो हवनादि किया हुजा पदाथ या दानमे दिया हुजाहि वह ग्योकार्घ्यो 
बना रहता है, अर्थात्‌ पुण्य का नाश नदीं होता ॥ २२॥ 








२५ कणभारप्‌ 
स 
तस्मात्‌ गृ्यताम्‌ । ( निक्त्य ददाति । ) 
शकः--( गृहीत्वा, आत्मगतम्‌ । ) हन्त गृहीते एते। पूवमेवा (हम्‌ ?)- 
जुनविजयाथं सव देवेयंत्‌ समर्थितं तदिदानीं मयानुषठितप्‌ । तस्माददम- 
प्येरावतमार्‌ राजुनकणयोद्न््र यद्धं पश्यामि । ( निष्कान्तः । ) 
शल्यः--भो अङ्गराज ! वञ्चितः खलु भवान्‌ | 
कणः-केन्‌ | 
शल्यः-- शक्रेण । 
कणेः-- न खलु । शक्रः खलु मया वञ्चितः । कुतः. 
अनेकयज्ञाहुतितरपिंतो द्विजः 
किरीटवान्‌ दानवसंघमदेनः। 
सुरद्विपास्फालनककराङ्खलि- 
मेया ताथः खदु पाकङासनः ।¦ २२ ॥ 


५ 





श्नेकेति । दिनैः = व्राह्मणक्त्रियविड्भिः श्नेकयज्ञाहुतितपितः-- अनेके च 
ते यज्ञाः तेषु या ग्राहुतयः ताभिः तर्षितः=च्रस्यम खाहुत्याप्यायितः क्रिरीरवान-- 
क्रिरीटम्‌ अस्ति शरस्य = किरीटवान्‌ = मुकरवान्‌ दानवसंघमदंनः--दानवानां 
संघास्तान मदेयतीति = देत्यनिकरनाशकः सुरद्विपास्फालनककंशार्गुलिः-- दाभ्यां 
मुखशुण्डाभ्यां पिबतीति द्विपः सुरस्य हिपः एेरावतस्तस्य श्रास्फालनानि संचालनानि 


इसटिए लीजिये । ( निकार कर देता हे । ) 

शन --( रेकर अपने मन में ) ओह ! यह रे खिया गया । पहरे ही मैने अर्जुन 
की विजयकेलिर्‌जो सब देवतार्भो से प्रतिज्ञाकी थो वहु जाज्मेने कर लिया। 
अतएव अब में ेरावत पर चद्‌ कर कणं जीर अज्ञ॑न के युद्ध को देखंगा । 

( चला जातां दे) ) 

शन्य-- हे अङ्कराज्ञ ! जपटशग लिए गए ' 

कणं किसके द्वारा ? 

राल्य- इन्द्र से । 

कणं -- नही, इन्द्र ही मुक्षसे ठगा गय कयोकि- 

ब्राह्यणो के अनेक यरो के फर से तृक्त हुजा, दुानर्वोकं समूह का विनाञ्चक, 
मुकुट को धारण करने वाखा जीर परावत को थपथपाने से कठोर अङ्कुलिर्यो वाला 
इन्द्र ( आज ) अवश्य ही मेरे द्वारा उपकृत हज ॥२३॥ 


~-------* ~~~ ~~~ ~ -“ ~~~ -----~~~~“~*-------~ ~ ~~ -~ -- ------ -- ~ ~~ ---- 





प्रथमोऽङ्कः ०५ 


[५ छक ०, छ ५, कक ॥ 1001 00 0 0 00 000 गी ^ ॥ 


( प्रविश्य ब्राह्मणरूपेण ) 

देवदूतः- भोः कण ! कव चक्रुण्डलग्रह णाञ्नितपश्चात्तापेन पुरन्दर- 
णानुगरहीतोऽसि । पाण्डवेष्वेकपुरुपवधाथममाघभस्र विमला नाम शक्ति- 
रियं प्रतिगृह्यताम्‌ । 

कणः--धिग्‌; दत्तस्य न प्रतिगृह्णामि । 

देवदूतः- ननु ब्राह्यणवचनाद्‌ गृह्यताम्‌ | 

कणः--ब्राह्मणवचनमिति न मयातिक्रान्तपूम्‌ । कदा लभय । 

देवदूतः-- यदा स्मरसि तदा लभस्व । 

कणैः-- बाढम । अनगृहीताऽस्मि । प्रनिनिवततां भवान्‌ । 

देवद्‌तः-- बाढम्‌ | ( निष्कान्नः। ) 

कणः--शल्यराज ! यावद्रथमासेहावः | 


जप का कान ७०७ ७. क 


॥ 








त ति 7 








॥ 0 गी, ४ 


तेः = ककशा अह्यो यस्य = एेरावतचालनकटिनकरशाखः ८ अ्ल्यः करशाखा 
स्युः । श्रमरः । ) पाकशासनः-- पाकनामानं दैत्यं शासयति = इन्द्रः (8 

¶# मरुत्वान्‌ मघवा विटौजाः पाकशासनः । छयमरः । ) मया = कर्णेन कृतार्थः-- 
कृतः थः यश्य सः = कृतकृत्य खलु । वंशस्थत्रत्तम्‌ ॥ २३ ।। 


( ब्राह्मण रूपमे प्रवेद करके ) 


देवदूत-- दे कणं ! कव्च भौर कुण्डरेलेनेके पश्चात्तापसे युक्त इन्द्र 
द्वारा तुम उपछ्रतकरिएगग्‌ हो। पाण्डर्वांसेंसे एक पुरुषके वध करनेका यह्‌ 
अचूक अख विमला नामक शक्ति ग्रहण करो । 


कण- धिक्कार है । दान का बदरा नहीं रेता । 
देवदून अवश्य ही ब्राह्यण-वचनसेरेखो। 
कणे - ब्राह्यण का वचन । मेने प्रे कभी नहीं टाखा । कव प्राप 
करूगा ( शक्ति ) । 
# देवदूत-- जव स्मरण करोगे तभी प्राप्त होगी । 
कणं-- अच्छा उपङ्ृत हुभा । आप रट जोय । 
देवदूत-- बहुत अच्छ 1 ( चा गया ) 
कप्पे- श्ङ्यराज ! तत्र ( तक >) रथ पर चढ़ा जाय । 


श 
२६ कणेभारम्‌ 
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णल्यः- बाढम्‌ । ( रभारोहणं नाखयतः । ) 
ष्‌ कि (~ 
कण --अये शब्द्‌ इव श्रयते । किं नु खन्विदम्‌ । 
राद्भुध्वनिः प्रलयसागरधोषतुस्यः 
कृष्णस्य वान तु भवेत्स तु फार्गुनस्य । 
नूनं युधिष्ठिरपराजयक्रोपितास्मा 
पाथेः करिष्यति यथाबलमद्य युद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 


€ ५ । * 
शन्यराजः ! यत्रासाव्रजुनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः | 
णन्य---वादम्‌ । 


आहवे शंखध्वनि श्रत्वा स कृष्णस्य फाल्गुनस्य वा शब्दे इति निर्णीयते-- 
शङ्कभ्वनि{रति । 

प्रलयसागरघोषतुल्यः--प्रख्यसागरः = प्रलग्रकारीनममुद्रः तस्य घोषः = 
शब्दः तेन तुन्यः = सदशः शंवध्वनिः- शंस्य ध्वनिः = कम्बुरवः ( शङ्खः स्यान्‌ 
कम्वुरखियौ । श्रमरः । ) कृष्णस्य = यादवेन्द्रस्य वा = एव ( वचायथा 
तथैवेवम्‌ । चमरः) नतु भवेत्‌ = नस्यात्‌ सतु = ध्वनिस्तु फाल्गुनस्य = श्रजुन- 
स्येव भवितुमहंति । यतः युधिष्टिरपराजयकरोपितात्मा --युधिष्टिरस्य पराजयः तेन 
कोपित" श्रात्मा यस्य सः धमराजपराजयक्रुद्धमानसः पाथः = पएरूथायाः पृ्रः = 
अजनः श्रय = वर्तमाने सम्रमि यथाबलं = बलमनतिक्रम्य ( श्रव्ययीभावसमासः ) 
यआचच्छक्ति इति युद्धम्‌ = ्रायोधनं करिष्यतिविंधास्यति । उपमालकारः । चसन्त- 
तिक्रा उत्तम्‌ ॥ २४॥ 


शस्थ-- वहत अच्छा । ( रथ पर चदने का नारथ करते । ) 
-मर्ण- आ शब्द सा सुनाई पडता दहै । यह क्याहै! 
यद प्रख्यकालीन समुद्र के समान अव्यन्त गम्भीर ध्वनि करने वारा 


कृष्ण का हंख है अथवा अजुन का। युधिष्ठिर के पराजयसे कुपित मन होकर 
अजुन आज मुश्षसे अवश्य ही यथाङ्ञक्ति युद्ध करेगा ॥ २७ ॥ 


शर्यर।ज ! वहीं मेरे रथ को प्रेरित करो जर्हा वह अज्जंन हो । 
शर्थ-- अच्छा । 


प्रथमोऽङ्कः २७ 
रि (रि (त 0८०४0 ८१४०१००9 ४9 (२0०0009 /२४०४ शि 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
सर्वत्र सम्पदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा । 
राजा राजगुणोपेतो भूमिमेकः भ्ररास्तु नः ॥ २५॥ 
( निष्कान्तौ । ) 


कणभारमवसितम्‌ | 


=+ 
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&दं नारकावसानसमये भरतवाक्षयं--सवेत्रेति । 
सर्वत्र = सव॑स्मिन्‌ जगति सम्पदः = सम्पत्तयः सन्तु = भवन्तु सदा = सर्वदा 
धिपदः = विपत्तयः नश्यन्तु = विनाशभावं प्राप्नुवन्तु । राजगुणोपेतः-- राज्ञां 
गुणाः तैः उपेतः = चृपगुणयुक्तः एकः = केवलः राजा = भूपः राजसिंहः नः = 
. ह 
श्रस्माकं भूमि = वमुन्धराम्‌ (प्र+शास्‌ + लोट्‌ प्रथमपुषेकवचने ) = 
शासनं करोतु । श्रत्रानुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


~~~ 


॥ ( भरत-वाक्य ) 
सब संसार भर म संपसि्यौ हो, विपक्तिर्यो का सर्वथा नाश हो भौर हमरोर्गो 
की पृथ्वी पर कोष योग्य राजा, राजा्ओं के गुणो से युक्तं हो शासन करे ॥ २५॥ 
( चले जते है । ) » 
कर्णभार सम्पूणं । 


भनि 


(२) 
द्‌ तघटोत्कचम्‌ 


व्याख्याकार {न 
भचायं रामजी मिश्र 


॥ श्रीः ॥ 
|  भास्नारकचक्त 


दूत्टोत्कचम्‌ 


श्रकाशच' संस्ृत-हिन्दीग्याख्योपेतम्‌ 
~> तर< ~~ 
प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः-- 
नारायणसिभुवनेकपरायणो वः 
पायादुपायदतयुक्तिकरः सुराणाम्‌ । 


लोकत्रयाधिरतनारकतन््वस्त- 
प्रस्तावनाप्रतिसरमापनसूत्रघारः) १॥ 





"किनिकिनि रपिर किन किक 








 ॥ 


दूतघरोत्कचाभिपेगेऽप्मिन्‌ भासङृतं नारके त्रिविधमङ्गलेषु श्राशार्वादाः्मक्‌ 
मन्गलं सूत्रधारभुखेन प्रदेशंयति-नारायणस्चिभुवन इति । 

्रिभुवनेकपरायणः--त्रयाणां भुवनानां समाहारः तस्मिन्‌ एकः = प्रधानः 
परायणः=तत्परः सुराणां देवानां (विजयाथेम्‌ ) उपायशतयुक्तिकरः--उपायानाम्‌= 
उद्योगानां शतानि = शतसडख्यकानि तेषं या युक्तिः = योजना तां करोति = 
विदधाति = विविधविजयेऽनेकोयोगक्त्तं लोकत्रयाविरतनारकतन्त्रवस्तुप्रस्तावना- 
प्रतिसमापनसूत्रधारः-- लोकत्रयस्य = भुवनत्रयस्य ( लोकस्तु भुवने जने । 
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~ न~ णी ~~ ष्ण्यः ---~ 


( नन्दीपाठ के बाद सूत्रषार आता, ) 


सूष्रधार- तीनां छोर्को मजो एकमात्र प्रधान पुरूष, देवताओं के विज्ञय कं लिय 

+ सेकं उपाय करने वाराह तथा तीनों लोकों मँ अनवरत भभिनीत होने राले 

नारकं के कथावस्तु, प्रस्तावना एवं समाधि का नियमन करने वाखा सूत्रधार ह 
वह विष्णु भाषरोर्गोकीरक्ताकरे॥१॥ 


२ दूतघटोत्कचम्‌ 
निति) पिक िििििििपििकिििििििनिकि 
( परिक्रम्य ) एवमायेमिश्रान्विज्ञापयामि । अये किं तु खलु मयि 
विन्ञापनव्यम्रे शब्द्‌ इव श्रुयते । अङ्क पश्यामि । 


( नेपथ्ये । ) 
भो भो निवेद्यतां निवेद्यतां तावत्‌ । 


सूत्रधारः भवतु । विज्ञातम्‌ । एष खलु संशप्रकानीकनिबाहिते 
जनादनसहाये धनञ्चये तदनन्तरमुपगतभीष्मवधामर्षितेधीरतराष्टे 
परिवायं निपातितः कुमारोऽभिमन्युः । तथाहि- 





[1 


्रमरः ) यत्‌ श्रविरतं नाटक = निरन्तराभिनयस्तस्य तन्त्रं = कखा तस्मिन्‌ 
यद्वस्तु = कथावस्तु तस्व या प्रस्तावना = स्थापना तस्य यत्‌ प्रतिसमापनं = 
परिसमा्निः तस्य सूत्रधारः = निर्देशकः एवंविशेषणविशिष्टः नारायणः- 
नर एव नाराः नाराः = जलानि श्रयनं = स्थानं यस्यसः (श्रापो नारा इति 
परोक्ता इति वचनात्‌ ) क्षौरसमुद्रवासी विष्णुः वः = युष्मान्‌ श्रध्येतृश्रोतृद्ंकान्‌ 
पायात्‌ = रयात्‌ सवेतोविध्नरादिव्येन रक्षां क्रियात्‌ । वसन्ततिलका वत्तम्‌ । 
यथा--नेया वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १॥ 


संशप्तक्रानीक्रनिवादहिते--संसप्तकाः = तन्नामका राजानः ये शपथपूवं युद्धयन्ते 
ते राजानः। ते चप्रकरृते च्रिगतराजपुत्राः सुश्मादयः नव कोरथस्तदनुयायिनः । 
तेषामनीकंः निवाहिते शआ्रहरूते निर्वासिते वा जनादनसहाये धनज्ञये = कृष्ण- 
द्वितीये अजने संशष्ठश्वधाथं गते सति तदनन्तरम्‌ = रतः परम्‌ उपगतमीष्मवधा- 
मर्षिते्षातेरष्टरैः--उपगतः = प्राप्तः भीष्मस्य = पितामहस्य वधः = उपरतिः तेन 





( धूमकर „) आप महानुभावा को सूचित करता ह । अरे, सूचना देनेमेंभ्यग्र 
सुश्च को यह शब्द कसा सुनाई पड़ रहा है । अच्छा, देखता ह । 
(नेपथ्यमें) 
हे हे, निवेदन करो निवेदन करो । 
सूत्रधार~-हो, समश्च गया । यह धनञ्जय भौर श्रीहष्ण के सुशर्मादि संशप्त 
फानीक से रुदने के रिप्‌ खाए जाने पर भीष्मपितामह के वध फे कारण चुभित 


तराष्रके पुत्रों के द्वारा अभिमन्युचरो तरफ से घेर कर मार डाटा गया। 
दस रकार, 


भिकः 


प्रथमोऽङ्कः ३ 


शिवि 


यन्त्यज्ञनधत्यभियानमभीता 
यतोऽज्ञेनस्तां दिश्मीक्षमाणाः । 
नराधिपाः स्वानि निवेरनानि 
सौभद्रवाणङ्कितनष्टसंक्षाः | २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
स्थापना । 











( ततः प्रविशति भटः । ) 
भटः-भो भो ! निवेद्यतां तावप्पुत्रशतश्लाध्यवान्धवाय बिज्ञान- 
विस्तारसितिविनयाचारदीधेचक्षुषे महाराजाय धृतराष्राय | एष खलु 


~~~ १ 1 [ {2 शि [0 


अमर्षिताः = कुपिताः तैः धातराष्ट्रः दुर्योधनादिभिः । 

श्रजुनप्रत्यभियानभीताः--श्रजुनस्य = फाल्गुनस्य प्रव्यभियानेन = श्राकमशेन 
भीताः = भयं गताः यतः = यस्मात्‌ श्रजैनः = धनज्ञयः गतः = यातः तां दिशं = 
याशाम्‌ ईक्षमाणाः-क्षन्ते इति । श्वलोकयन्तः सौभद्रषाणाङ्भितनष्टसंज्ञाः= 
सखभद्रायाः श्रपत्यं तस्य बाणाः = विशिखाः तेः = अङ्धिताः = चिद्िताः तेन न= 
विन संज्ञा = चेतत्रायेषांते नराधिपाः--ग्रधिकं पान्तीति श्रधिपाः नराणाम्‌ 
श्रधिपाः = भूपतयः स्वानि = स्वकौयानि नित्रेशनानि- निविशन्ते एषु निवेशनानि 
सानि-शिविराणि यान्ति गच्छन्ति । उपजाति-वृत्तम्‌ । यथा-स्यादिग््रवज्ञा यदि 
तौ जगौगः । उपेन्द्रवज्जा जतजास्ततो गौ । इत्यनयोरूपजातिः ॥ २ ॥ 


र 


सुभदा के पुत्र ( अभिमन्यु ) के तीखे बार्णो से सत-विक्षत होकर हतचेतन 
राजागण अज्जंन के पुनः आक्रमणे भयसे जिषदिक्ञामे अजुन गरए्थे उषी 
दिशा की भोर दैखते हुए, अपने शिविर मे रो रहेदह॥२॥ 

( सन च्छे नातेहैः।) 
स्थापना 
( तष भरट प्रवेशन करता है 1) 

मरह, हे ! सैको पुत्रा भौर सुयोग्य बान्धवो से सम्पन्न दूरदर्शी जान 

श्वं बिद्यासे विनन्न व्यवहारं वारे महाराज एतराष् से निवेदन करो । यह यर 


४ दुतघटोत्कचम्‌ 
योधस्यन्दनवाभिषारणवधैर्धिक्चोभ्य राक्षां बलं 
बालेनाज्ञेनकमं येन समरे लीलायता दरदितम्‌ । 
सौभद्रः स र्णे नराधिपश्तेवेगागतेः सर्वशः 
खे शक्रस्य पितामहस्य सदहसैवोत्सङ्गमारोपितः।॥ २॥ 





( ततः परविशति धृतरष्ौ गान्धारी दुःशला प्रतिहारी च । ) 
धृतराष्ट-कथं नु भोः! 





भटः उपरतं सौभद्रं धृतराष्ट्राय निवेदयन्‌ तस्य कमं प्रशंस ति-योधस्यन्दनेति । 
गोधानां = सैनिकानां स्यन्दनवाजिनां = रथाश्वानां वारणानां = करिणां वधाः = 
हननानि तैः, राज्ञां = नृपाणां बलं = सेन्यं विक्षोभ्य = विद्रान्य येन = बालेन 
अभिमन्युना लीलायता = कीडायता रणक्रीडां कुवैता समरे = संभ्रमे श्रजुनकमं- 
्र्जुनस्य कम॑ ( षष्ठीतत्पुरुषसमासः ) = धनञ्ञयपराक्रमो विपक्षविध्वंसनं दरशि- 
तम्‌ = प्रदशितम्‌ । रणे = संभ्रामे श्रतिपराक्रमी स सौभद्रः = श्रभिमन्युः नराधि- 
पशतैः = श्रसंद्यसजभिः वेगागतेः-- वेगेन = त्वरया श्रागताः = सम्प्राप्ताः तैः 
सवशः = सवतः खे = आकाशे स्वर्गे पितामहस्य = श्रभिमन्योः पितुः पितुः 
शक्रस्य = इन्द्रस्य सदसेव = दाक उत्सङ्गं = चोडम्‌ श्रारोपितः = स्थापितः एेहिक- 
शरीरं त्यक्त्वा पारलौकिकी तनु धृत्वा स्वगं गतः । श्रत्र शादूलविकीडितव्त्तम्‌ । 
लक्षणं यथा-- 

सर्याशवैयंदि मः सजौ सततगाः शादूलविक्रीडितमिति ॥ २ ॥ 


~~~ “~~~ --~---~----~--~-~-~-~--~-~---~-------~~-- “~~~ -~~ ~~~. 


युद्धशेत्र मं राजार्थो को हाथी, रथ, घोडे आदिकी सेनाके बध से व्याकुक 
करके ( जभिमन्यु ) बालक ने कौतुक मात्र से अपने पिता भञ्जन के समान 
पराक्रम प्रदर्ित छया । सुभद्राका पुन्न वह अभिमन्यु रण में भस्यन्त शूर 
होने के कारण स्वर्गसें सव दिशार्जों से शीघ्रतापूवंश सेको राज्कुमारो के 
आने पर भी भपने पितामह इन्र की गोद भैं बेटाया गया ॥ ६॥ 


( तव धृतराष्ट्र, गान्धारी, दुःशला एवं प्रतिहारी भत्ति ह । ) 
धृतरा्--हे, यह कैसे, 


प्रथमोऽङ्कः ५ 
जि दि (जिवि रितिक तिजो (४०/०.०३अ०#9(१0 
केनैतच्छ्ुतिपथदू षणं छृतं मे 
कोऽयं मे प्रियमिति विधियं ब्रवीति । 
कोऽस्माकं रिश्चुवधपातकाङ्कितानां 
वंशस्य क्षयमवधघोषयत्यमीतः ॥ ४ ॥ 
गान्धारी-- महाराअ ! अत्थि उण जाणीभदि केवलं पुत्तसंखअका- 
रओ कुलविग्गहो भविस्सिदि त्ति। [ महाराज! अस्ति पुनर्षांयते केवलं 
पुत्र सक्षयकारकः कुलविग्रहौ भविष्यतीति । ] 
धृतराष्--गान्धारि ! ज्ञायते । 
गान्धारी- महाराअ कदा णु खु | [ महाराज कदा जु खलु । ] 
पृतराष्र-गान्धारि ! श्रणु- 





नि (निरिति 


श्रभिमन्युवधं श्रुत्वा धृतराष्ट्र विक्पति-ङेनेतदिति । 

एतत्‌-सौभद्रः उपरतः इति एतत. शब्दं विश्राव्य श्चुतिपथदूषणं-शरुत्योः = 
कणेयोः पथः = मागस्य दूषणं = कणेकटु मे = मम धृतराष्टस्य केन = जीवेन कृतं 
विहितं कोऽयम्‌ मे, प्रियं = मम धृतरषषटस्य इषम्‌ इति ( बुद्धा ) कः पुरुषोऽसौ 
विप्रिय = ( मम ). शनभिमत ब्रवीति = वक्ति! श्रभीतः-न भीतः अभीतः = 
निर्भीकः कः = ध्ुमान्‌ शिशुवधपातकाङ्कितानां = शिशोवेधः स॒ एव पातकः 
तेन शङ्किताः तेषाम्‌ = श्रभिमन्युहननपापलांछितानाम्‌ अस्माकं = कौरवानां 
वंशस्य = श्न्वयस्य क्षय = षिनाशम्‌ श्रवघोषयति = घोषणां करोति मम चंशनाश 
प्रसारयतीति भवः । शन्न प्रदषिणो दत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


1 त 1 





कितने मेरे कर्णपथ को दूषित किया कोन मेरा प्रिय समन्त कर भप्रिय 
चश रहाहे । कौनपेप्ता निर्भरह जोहम रोगो के शिशु ( अभिमन्यु) क 
वधके पापसे कलङ्कित वंश के विनाश की घोषणा कर रहाहे॥४॥ 

गान्धारी- महाराज ! युक्ते फेखा लगता है कि पुत्रों का दिनाशकारक दो 
( कौरव एवं पाण्डव ) वंशो मे युद्ध होगा । 

धृतराष्- गान्धारी, मालुम ह । 

गान्धारी-- महाराज कष ! - 

धृतराद्--गान्धारी ! सुनो, 


8 दूतघटोर्कचम्‌ 


धि १४०४११४१ 1१, ४७।१, छक १, च ०, ७0. ०।९०१,७८.१, ७९, इ१।।। 








अद्याभिमनम्युनिधंमाज्ञनितप्रकोपः 
सामषङष्णध्तरदिमिगुणव्रतोदःः | 

पार्थः करिभ्यति तदुग्रधयुःसहायः 
दान्ति गमिष्यति विनाश्षमवाप्य लोकः ॥ ५॥ 


गान्धारी--हा बच्छ अभिमञ्ब्ो ! ईदिसे वि णाम पुरुसखअकारणए 
कुलविग्गहे बत्तमाणे वालभाव्रणिमज्जणं अम्हाणं भगगकमेण करश्चंतो 
कहिं दाणि पोत्तभ ! गदोसि। [हा वत्स अभिमन्यो! $दशेऽपि नाम 
पुरुषक्षयकारके कुलवि्रहे वतमाने बालभावनिमज्जनमस्माकं भाग्यक्रमेण कुर्वन्‌ 
कुत्रेदानीं पौत्रक ! गतोऽसि । ] 

दुशला-जेण दाणि बहूए उत्तयए वेधव्वं दाद, तेण अत्तणो 


` 3 यः वटति कि किनमए रतेः 








स्थविरः धृतरष्ट्रः महाराक्षीं गान्धारीं प्रति पृत्रसंक्षयकारकं कुलचिप्रहं प्रदशं- 
यति श्रयाभिमन्युनिधनादिति । 

श्रय = धुना अभिमन्युनिधनाज्जनितप्रकोपः = शभिमन्योः=स्वपुत्रस्य निध- 
नात्‌ = नाशात्‌ जनितः = उत्पन्नः प्रकोपः = कोधो यस्य सः, सामषंकृष्णधृतरश्मि- 
गुणप्रतोदः--श्रमषैण सहितः सामषंः = सक्रोधः कृष्ठोन = वासुदेवेन धृतौ=गृदीतौ 
ररिमिगुणः = वल्गा प्रतोदः = कशा च येन सः, तदुम्रधनुः=तस्य उग्रं कठिने धनुः 
गाण्डीचः सहायः = साधको यस्य सः पाथः ~ ष्रयायाः पुत्रः = श्रजुनः ( एवं } 
करिष्यति = युद्धं विधास्यति, येन खोक = भुवनं समस्तखोक इत्यथः, विनाशं = 
संक्षयम्‌ श्यवाप्य = ठन्ध्वा पथात्‌ शान्ति = प्रकृति गमिष्यति = यास्यति । सर्वान्‌ 
विपक्तीयान्‌ विनाश्य लोक्शा्ति करिष्यति । वसन्ततिलका व्रत्तम्‌ ॥ ५॥ 





भभिमन्यु के वध से जस्यन्त करुद्ध भौर कुपित ह्ृष्ण के द्वारा गृहीत वल्ल 
(ख्गाम) भीर घाडुक से युक्त अञ्जन जपने कटिन धनुष (गाण्डीव) की सहायता 
से सारे सं्षाएको नष्ट कर डारेगे तश्पश्चाव्‌ प्रकृति अवस्थामें विश्च शान्ति को 
भ्रा होगा ५५॥ 

गान्धारी -- हाय पुन्न भभिमन्यु | हम रोगो के भाम्य के दोषस्ते तुमने बाल- 
चपठता के कारण ह प्रकार के कुर-विग्रह लौर मनुष्यो ॐ विनाश्चकारक युद्ध को 
खंपस्थित करके हे पीच्र ! तुम भब कहां चरे गये। - 

दुःशला जिसने इस समय वधू उत्तरा को विधवापने दिया है उने अपने 
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जुबदि जणस्स वेधन्बमादिटटुं । [ यनेदानी वध्वे उत्तराय वेध्यं दतत, 
तेनात्मनो युवतिजनाय वेधव्यमादिष्टम्‌ । | 
धृतराषटः--अथ केनेष व्यसनाणेवस्य सेतुबन्धः कृतः । 
भटः- महाराज ! मया | 
धृतराषटः-को भवान्‌ । | 
भटः-- महाराज ! ननु जयत्रातोऽस्मि | 
धृतराष्ः-जयत्रात ! 
केनाभिमन्युनिहतः कस्य जीवितमप्रियम्‌ | 
` पञ्चानां पाण्डवाग्नीनामात्मा केनेन्धनीकतः || ६ ॥ 
भटः महाराज ! बहूभिः किल पार्थिवैः समागतेर्निहतः कुमासेऽ- 
भिमन्युः । स्यात्त जयद्रथो निमित्तभूतः । 
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जयत्रातनामानं भटं प्रति परिश्रच्छति भृतराषटूः-केनाभिमन्युरिति । हे 
जयत्रात = भो जयत्रात ! श्रभिमन्युः = मम पात्रः केन = मानवेन निहत 
निधनं प्रापितः कर्थ = मानवस्य जीवितम्‌ = श्रायुः श्रप्रियम्‌ = अरनमिलषितम्‌ 
केन = मर्व्यन पश्चानीं = पश्चसंख्याकानां पाण्डवाग्नीनां - पाण्डवा एव श्रग्नयः 
तेषां पाण्डववहीनां मध्ये श्रात्मा = स्वजीवनम्‌ इन्धनीकृतः = न इन्धनम्‌ 
द्मनिन्धनम्‌ तद्‌ एषैनधनम्‌ इन्धनस्वेन प्रापितः टन्धनीक्रतः (अभूततदूभावे च्विः । ) । 
श्रनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ।॥ € ॥ 





-----~-----~-----~-“~~-------=- ~~~ --~------------- +~ ~> =¬, 


म म -- 


पन्च की युवतिर्यो को भी विधवापन दिया हे । 

धृतराू--भव इस विपत्तिषूपी सागर पर किसने पुर बाधा! 

मट- महाराज ! मेने । 

धूतरा््-तुम कोन हो । 

मट- महाराज ! मँ जयत्रात ह । 

धृतराष््--जयन्रात ! 

किसने अभिमन्यु का वध किया? किसे लपना जीवन अप्रिय हो गवा? 
पाचों पाण्डवो ढी पञ्चाग्नि मे किसने शपनी भस्मा की भाहि वी ?१॥६॥ 

मट-~ मष्टाराज ! अवश्य ही अनेक राजानं ने मिरुकर भमिमन्यु को मारा हे । 


जयद्रथ ही उत्का भिमित्तथा। 


- दतघटोत्कचम्‌ 


^ छ 08, ०॥७। जिनके चदि 








ववि ररिजन 
धृतराष्टः-हन्त जयद्रथो निमित्तभूतः । 
भटः--महाराज ! अथ किम्‌ ? 
धृतराष्र--हन्त जयद्रथो निहतः। 
( तच्छ्रुत्वा दुःशला रोदिति । ) 
पृतराष्ः-केषा रोदिति । 
प्तीदष्णो- महायअ ! भह्िदारिआ दुश्शल्ला । [ महाराज ! भतृ- 
दारिका दुःशला । | 


धृतराषट--वत्से अलमलं रुदितेन । पश्य, 


श (२१ 9 
भतुस्ते नूनमस्यन्तमवेधभ्यं न रोचते । 
येन गाण्डीविबाणानामास्मा लक्षीरकूतः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 





पृतराषटूः दुःशलाम्‌ ( स्वात्मजां ) रोदनात्‌ विनिवार्य वस्तुस्थिति दर्शयति- 
भतुस्ते इति । 

( हे वत्से । ) भवुँः = स्वामिनः जयद्रथस्य ते = तव श्वैधर्यं-- विधवायाः 
भावः वेधव्यं तन्न भवतोति च्रवैधन्यं सौभाग्यम्‌ श्रत्यन्तम्‌-अ्रतिशयं न रोचते = 
न प्रियमिति नूनं = निश्चितम्‌ । येन तव भत्रं = जयद्रथेन गाण्डीविबाणानां- 
गाण्डीविनः = श्रजंनस्य बाणाः = विशिखाः तेषां मध्ये इत्यथः, चात्मा = स्वजीवनं 
स्वयं = स्वयमेव नान्यप्रेरितमित्यथंः, लक्षीकृतः = विषयीकृतः श्रतएबानुमीयते 
इति भावः । श्नुष्टुब वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


धृतराष्ट््‌-शोक है, जयदथ निमित हुभा । 

भट महाराज ! शौर क्या । 

धृतराष्टू- शोक दै, जयद्रथ मारा गया। 

( यष्ट सुनकर दुश्श्चका रोती रै!) 

धृतराष्ट्र-कौन रोती है १ 

प्रतीशसी- महाराज मतृदारिका दुःशला । 

धृतराष्पर --पुश्री ! मत रोभो । देष्ठो, 

तुम्हारे पति को सौभाग्य अवश्य ही अश्चिकर है, जिसमे कि .स्वयं पने 
को भञ्जन के वाणो का रद्य बनाया है ॥ ७॥ 


प्रथमोऽङ्कः ६ 
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दुःशला--तेण हि अणुजाणादु मं तादो, अहं षि गभिस्सं बहूए 
उत्तराए संभासं । [ तेन ह्यनुजानातु मां तातः, शहमपि गमिष्यामि वध्वा 
उत्तरायाः सश्शम्‌ । | 
धृतराष्ः- वत्से किमभिधास्यसि । 
दुःशला--ताद्‌ ! एवं च भणिस्सं-अलकालिश्रं च दे वेसम्गहणं 
अहं वि उवधारदस्सामि न्ति) [ तात! एषं च भगिष्यामि-्यकाछिकंच 
ते वेषप्रहणमहमयप्युपधारयिष्यामीति । ] 
गान्धारी-पुत्तिए मा सुमा खु अमंगलं भणाहि। जीवदि खु 
दे भत्ता । [ पुत्रिके ! मा खलु, मा खल्वमङ्गकं भण । जीवति खलु ते भर्ता । 1 
दुःशला--अम्ब ! कुदो मे एत्तिआणि भाअघेआणि। जो जण- 
दणसदहाअस्स धणंजअस्स विष्पिश्मं करिअ कोहि णाम जीषिस्सिदि। 
[ छम्ब | कुतो मे एतावन्ति भागधेयानि । यो जनादंनसदहायस्य धनञ्जयस्य 
विप्रियं करत्वा को हि नाम जीविष्यति । | 
धृतरा सत्यमाह तपस्विनी दुश्शला । कतः- 
रष्णस्याघुमुज्जीपधानरचिते योङ्के विदृद्धश्धिर 





1 ८ 
धृतराष्टः दुश्शलाकथनं द्रढयति-~कृष्णस्यारति । 
यः = श्रभिमन्युः कृष्णस्य = वासुदेवस्य श्रष्टमुजोपधानरचिते--शअ्टानाम्‌ = 


न~ ~~ ~ -न- भ 


दुः्श--भतएव मुके भप जक्ञादे, हे तात! मँ भी जपनी वधू उत्तराके 
साथ जाङ्गी । । 

धृतराष्ट्र- पुब्री ! यह क्या कहती शो । 

दुःशका-हे तात ! भीर मै ( उत्तरासे) कहगी किं~--भाज जो वेष उसने 
धारण किथाहिउसे कर्मे भी धारण करूंगी । 

गान्धारीं--है पुरी ! नीं अमङ्गल मत बोखो । तुम्हारे पति जीवित ह । 

दुश्यश--मां ! मेरा रेस सौभाग्य कहां हे १ कौन, जिसने दृष्ण सखा भञ्जन 
का अपकार किया है जीवित रटने की आका करेगा? 

धृतराष्-वेथारी दुःशखा सत्य कहती है, क्योकि-- 

जञो अभिमन्यु ष्ण की भाट भुजा्ौ का तक्किया छगाकर उनकी गोदी मं 





भा ० न 





"~ ~~~ ~~न, 





१० दूतघटोत्कचम्‌ 


विछ ०र४०२००८०१४० द शिति (धिनि शिनि 
यो मत्तस्य हल्लायुधस्य भवति प्रीत्या द्वितीयो मद्‌; । 
पार्थानां घुरतुस्यविक्रमवतां स्ने्स्य यो भाजनं 
तं हत्वा क इद्दोपलष्स्यति चिरं स्वेद्छतेजीबितम्‌ ॥८॥ 
जयत्रात ! अथ तदवस्थं पुत्रं दृष्टवा किं प्रतिपन्नं तेन गाण्डीव- 
धन्वना | 
भटः-- महाराज ! किं वाजुनसमीपे वृत्तमेतत्‌ । 
धृतराष्--कथमजनोऽपि नात्रासीत्‌ । 
भटः- महाराज ! अथ किम्‌ !? 








+ 





श्र्टसंस्याक्रानां भुजानां =बाह्रूनाम्‌ उपधानम्‌ = उपबहः तेन रचितं विहितं तस्मिन 
श्रङ्कं = क्रोडे चिरं-बहुकालम्‌ श्रयावधीति मावः। विद्रद्धः=ब्रद्धगतः, यल्=सोभद्रः 
मत्तस्य = मदयुक्तस्य हलायुधस्य--हलः = लाङ्गलम्‌ श्रायुधम्‌ = च्छलं यस्य सः 
तस्य = बलमस्य प्रीत्या = स्नेटेन द्वितीयः = अन्यः मदः भवति भागिनेय- 
स्नेहमदो भवतीति भावः । यः=सौभदः सुरतुल्यविकमवतां -- मुरतुल्यः=देवसमानः 
विक्रमः = परक्रमः श्रस्ति येषां ते तेषां = देवसमपरछ्षमशालिनां पानां = 

पाण्डवानां स्नेहस्य = पूत्रप्रम्णः भाजनं = पात्रं तं = तथाभूतम्‌ अभिमन्युं हत्वा = 

निहत्य स्वैः = स्वकीयः दुष्कृतैः = नीचृत्येः इह = लोके चिरं = बहुकालं 
जीवितम्‌ = रायु; कः = पुमान्‌ उपलप्स्यति = प्राप्स्यति नास्ति तस्य जीवनमिति 
भावः । श्रत्र शावूलविकरीडितं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


शा ~ ~ न ~~ -~~=--~ ~ ~~ ~~~ 





पला है तथा स्वयं मदुयुक्त बरूराम जिषे देखकर (भागिनेय )प्रेमसे भौरमभीः 
मदुमत्त हो जाते, जो पृथाके पुत्र देवता्भो के समान विक्रम वारे पांर्चो 
पाण्डवो का प्रेम-पान्न था उसे मार कर स्वयं दुष्कमं करने वाछा कोन भला इस 
संसार में अधिक दिनि तक जीवित रह सकताहै॥८॥ 

जयन्रात ! हस प्ररारको भवस्थामें ( वध किए गर्‌ ) भपने पुत्रको देखकर 
गाण्डीव धनुर्धरी भञ्जन ने क्या भिया ! 

भट-- महाराज ! यदह घटना क्या अजुन के समक इद है! 

धृतरा्- कया, अज्ञेन भी वहां नहीं े । 

, अट-- महाराज † 
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किनि जिति रानि किनि 0०.८0 /०द 00/00/0000 जितिन 
षृतराष्टः-- कथमिदानीं व्रत्तमेतत्‌। 
+ भटः--श्रयतां-संशप्रकानीकनिवाहिते जनादेनसहाये धनञ्जये स 
बालभावादटदृष्टदोषः संग्राममवतीणेः कुमारोऽभिमन्युः | 
धृतराष्रः--हन्त युक्तरूपोऽस्य वधः । को हि संनिहितशा्लां गुहां 
धषयितुं शक्तः । अथ शेषाः पाण्डवाः किमनुतिष्ठन्ति । 


टः- महाराज ! श्रयताम्‌ । 


चितां न ताषत्स्वयमस्य देदमारोपयन्त्यजञुनद दांनारथम्‌ । 
तेषां च नामान्युपघारयन्ति यस्तस्य गारे प्रहतं नरेन्द्रः ।। ९॥ 
धृतराष्--गान्धारि ! तदागम्यताम्‌ । गङ्काकूलमेव यास्यावः। 
कोयो दमन 
हदानी पाण्डवाः किमनुतिष्ठन्तीति प्ष्टे धृतराष्ट्रे भटो वर्णयति-- चितां 
नेत्यादिना ) 


( महाराज ! ते पाण्डवाः ) तावत्‌ = श्रादौ अजनदशंना्थम्‌ = श्जञ॑नस्य 
दशनम्‌ श्रथः = प्रयोजनं यस्य स तम्‌ श्रजुंन इमम्‌ पश्यतु इति प्रयोजनम्‌ श्रघ्य= 
कप्रभिमन्योः देहं = गरतशरीरं चितां = काष्रचितां चितां स्वयं -स्वक्ररेः न 
श्रारोपयन्ति = स्थापयन्ति । इदानी यैः नरेन्द्रैः = नृपैः तस्य = अभिमन्योः 
गात्रे = शरीरे प्रहृतं = श्रदारः कृतः, तेषां राज्ञां नामानि = श्रभिघेयानि उपधार- 

@ यन्ति = निधिन्वन्ति । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


~~~ ~~~-----*-~ ~+ --- ^~ -- ~~~ ---~ - =^ ~~ "० -----+~-~ ~~~ --~ ~~~ 
+~--- =~~~--~--~ ~~ ---~ ~---~---~~ ~ ~~~ ---“-~ -= ~~~ 


धृतर्‌्- तौ यह घटना केसे घटी ! 

भट-- सुनिये, जब संशप्तक की सेना ने अजुन ओर कृष्ण को रोक लिया, तमी 
राजङ्ुमार अभिमन्यु ने युद्ध मे कोद दोष न देखकर स्वयं रणाङ्गन मे प्रवेद्ा किया 

धृतराष्ट-- शोक, उसका वध हस अवस्था मेँ सवथा सम्भव था । सिह कं रहते 
हुए भका कौन गुफामे जा सक्ता है { अब रोष पाण्डव क्या कर रहे है ! 

मट- महाराज ! सुनिए, 

जन ( श्ल पुत्र के ) शव को देख रे अतः णम्य फा.डव स्वयं उसे चिताः 


फर्‌ नहीं रख रदे है भौर भिम राजार्जो ने उसके शरीर पर शराधात कियाद 
खनके नाम का विष्वार कर रहेषै॥९॥ 


धृतरा ६-- गान्धारी ! तो भाभो, हम सवगंगाकेतरपरदहीचखटे। 


१२ दूतघटोत्कचम्‌ 


0 0 





किनिकिनि 








गान्धारी--महाराअ ! णं तर्हिं गाहामो । [ महाराज ! ननु तत्र 
गाह वहे । ] 
धृतराष्ः- गान्धारि ! श्णु। 
अथव द्‌।स्यामि जक्ष हतेभ्यः स्वेनापराधेन तवात्मज्ेभ्यः । 
न स्वस्मि शाक्तः सलिलप्रदानैः कतुं नृ गणां शिबिरोपरोधम्‌ ।(१०॥ 
( ततः प्रविशति दुर्योधने दुश्शासनः शकुनिश्च । ) 
दुर्योधनः- वत्स दुश्शासन ! 
यातोऽभिमन्युनिधनात्‌ स्थिरतां विरोधः 





धृतराष्टः महार क्ञी प्रति गंगाकूलगमनकारणं त्रवीति--भयेवेत्यादिना । हे 
गान्धारि । स्वेन = स्वकीयेन श्रपराधेन = श्रागसा ( श्रगोऽपराधो मन्तुश्चे- 
स्यमरः । „) हतेभ्यः = विनष्टेभ्यः भूतेभ्य इति यावत्‌ तव = भवत्या श्रातमजेभ्यः 
श्रात्मनो जाताः तेभ्यः = पुत्रेभ्यः अथैव = इदानीमेव जलं = जलाजञरि दास्यामि 
दास्यामि । सिलप्रदानेः = एभिः जलाज्ञकिदानेः तरपाणां = राज्ञां शिविरोप- 
रोधं--शिविरे उपरोधः तं- प्रति शिविरं गत्वा अवरोधं कतु न तु = नहि 
शक्तः = समथः अस्मि = भवामि । यतः एते नुनं मरिष्यन्ति अतः एतान्‌ श्वरो 
इदमसमर्थोऽस्मीति भावः । शत्र इन्धवत्राङत्तम्‌ , यथा--स्यादिश्रवञ्जा यदि तौ 
जगौ गः ॥ १० ॥ 


दुर्योधनः दुःशासनं प्रति स्वाभीष्टसिदधि वणयति-यात इति । 
्भिमन्युनिधनात्‌--श्रभिमन्योः=सौभद्रस्य निधनंपच्चत्वं तस्मात्‌ विरोधः 


वि त, 8 7. ए. 2, 1 1 ` ता 


गान्धारी--महाराज ! हम सव वहां जर मे सनन करगे । 

धृतराष्ू- गान्धारी ! इनो 

भाज ही हम जपने ही भपराध से मृष्यु को प्राप्त होने वारे वम्र पुर्रो को 
जलाजजलि दे दं (फिर भी) हस जराञ्जलि-दानके द्वारा हेम राजार्भो के क्िविर 
को युद्ध करने से रोक नी सकते ॥ ५० ॥ 

( तब दुयोधन, दुःशासन ओर श्चकुनि प्रवेश्च करते है । ) 
दर्योषन-- वत्स ुःशाषन ! 
जभिमन्यु के वध से हमारा (पाण्डवो से) विरोध भी षद हो सया, शचरुर्भो की 
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1) का ~~ ~~ ~~ ~~~ 
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प्रातो जयः प्रचलिता रिपवो निरस्ताः । 
| उन्भूलिवोऽस्य च मदो मधु सदनस्य 
लग्धो मयाऽद्य सममभ्यद्येन शब्दः ॥ ११ ॥ 
दुश्शासनः--अहो नु खलु, 
रुद्धाः पाण्ड्सुता जयद्रथबलेनाक्रम्य रा्रोबेलं 
सौभद्रे विनिपातिते शररातक्षेपद्वितीयेऽजञने । 
पराप्ते व्यसनानि भीष्मपतनावस्माभिरदाहवे 





रषः स्थिरता स्थिरस्य भावः तां = सुदत्वं यातः = प्राप्तः जयः = विजयः 
ग्राप्त: = रुन्धः प्रचरितः = प्रकम्पिताः, रिपवः = शत्रवः, निरस्ताः = पराजिताः) 
शरस्य = वर्दमानस्य मधुसूदनस्य-- मधं = मधुनामकं दैत्यं सृदयति = विनाशयः 
तीति तस्य = केशवस्य मदः = गर्वः उन्मूलितः = उत्पादितः दूरीकृत इत्यथैः । 
श्रय = अस्मिन्‌दिने इदानीमित्यथेः । मया = दुर्योधनेन श्रभ्युदयेन = समुन्नव्या 
समं = साकं शब्दः = विजयशब्दः लन्धः = प्राप्तः साम्प्रतम्‌ मे स्वाण्यभीष्टानि 
लन्धानीत्यथः । वसन्ततिलकाषत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
$ दुश्शासनः एवं भ्रातरं दुर्योधनं बोधयति-- एतानि कर्माण्यस्माभिः छरतानि 
शृद्ेत्यादिना । । 
जयद्रथबततेन- अयद्रथस्य बलं तेन = जयद्रथपराक्रमेण शत्रोः = विप्रस्य 
बले = सैन्यम्‌ श्राकम्य = पराजित्य पाण्डुसुताः = युधिष्ठिरादयः सृद्धाः = चक्रव्यूह 
प्रवेशात्‌ वारिताः । द्वितीयेऽ्जैने = श्र्जुनतुल्यपरक्रमे सौमद्रे = अभिमन्यौ 
शरशतक्तेपैः- शराणां शतानि तेषां केपास्तैः-शअसंद्यवाणवेषेः विद्धैः विनिपातिते 
उपरते, मीष्मपतनात-- भीष्मस्य पतनं तस्मात्‌ = पितामहविनाशात्‌ श्रस्माभिः= 
कौरमैः ८ पूर) व्यसनानि = दुःखानि प्रपिः = लभ्पैः श्रय = ्रस्मिन्‌ दिने 


.~-----~-- ~~~ ~~~ ~ नन ~~~ ---~---- ~ ~ ~~ ~~~ 


विज्ञय भी इगमगा गई, छृष्ण का गवं भी विनष्ट हो गया तथा हमे पूणं 
श्प से विज्य की प्राति कं साथ-साथ यश्च भी प्राप्त इजा ॥ ११॥ 
दुर्चासम-अरे निश्चय ही; 
¢ जयद्रथ कीसेनामे शत्रुसेना को जीतकर पाण्डवो को रोक दिया 8 ओर 
सैको शाराघातो से द्वितीय जुन सुभदा के पुत्र कं मारे जाने पर परे भीष्म- 
पितामह की श्सयु से ज कष्ट हमे मिका था वही भाज युद्ध चेत्र मं उनके पुत्र के 


१४ दूतघटोत्कचम्‌ 


^^ शिनि 
तीव्राः शोकशराः कताः खलं मनस्येषां सुतोत्सादनात्‌ | १२॥ 
शङुनिः~~ 
जयद्रथेनाद्य महत्कृतं रणे चुपेरसंभावितमात्मपौरुषम्‌ । 
प्रसह्य तेषां यदनेन संयुगे समं सुतेनाप्रतिमं हतं यशः ॥ १३॥ 
दुर्योधनः--मातुल ! इतस्तावत्‌ । दुश्शासन ! इतस्तावत्‌ । तत्र 
मवन्तं तातमभिवाद्यिष्यामः | 
शङ्निः-- वत्स दुर्योधन ! मा मेवम्‌ । 








१, । 





( श्रभिमन्युनाशदिवसे ) श्राहवे=सं्रामे सतोर्सादनात्‌ सुतस्य उत्सादनं तस्मात्‌ 
पृत्रविनाशात्‌ एषाम्‌ = पाण्डवानां मनसि = हृदये तीव्राः = निशिताः शोकशराः= 
शोका एव शराः = खेदबाणाः कृताः = विदिताः खलु । पूवं पितामहं विनाश्य 
एभिरस्मभ्य शोकः प्रदत्ता, इदानीं तु एषाम्‌ पृत्रविनाशात्‌ श्रस्माभिः एते 
शोकाकुलीकृताः । अत्र शाद्लविकीडितं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

इदानीं गान्धारराजोऽपि स्वाभिप्रायं निदशयति-जयद्रथेनेत्यादिना । 
य = श्रस्मिन्‌ दिने रणे = श्रादवे तृपेः-- नुन पान्तीति वरपास्तः--राजभि 
सम्भावितम्‌ = शअरसम्भावनीयम्‌ अआत्मपौरुषम्‌--्रात्मनः पौरुषं = स्वपराक्रमं 
कृतम्‌ = अत्यन्तं प्रदतं जयद्रयेन संयुगे=संप्रामे तेषां = पाण्डवानां प्रसद्य = 
हठात्‌ सुतेन = पुत्रेण अ्रभिमन्युना समं = साद्धम्‌ श्रप्रतिम-- नास्ति प्रतिमा यस्य 
तत्‌ = श्रहवितीयं यशः = कीर्तिः हतं = हस्तगतं कृतम्‌ । शनेनेवास्माकमभीष्ट 
-साधितमिति भावः । सहोक्तिरलद्कारः, यथा = सहोक्तिः सहभावश्चेद्‌ भासते 
जनरज्ञनः ।* वंशस्थवृत्तं यथा--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ १३ ॥ 

















चधकेद्वारा तीखे शोकरूपी बाणो के प्रहारसे उन (पाण्ड्वा) क हृद्य को 


विद्ध करिया है ॥ १२॥ 
कुनि --भाज जयद्रथ ने रणच्ेत्र मे राजा की आज्ञा से अधिक भारमल 


दिखङाया तथा पाण्डवो से इद तापूर्व॑क उनके सुत भौर उसके साथ-साथ उनके 
यक्का मी हरण किया॥ १३॥ 
वुयोधन-- माया ! इधर भाजो । दुश्शासन ! इधर भाक्नो । प्य पिताजी को, 
हम सव प्रणाम करगे) ४ 
शडुनि-- वस्स दुर्योधन ! एषा नही । 
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पी नी नि 1१ क ०० 





कामन तस्य रुचितः कुलविग्रदोऽय- 
मस्मांश्च गदयति ख प्रियपाण्डवत्वात्‌ । 
युद्धोत्थितेजंयमवाप्य हि तुस्यरूपं 
पवं प्रहष्टषद्नेरभिगन्तुमेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दुर्योधनः मातुल ! मा मेवम्‌ । यथा तथा मवतु । तत्रमवन्तं ताव- 
मभिवांदयिष्यामः। 
उभौ- बाढम्‌ । ( परिक्रामतः । ) 
ुर्योधनः--तात ! दुर्योधनोऽहमभमिवादये । 
दुश्शासनः--तात ! दुश्शासनोऽहमभिवादये । 





विजयगप्राप्ट्यनन्तरं तातं बन्दितुं गच्छन्तं दुर्योधनं वारयति शकुनिः-कामं 
न तस्येत्यादिना । 

तस्य = धृतराष्स्य--श्रय = प्रचलितः कुलविप्रहः-- कुलस्य विग्रहः = वंश- 
वैरं कामं = यथेष्टं न रुचितः = नारोचतेति भावः । सः = राजा भ्रियपाण्डव- 
स्वात्‌--ग्रियः पाण्डवः यस्य तस्य भावः तस्मात्‌ श्रर्थात्‌ युधिष्ठिरादिषु स्नेहाति- 
शयात्‌ श्यस्मान्‌ = दुर्योधनादीन्‌ गहेयति = भत्संयति । हि = यतः युद्धोलथितैः-- 
युद्धात्‌ = श्राहवादू उव्थिताः=नित्ताः तेः संभ्रामलन्धं जयं = विजयम्‌ श्रवाप्य = 
लब्ध्वा एवम्‌ = अनेन प्रकारेण प्रहृष्टवदनेः = प्रसन्नाननैः एनम्‌-धृतराटम्‌ अभि 
गन्तुम्‌ = श्नमिवादनाथगमनं तुल्यरूपं = गन्तं योग्यम्‌ । वसन्ततिरकाट्रत्त्‌ ॥१४॥ 


- - ~---------------- ---~_~~------~~~-~--~~~-~-~-~-~~~~--------~-~~-~-~-----~-~--~- ~~~. ~ 
~ ~~ 





उनको ( छतराष्र को) यह भापस का क्षगड़ा बिर्क नहीं अच्छा रगता 
ह क्योकि पाण्डव रोग उन्हं अधिक्‌ प्रियैः अतःवे हम लोगोंकी निन्दा किया 
करते ह । इसलिये जय पाकर युद्ध से निश्रुत्त होने पर प्रसन्न मुख हो ष्म रोर्गो 
को प्रणाम करने के लिये हृनके पास जाना भनुरूप होगा ॥ १४॥ 


ुर्योषन-मामा जी ! रेषा नष्ीं। कष भी हो । पूज्य तात छो हम खव 
शभिवादन करगे । | 
“ दोनो- हुत भण्ड ( धूमते ई । ) 

ुर्योषन--तात ! मँ दुर्योधन, अभिवादन करता ह । 

दश्शसन--तात ! मै हुश्षासन, भभिवादन करता ह । 


१९ दूतघटोत्कचम्‌ 


न्ककि रकित 





न्िरकिनििििििििरिक्किििपिकिनतिकिि जदि (प) 
शकुनिः--शङनिरहमभिवादये | 
सर्वै-कथमाशीवं चनं न प्रयुज्यते | 
धृतराष्--पुत्र ! कथमाशीबेचनमिति । 
सौभद्रे नि्ते बाले हदये रष्णपा्थंयोः | 
जीविते निरपेक्षाणां कथमाश्चीः प्रयुज्यते ॥ १५॥ 
दुर्योधनः- तात ! किंकृतोऽयं संश्रमः। 
धृतराष्ट--किकृतोऽयं संभ्रम इति । 


पका कु लेऽसि्मिन्बहुपुत्ननाथे ज्लव्धा सुता पुश्रशताद्विशिष्टा | 


द्मभिवादनान्ते शआ्माशीवेचनमलर्प्वा पृष्स्सन्‌ प्रतराष्टः हेतुं प्रदशंयति- 
सौभद्रेत्यादिना । 


कृष्णपा्थयोः-- कृष्णश्च पार्थश्च तयोः = केशवाज॑नयोः हृदये = हृदयस्वरूपे 
बाले = शिशौ सौमद्रे-- सुभद्राया श्रपत्यं तस्मिन्‌ = अभिमन्यौ निहते = घातिते 
सति जीविते = जीवने निरपेक्षाणाम्‌ = च्पेक्षाभ्यः निगंताः तेषां = जीवनत्यक्ता- 
शानां युष्माकम्‌ श्राशीः = श्माशौचचनं कथं = केन प्रकारेण प्रयुज्यते = प्रयोक्तु 
शक्यते, न केनापीत्यथः । अनुरटुब्‌ भत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

दुर्योधनेन सम्प्रमकारशे पृषे धृतराष्टः तत्र हेतु प्रदशेयति-एका कुलेत्यादिना । 

बहुपत्रनाये- बहवः = अनेके पुत्राः = सुनवः नाथाः = स्वामिनो यस्मिन्‌ 
सः तस्मिन = श्रनेकपुत्रयुक्त श्रस्मिन्‌ कुले = कोरववंशे पृत्रशतात्‌ = शतसंघ्या- 
कात्‌ सूनोः विशिष्टा = गुणवती एका = छेवला सुता = पत्री ( दुःशला ) कन्धा 


शकुनि- मं शकुनि, अभिवादन करता ह । 
सब~ क्यो भाश्ञीरवाद्‌ नहीं दे रहे हे! 
धृतरा्ट- पुत्र ! केसे आक्षीर्वाद्‌ दै । 
जज्ज॑न भौर कष्ण के हृद्य रूप सुभद्रा के पुत्र णभिमन्यु का वध होने पर जाष 
रोग जीवन से पराङबरुख हो गये है, अतः केसे आशीर्वाद्‌ दू ॥ १५॥ 
ुर्योधन--तात ! यह भम कते उन्न हणा ! 
शतराश्- दुम पृषु रहे हो यह जम कैसे हुभा, 
शनेक पूर्रो वरे इस रमे सौ पुत्रो से भी अधिक प्यारी केवर पक 


न ~ ~ ० "== = "न "~~ ~~ वै त ---- 
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सा बान्धवानां भवतां प्रसादाद्‌ वेधन्यमश्लाध्यमवाप्स्यतीति ॥ १६॥ 
दुर्योधनः- तात ! कफं चात्र जयद्रथस्य | 
धृतराष्टः- तेन किल वरबिदग्धेन रुद्धाः पाण्डवाः 
दुरयोधनः--आः, तेन सद्धा: । बहुभिः खल्वन्येः । 
धृतराष्ट--भोः ! कष्टम्‌ । 
बहूनां समवेनानायेकस्मिन्निधरंणात्मनाम्‌ । 
बाले पुने प्रहरतां कथं न पनिता भुजाः ।। १७॥ 
दुर्योधनः--तात ! 





सम्प्राप्य सा = पुत्री बान्धवानां = भ्रातृणां भवतां = युष्माकं प्रसादात्‌ = श्रनु- 
ग्रहात्‌ श्रश्खाध्यम्‌ = श्टाघयितु योग्यं श्लाध्य तन्न भवतीति = निन्दनीयं वेधन्य- 
विगतो धवो यस्याः सा तस्याः भावः = दुभगत्वम्‌ अवाप्स्यति = प्राप्स्यति । ` 
दन्द्रवजा वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि पाण्डवाः बहुभिः नृपैः रुद्धाः तदा तु शशं कष्टमिति धृतसराष्टौ वणेयति- 


^ बहूनामित्यादिना । 


निष्रणात्मनां--मिगता धृणा येभ्यः (निरादयः कान्तायै पञ्वम्येति समासः) 
ते निधृणाः, तथा श्यात्मा येषां ते तैषां = निष्ठुरचित्तानां, निदेयानामित्यथः 
बहूनाम्‌ = अनेकाना समवेतानां = संघानाम्‌ एकस्मिन्‌ = निःसहाये बाले = श्रभेके 
पुत्रे = सूनौ सौभद्रे प्रहरतां = प्रहारं कुबतां भुजाः = हस्नाः कथं = केन प्रकारेण 
न पतिताः = न पतन प्रापिताः । श्नुष्टुब्‌ वत्तम्‌ ॥ १७॥ 


कन्या है घौर वह तुम भाद्रयो की कृपा से निन्द्नीय वैधव्य को प्राप्त करेगी ॥१६॥ 
दु्धिन-- पिताजी, इषम जयद्रुथने क्या किया । 
धृतराष्ू- उद चतुर वर ( मेरी कन्या फे पति > ने पाण्डवो को रोका है । 
दुर्योधन --भाह, उने रोका ? अनेक अन्य राजकुमार ने रोका। 
धृपराष्-भोह, बड़ा कष्ट हे । 
बहुत रोगो के एकत्रित प्रया से निरदंयतापूवंक शिशु पुत्र पर प्रहार करते 
इए तुम रोगो की भुजायं क्यों नहीं गिर गर ' ! ॥ १७॥ 
दुयधिन--पिताज्ी ! 
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तद्ध भीष्म छलेहेत्वा तेषां न पतिता भुजाः । 
हत्वाऽस्माकं पतिष्यन्ति तमबाल्लपराक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
धृतराषट--वस्स ! कि भीष्मस्य निपातनमभिमन्योश्च बधः समः 
दर्योधनः- तात ! कथं न समः । 
धृतराष्टः--पुत्र ! श्रूयताम्‌ ; 
स्वच्छन्दभरव्य॒निहतो हि भीष्मः स्वेनोषदेशेन रृतात्मतुश्टिः | 
अयं तु बालः कु र्वंशनाथश्छिन्नोऽजनस्य प्रथमः प्रवालः ॥ १९ ॥ 





00 0 0 





दुर्योधनः प्रतराषटूवचनं खण्डयति तथा च स्वपक्षं प्रतिपादयति-श्दधमित्यादिना। 

छठे: = कपटः शिखण्डिनमग्र कृत्वा बृद्ध-जरटं भीष्मं = भीष्मपितामहं हत्वा= 
विनाश्य तेषां = पाण्डवानां भुजाः = कराः न पतिताः = भ्रष्टाः, शबालपराकम- 
न बाटचत्‌ पराक्रमः यस्य स तं = महापराकमं तम्‌ = श्रभिमन्युं हत्वा = घात- 
यित्वा श्रस्माकरं = कोरवाणां कराः पतिष्यन्ति = भ्रष्टाः भविष्यन्ति क्रिम्‌ 
श्नुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ।॥ १८ ॥। 

द्रभिमन्योः भीष्मस्य वधः न समः इति पुत्रं दुर्योधनं श्रावयति भृतराष्टः- 
स्वच्छनरेव्यादिना । हि = यतः भीष्मः = पितामहः स्वेन = स्वक्रीयेन उपःशेन = 
उपदिश्यते श्रसौ तेन = प्रवचनेन कृतात्मतुष्िः-- कृता = विहिता श्मात्मतुष्टिः = 
सन्तोषः येन, स्वच्छन्दम्रत्युः-- स्वच्छन्दः = स्वानुकूलः मृत्युः = मरणं यस्यसः 
निहतः = नितरां हतः = घातितः श्रयं = सौभद्रः तु युर्वंशनाथः--कुरुवंशस्य 
नाथः = कौरवान्वयप्रभुः बालः = शिश्रुः अजनस्य = फाल्गुनस्य प्रथमः = प्रमुखः 


बद्ध भीष्मपितामदह को कपर से मारकर उन रोगो की भुजायं जब नहीं गिर 
गदं तो तरुण पुरूषो के समान बरुवाले इस बालक को मारने पर हम लोगो की 
भुजाय केसे गिरं गी ॥ १८॥ 

धरृतराष्टरू- पुत्र ! भीष्म के वध मँ ओर अभिमन्यु की हस्या मे क्या 
समानता हे! 

रयोधन - तात ! केसे समता नहीं है । 

भूतराट्‌ - पुत्र सुनो; 

भीष्म की मृर्यु उनकी इचा जौर उनके भादेश्च पर दही भाई अतः शन्हे 
आत्म-सन्तोष था किन्तु यह तो भञ्चुन का प्रथम अह्कुर था, जिते काट डा राया ॥ 
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दुरशासनः-तात ! बालो न बाल इति । अभिमन्युना- 
धृतराष्टः--किं किं दुश्शासनो व्याहरति । 
दुश्शासनः--अथ किम्‌ | 





सर्वषां नः पश्यतां युध्यतां च 
ह . व्यायामोष्णं ग्रह्य चापं करेण । 
सूर्येणेवाभ्यागतेरश्चुजालैः 
स्व बाणेरङ्किता भूमिपालाः ॥ २० ॥ 


धृतराष्टः- कष्टं भोः ! 





अवाः = किसलयः, श्रङ्करस्वकूपः ( पुत्रः ) छिन्नः=कतितः, उन्पचित इति भावः । 
उपजातित्रत्तम्‌ । सूपकार्ङारः ॥ १९ ॥ 


दुःशासनः सौभद्रे श्रवारत्वं व्याहरति पितरं प्रति-सर्वेषामित्यादिना । 


नः = श्रस्माकं सर्वेषां = समेषां पश्यताम्‌ शअरवलोकयतां युद्धवताघ्च = सडभ्रासं 
कुवंतां च, व्यायामेन = परिभ्रमेण उष्णम्‌ = त्रशीतं चापं धनुः करेण = दृस्तेन 
गह्य = गृहीत्वा श्रदयित्यथेः, श्रभ्यागतेः = समागतेः प्रशुजालेः = श्र॑शलां ~ 
किरणानां जालानि = समूहानि तेः, सूर्यण = भानुना इव = यथा सर्वं = अशेषः 
भूमिपालाः = राजानः वाणेः = विशिखः श्ङ्धिताः = लाञ्छिताः । अतो न बाः 
किन्तु तरण एवेति भावः। अत्रोपमालङ्कारः । शालिनी कृत्तम्‌ , यथा “मात्तौ गौ 
चेच्छालिनी वेदलोकंरि'ति ॥ २० ॥ 


~ थि भाम्‌ तान जअ ०५ 











दुदशसन--पिताजी ! वह बाखक, बालक नदीं था । क्योकि अभिमन्यु- 

धृतराष्ट्-क्या यह दुश्शासन बोर रहा हे । 

दुदशचास्न-ओौर क्या 

जव कि हम सब देख रहे थे भौर युद्ध कर रहे थे, चह लपने हाथमे धलुष 
किण हुए थानो कि परिशरमके कारण गमो रायाथा। उसने अपने षाणोवे 
राजाजांको वैसे ही श्याघ्ठ कर दियाथा नेसे अपनी किरणों से सूयं धिरा 
होता है ॥ २८ ॥ । 

परतरा्-बडा कष्ट ह । 
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बालेनैकेन तवद्धोः ! सोभदरेणेशशं छतम्‌ । 
पुश्रव्यसनसन्तत्तः पाथो घः फिं करिष्यति ॥ २१ ॥ 
र्योधनः-- किं करिष्यति । 
पृतराष्टः--तःत्करिष्यति, यत्सावरोषायुषो द्रदयथ । 
ुर्योधनः-- तात ! कस्तावद जनो नाम । 
धृतराष्टः पुत्र ! अजेनमपि न जानीषे | 
ुर्योधनः-- तात ! न जाने । 
९तराष्ः- तेन हि अहमपि न जाने। किन्तु, अजनस्य बलवीयज्ञा । 
वहवः सन्ति । तान्‌ प्रच्छ । 
दुयोधनः-- तात ! केऽञनस्य बल्वीयेज्ञा मया प्रष्टव्याः | 
प्तराष्टः-- पुत्र ! श्रूयताम्‌ । 
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धृतराष्टः दुःखं प्रकटयति- बालेनेव्यादिना । 
भोः = दुर्योधन ! ( यदि ) तावत्‌ = रादौ एकेन = केवलेन सौभद्रेण = 
सुभद्रापत्रेण बालेन = शिश्युना रैदशं = त्वदुक्तं महत्कमं कृतं = विहितं तर्हिं पत्र 
व्यसनसन्तप्तः = पत्रस्य = अभिमन्योः व्यसनं = दुःखं तेन सन्तप्तः = तापं प्राप्न 
© ए क ध 
पाथेः-ए्रथायाः पुत्रः = श्रज्ञुनः वःन्युष्माकरं कि करिष्यति = किं विधास्यति इति 
यूयमेच विगरृशध्वं किमहं वच्मीति भावः । श्मनुषटुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


हे, यदि एक बालक अभिमन्यु ने इस प्रकार ( पराक्रम दिखाया ) तो पुच्नके 
शोक से दुःखी भजन तुम रोगो काक्याकरगे १॥२१॥ 

दुर्योधन क्ष्या करगे ? 

धृतरा्र-- वक करंगे जिसे तुम यदि जीवित बचे तो दैखोगे। 

दुयोधन पिताजी ! तो यष अञ्जन हे कौन ! 

धृनराष्टू- पुर { अजुन को भी नहीं जानते ? 

दुयधिन- पिताजी ! नटी जानता । 

धृतराषटू-तो मँ भी नष्टं जानता। किन्तु भञ्जन के पराक्रम को जानने वारे 
बहुत से रोग ह । उनसे पृषो । 

दुयोधन -- पिताजी ! भन के पराक्रम को जाननेवारे किन ठोर्गोसि मे पृषु । 

धृतराष्ट--पुत्र ! सुनो, 
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दाकर पृच्छ पुरा निवातकवचग्राणोपद्ारासितं 
[खे ५२१ १4 ॐ ऋ, ( 
पृच्छासखैः परितोषित बहु विधेः केरातरूप हरम्‌ । 
पृच्छा्चि मुजगाहुतिप्रणयिनं यस्तर्षितः खाण्डवे 
विधारक्षितमद्य येन च नितस्त्व पुच्छ चित्राङ्धदम्‌।२२॥ 





कोष्जुन इति पृष्टे दुर्योधने धृतराष्टः श्रजेनं परिचाययत्ति--शक्रमि- 
त्यादिना । 

पुरा = पूव्मिन्‌ काले, आदौ, निवातकवचप्राणोपदहा राचितं -- निवतक्रव- 
चानाम्‌ = एतन्नामक्रानां देव्यगणानां प्राणाः = श्रसवः एव उपटाराः = श्रपंणीयाः 
तैः श्रितः = पूजितः तं शक्रम्‌ = इन्द्रं पच्छ = प्रश्नं कुष । दवितीयं बहुविधः-- 
बहवः विधास्तैः = नानाप्रकारैः अरैः = आयुधैः परितोषितं-- परितः = मवतः 
तोपितं = प्रसादितं केरातूपं--किरातस्येदं केरातं तद्‌ रूपं यस्य सः = पृलिन्द- 
रूपक्तं ( मेदाः किरातशवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः । श्रमरः । ) इन्द्रकीलपवते 
अजुनपरीक्षासमये किरातहूपं धृत्वा शिवेन परीक्षितः । अतएव तं शिवं पृच्छ 
विजानीहि । वतीयं यः = श्रश्निः खाण्डवे = खाण्डववनदाहे तर्पितः = तोषित 
परीगितः भुजगाहतिप्रणयिनं-- भुजगानां = सर्पाणाम्‌ श्राहुतिः=श्रग्नौ प्रक्ेपः तस्य 
प्रणयः = प्रमा च्रस्तीति तं=सपाहतिप्रमास्पदम्‌ तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ अग्नि = विभावसुं 
पृष््छ = प्रन कुं । 

चतुथम्‌ श्रय = श्रस्मिन्दिने येन च = गन्धर्वेण त्वं = दुर्याधनः जितः = 
पराजितः विदयारक्षितं = विदयाधरेण रक्षितम्‌ ( श्रत्र विदयाधरशब्दे "विनाभ्पि 
प्रत्ययं पूरवात्तरषदलोपो चक्तभ्यरः" इत्यनु शासनाद्‌ “धर' इत्यस्य लोपे वियारक्षित- 
मिति पदम्‌ । ) चित्राङ्गदम्‌ = एतन्नामकर गन्धवं व्व दुर्योधनः पृच्छ = प्रब्रूहि 
गत्वेति शेषः । शत्र शादृलविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ २२॥ 
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प्ण 


उस इन्द्र से पृषो, जो पहङे निचातकवच रासो के जीवन फे उपष्टारं क 
द्वारा पूजित हुजा; उस शंकर से पुष्टो, जिश्न किरातवेशधारी को भ्न ने नेक 
' शख से सन्तुष्ट क्रिया था; उस भग्निसे पो, जो नागयज्ञमे प्रसन्न होने 
वारी है जीर जिसका तपंण खाण्डववन मेँ हुजा; ओौर आज उ गन्धवं चित्राङ्गद 
से पृष्ठो, जिने तुम्हे परास्त किया पर भञ्ख॑नके द्वारा तुम रक्षित हुए ॥ २२ ॥ 


२म्‌ दूतघटोत्कचम्‌ | 
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ुर्योधनः-- यथ तद्रीय मज्जैनस्य किमस्माकं बले न सन्ति प्रतियोद्धा- 
रोऽज्ञनस्य 
वरतराषटूः--पुत्र !केते। 
ु्बोधनः-- नमु कणे एव तावन्‌ | 
यतराषटः- अहो हास्यः खलु तपस्वी कणः। 
ुर्योधनः-- केन कारणेन । 
पृतराष्ः-- श्रयतां, 
शक्रापनीतकवचोऽधेरथः प्रमादी 
व्याजापल्लन्धविफलासख्रबललो घृणावान्‌ । 
कर्णोऽज्ञेनस्य किल यास्यति तुस्यभावं 
यद्ययखदानगुरवो दहनेन्द्ररद्राः ॥ २३॥ 


तराः अजुंनात्‌ कर्णे अतुल्यबरं दशयति--शक्रापनीतेत्यादिना । कणः = 
अआघरयपुत्रः शक्रापनीतकवचः = शक्रेण = इन्द्रेण श्रपनीतं = स्वायत्तीकृतं कवच 
वम यस्य मः, श्रधेरथः-दर्धो रथो यस्य सः-खण्डस्यन्दनः (ररे ररोऽभिमानी च 
विमु तश्चापि दश्यते । घरणी कणः प्रमादी च तैन मेऽधेरथो मतः । उद्योगः १९८।९) , 
ग्रमादी-प्रमादः अ्रस्यास्तीतिन्यनवधानः व्याजोपलन्धविफलाख्रबलः-- व्याजेन = 
छद्मना उपलम्धं-- प्राप्तम्‌ श्रतएव विफलम्‌ = अनर्थकम्‌ श्रच्रबलम्‌ = श्रायुधशक्ति- 
य॑स्य सः, धृणावान्‌-- घृणा = दया (धृणा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌ । श्रमरः ।) अस्ति 
शरस्य = दयावान्‌ एवंभूतः कणेः श्रजुनस्य = फाल्गुनस्य तुल्यभावं-- समानतां तदा 
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दुर्योषन--यदि अजुन मे रसा पराक्रम तो क्याञजन कं समान उद्मट 
योद्धा मेरी सेना मे नहीं हे! 

दृतरा्ट-पुच्र ! कोन व ! 

दुर्योधन --भवश्य कणं ही दहै। 

वृतरा्ट- अदा, बेचारा कणं तो हास्यास्पदं है । 

दुर्योवन- किस कारण से । 

धृतर्ट- सुनो, ॥ 

इन्द्र ने उसका कवच हरण कर छया, वह अधंरथ जौर प्रमादी है, कपट के 
द्वारा अर्जित उष्टी विथ्ा भी विफर है, वह दयावान दै, (हँ) कणं भज्ञुन की ` 
तुरुनः मे तभी भा सकता है जव कि इन्द्र, अग्नि ओौर शिव स्वयं उसके भख 
शिक बनें ॥ २३॥ 


प्रथमोऽङ्कः २३ 
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शङुनिः-- प्रभवति भवानस्मानवधीरयितुम्‌ । 
पृतरा्रः--शकुनिरेष ठ्याहरति । भोः शकने ! 

त्वया हि यत्कृतं कमं सतत पूतश्ाल्िना | 

तक्छुलस्यास्य बेरा्चिर्बालेष्वपि न शाम्यति । २४॥ 
दुर्योधनः-- अये, 

भूमिकम्पः सशब्दोऽयं कुतो जु सहसोत्थितः । 





यास्यति यदि = यदा ्रस्यापि = कणस्यापि ददनेन्दर्राः--दहनश्च इन्द्रश्च रुदश्च 
( एषामितरेतरयोगद्वन्द्ः । ) = श्रग्निशक्रशिवा' श्रल्दानगुरवः = आयुधप्रदातारः 
स्युः = भवेयुः तदा तयोः = तुल्यता भविष्यति नान्यथेति भावः । वसन्ततिलका- 
ब्र्तम्‌ सम्भवालङारश्च ॥ २३॥ 

अवधीरयितुं = तक्रयितुम्‌ । 

शकुनि मन्सयत्ति महाराजधृतराष्टः-- त्वयेति । 

( भो शकुने ¦ ) हि = यतः युतशालिना-युतेन = दूतक्रीडया शाल्यते = 
शोभते इति तेन+युतक्रीडाशोमिना त्वया = भवता सततं = निरन्तरं यत्‌ 
कर्मं = कार्यं कृतं = विहितं तन्‌ = तेन कर्मणा श्रस्य = कौरवस्य कुलस्य = ्रन्व- 
यस्य वैराग्निः = दवेषवहिः बालेष्वपि = शिशुष्वपि न शाम्यति =न शान्ति 
प्राप्नोति । श्रनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 

दुर्योधनः श्राकस्मिकरमुत्पातं र्ष्ट्रा एवं वदति--भूमिकम्प इत्यादिना । 

मग्रं = पुरतः टश्यमानः सशन्दः = शब्देन सहितः = ध्वनियुक्तः भुमिक्रम्पः- 


शकुनि- हम रोगो की निन्दा करने म जाप समथ ह। 

भृतरा्ट- यह शकुनि कह रषा है १ हे शकुनि ! 

द्यत क्रीडामें दत्त, तुमने निरन्तर जो कमंङ्िया( उसी के परिणामस्वरूप) 
कि यह कौरवकुर की द्वेषाग्नि शि्युकी आहुति के पश्चात्‌ भी नहीं शान्त 
हो रषी है ॥ २४॥ 

दुर्योधन --भरे, 

यह षहसा भुकम्प के साथ शब्द्‌ कषा से उठा, भाकाक्ष से पसा उद्कापात 


र दुत घटोत्कचम्‌ # 


+ 








कि 
उरकाभिश्च पतन्तीभिः प्रज्वालितमिवाम्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 
धृतरषटः-- पुत्र ! एवं मन्ये, 
सुव्यक्तं निहतं दष्ट्वा पोत्रमायस्तचेतसः। 
उट्कारूपाः पतन्त्येते मदेन्द्रस्याश्रुविन्दबः ॥ २६॥ 
र्योधनः--जयत्रात ! गच्छ, पाण्डवशिबिरे शङ्खपटहसिंहनादरबो- 
न्मिश्रः किंकरतोऽयं शब्द्‌ इति ज्ञायताम्‌ | 
भटः-- यदाज्ञापयति । ( निष्कम्य प्रविश्य । ) जयतु महाराजः । संशप्त- 
कानीकनिवाहितप्रति निवृत्तेन धनञ्जयेन निहतं पुत्रमङ्कस्थमश्रभिः 
परिषिच्य जनादेनावभर्सितेन प्रतिज्ञातं किलानेन । 





भूमेः कम्पः = धरावेपथुः सहसा = फटिति कुतः नु = कस्मान्नु उत्थितः = 
प्रादुभूतः, पतन्तीभिः= खान्‌ पतनशीलाभिः उल्काभिः=ज्योतिःपुजविरषैः शम्बरम्‌ 
प्रकाशं प्रज्वालितम्‌ = प्रदीप्तमिव जातमित्यथेः। श्रनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ । श्रत्रोखक्षा- 
लङ्कारः ॥ २५ ॥ । 
धृतराष्टः = उल्काविषये स्वानुमानं प्रदशंयति--स॒ग्यक्तमित्यादिना । 
पोत्रम्‌ = श्रभिमन्युं सुव्यक्तं = सुस्पष्टं निदतं = शत्रुभिः धातितं पश्वत्वं गत- 
मित्यथेः, टषट्रा = प्रत्यक्षीकृत्य आयस्तचेतसः-श्रायस्तं = व्यथितं चेत ः-हृदयं यस्य 
तस्य = ग्यथितमनसः महेन्द्रस्य = शक्रस्य एते = पुरो टश्यमानाः श्रश्रुविन्दवः = 
बाप्पपृषतः (प्रषत्कविन्दुप्रषताः । श्रमरः ।) उल्कारूपाः सत्यः पतन्ति = श्राकाशात्‌ 
श्रागच्छन्ति ॥ श्रनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 
हो रहा है मानो आकाश ही जल राह ॥ २५॥ 
धृ राष्टर- पुत्र ! पेता मालूम होता डे, 
पुत्र के भाहमज ( अभिमन्यु) ॐो स्पष्ट्टी मरा हभ देखकर मार्नो दृन्दरो 
रहै दँ भौर ये उन्हीं के भश्ु-विन्हु उल्कारूपमे आकाश से गिर रहे द ॥ २६॥ 
दर्योन- जयत्रात ! पाण्डवो के शिविर मे जाओ जौर हंख, पटह तथा 
सिहनाद्‌ चे मिधित यह शब्द्‌ किष कारण हुभा है जान जाओ । 
मट--सैसी आका । ( जाकर आता है । ) महाराज की जय हो 1 संशक्तकानीक 
के अवरोध से छोटकर जये हुष्‌ अज्ञुनके द्वारा शृत पुश्रको गोद मं खेकर भश्रसे 
सीचे जाने पर श्री द्ष्ण से निन्दति होकर उन्होने प्रतिक्ञाकीह। 
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दुर्योधनः--किमिति किमिति ! 
भरः ~~ 
तस्यैव ग्यवसायतुषटहद्येस्तदित्रमोरसादिभि- 
स्तुष्टास्येजितमिस्यवेक्षय सहसरा नादः प्रहर्षार्छृतः । 
४ स 4 9 ६५4 [4२.७9 
आक्रान्ता गुखुभिधं यधरवरेः संक्षोभितैः पार्थिवे. 
भूमिश्चागतसंश्चमेव युवतिस्तस्मिन्‌ क्षणे कम्पिता ॥२७॥ 
धृतराषट्-- ॥ । 
प्रतिनज्ञासारमान्नेण कम्पितेयं वसुन्धरा । 
सुभ्यक्तं धनुषि स्पृष्टे बेलोक्यं विचल्िष्यति ॥ २८॥ 


शि शिति 





भटः पाण्डवशिविरे दृष्टं भूकम्पनादहेतं श्रावयति दुर्योधनं प्रति- तस्यै 
वेत्यादिना । 
तस्येव = श्रजनस्येव व्यवसायतुष्हृदयेः-व्यवसायेन = समुयोगेन तुष्टानि = 
न्तोषितानि हृदयानि = चेतांसि येषां ते तैः, तद्धिकमोत्साहिभिः तस्य = 
द्रजुनस्य विक्रमाः ~ पराव्माः तान्‌ उत्साहयितुं = वधयित शीलं येषां तेते, 
तुष्टस्येः=ुष्टानि = मसन्नानि आ्रास्यानि = मुखानि येषां ते तैः = प्रसन्नाननैः 
जितमिति=पराजितं 'कौरवकुलमिति चवय = विचायं सहसा फटिति प्रहर्पात्‌ = 
प्रानन्दातिरेकात नादः = सिंहनादः कृतः = विदितः । संक्षोभितेः = श्रभिमन्यु- 
मरणात्‌ क्षुभितः पार्थिवैः = राजभिः गुरुभिः = महद्भिः धराधरवरेः = भुश्द्धिः 
्क्रान्ता--शअ्रधिष्टिता भूमिः = वसुन्धरा तस््मिनक्षणे = तत्समये श्रागतसम्भ्रमा= 
पराप्तविध्रमा युवतिः = तरणी इव = यथा कम्पिता = वेपथुमती । इदमेव भूकम्प- 
नादयोः कारणम्‌ ॥। शादूलविकीडितं ब्रत्तम तथा उ्प्रेक्षालङ्कारः ॥ २७॥ 


| 


दुर्योधन क्या, क्या! 

अर्खंन की प्रतिक्तासे मन मे प्रसन्न हुए, उनके पराक्रम को बद़नेवाङे 
राजा्भ ने मुख पर सन्तोष प्रकट करते दुष्‌ कौरवो को विजित देखकर 
आनम्दातिरेक से स्सा सिंहनाद किया । उस समय पृथ्वी, महान पर्व॑तो के 
समान राजार्जो से व्याप्त पेसी कापी जेते संभ्रमदश् कोद युवती कपि ॥ २७ ॥ 

धृतराष््र- जिसकी प्रतिक्ञाके षी प्रतापसे यह पृथ्वी कांप गहै उसक धनुष 
अह्ण करते ही स्पष्टहेकि तीनो लोक डगमगा जायेंगे ॥ २८ ॥ 


२६ दूतघटोत्कचम्‌ 


वि किरि शिजि किणि 
ुर्योधनः--जयत्रात ! किमनेन प्रतिज्ञातम्‌ । 
भटः- 
येन मे निहतः पुश्रस्तुश्िये च हते गताः। 
श्वः सूरयेऽस्तमस्म्प्रापे निहनिष्यामि तानहम्‌ ॥ २९॥ 
इति । 
ुरयोधनः--प्रतिज्ञाष्याघाते किं प्रायश्ित्तम्‌ । 
भटः-चितारोहणं किल गाण्डीवेन सह । 
दुयोधनः-- मातुल ! चितारोहणं चितारोहणम्‌ । वर्स दुश्शासन ! 
चितारोहणं चितारोहणम्‌ । वयमपि तावस्रतिज्ञाव्याघाते प्रयतन- 
मनुतिष्ठामः। 
धृतराषटः-- पुत्र ! किं करिष्यसि । 





भटः श्ज्ुन्य प्रतिज्ञं श्रावयति दुर्योधनं प्रति- यनेत्यादिना । 

येन = येन कौरवेण मे = मम श्रजुनस्य पत्रः = अभिमन्यु निहतः = मारितः 
ये च = राजानः हते = न्ट पृत्रे तुष्टि = प्रसन्नतां गताः = प्राप्ताः तान्‌ = शत्रून्‌ 
श्रम्‌ = श्रजुनः श्वः = आगामिनि दिवसे सूर्य = दिवाकरे श्रस्तम्‌ = श्रस्ताचलम्‌ 
श्मसम्प्राप्े = अनस्तमिते सूर्ये श्रादिव्ये तिष्ठति सतीति भावः, निहनिष्यामि = 
सङक्षयिष्यामि । अनुष्टुब्‌ ब्रत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 





न~~ "~~~ =+ -~-~-- ~-~-----~ ~----- ------~---~ ----- ---- --- -- ----~~-~-~----~ 


दुर्योधन- जयन्रात † उसमे क्या प्रतिज्ञा की! 

मट- जिक्र (कौरव) ने मेरे पुच्नका वधकियाहि नौर जो ( राज्ञागण) 
उससे सन्वृष्ट हुए हे उन सबको मेँ कर सूर्यास्त के पव ही मार डाल.गा ॥ २९॥ 

पसा, 

दुयोभन- प्रतिज्ञा के पृण होने पर क्या प्रायश्चित्त करेगे १ 

भट--ल्पने गाण्डीव धनुष के साथ चितारोहण । 

दुय पन--मामा जी ! चितारोहण, वितारोहण ! पुत्र दुश्शासन ! चिता- 
रोहण चितारोहण ! तो हम संब भी उनकी प्रतिज्ञा में बाधा डने की 
कोशिक्ष करे । 

धृतर।१ - पुत्र ! क्या करोगे 


प्रथमोऽङ्कः २७ 
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र्योधनः- ननु सवाक्षौहिणीसन्दोहेन च्छादयिष्ये जयद्रथम्‌ | 
अपि च- 
द्रोणोपवेश्ेन यथा तथाहं संयोजये ग्यूहमभेधरूपम्‌ । 
खिन्नाद्ायास्ते सगजा: सयोधा अप्राप्तकामा उवलनं विशेयुः ॥२०। 
धृतराष्ः- 
अपि प्रविष्टं घरणीमप्यारूढं नभस्थलम्‌ | 
स्ेत्राजुगमिप्यन्ति शरास्ते ऊष्णचश्चुषः ॥ ३१॥ 





दुर्योधनः जयद्रथरक्षाप्रकारं प्रदशंग्रति-द्रोणोपदेशेनेत्यादिना । 

द्रोणोपदेशेन- द्रोणस्य = द्रोणाचार्यस्य उपदेशेन = श्रादेशेन तेनन््राचायं- 
कथनेन यथा = येन प्रकारेण उपदे द्यति तथा = तेन प्रकारेणेव श्रभेयकूपं-- न 
भेदयितुं योग्यं रूपं यस्य तत. = कैनापि मेदयितुमशक्यं व्यूहं = सेन्यब्यूहम्‌ श्रहं = ` 
दुर्योधनः संयोजये = करिष्ये । येन ते पाण्डवाः चखिन्नाशयाः- खिन्नः = शिथिलः 
छ्ाशयः = भिप्रायः येषां ते राजानः, सगजाः = हस्तिमिस्सहिताः सयोधाः =. 
योघैः-सेनिकेः सहिताः श्प्राप्तकामाः- शप्राप्तः=अलन्धः कामः = मनोरथो येषां 
ते = श्रलन्धामिलांषाः ज्वलनं = वह विशेयुः = प्रविशेयुः, चितायामिति शेषः । 
इन्द्रवञ्जा उत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

धृतराष्टः दुयोधन प्रति कथयति यत्‌ पाण्डवशरेभ्यः जयद्रथस्य कुत्रापि रक्षा 
न भवितुमहति-अरपि प्रविषटमित्यादिना । 

धरणीं = परथ्वीं प्रविष्टं = कृतप्रवेशमपि, नभस्थल-- नभसः स्यलम्‌-माकाशम्‌ 
द्मारूढं = तन्न प्राप्तमपि कष्णचक्चुषः- कृष्णः = वासुदेवः चश्चुः- नेत्रं यस्य स तस्य 
श्रजुनस्य ते~प्रसिद्धाः शराः = बाणाः सर्वत्र = सचस्मिन्‌ स्थाने जयद्रथमनुगमि- 
ष्यन्ति = जयद्रथमनुसरिष्यन्ति । श्ुष्टुब्‌ त्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


ुर्योधन-- जयद्रथ को अपनी सारी अक्तौहिणी सेना से द्िपा देगे। भौर भी, 

जैसा आचाय द्रोणाचायं कहे हम सवर सेन्यग्युह की जेय रचना करेगे 
भौर हस धकार अपनी इच्छा को न पृण करके हाथी नौर सेना के साथ सच जाग 
मे जरू मरंगे ॥ ३० ॥ 

धृतराष्ट्र पृथ्वी के अम्दर प्रवेश रने पर एवं भाकाश्च मण्डरूमें चद्‌ जाने 
परभीङ्कृष्णही है नेन्न जिनके रेते पाण्डवके बाण जयद्रथ का पीदा सवत्र 
करगे ॥ ३१॥ 


२८ दूतघटोत्कचम्‌ 
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भटः- 
तरमेव नरपति निव्यमुद्यतश्ासनम्‌ । 
यः कश्चिदपरो ब्रूयान्न तु जीवेत्स तर्क्षणम्‌ । २२ ॥ 
( तततः प्रविशति षटोत्कचः । ) 
घटोत्कचः-एषप भोः ! । 


प्रयामि सौमद्रविनारचोदितः दिदश्चुरयरिमनायंचेतसम्‌ | 
विचिन्तयश्चक्रधरस्य शासनं यथा गजेन्द्रोऽङ्कश शङ्कितो बलिम्‌ ॥२३॥ 


एवं धृरतराषटूवचः श्रुत्वा कश्चिद्‌ भटः एवं वदत्ति-कूरमित्यादिना । 

नित्यं = सवेदा उद्यतशासनम्‌--उथतम्‌ = तत्परम्‌ शासनम्‌ = श्रादेशो यस्य 
स॒ तम्‌ नरपति-नराणा पतिम्‌ = मानवेश्वरं दुर्योधनम्‌ एवं = यथा धतरा 
प्रवदति क्रूरं = निष्ठुरम्‌ परः अन्यः यः कशिद्‌ = योपि कोपि पमान्‌. ब्रूयान्‌ 
कथयेत्‌ सः = पृषषः ततक्षण-सयः एव न तु जीवेत्‌ = तस्य श्मायुश्शेषरो न स्यात्‌ । 
्नुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ ॥ 

घटोत्कचः स्वदे शयं प्रदशंयति-प्रयामीत्यादिना । 

सोभद्रविनाशचोदितः--सभद्रायाः अपत्यं तस्य॒ विनाशः = निधनं तेन 
चोदितः = प्रेरितः सन श्रहं = घटोत्कचः अय = श्रघुना श्रनायेचेतसं = न श्रायम्‌ 
प्न्य तत्‌ चेतः यस्य स तम्‌ = दुश्ृदयम्‌ चररि शत्रं दिरक्ुः--दष्टुभिच्छुः 
द्वलोकनाथेमित्यथः, प्रयामि = गच्छामि। चक्रधरस्य = धरतीति धरः चक्रस्य 
धरः तस्य = चक्रपारोः कृष्णस्य शासनं = 'शाध्यते चनेन = श्राज्ञां विचिन्तयन 
विचार्यन = यथा येन प्रकारेण श्ङ्कशेन = सखणिना ( श्रङ्कशोऽछरी खभिः छियाम्‌ । 


जज कभ 


भ<-- निरन्तर प्रजा पर श्ञासन करने तष्पररजा को यदि कोद अम्य हस 

प्रकारके क्र्र वचन कहता तो बह तस्कण मार डाला जाता हे ॥ ३२॥।। 
( तव धयोत्कच प्रवेश करता है।) 

धटोत्कच-- हे, यष्ट 

मे सुभद्‌। के पुत्र जभिमन्ु के वध से प्रेरित होकर ष्ण के आदेश्च को मान 
कर पापी-हृदय षन को देखने की इच्छा से जाता जैसे अंकक से भयभीत 
दुभा गुङ्गन्ध भास लेने के टिप जाता हे ॥ ३३ ॥ 

शु 


प्रथमोऽङ्कः २६ 
( श्रो विलोक्य ) इदमस्योपरथानगृहद्रास्‌ । याषदवतरामि । 
( ्रवतीयं ) आत्मनेवारमानं निवेदयिष्ये । भोः ! 

दैडिम्बोऽस्मि घटोत्कचो यदुपतेर्घक्षयं गृद्धीत्वागतो 

दष्टव्योऽन्र मया गुखः स्वचरितिदृिर्गतः राघ्रताम | 
दुर्योधनः- 

पहोहि प्रविज्स्व शात्नभवनं कौतृदलं मे महत्‌ । 

धरु श्रावय मां जनादनवचो दुर्योधनोऽदं स्थितः ॥ २४ ॥ 


श्रमरः । ) शङ्भितः = विचिकित्सितः ( विचिकित्सा तु संशयः । श्रमरः। ) 
गजेन्द्रः = गजेषु इन्द्रः = करिवरः बलिम्‌-भरासम्‌ प्रातं प्रयाति तथेवाहमपि त्रि 
द्रष्टुं गच्छामीति श्राशयः। वंशस्थव्रत्तम्‌ उपमालङ्कारः ॥ २३ ॥ 


दुर्योधरनोपस्थानगरहहारं सम्प्राप्य घटोत्कचः स्वयमेवात्मानं निबेदयति-- 
टेडिम्ब इत्यादिना । 


( श्रहं ) घटोत्कचः = एतन्नामा टेडिम्बः = हिडिम्बायाः = एतन्नाभिकायाः 
राक्षस्या अपत्यं = हिडिम्बापूत्रः श्रस्मि = भवामि यदुपतेः=श्रीकृष्णस्य वाक्यम्‌ = 
# श्मादेशं ग्रहीत्वा = दाय अगतः = सम्प्राप्तः शत्र = श्रस्मिन्‌ स्थाने स्वचरितेः 
स्वेन = स्व चरितानि = कृतानि तः दोपः = अपराधः शच्रतां शत्रोभावः 


वे रस्वं गतः = श्राप्नः गुरः = श्रष्ठः ( गुरुस्तु गीप्पती श्रेष्टे । अमरः ) मया~ 
घटोत्कचेन द्रव्य: = दशनीयः । 


पश्चाद्‌ दुर्योधनः कथयति-एहि एटि-श्रागच्छ आगच्छ शत्रभवनं=वेरिग्रहं 
प्रविशस्व = प्रवेशं ऊुर मे = मम दुर्योधनस्य महत्‌ = परमं कौतूहलम्‌ = श्रौत्कण्व्यं 
( वतते ) धृष्ट~=निभेयं यथा स्यात्‌ जनादनवचः- जनादनस्य= वासुदेवस्य वचः~चचनं 





( नीचे देखकर ) यष्टी सभाभवन का द्वार है। तो प्रवेश करता हँ ( उतरकर ) 
स्वयं ही में भपना परिच्यवूँंगा। हे, 
श्री द्ुष्ण के भदेश को ग्रहण करके में हिडिम्बा का पुत्र घटोष्कच अपने गुर 
जनो को, जो अपने दही पापकर्मा केकारण भवङत्रुहो गये, देखने की इच्छा 
से यहां जायाहूं। 
। दुर्योधन -- इधर आभो, इधर भो, शन्न के भवनम प्रवेश करोऽ सुक्षे बडी 
कौतु ›) जिन्ञासा दहे निर्भयष्ोकर श्री कृष्ण का सन्देश सुनालो, यह में 
दुर्योधन यहां हँ ॥ २७ ॥ 


३० वृत घटोत्कचम्‌ 
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चरोत्कचः--( प्रविश्य ) अये अयमत्रभवान्‌ शरृतराषटः । अनायेशत- 
स्योरपादयिता । अयं ननु ललितगम्मीराकृतिषिशेषः । आश्चयेमाश्चयम्‌ । 
बृद्धोऽप्यनाततवलीगुरुसंहतांसः 
शद्धेयरूप ध्व पुञ्चशतस्य धृत्या । 
मन्ये सुरेखिदिवरक्षणजातशङ्के- 
ख्रासान्निमीलितमुखोऽज्रमवान्‌ हि खटः ॥ २५ ॥ 


( उपचन्य ) पितामह ! अभिवादये घटोत्क-{ इत्यधोक्ते) न न 
अयमक्रमः । युधिष्ठिरादयश्च मे गुरवो मवन्तमभिवाद्यन्ति । पश्चाद्रटो- 
त्कचोऽहमभिवादये । 


शिजििकिििनििनिकिि,िि 








श्रावय = कणगोचरीकुरं अहं दुर्योधनः = एतदमिधः स्थितः श्रोतुमित्यथः । 
शद्वि कीडितम्‌ वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥। 


धृतराष्ट्रं रष्वा घटोत्कचः च्ाश्वयं प्रदशंयति-- गृदधोप्यनेत्यादिना । 


ब्रद्धोऽपि = जरलेऽपि श्यनाततवली-खनातता = शपविस्तृता वली तया गुरू 
संहतौ अंसौ = मिलितो स्कन्धौ यस्यसः, पुत्रशतस्य = पुत्राणां शतं तस्य 
शतसङ्छ्यकसूनोः धृत्या = धारणेन श्रद्धेयरूपः = श्रद्धां कठुं योग्यं रूपं यस्य सः 
सुरः = देवैः त्रिदिवरक्षणजातशङ्केः-न्निदिवस्य = स्वगस्य ८ स्वरव्ययं स्वगंनाक- 
त्रिदिवच्रिदशाल्याः । अमरः । ) रक्षणं = पालनं तस्मिन्‌ जाता शङ्का येषांते 
तेः = स्वगंपालनोत्पजसन्देदहैः त्रासात्‌ = भयात्‌ निमीलितमुखः = निमीकितं = 

धटोत्कच- ( भ्रवेश्च करके ) भरे यदी पूञ्य छतराष्रह। सौ भना पत्रो 
जनक । यह हनकी सुन्दर गम्भीर आकृति बड़ी विशिष्ट है । बड़ा आश्चयं हे । 

यह बरदध है फिर भी हछ्ुररियां नीं पदी है जोर मांस पुष्ट बाहुमूर तथा 
श्रद्धेय रूपे क्योकि सौ पुत्रों को उस्पन्नच्ियादहेि। मादुमदहोताहि कि देचतार्भो 
कोस्वगंरोक कीरष्षामेशंराहो गदं थी अतः (ब्रह्मान) इन श्रीमानको 
अन्धादही बनाया ॥ २५॥ 

( समीप जाकर >) पित्तामह ! भभिवादन करता ह घटोस्कच ( रेसा साधा 
कहने पर ) नही, नही, यह तो क्रमभंग हो गया । युधिष्ठिरादि मेरे श्रेष्ट भोमान 
को प्रणाम कर रहे है, तदपश्चात्‌ मेँ घटोशष्कच भी भभिवादन करता रह । 


प्रथमोऽङ्कः ` ३१ 
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धृतराष्टः--णएषयेदि पुत्र 
न ते भियं दुःखमिदं ममापि 
यद्‌ श्रातृनाश्चाद्‌ व्यथितस्तवात्मा। 
इत्थं च ते नायुगतोऽयमर्थो 
मत्पुञ्नदोषात्छृ पणीरतोऽस्मि ॥ ३६॥ 
घटोत्कचः--अहो कल्याणः खल्वत्रमवान्‌ । कल्याणानां प्रसूतिं 
पितामहमाह भगवां श्चक्रायुध: । 

पृतराषएटः-( आसनादुत्थाय । ) किमाज्ञापयति भगवांश्चक्रायुधः । 

घटोत्कचः--न न न । आसनस्थेनेव भवता श्रोतव्यो जनादेनस्य 

सन्देशः । 

सम्पुरितं मुखम्‌ = श्रानन यस्य सः, छत्र भवान्‌ = पूज्यः धृतराष्टः खष्टः-रचितः 

इति मन्ये ~ श्रनुभिनोमि ¦ वसन्ततिलकात्रत्तम्‌ उव्येक्षा श्लद्भारश्व ॥ ३५ ॥ 
धृतराष्रः घटोत्कचं स्वाभिप्राय वदति- न ते परियमित्यादिना । 

( दे पुत्र घटोत्कच ¡ ) घ्रातृनाशात-घ्रातुः = श्रभिमन्योः नाशः = विलयनं 
तस्मात्‌ = सौभद्रभङ्खात्‌ तच = घटोत्कचध्य श्रात्मा = मनः व्यथितः = दुःखित 
यत्‌ तत्‌ = तस्मात्‌ [ कारणात्‌ ते=तव न त्रियं = प्रियकरं ममापि = धृतरा 
स्यापि इदं = पौत्रभिधनं दुःखं = दुःखकरम्‌ इत्थं च=एवं च ते = तव यमथ 
श्रयमाशयः न श्रनुगतः=न सम्यग्‌ ज्ञातः, मत्पुत्रदोष्रात~-मम = परतराष्टस्य 
पत्रः = दुर्योधनः तस्य दोषात्‌ = श्रपराधात्‌ अहं = धृतराष्टः कृषपणीक्ृतः-न 
कृपणः शछकरपणः कृपणः कृतः इति ( श्रमूततद्धावे च्विः । ) = कदर्धीङृतः 
सरिमि = भवामि श्रयमाशयः । उपजाति उत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


~ ज मा कअ ० एनय 1 


धृतराष्ट्‌--भाभो, जाभो पत्र) 

जो भाई कीमगृध्यु से वुम्हारी ज्मा दुःखित दहै यह केवर तुण्ारे ष्ठी कशो 
का विषय नही है अपितु मेरा भी मन दुखीहे। इस भाश्यय को तुम नहीं 
समक्तते, मे भपने पुत्रों के अपराध से कदर्थी छया गया ह ।। ३६॥ 

वटोत्कन-- भहा केसे करूयाणकारी भाप हँ । भगवान्‌ चक्रपामि ने कषयाण क 
उम्धवस्थान भाप पितामह से कहा हे 

धृतराष्ट्र-( अपने आसन से उरते हृष्‌ ) भगवान्‌ चक्र ने (मेरे रपि) 
क्या माज्ञादीदहै। 





दर्‌ दूतघटोत्कचम्‌ 
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पृतराष्--यदाक्ञापयति भगवांशक्रायुधः । ( उपविशति । ) 
चटोत्कचः- पितामह ! श्रयताम्‌ । हा वत्स अभिमन्यो ! हा बस्स 
. कुरकुलग्रदीप । हा वत्स यदुकरुलप्रवाल ! तव जननीं मातुलं च मामपि 
परित्यज्य पितामहं द्रष्टुमाशया स्वगंमभिगतोऽसि । पितामह ! एक- 
पत्रविनाशादजैनस्य तावदीदशी खल्वचस्था, का पुनभेवतो भविप्यति । 
ततः क्षिप्रमिदानीमात्मबलाधानं कुरुष्व । यथा ते पुत्रशोकसमुस्थितोऽ- 
ग्निनं दहेसाणमयं हविरिति । 
धृतराष्ः- 
सक्रोधन्यवसायेन छृष्णेनेतदुदाहतम्‌ । 
पश्यामीव हि गाण्डीवी स्वेक्षत्रवघे धतः ॥ ३७ ॥ 





धृतरा: दूतमुत्तरयति-- सक्रोधेव्यादिना । 
सकरोधव्यवसायेन-कोधेन सहितः सक्रोधः स व्यवसायो यस्य तेन = सकापो- 
योगेन कृष्रोन = वायुदेवेन एतद्यः उदाहतं = कथितं, हि = यतः गाण्डीवी- 
गाण्डीवं ~ धनुः श्स्यास्तीति श्रजनः स्वक्नत्रवघे-सर्वेषां = समेषां क्षत्राणां = 
क्षत्रियाणां वधः = हननं तस्मिन = श्रशेषवीरनाशे धृतः = धारित इतिं पश्या 
मीव ~ प्रत्यक्षीकरोमि इव । श्रनुष्टुव्‌ उत्तम्‌ । २७ ॥ 





घतोत्कव- नी, नही, नष्ठीं । आसन पर बेटे ही भापश्रीट्ष्ण के सन्देश 
को सुने। 

धुनरा'द-भगवान्‌ श्री कष्ण की जेसी आज्ञा । (बवता 1) 

धयोत्कच--पितामह ! सुनिये । हाय पुत्र भभिमन्यु ! हाय पुत्र कुरुकुर के 
दीपक ! हाय पुत्र यदुकुल के अङ्कुर ! तुम अपनी मां ओर मामा, सुकषे भी छोडकर 
पितामह को देखने के छिष स्वलोक मे चे गये । पक पुत्र के विनाक्से षजुन 
की यह वर्था हुई हे फिर तुम्हारी अवस्था क्या होगी पितामह ! तो शीघ्र दी 
अपने प्ल की सम्पण सेनाकोषटौटालो जिष्ठसे अपने पुच्रक्षोकसे उदी हदं अग्नि 
मेहवि की माति तुम्हारे ष्टी हरीर एवंप्राणन जल जांय। 

धृतरा क्रोध के साथ उधोगङीषट श्री कृष्णने रेषा काहि मतो मानो 
प्रस्य देख रहा कि अजुनने सारे इत्रियोके विनाशके लिप्‌ ही निश्चय 
कियाहै।)३७॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३३ 
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सर्वे--अहो हास्यमभिधानम्‌। ५ 
धटोत्कचः--किमेतद्धास्यते । 
दुर्योधनः--एतद्धास्यते । 

देवेमन््यते सार्घं स ष्णो जातमत्सरः | 

पार्थेनेकेन यो वेत्ति निहतं राजमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धघरोत्कचः-- 

दसि त्वमहं वक्ता प्रेषितश्चक्रपाणिना । 

श्रावितं पार्थकर्मेदमदो युक्तं तवेव तु ॥ ३९ ॥ 
अपि च, भवतापि श्रोतव्यो जनाद नसन्देशः | 





दुर्योधनः दहास्यबीजं दशयत्ति-दैवैमंन्त्रयत इत्यादिना । 

जातमत्सरः-जातः = उत्पन्नः मत्सरः = द्वेषः दरया वा यस्य सः = प्रसिद्धः 
करष्णः=वासुदेवः देवैः सार्भ-देवैः = सरैः साध = साकं मन्त्रयते = मन्त्रणं करोति 
यः = वासुदेवः एकेन = केवलेन पार्थन = श्रजेनेन राजमण्डर = राज्ञां मण्डले = 
राजसङ्धं निहतं = विनष्टं वेत्ति = जानाति । इदमेव हास्यकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

घटोत्कचः दुर्योधनकमं निन्दति--दससीत्यादिना । 


( हे दुर्योधन ! ) त्वं=धृतरषट्पत्रः हससि = दास्यं करोषि श्रहं= घरो- 
त्कचः वक्ता = सन्देशवाहकः चक्रपाणिना = चक्रधरेण करष्टोन व्रेषितः = प्रेरितः 
इदं पाकम = अरजनक्रत्यं श्रावितं = समुदितम्‌ अदो -दत्थं क्म = अयं व्यवहार 
तवेव युक्तम्‌ = योग्य नान्यः कथिदेवं कतु समथः न्वास्ते ॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥२९॥ 
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सब लोग-- अहा, कितना हास्यास्पद्‌ भाषण है ? 

घटोत्कच-- इसमें हास्यास्पद्‌ क्याहे ! 

दर्योधन--यह हास्यास्पद है- 

देवतार्भो के साथ मन्त्रणा करते-करते उसे द्वेष (गवं) हो गयादहै जो केवल 
पाथं के द्वारा सम्पूणं चत्रियमण्डर को मरा हज समक्ता है ॥ ३८ ॥ 

घयोतकच--श्रीङृष्ण के द्वारा मेजा गया में संदेश कह रहा हँ भौर तुम देस 
रहे हो वास्तव मे अज्ञन के क्म को तुम्हे बतशाना षी उचित है ।॥२९॥ 

जीर भी, लाप भी श्रीकृष्ण के सन्देश को सुनें । 


३४ दुतवटोत्कचम्‌ 
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* दुरशासनः--मा तावत्‌ भोः ! क्षत्रियावमानिन्‌ ! 
पुथिभ्यां शासनं यस्य धार्यते सर्वपार्थिवैः | 
खन्देश्चः ्नोष्यतेऽप्यन्यो न राज्ञस्तस्य संनिधौ ॥ ४० ॥ 
चटोत्कवः--कथं दुश्शासनो व्याहरति अरे दुश्शासन ! अराजा नाम 
भवतां चक्रायुधः । हं भोः ! 
मुक्ता येन यदा पुरा चरपतयः प्रश्रष्रमानोच्छरया 
येनाध्य नृपमण्डलस्य मिषतो भीष्मा्रहस्ताद् धतम्‌ । 





दुश्शासनः एवे चदति घटोत्कचं प्रति--प्रथिव्यामित्यादिना । 

यस्य = राज्ञः दुर्योधनस्य शासनम्‌ = श्ज्ञामादेशं वा प्रथि्य| = चसुन्धरायां 
सवंपार्थिवेैः सर्वे च ते पार्थिवाः तैः = निखिलराजभिः धायते = नमस्तकेन गृह्यते 
तस्य रात्ञः = नृपस्य सन्निधौ अन्यः = राजभिन्नः सन््शः = वाचिकं 
( सन्देशवाग्‌ वाचिकं स्यात्‌ । शअमरः।) न श्रोष्यते = नाकण्येते, अतो न 
वक्तव्यमेवमिति भावः । श्रनुष्टुब्‌ त्तम्‌ ।॥ ४० ॥ 

घटोत्कचः कृष्यो राजत्वं दशंयति-- मुक्ता इत्यादिना । 

पुरा = प्राक्तनक्राले यदा = यस्मिन्‌ समये प्रव्रष्मानोच्छयाः--प्रमरष्टाः प्रणाः 
मानस्य = समानस्य उच्छर्याः = उन्नतयः येषां ते । ब्रृपतयः- राजानः जरासन्ध- 
कारागारे श्रासन्निति शेषः। ( तदा ) येन = कृष्णोन मुक्ताः = निगडात्‌ मोचिताः 
नृपम्रण्डलस्य = राजसमृटस्य मिषतः = पश्यतः मीष्माप्रहस्तात्‌-- भीष्मस्य = 
भीष्मकस्य इकिंमणीपितुरित्यथः श्रब्रहस्तः = करकमटं तस्मात्‌ ऋअध्यैम्‌ = श्र्घदरव्य 
येन = कृष्न हृतं = प्राप्तं यस्य = कृष्णस्य श्रीवक्षशय्यागृहे -श्रीचक्षस्य शम्याग्रहं 
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दुरशासन- रेखा नही, हे सत्रियो का अपमान करने वारे ! 

जिसकी ` ज्ञा सारे पृथ्वी के राजारण धारण करते ह उस राजा के सम्मुख 
किसी अन्य ( अराजा) का सखन्देश्ञ नहीं सुना जायगा ॥ ४०॥ 

घटोत्कच -- क्या यह दुश्शासन कह रहाहे } हे दुश्छासन ! तुम्हारे किए 
श्रीकृष्ण क्या राजा नहीं है } खेद हे । 

जिष्ठ श्रीक्कष्ण ने ( जरासन्ध के) कारागार से दीन-राजार्ओं को मुक्ति दी, 
भीष्म के केर कमलो से जिसने अनेक राजाभो के समन्त अध्यंदान लिया, खचमी 


श्रीर्यस्याभिरता नियोगसुमुखी शीघक्षराय्यागृहे 
शछाष्यः पाथिवपाथिवम्तव कथं राजा न चक्रायुधः ॥ ४१॥ 

दुयोचनः- दुश्शासन ! अलं विवादेन । 

राजा वा यदि वाऽराजा बली वा यदि वाऽवक्ती। 

बहुनात्र किमुक्तेन किमाह भवतां प्रभुः ॥ ४२॥ 
घटोत्कवः--अथ किमथ किम्‌ ' प्रभुरेव त्रैलोक्यनाथो मगवांश्क्रा- 

युधः । विशेषतोऽस्माक प्रभुः । अपि चः 
अवसितमवगच्छ क्षत्रियाणां विनाशं 





तस्मिन्‌ = हृदये नियोगसुमुखी- नियोगेन = श्रदेशेन समुखी = स॒प्रसन्ना श्रीः = 
लदमीः श्रभिरता्रनुरक्ता विराजत इति शेषः । पाथिवः-पाथिवानां पार्थिवः = 
राजराजः श्छाध्यः = प्रशंसनीयः चक्रायुधः = रथाद्गदेतिः श्रीकृष्णः तव = भवतः 
मते कथं न राजा । शादूलविकीडितवृत्तम्‌ ॥ ४१॥ 

दुर्योधनः दुश्शासनं विवादेन विनिवायं प्रकृतिमनुसरति-राजा वेत्यादिना । 
( यदि क्रष्णः ) राजावा नृपो वा श्रराजा वा= राजशब्दरदितो वा किञ्च 
बरी वा = बलवान्‌ वा श्रबली वा= निबेलोचा स्यात्‌ अन्न = श्रस्मिन्‌ विषये 
बहुना = श्वशम्‌ उक्तेन = कथितेन किम्‌=व्यथम्‌ । मवतां = युष्माकं प्रभुः = स्वामी 
क्रिंमाह = किमुक्तवान्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ अनुष्टुब्‌ व्रत्तम्‌ ॥ ४२॥ 

श्रवसितभिति। इदानीं क्षत्रियाणां = भभ्रतां विनाशं = निधनम्‌ श्वसित = 


~~ ~~ ----~ ~ --~-------~--~---~----~"-~---~----~-=--~~-- ~ 
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स्वयं जिसपर अनुरक्छदै मौर उनकाहृद्य ही जिस (श्रीकृष्ण ) का ज्यनगह 
है वह वन्दनीय चक्रपाणि राजार्जो का भी राजा तुम्हारे किए केसे राजा 
नहीं हे ?॥ ४१॥ 

र्योधन-- दुश्शासन ! अव विवाद बन्द करो । 

श्रीङ्कष्ण राजाह याअरजा्होौवेवरी हो या नि्व॑रु्ो इसके कथनकी 
क्या आवश्यकता, बताओ तुम्हारे प्रभु ने क्या कहा है १ ॥ ४२॥ 

घटोत्कच ओौर क्या ओर क्या भगवान चक्रपाणि तीनो लोकोके स्वामी 
प्रभुहीरै। विशेषस्पसे हम रोगो के स्वामी है। 

अीर भी, 

सत्रिया का विनाक्ञ भव समाक ही समन्चो सी राजो के वध से अव पृथ्वी 


३६ दुतघरोक्कचम्‌ 
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सुपश्तविनिचित्या लाघवं चास्तु भूमेः। 
न हि तनयविनारादु घतोभ्राख्मुक्ते 
समरशिरसि कथित्फास्गनस्यातिभारः ।॥ ४३ ॥ 
शकुनिः- 


यदि स्याद्वाक्यमाञ्नेण निजितेयं वसुन्धरा । 
वाक्ये वाक्ये यदि भवेत्सवक्ष्नरवधः छतः ॥ ४४ ॥ 


घटोत्कवः--शक्कनिरेष उयाहरति । भोः शङ्खने ! 


समापम्‌ अवगच्छ = जानीहि । वरृपशतविनिचित्या- नृपाणां ~ राक्षां शतं-संद्या- 
शतकं तस्य विशेषेण निचितिः एकत्र स्थितिः तया भूमेः = परथिव्याः लाघवं = 

लघुता च श्रस्तु = भवतु । तनयविनाशात्‌-तनयस्य विनाशः तस्मात्‌ = पृत्र- 
निधनात्‌ उयतोभ्रा्मुक्तेः--उयतानि उग्राणि श्चघ्राणि तेभ्यः मुक्तेः तैः = उत्था- 
पितोग्रायुधप्रेरितैः समरशिरसि- समरस्य = संग्रामस्य शिरः = मूढां तस्मिन्‌ = 

रणमस्तके फाल्गुनस्य = श्रजनस्य कश्चित्‌ = कोऽपि श्तिभारम्‌ = अतिगौरवं 
नहि = न वतेते शर्थात्‌ हेलयैव संग्रामं विजेष्यत्यजेन इति भावः | मालिनी वृत्तम्‌ 


यथा--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ॥ ४३॥ 

शकुनिः घटोत्छचवाकयं प्रक्षिपति- यदि स्यादित्यादिना । 

यदि = चेत्‌ चाक्यमात्रेण = कथनेनेव इयम्‌ = वियमाना वसुन्धरा = वसधा 
( वमुधो्चीं वमुन्धरा । श्रमरः । ) निजिता = स्वायत्तीकृता । स्यात्‌ = भवेत्‌ तदहि 
वाक्ये वाक्ये = प्रतिवाक्यं सवक्षत्रवधः--सवैषां = समेषां क्षत्राणां = क्षत्रियाणां 
वधः = विनाशः कृतः = मवेत्‌ ॥ श्नुष्ेन्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 


हर्की हो ( अर्योकि ) पुत्रके निधनसेउटेहुए्‌ उग्र अख के प्रहार से रणके 
प्रारंभ होने पर अज्ञ॑नके किष कुद मी दुष्कर नहीं होगा अर्थात्‌ सव ऊद कौतुक 
मत्रमेदहीषहो जाएगा ॥ ४३॥ 
राकुनि--यदि वाक्य कहने मात्र से ही यह पृध्वी जीती जा सके ओर यदि 
वाक््य-वाक्यसे ही होना है तो ( समश्च ) सारे चत्रिय मार डरे गये ॥ ४६ ॥ 
घटोत्कच--यह शकुनि कह रहा है ? हे शकुनि ! 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 
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अक्षान्वितुञ्च शकुने ! कुरु बाणयोग्य- 
मश्टापद्‌ समरकमेणि युक्तरूपम्‌ । 
न ह्यञ्न दारहरणं न च राञ्यतन्च 
प्राणाः पणोऽन्र रतिसभ्रबलेश्च बाणैः ॥ ४५ ॥ 
दुरयोधनः-भो भोः । प्रकृतिं गतः | 
क्षिपसि वदसि रुश्चं लङ्घयित्वा प्रमाण 
न च गणयसि किञ्चिद्धधादरन्दीघंहस्तः। 
यदि खलु तच दर्पा मातृपक्षोग्ररूषो 











घटोत्कचः शकुनि मत्संयति-- श्क्षानित्यादिना | 
( हे शकुने ! ) श्क्षान्‌ = कीडायोग्यान्‌ पाशान्‌ विमु = प्रक्षिप समरकर्मगि- 
समरस्य कमे = युद्धस्य कृत्यं तस्मिन्‌ युक्तरूपं = तदनुकरलं बाणयोभ्यं = विशिखानु- 
कूलम्‌ श्र्टपदं = य॒तक्रीडाफल्कं कु्=विधेहिः त्र दारहरणंदाराणां हरणं नहि 
द्रसिति = वर्त॑ते, राज्यतन्तरश्च = राज्यापटरणमपि न वतेते चर प्राणाः = जीवनानि 
# पणः = ग्लहः उश्रबरः = बलापिक्यशालिभिः बाणेश्व = विशिचैश्च रतिः = 
श्ननुरागः वर्तते । श्रतोऽत्र न तव सामथ्यंम्‌ । वसन्ततिलका वत्तम्‌ ॥ ४५॥ 


दुर्योधनः दूतं घटोत्कचं भत्स॑यन्‌ स्वबलं प्रदशयति--क्षिपसीत्यादिना । प्रमाणं 
= नियमं लद्भयित्वां = उल्लङ्घ्य रूक्षं = परुषं वदसि = जल्पसि क्षिपसि = 
निन्दसि श्रस्मान्‌ इति रोषः । दीषदस्तः = दीधां = यतौ दृस्तौ = करौ य्य 
सः व्याहरन्‌ = जल्पन्‌ न च क्रिलचित-नहि किमपि गणयसि =विचारयसि स्मरसी- 
त्यर्थः । यदि = चेत्‌ तव = मवतः घटोत्कचस्य मातृपक्षोग्रहषः-- मातुः = हिडि- 
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जुए के पार्ोको छोड दो भौर अपने करीडाफलक को शराघात के अनुरूप 
युद्ध करने कै योग्य बना दो। यहो कहीं खत्री का अपहरणया राज्य का 
{ धोखे से ) अपहरण करना नहीं है य्ह तो अति तीखे वाण भौर प्राणी 
क्रीडा-पाक्न रै ॥ ४५॥ 
दुर्योधन-है हे ! शान्त हो जाओ । 
( दून के ) नियर्मो का उल्रंवन करके पर्ष वचन बोरूते हो भर हम सब की 
निन्दा करते हो । तम दीधंबाहु, बकवास करते समय कं भी नहीं गिनते। 


३८ दूतघरोत्कचम्‌ 
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वयमपि खलु रोद्रा राक्षसोग्रस्वभावाः ॥ ४६॥ 
घोत्कचः--शान्तं शान्तं पापम्‌ । राक्षसेभ्योऽपि भवन्त एव क्रूरतराः) 
कत) 
न तु जतुग्रहे सुप्तान्‌ ्रातन्‌ दहन्ति निशाचरः 
शिरसि न तथा भातः पन्ञीं स्पृशन्ति निशाचराः। 
न च सुतघधं संख्ये कतु स्मरन्ति निशाचरा 
विङूतवपुषोऽप्युग्राचारा घणान तु वजिता । ४७॥ 





नतन 
कको ० “दकि ०१३०१११४ 





म्बायाः पक्षः तेन उग्रं = कूरतरं रूपं = स्वरूपं यस्य सः, दपः = श्रमिमानं तव = 
मवतः खलु तर्हि बयमपि = कौरवा श्रपि राक्षसोग्रस्वभावाः=राक्षसानामिव उग्रः 
करः स्वभावः = श्राशयो येषां ते रौदाः = भयङ्कराः खलु । शतः श्रस्माकं 
सन्निधौ त्वया दम्भो न विधेय इति भावः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

घटोत्कचः दुर्योधनादीन्‌ राक्षसेभ्योऽप्यधिकं करं साधयति--न तु जतु-गृह 
इत्यादिना । निशाचराः = यातुधानाः सुप्तान्‌ = निद्रितान्‌ भ्रातन्‌ = बन्धून्‌ जतुग्रह 
= काक्षाग्रहेन तु दहन्ति = भस्ममात्‌ कुवन्ति तथा = तेनेव प्रकारेण निशाचरा 
= रक्षांसि भ्रातु धोः पल्नीं = भार्यं शिरसि = मस्तके न तु स्प्रशन्ति = 
न स्पशं कुवन्ति किं च निशाचराः सह्ये = संप्रामे सुतवधं = पुत्रहननं कतुं = 
विधातुं न स्मरन्ति = नहि ध्यानं कुवन्ति विकृतवपुषोऽपि = भीष्रणविग्रहा श्रपि 
उभ्राचाराः = कटोरव्यवदहाराः सन्तोऽपि तु = किन्तु धूगा~=दया न वजिता= 
न त्यक्ता तैरिति शेषः । किन्तु ते निशाचरा श्रपि दयालवः, भवन्तस्तु निदयाः 
श्रतस्तेभ्योऽप्युप्रतराः इति भावः ॥ ४७॥ 


यदि तुम्हे अपनी माता ( हिडिम्बा) के द्धारा प्राप्च विकरार खूपपर गवंडहैतो 
हम सब भी रासो के समान विकट स्वभाव वारे हँ ॥ ४६ ॥ 

घरोत्कच-- शान्त शान्त पाप! जपरोगतो राकरूसोसे भी अधिक कठोर 
स्वभाव के है । क्योकि, 

निशाचर भी काक्ागृह मै सोये हुए भाईयों को नहीं जरर्वेगे । वे अपनी 
भावज कभी शिर पर हाथ वैसा नहीं रगार्वेगे। निक्ञाचर्योको तोस्मरणभी 
नहीं होगा पि कभी उन्होने युद्धरेत्रमे अपने पुत्रको माश हो। यद्यपि 
राक्षसो कारूप बड़ा विकरारु होता है, उनके स्वभाव मे परष्ता होती हेरि भी 
८ तुमरोर्गो की भाति ) दयाहीन नहीं होते ॥ ७७ ॥ 


| 


प्रथमोऽङ्कः । ३६ 
न ण नण न ज 

दुर्योधनः-- 

दूतः खल्यु भवान्‌ प्राप्नो न त्वं युद्धाथेमागतः । 

गरीत्वा गच्छ सन्देशं न वयं दृतघातकाः ॥ ४८ ॥ 
घटोन्कचः-{ सरोषम्‌ ) कि दूत इति मां प्रधषेयसि । मा ताबद्‌ भो ! 

न दूतोऽहम्‌ । 

अलं वो व्यवसायेन प्रहरध्वं समाहताः । 

उयाच्छेदाद्‌ दुबह्लो नाहमभिमन्युरिह स्थितः ॥ ४९ ॥ 
महानेष केशोरकोऽयं मे मनोरथः । 





दुर्याधनेो दूतरूपं घटोत्कचमादिशति-दूतः खच्विन्यादिना ¦ मवान्‌ घटोत्कचः 
तवं दूतः=सन्देशदारी प्राप्तः = दूतत्वेन सम्प्राप्तः खलु युद्धाय =युड़ कलँ त्वं = भवान्‌ 
नागतः = नात्र सम्प्राप्तः श्रतः सन्देशं = वाचिकं ग्रहीत्वा = श्रादाय गच्छ 
स्वस्थान याहि । वयं = धातराष्राः दूतघातकाः = मन्देशवाहकनाशकाः न = नहि 
भवामः ॥ अनुषटव्‌ एतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

घटोत्कचः स्वस्मिन्‌ दूतत्वं विनिवारयति--श्ररमिव्यादिना । 

वः = युष्माकं व्यवसायेन = उद्योगेन श्रलं = व्यथं समादताः=सङ्घीभूताः 
प्रहरध्वं = प्रहारं कृत, मथि इति शेषः । ज्याच्छेदाद्‌ दुबेलः--ज्यायाः = प्रत्य 
ञ्ायाः ददः = भश्चः तस्मात्‌ = मौर्बीभद्वात ( मोर्बी ज्या शिज्ञिनी गुणः। 
श्रमरः । ) दुर्घलः = बरहितः इह = श्रस्मिन्‌ स्थाने नाहम्‌ श्रभिमन्धुः = सौभद्रः 
( अत्र श्रं ) स्थितः = उपस्थितः । श्रनुषटब्‌ उत्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 





न ---"~----~~--------~-- त ज = 


दुयोधिन- 

आपदूतके रूपमे वर्ह आए युद्ध करनेके टिए्‌ नही, अतः अपना 
सन्देश रेकर चरे जाये । हम सब दूत को मारने वारे नहीं हँ ॥ ४८ ॥ 

षटोतकच--( ऋोध से ) क्या "दूतः कहर मेरी निन्दा करते हो । पेखा न्दीहे 
हे, भें दूत नहीं ट । 

अव यह उद्योग समाप्त करो । सब रोग मिलकर सुक्षपर प्रहार करो मँ 
्रस्यन्चा के कट जाने से दुबेर बना दुभ अभिमन्यु नहीं हूँ । यह खडा ह ॥४९॥ 

मेरा यह बहुत बङा प्रबरू युवावस्था का मनोरथ हे । 


० ` दृतघटोत्कचम्‌ 
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अपिच, 
दषष्ठो सुष्िमुद्यम्य तिष्त्येष घटोत्कचः । 
उसिष्ठतु पुमान्‌ कथ्िद्रन्तुमिच्छेयमाक्ञयम्‌ ॥ ५० ॥ 
( स्वं उत्तिष्ठन्ति । ) 
धृतराषट--पौत्र घटोत्कच ! मषेयतु मषेयतु भवान्‌ । मद्वचनावगन्ता 
भव । 
धटोत्कवः--भवतु भवतु ! पितामहस्य वचनाद्‌ दूतोऽहमस्मि । तथापि 
हि न शक्नोमि रोष धारयितुप । किमिति विज्ञाप्यः । 
दरयोधनः--आः कस्य विज्ञाप्यम्‌ । मदचनादेवं स वक्तव्यः| 
कि व्यर्थं बहु भाषसे न खलु ते पारुष्यसाध्या वयं 





घटोत्कचः स्वकेशोरकं मनोरथं प्रदशयति-- दष्टो इत्यादिना ! 

दष्टोष्ः--दष्टौ श्रोष्टौ = दंशितौ दन्तच्छदौ यस्य सः एषः = परोवतमानः 
घटोत्कचः = टै डिम्बेयः सृष्टिम्‌ = उद्यम्य = उत्थाप्य तिष्टति = वत्त॑ते कश्चित्‌ = 
कोऽपि पुमान्‌ = पुरषः उत्तिष्ठतु = श्रागच्छनु यश्च यमाल्यं = यमपुरं गन्तुं = 
भयातुम्‌ इच्छेत्‌ = अभिलषेत्‌ ॥ ्रनुष्टुव्‌ वत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

दुर्योधन श्रादिशति घटोत्कचं यत्‌. मद्वचनादेवं कृष्णो वक्तव्यः--किं व्यथै 
मित्यादिना | 

व्यर्थम्‌ = अनथेकमेव बहु = भशं कि = किमयं भाषसे = व्याहरसि । वयं = 


~~ ----------“ --------~ ~~ 


ओर भी, 
यह घटोर्कच ओठ काट कर सुटटी बौध कर खड़ा है जिस पुरूष को यमपुर 


ज्ञानाहो भा जाय ॥ ५०॥ ध 
( सव उठ ख्डेह्ोतेदं।) 


धृनराट- पौत्र घटोष्कच ! कमा करो, कमा करो तुम । मेरे वचनो पर 
ध्यानं दो । 

घटोत्कच-अच्छा, अच्छ । पितामहके क्चनसेजें दूतदहीर्ह। फिरभी्ैं 
भपने क्रोध को रोक नी सकता । क्वा प्राना करनी हे ? 

दुर्योषन~ ओह, किसकी प्रार्थना १ मेरे वचन से रैसे कहना-क्यो ग्य्थंमें 


प्रथमोऽङ्कः १ 


नि कि जिनः जि सकि धेः णि 99“ छयज0 क 








1) 0) 090) ४) 


कोपान्नादेसि किंचिदेव वचनं युद्धं यद! दास्यति । 
नियाम्येष निरन्तरं नृपरातच्छन्रावलीभिवृंत- 
स्तिष्ठ त्वं सह पाण्डवैः प्रतिच्रचो दास्यामि ते सायकैः ।॥ ५९ ॥ 


घटोत्कचः- -पितामह ! एष गच्छामि | 
धृतराषटट-- पोत्र ! गच्छ, गच्छ | 
वटोत्कचः--मो भो राजानः । श्रूयतां जनादृनस्य पश्चिमः सन्देशः। 


धर्म समाचर कुर स्वजनव्यपेक्चां 
1 ॐ € 
यत्कांश्चितं मनसि सवमिहायचतिष्ठ। 





कौरवाः ते = तव पारुष्यसाध्याः = कटोरवचनसाध्याः न खलु, कोपात्‌ = कोधात्‌ 
क्रिशिदेव = किमपि वचनं = वाक्यं नाहसि = न योग्योऽसि वक्तुमिति शेषः । 
यदा यस्मिन्‌ समये युदूधं-समरं दास्यति करिष्यसि तदा निरन्तरं=सततं नूृप- 
शतच्छत्रावरीभिव्रतः-- नृपाणां रा्ञां शतानि = संख्याशतकानि तेषां छत्रावस्यः 
ताभिः बतः = परिड्तः एषन्=दुरयाधनोष्टं नियामि = युद्धाय निगच्छामि त्वेनकृष्णः 
पाण्डवेस्सह = युयेष्ठिरादिमिः माकं तिष्ट = निवस, ते = तव कृष्णस्य प्रतिवचः 
प्रतयुत्तरं सायकैः = विशिखः दास्यामि = प्रन्यपयिष्यामि । शादूलविक्रोडित- 
गर्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 

घटोत्कचः जनाद॑नस्यान्तिमः सन्देशो राज्ञः प्रति श्रावयति--धममित्यादिना। 
धमं = धर्माचरणं समाचर = विधेहि स्वजनव्यपेश्रा = स्वजनाना = बन्धूनां 


जल्पना करते हो, हम सव तुम्हारे पर्ष त्रचर्ना से विजित नहीं होमे क्रोधसे 
पूणं हो बोलने से कुटु नहीं कर सकते । तुम पाण्डवो क साथ रहना ओर मे सेके 
त्रिया से युक्त निरन्तर वाण-प्रहार कं द्वारा तुम्हारे चचन का उन्तरदे दूंगा, 

धटोक्कच-- पितामह ! यह मं जताद्। 

धृतरा्ट- पौत्र । जाओ, जाओ ! 

धटोत्कच-हे हे राजाभो ! सुनो श्रीकृष्ण का अन्तिम सन्देश (हे कि )- 

जो जाचरणीय हो उसे करो, अपने बान्धर्वो का समाद्र करो, जो ऊद 
तुम्हारी हादिर इच्छाहो सवङ्द्रु इस प्श्वीपर करो। क्योकि पाण्डर्वोक 
1 दू2 ध 


४२ दूतघटोत्कचम्‌ 
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जात्योपदेश् इव पाण्डवरूपधारी 
सूर्थाश्चुभिः सममुपेष्यति वः तान्तः ॥ ५२ ॥ इति । 


( निष्कान्ताः सर्वे । ) 


दूतघरोत्कचं नामोत्छष्टिकाङ्कं समाप्तम्‌ ॥ 


9 बिषयः क्न ~ 





व्यवेक्षा-- विशि श्रपेक्षा ताम्‌-बन्धुजनानुपेक्षां तत्‌ मनि = दये, कुरु संपा- 
दय, इट = श्रस्मिन्‌ संसारे यत्‌ करंक्षितं = वाञ्छितम्‌ सवंमनुतिष्र = सवं कुर । 
जात्योपदेशः जातौ भवः स चासौ उपदेशः = स्वानुकूलमदहोपदेश इव पाण्डव- 
ह्पधारी = पाण्डवस्य रूपं धरतीति = अजनस्वरूपं कृत्वा कृतान्तः = यमः वः = 
युष्माकं सूर्याशभिः--सूयंस्य श्रं शवः तैः = आदित्यक्रिरणेः समम्‌ = साकम्‌ 
उपैष्यति = श्रागमिष्यति सः युष्मान्‌ विनाशयतीति भावः । वसन्ततिलका 
शृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


~~ «~~~ ~~~ ~~ --~----~ ˆ~---“~---~-~----~ 


रूप मे, हितकारी उपदेश की भोति यमराज सूं की किरणो के साथ तुम्हारे पास 
जाएगे । एेसा ॥ ५२ ॥ 


( मव चङे जातेहे।) 
दूतघरोर्क्च नामक उस्सृष्टिकाङ्क समाप्त हुभा । 


(¢ ) 
मध्य मल्या््यः 


व्यस्याक्रारः- 


अएचाये रामी भिश्च 


भासनाट्कयक्रे 


मध्यमव्यायोग 


“प्रकाश्च' संस्छृत-दिन्दीग्याख्योपेतः 


> >€ ~~~ 





प्रथमोऽङः 
( नान्यन्ते ततः भरविंशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः-- 


पायात्स बोऽसुरवघृहदयावसादः 


४ पादो हरेः कवलयामलखडगनीलः । 


७७ 





महाकविभिराचा्यवयंश्र सादरं गृहीतनामधेग्रः कविताकराभिनीदासो महा- 
कविभासः स्वमध्यमद्यायोगे नारकेस्िन्‌ आशीवादात्मकं मंगलमाचरन्‌ श्रोतव्या 
ठ्यात्रोरनुषङ्गतस्तदुपयोजयन्‌ सूत्रधारमुखेनाह- पायादित्यादि । नाहरेः = वामन- 
श्पेणावतीणस्य सः = विश्रुतः पादः = चरणः वः = युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ सहः 
द्यान्‌ वा पायात्‌ = रक्तेत्‌ । यः = पादः श्रसुरवधूनां = देत्यदथितानां हृदयेषु = 
चित्तेषु श्रवसादः = विषादप्रदः किंवा प्रकृतत्वात्‌ श्रसुरो बलिस्तस्य बध्वाः = 
पन्या हृदयमवक्ादयतीति व्याख्येयम्‌ । कुवल्यामलखद्गनीलः = कुवल्यमिव 
नीलकमलमिव श्रमरं निमेटं तथा खडगवत्‌ = कृपाणवत्‌ नीलः श्यामलः यद्रा 


न्न ~ प मीय न ~ स 


( नान्दी के बाद सूत्रधार आता!) 


सूत्रधार-- हरि ( विष्णु के वामनावतार ) का वहु पद्‌ आप रोगों ( सहदये, 
सामाजि ) की रक्ता करै; ज) नीट कमलके समान स्वच्छ तथा तरख्वारकी 
भांति नीलाहै। वह्‌श्रिभुवन को नापने के र्षु टये जने पर अषुर्रो की 


र मभ्यमब्यायोगः 


व्दति चदेक ५०५००१३० ४०९०१ 
यः प्रोद्यतख्िभुवनक्रमणे रराज 
वेदुरथंसंकम इवाम्बरसागरस्य ॥ १॥ 
एवमायमिश्रान्विज्ञापयाभि । अये किंनु खलु मयि विज्ञापनव्यमे 
शब्द इव श्रुयते । अङ्ग पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
भोस्तात ! को नु खल्वेषः । 
सूत्रधारः-- भवतु, षिज्ञातम्‌ । 
भोः शब्दोध्चारणादस्य ब्राह्मणोऽयं न संशयः | 


भन्दिककि 











01 । 


श्रमल्खङ्गवत्‌ स्वच्छकृपाणवत्‌ नील इत्यथः । त्निभुवनकमसो = त्रैरोक्यपरि- 
मापरो प्रोतः = प्रकषण उद्यतः = संलम्ः, अम्बरसागरस्य = श्रम्बरमेव सागर 
इति श्मम्बरसागरस्तस्य गगनाम्भोधेः वेदृयंसंकम इव = वेदूयंमणिनिर्मितसेतुरिव 
रराज = शुशुभे । शत्र कुबलथामलखडगनीले उपमा, श्रम्बरसागरस्य इति रूपकं 
तथा वेदूयसंकम इवेत्युसक्षा श्रङ्काराः । श्ञेया बसन्तत्तिलका तभजा जगौ गः" 
इति वसन्ततिलङाव्रृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रस्य = सन्निहितस्य जनस्य भोः इति शब्दोच्चारणात्‌ = पदोदीरणात्‌ 
हितौ पश्चमी" श्रयं =सनिङृष्टः किन्तु चश्ुपोरगोचरः जनः ब्राह्मणः = विप्रः 
इत्यत्र न संशयः = न सन्देहः कश्च श्रयम्‌ = पूर्वोक्तः केनचित्‌ = अ्ञातेन पुंसा 
निर्विशङ्गेन = निरातङ्कन पापचेतसा = पापं पापमयं चेतो हृदयं यस्य तेन 
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( जथवा असुरराज् वलि छी ) पलिनर्यो के हदय मेँ विषाद्‌ उक्पन्न करनेवाहा है 
तथा पसा शोभित हो रहा है मानों भकाश के विस्तृत सघ से वैदूयं मणि की 
राजि निकी हो या उस पर वैदूयंमणि का कोटं सेतु बौँधा गयादहो॥१॥ 
मे भाप महानावो को सूचित करता दँ । भरे ! यह कैसे मुच सूचना देने ॐ 
छिए्‌ भ्यम्र ( उतावकते ) को शब्द्‌ सुना पदते है ! अच्छा, तो देख । 
(नेपथ्ये ) 
हे तात ! यह वास्तव कौनदै! 


सूत्रधार--अण्छा, जब समस्चा । 
भोः ष्ठु के उश्चारण से निध्चितक्लतहोतादहै कि यष कोषं ब्रह्मण ङित 


प्रथमोऽङ्कः ३ 


नी 11000 व व, 01 क, ०१, , 5 ८, छ च, ५१ छ 1 स कणाः 
त्रास्यते निर्विशङ्केन केनचिस्पापचेतसा ॥ २॥ 
| ( पुनर्मपथ्ये ) 
भोस्तात ! क। नु खल्वेषः । 
सूत्रधारः-- हन्त ददं विज्ञातम्‌ । . एष खलु पाण्डवमधभ्यमस्यात्मजो 
दिडिम्बारणिसंभुता राक्चसाग्निरकृतवेरं ब्राह्मणजनं वित्रासयति । भाः 
कष्म्‌ | अत्रहि 
ष (म (प 
भ्रान्तेः घतः परिरतस्तरणेः सदारे- 
चृद्धो जा निरिचराञचुचरः स पषः। 
व्याघ्रचुसारचकितो बषभः सषेनुः 
सन्त्रस्तवत्सक इवाकलतामुपेति ।। ३॥ 
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दुषकरृता्मनेत्यथैः । त्रास्यते = मीष्यते । "पञ्चमं लघु सवत्र सप्तमं द्विचतुथयोः । यरः 
षष्ठं च पादानां चतुर्णा स्यादनुष्टुभि' ! इत्यनेन लक्षशेनेदम्‌ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ 11२1 

तरुणैः = युवभिः भ्रान्तेः = भ्रान्तिमद्धिः यतेः = तनयैः परित्रतः = वलरितः 
सदारः = सभायंः निशिचरानुचरः = राक्षसानुगतः एषः सः = सोऽयं ब्द्धः = 
स्थिरः द्विजः = ब्राह्मणः सन्त्रस्तवत्सकः = वत्सकः, स्वार्थे दुद्रा बा कन सम्यक्‌ 
त्रस्तः भीतः वत्सकः लघुभूतो वत्सो यस्य सः, सधेनुः = सद्यः प्रमृता गार्भेरः 
लया सहितः, व्याघ्रस्य = सिंहस्य अनुसारेण = श्राकमशोन चक्रित्तः = भीर. 
व्रषमः = बखावद्‌ इवं आकुलताम्‌ = व्यग्रताम्‌ उपेति = अधिगच्छति । श्त्रोपर- 
खङ्काशरः । वमन्ततिरक्रा वत्तम्‌ ॥ ३॥ 
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निर्भय अस्यावारी से सतायाजारहाहे॥२॥ 
( पुनः नेपथ्यमें } 

हे {पता ! यह कौनदहे!? 

सूत्रधार-- राह, (मै) निशित रूष से समक्न गया । अवश्य ही यह पाण्ड्वा मं 
यध्यम ( भीमसेन ) का पुत्र हिडिम्बारूषी अरणि से निका हुजा यह राच्स 
वचवारे साधु-प्रङृति के ब्राह्मण को कष्ट दे रहा है । जाह, बडा ही कष्ट हे । 
† यहो राद्सके द्वारा पीष्ठा चष जाने पर डरे द्ुष्‌ पुनरा ओर पल्नीके साथर 
द्ध ब्राह्मण की ।स्थति सिह से पीद्ठा जिय जने पर डरे इषे छोटे वका छीर गय 
से युक्त व्याङ्कुरः जौर व्यथित वेट ॐ ममनडहे॥३॥ , 


ट मध्यमव्याथोगः 


पौ + १०, ॥ | 





( निष्कान्ताः । ) 
स्थापना 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ -ज्- ~ 


( ततः प्रविशति सुतश्रयकलन्रपरखिितो ब्राह्मणः पृष्ठतो धरोत्कचश्च । ) 
ब्ाह्मणः--भोः को नु खल्वेषः 
त सणरचिकरप्रकीणंकेशो श्चकु टि पुटोञ्ज्वलपिङ्गलायताक्षः। 
सतडिदिव घनः सकण्ठसुजा युगनिघने प्रतिमाङतिहेरस्य ।। ४ ।। 


तरुणरविकरप्रकीणकेशः = तरणः = मध्याहकालिकः रविः ~ सर्यस्तस्य॒ कर 
इव = किरण इव प्रकीणः केशः = कुन्तलो यस्य सः, भुकुटिषुरोज्ज्वरपिद्नसाय- 
ताक्षः = भरुसंपुटयोः उज्ज्वलम्‌, = उत्‌ ऊर्व ज्वलो दीपिन्‌ तत्‌ पिङ्गलं पीत- 
वणम्‌ श्रायतं = विस्तृतश्च श्क्षि = नेत्रं यस्य सः सक्ण्डसृत्रः = कष्ठे परिदितं 
सूत्रं कण्ठसूत्रं तेन सहितः सकण्ठसूत्रः परिहितकण्टस॒च्र हत्यर्थः, तडितः! ^ 
विद्युता सह्‌ वतते इति सतडित्‌ सविदयुत्‌ मेघः चा{रिधिर इष, युगनिधन > 
युगान्तकाले म्रययावस्थायामित्यथेः, द्रस्य = विश्वसंह रणशीलस्य प्रतिमातिः- 
प्रतिमाया श्रकृतिरिव श्राकृतियंस्य स एवंविधः राक्षसोष्यं क्षपयति नो पैन. ' 
मिति भावः । श्त्रोपमालङ्कारः। श्युजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ 
जरगाश्च पृषिपताप्रा" इत्यत्र पृषिताग्रा शृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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( सव चले जाते हे) 





स्थापना 


( तश्र ब्राह्मण ( केशवदाक्त ) अपने तीनो पुत्रां ओर पत्नीके साथ प्रविश्च कन्तार 
पीठे वरेत्सच मी--पाताहै।) 


मदा" -- हे, यह कौन ह ! 


जिमका केश-फलाप मध्याह्व-काल्कि रवि-किरण की माति फेर इजा इ, 
बड़ी-बड़ी खं ऊुच्ितन्नु के कारण चमकीषटी भौर रारो गहं है, जिसके 
कण्टका स्वणंसूत्न बादर मे विचयह्वताकी भाति श्ञोभितदहोरहाहै तथा ऊ 
प्रटयकारुकेख्द्र (दाकर) की प्रतिमाके समानद्ै, हमारे पेरयका नाक्ल कः 
रहा है ५४॥ 


प्रथमः--भोस्तात ! को नु खल्वेषः । 
ग्रहयुगलनिमाश्चः पीनविस्तीणेवक्षाः 
कनककपिल केशः पीतकोशोयवासाः। 
तिमिरनिवहवणेः पाण्डरोदघुत्तदष्रो 
नव इव जलगभो लीयमानेन्दुलेखः ॥ ५ ॥ 
द्वितीयः--क एष भोः! 
कलभद कानदंष्रो लाङ्गलाकारनासः 


पित्रा सचकरितमुपन्यस्तममरस्वकूपं निशम्य भौतः मतोऽपि स्वानुभवं 
निकेदयति-- 

प्रहयोः सूर्यचन्दयोयुंगलं द्वन तन्निमे = तस्सदो अक्षिणी यस्य स ॒सय- 
चन््रवद्भास्वरनयन इन्यथः, पीनम्‌ = स्थूलं विस्तीणम्‌ = आयतं वक्षः = उरः य्य 
मः, कनके = हाटकम्‌ ( स्वणम्‌ ) इव कपिशः = पीताभः केशः = कुन्तो यस्य 
सः, पीतं = पीतवणं कौशेयं = श्रौं कौरोयं कमिकोशोत्थम्‌? इत्यमरः । वासः = 
वं यस्य स धृतपीतवघ्र इल्यथः ! तिभिरस्य = तमसः निवहः = स्तोमः तद्वत्‌ 
वणः रूपं यस्य॒ स तमःस्ोमनील इत्यर्थः । पाण्डरोदुढरत्तदंषटः = पाण्डरा = 
तिधवला उदूदृत्त = ऊध्वगामिनी द्रा = दशनः यस्य सः, तथाऽवभासते यथा 
खीयमाना = शअन्तभरूयभाना इन्दोध्वन््रस्य लेखा = कला यदिमिन्‌ सः नवः= 
नवीनः जलगभः = जलं गर्भै = मध्ये यस्यस मेव इत्यथः { शोभते) । अत्रा 
प्युपमालङ्ारः, ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः" अतः मालिनीवृत्तच् ॥ ५ ॥ 

द्रतीरो त्राण "मारः उन्प्रघ्ते -कुख्म उन्यादिना, ककमस्य=करिकिशोरस्य 
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प्रथम--हे पिता! वास्तवमे यह कोनदहे!? 

जिसकी आखंदो ( सूयं जौर चन्द्र ) प्रह कं समान प्रभाषणं है, जिष्तके 
पुष्ट एतं विशाल वक्षस्थल एवं सोने के समान चमर्करेकेशरहै, जो पीरा रेशमी 
व्च धारण किप्‌ हपु है, जितशा वणं रात्रि के संपुंजित अन्धकार सा हे भौर जिसके 
सफेद दति सुं से बाहर निकरकर एेवे रगते हे मानो नवीन मेघ-सखमूह में चन्द 
की करा निमञ्जितदहोर््यीषहो ॥५॥ 

दपर ( कूमार )-यष्ु कीन है! 

जिसके दत ्ाथी के षस्चे के ( अङ्कुरित ) दाति क पमान छोटे ओौर पतसे 


£ मध्यमव्यायोगः 


[°^ छ, ^ ^ | 








करिषरकरबाइुर्नीक्षजीमूतवणेः। 
हुतहुतवष्टदीघो यः स्थितो भाति भीम- 
खिपुरपुरनिहन्तुः शङ्करस्येव रोषः ।। ६॥ 
तृतीयः--भोस्तात । को नु खल्वयमस्मान्पीडयति । 


वज्पातोऽखलेन्द्राणां श्येनः स्वेषतच्रिणाम्‌ । 
मृगेन्द्रो सगसंधानां सृव्युः पुरूषविग्रहः ।। ७ ॥ 


दशन इव किश्चिदुद्धिन्ना द॑ यस्य सः, लाङ्गलस्य = हलस्य श्राक्रार इव नाता 
नासिका यस्य सः, क्रिवर्स्य = मत्तमतङ्गजस्य कर इव = शुण्डादण्ड इव बाहु- 
भुजो यस्य॒ सः, नीलजीमूतव्णः = नीरश्वासौ जोमूतश्र नीलजीमूतः = श्यामल- 
जलदः वस्य वणं इव वर्णो यस्य सः, हुतहुतवहदीपः = हतः = श्राहुत्यादिभिञ्वे- 
लितः हुतवहः = हुतं देवान्प्रति वहतीति हुतवहः = श्ननलः तद्वत्‌ दीपः = 
प्रकाशितः प्रज्वलितो वा यः पुरो दृश्यमानः त्रिपृरनिहन्तुः = त्रिपुरान्तकस्य 
शंकरस्य = हरस्य भीमः = भयङ्करः रोष इव = क्रोध इव स्थितः भाति = दीन्यति । 
्त्राप्युपमोत्पक्षा च अलङ्कारः । इदमपि मालिनौव्रत्तम्‌ ।। £ ॥ 

तृतीयः सम्भावयति--वजञ्जपात इत्यादिना । अयमध्याहायेः पुरोवर्ती प्राणी- 
व्यथः ' अचलेन्दाणां = गिरिराजानां कृते वञ्जपातः = वज्ञाघातः, सर्वपतत्रिणां = 
सवेषां पतत्रिणां = पक्षिणां कृते श्येनः = पक्षिविशेषः यः स्वपक्नघातेन महतोऽपि 
खात पातयतीति भावः। स्गसद्खानां = पश्ुसमूहानां कृत स्नेन््रः सिहः एवंभूतः 
मृत्युः = यमराज एव पुरुषविग्रहः = धृतपुरुषशरीरः दश्यते हन्यथः । शत्र माला- 
रूपकालङ्कारः श्रनुष्टुप्‌ श्लोकश्च ॥ ७ ॥ 
है, हर ढी भांति सुढर जिसकी नाक है, गजराज की सुद के समान जिसकी रुम्बी 
सजायं है, नीरे जरद्‌ सा भिषका वणं ( शरीर कारङ्ग)है श्ौरजो यज्ञ की 
भग्नि की तर ( स्वयं प्रभा से ) प्रज्वलित दै तथा त्रिपुरदाह के समय श्ञंकरके 
भयङ्कर क्रोध के समान मालूम पड़ता है ॥ ६ ॥ 

नीसरा--हे पिता | वास्तवमे कौन हम रोगो को कष्ट दे रहा दहै । 


( यष्ट ) जो कि पवेतसमूहो फे टि वजपात, सख पच्चिर्यो के रिष्‌ बाज, खगः 
ण्ड के छिष्‌ सिंह भौर मानव रीर धारण करके साच्‌ शष्यु ही है ॥ ७॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ७ 


जनित तिकि कितिति िनिकिकनि रकिनकि 
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बराह्मणो-अय्य को एसो अम्हाश्चं सन्दावेदइ । [ भयं ! क एषोऽ 
स्मान सन्तापयति । ] 
घटोत्कबः-- भो ब्राह्मण ! तिष्ठ तिध्। 


किं यासि मद्भयषिनाशितवघेयंसारो 
विश्रस्तद्ारसुतरश्षणद्ीनदाक्तं ! । 
ताक्ष्योग्य्यपक्षपवनोद्धतरोषदहि- 
तीवः कलत्रसदहितो भुजगो यथातंः ॥ ८ ॥ 
भो ब्राहमण ! न गन्तव्यं न गन्तव्यम्‌ । 
बरद -- ब्राह्मणि ! न भेतव्यम्‌ । पुत्रकाः न भेतव्यम्‌ । सविमर्शं 
ह्यस्य वाणी । 


घटोत्कचः साक्रोशं तजेयन्नाह-- 

ता्यस्य=गरूडस्य तृक्षस्य नाम कश्यपस्य मुनेः अपत्य तादयः तस्य, अग्रथ- 
पक्षाभ्याम्‌ = पुरोवतिपक्षाभ्यां जनितो यः पवनः = श्रनिकः स एव उद्धतः = 
, भचण्डः रोषवहिः = कोधाभ्निस्तेन तत्रः = उत्तेजितः क्रलत्रसहितः = सस्रीकः 
श्रा्तः = उद्विग्नः भुजगः सर्पोऽपयाति यथा, तथा विच्रस्तदारसुतरक्षणदहीनशक्त= 
जिशेषेण त्रस्तानां = भीतानां दाराणां = भायांयाः सुतानां = तनयानां च रक्षणे 
पाखने हीना = क्षीणा शक्तिः = सामथ्यं यस्य तत्सम्बुद्धौ, मत्‌ = अस्मत्‌ सका- 
शात्‌ जातं यद्भयं भीत्रार्थानां भयदेतुः" इति पश्चमी तेन विशेषतः नाशितः = 
क्षपित्तः रयस्य = स्थेयस्य सारः = बलं यस्य स एवंभूतस्त्वं करि = कथं यासि = 

श्रपस्पसि । श्चव्रापि वसन्ततिलक्राडृत्तम्‌ उपमालङ्कारथ ॥ ८ ॥ 





~~ ~~ ---~ -- ~~ ---~- +~ -=--------- ~~ ~ ~~~ 


बाक्षणा-- जायं { यह्‌ कीन हम रोगो को पीडित करताहे। 
घरोत्कच--अरे ब्राह्मण ! शको रुडो। 
मेरे भय ( आतङ्क ) से तुम्हारा अवशिष्ट घैयं भी नष्टो वुकाहै भौर भव 
लपने मयभीत पत्नी भौर पुत्रोकी राकी शक्ते मो तुमे नहींहे, (फिरिभमी) 
गक के पंख के अग्रभाग से जिसकी क्रोधाभ्नि पूणं प्रञ्वङ्ति हो ग हे पेते 
` सपत्नीक सपं की मांति सुम क्यो रहे हो, हे बाह्मण न जाओ न जाभो । 
वृद्ध--हे ब्राह्मणी ! सक्षि न डरना चाहिये। हेिपुत्रोतुम्दंमीन डरना चाहिय, 
इसकी बाणी सुविचारित, विवेकयुक्छ माम पडती हे । 


(> मध्यमव्यायोगः 
कवे मिति िकज0ः /२७८०० ८०७४०३०११-१०३४०० > 


घटोत्क्चः--भोः ! कष्टम्‌ | 

जानामि सव्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिष्याम्‌ | 

अक्ायमेतच्च मयाऽद्य कायं मातुनियोगादषपनीय शङ्ाम ॥ ९॥ 

बरदधः--त्राह्मणि ! किं न स्मरसि तत्रभवता जलक्रिलन्नेन मुनिनोक्त- 
अनपेतराक्षसमिदं वनमग्रमादेन गन्तव्यमिति । तदेवोस्पन्नं भयम्‌ । 

ब्रह्मणो-कि दाणि अय्यो मञभत्थवण्णो वि दिस्सदि। [कि 
भिदानीमार्यो मध्यस्यवण इव दश्यते । ] 


1, ^, 10, ^ ५४." | 








सविमर्शां = विमशः योग्यायोग्यविचारः तेन सहिता हि = नूनम्‌ श्रस्य = 
राक्षसस्य वाणी = वचनम्‌ । 

जानामीति । यद्यपि द्विजोत्तमाः = व्राद्मणतह्न जाः प्रथिव्यां = मुवि सदा = 
शश्वत्‌ , सवस्मिन्‌ काले स्त्र च स्वस्मिन्‌ स्थाने च पूज्यतमाः = श्रतिशयेन 
पूज्या भवन्तीति शरदं जानामि नाम = निश्चयेन वेचि । तथापि मातुः = जनन्या 
नियोगात्‌ = श्ादेशात्‌ अपनीता = दूर॑गभिता शङ्का यस्मिन्‌ कमणि तत्तथा श्रय 
श्रस्मिन्‌ दिने मया = घटोत्कचेन एतत्‌ = सवथा गर्हितमपि कार्य = कर्तव्यं कार्य 
करणीयमेवा्ति । एतेन घटोत्कचस्य ब्राह्मणवधेन सम्भावितः शोकः, मातुभ॑क्त्या 
चाकायकरणाभ्यवसायश्च प्रतीयते । श्यादिन्द्रवन्रा यदि तौ जगौ गः ।' “उपेन्द्- 
वज्रा जतजास्ततो गो ।* इत्यनयोषपजातिः अत्र सिध्यति ॥ ९ ॥ 

मधभ्यस्यवण इव = (१) मध्यस्थः त्रिषु वर्णेषु मध्यगतः वणः अर्थात्‌ क्षत्रिय 


[मीक ----~ ---~~-~ --~----~--~-* 


ध्लतच- भरे ! बड़ा कष्ट दे! 

मे यह आनता किष्रेष्ट ्ाह्मण सारी पृथ्वी पर सदा पूजनीय ह फिरमी 
विना किसीशकाकेमाताकी अज्ञासे, सवेथान्‌ करने योग्य ( ब्राह्मण का षध 
रूप ) काय जज मुक्ते करनाहै॥९॥ 

बृद्-हे बाह्मणी ! क्या वम्हे स्मरण नहीं है उस घाद्रणीय जरष्धिन्न ८ जर 
से भीगे हए ) मुनि ने कष्।था कि यह्‌ वन राकषोसे विहीन नहीं है भतः 
सतकता से जाना चाहिये । अतएव यह भय उपस्थित ही हो गया । 

जह्मणी-- कर्यो इस समय भी आय ( वृद्ध ) कतव्यविम्रूहढ से (या मध्यवणं 
शत्रिय सा धेयं धारण कर चुपव्वाप ›) दीरतेहै? 





------- “~~--~~~---~--~~--~-~~ =-*-+---*- ~~ -~-- ~~ ~~~ ~~~ ~ -~+ ~~~ -----~ 
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स 
बृद्ः--किं करिष्यामि मन्दभाग्यः | 
ब्राह्मणी-णं विक्षोसामो । [ ननु विक्रोशामः। ] 
प्रथमः--भवति ! कस्य बयं चिक्रोशामः। 


दं हि शुन्यं तिभियोत्कर्पमैनेगपरकारेरवरुददिक्पथम । 
सरगेमरगेश्चापि समाङ्लान्तरं वनं निवासाभिमतं मनस्विनाम ।॥१०॥ 





ब्रद्ः-- ब्राह्मणि ! न भेतव्यं, न भतव्यम्‌। मनस्विजननिवास- 








स इव धीरग्यवहारित्वात्‌ (२) मध्यस्थस्य उदासीनस्य इव वणः च्छाया 
यस्य सः । उपस्थितविपन्प्रतीकारयत्नाकरणात्‌ 1 इति गणपतिशाचिमरौदयेः 
त्याघ्यातः । 

इदं दि पुरो विग्रमानं चनम्‌ = अरण्यं शल्यं = जनरहिनम्‌ यतीऽत्र विक्रोशन- 
रण्यरोदनमेवेव्यथः । तिभिरोत्करप्रमैः तिमिरस्य = तममः यः उत्करः = स्तोमः 

त्‌ परभा येषां तंरित्यथः, नितान्तश्यामलक्रलेवरः नगप्रकारः = पादपविशेपर 
विभिन्नपवंतेवां श्वशुद्धः = आत्तः दिशां पन्था यस्मिन्‌ तन वनमिति शेषः। 
नगः = पक्षिभिः सगे = पशुभिश्च समाकुलान्तरं = सम्यक्तया श्मकुलं = परि 
प्रणम्‌ अन्तरम्‌ = ग्रन्तराटं यस्य तत्‌ = तादशं वनम्‌ ~ शरण्यं मनस्विनाम्‌ = 
परशस्तमनसां निवासाय अभिमतं भवतीति सावः । (समयेनोगरस्याथेस्य कान्य 
लिङ्गम्‌ सम्थंनमिः््यत्र कान्यटिङ्गालङ्कारः। जतौ तु चंणस्यसुद)रितं जरौ" इति 
वशस्थघ्रनमिदम्‌ ॥ १० ॥ 

वृद्ध- मैं अभागा क्याकरू! 

ब्रह्मणी -- कयो, हम सब चिल्छाकर उुखावें । 

प्रथम--मां ! किसको हम सव बुव ! 

यह वन भस्यन्त सूना है, चारो दिशाय अन्धकार उत्पन्न करने वारे चख 
(पवत ) समूहसे विरी इह दै, इसका अन्तर-प्रदेश्ष पश-पक्षियों से युक्त 
तपस्विर्यो के ही निवासयोग्य है, यष्टां चिक्लाना भरण्यरोदन के ही समान 
होगा ॥ १०॥ 

वृद्ध--हे ब्राह्मणी { डरना न्ट चाहिए । मुनिजर्नो ॐ निचास-योग्य इस 


मजित" ७१ 0०0०००८० ०००३८०७० ७१४0० = ५-द भ /०य० कणो धग. 





१० मध्यमव्यायोगः 
जक जतिप ज १८८१ भित तिः (१०७०१८०४ ५०४८८०० ८५८०१09 श क न> 
योग्यमिति श्रुत्वा विगत इव मे संत्रासः । शङ्के नातिदूरेण पाण्डवाश्रमेणं 
भवितव्यम्‌ । पाण्डवास्तु; 
युद्धभ्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च 
दीनेषु पक्षपतिताः कतसाहसाश्च । 
पवविधप्रतिभयाङतिचेष्ितानां 
दण्डं यथार्हमिह धारयितुं समर्थाः ॥ ११॥ 





प्रथमः-- भोस्तात ! न तत्र पाण्डवा इति मन्ये । 
बरद्ः~- कथं सवं जानीषे । 





पाण्डवाना शरणागत रक्षणमप्रवणतां प्रतिपादयितुमुच्यतै-- 


पाण्डवाः = भीमसेनादयः प्रकृत्या वुद्प्रियाः = युद्ध प्रियं येषां ते रणरसिका 
इत्यथः, शरणागतवत्सलाः शरणाय = रक्षणाय शआ्ागतेषु जनेषु वत्सलाः = 
रिनग्धमानसाः चकारत्रयमत्र सवत्र समप्राधान्यप्रतिपिपादयिषयोक्तम्‌ । दीनेषु = 
श्मसहायेषु पश्षपतिताः = पक्षपातवन्तः, कृतसाहसाश्च ~= कृतमधिक्रतं साहसं 
यैस्ते इत्यथः । एवंविधं प्रतिभयं = भयङ्करं ( दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं 
भयानकम्‌ । भयङ्करं प्रतिमयं रौद्रं तूप्रममी त्रिषु ॥ शअ्रमरः ) आकृतिः = स्वशूपं 
चटितं = व्यवसायश्च येषां तेषां यथाहं = यथोचितं दण्डं धारयितुं = प्राहथितुं 
समथः = शक्ताः सन्ति । पाण्डवा एवेतादशक्छूरक्मणां समुचितदण्डप्रदाने 
समथः सन्ति तसमागम एवास्मत्त्रासनिरासायालमिति भावः । श्रलंकारः 
परिकरः साभिग्रायविशेषणे"हइत्यत्र परिकरालङ्कारः, चसन्ततिखकाठ्र्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


~~~ ---- = ----------~-~--~~~-----~-~----------~“ ~ --- ----------~--~- न नः 
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वन को सुनकर मेरा भय विनष्ट हो गया। मैं सोचताद्ँकि य्ी-कहीं निकटहीः 
पाण्डवो क। आश्रम होना घाषहिये । पाण्डव तो- 


बद ह युद्धपरिय ( योद्धा), शरणम (रक्षाकेलिषए्‌) भाएु इये पर प्रेमः 
क्नौर दीनो का पकपात करने वाले है एवं बडे साहसी ह । इस प्रकार की भयानक 
भाङकति एवं कमं करने वारको को योग्य दण्डदेनेमे वे सवथा समथं है ॥ ११॥ 


प्रथम ( कमार )- हे पिता ! यषां मालुम ष्ोता है पाण्डव नहीं| 
वृद्ध पुर ! मुम केसे जान गर ! 


प्रथमोऽङ्कः ११ 
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प्रथमः--श्रतं मया तस्मादागच्छता केनचिद्‌ ब्राह्मणेन शनक्घुम्भं 
नाम यज्ञमनुमवितुं महरषधौम्यस्यात्रमं गता इति । 

वृद्ः--हन्त हताः स्मः 

प्रथमः-- तात ! नतु सव एव । आश्रमपरिपालनाथमिह स्थापितः 
किल मभ्यमः। 

बद्धः यद्येवं सन्निहिताः सर्वं पाण्डवाः । 

प्थमः--स चाप्यस्यां वेलायां व्यायामपरिचयाथं विप्रकृष्देशस्थ 
दति श्रयते । 

बृद्ः- दन्त निराशाः स्मः । भवतु पुत्र उ्यपाश्रयिष्ये तावदेनम्‌ । 

प्रथमः--अलमलं परिश्रमेण । 

बरदधः--पुत्र ! निर्वेदभ्रव्यर्थिनी खलु प्राथना । मवतु पश्यामस्तावन्‌ । 
भो भोः पुरुष ! अस्त्यस्माकं मोक्षः । 


[ पी भी दे ज न 


वेकायाम्‌ = काले ( श्रध्यम्बुविकृती वेरा काल्मयादयोरपि । श्रमगः )। 
विप्रकृष्टे = दूरे ( स्याद्‌ दूरं विप्रकृष्टकम्‌ । श्रमरः ) व्यपाघ्रयिष्ये--वि + अप+ 
श्रा भि + लिट्‌ = निवेदयिष्ये । निवैदप्रत्यर्थिनी खलल प्राथना - नि्वैदः=विरागः 
प्रत्यथैम्‌ श्रस्ति श्रस्याः = शान्त्यभिलाघुवग प्रार्थना खल्ञु = यान्ना खलु । 


------------~------"~-----~-~-~-~ ---*# ~~ ------+--- ~~ 
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प्रथम--उनके.आश्रमकीओरसे आए हद्‌ किसी ब्राह्मणने कहाथाककिवे 
शतङ्कम्भ यज्ञ मे सम्मित होने महर्षिं धौम्यके ञाश्रममं गरएुरहै। 

बृद्ध- हाय ! हम सब्र मारे गर्‌ । 

प्रथम ( कमार )- पिताजी! वे समी नहीं गण) आध्रमङी रशा ओर 
देखभाषट के लिए सम्भवतः मध्यम डोड़्‌ दिष्‌ गणे, 

वृढ यदि एेसाहै तो ( समक्चो ) सब पाण्डव यहीं हे । 

प्रभम-- बह ( भीमसेन ) भी एस समय यायाम करने कहीं दूर गहे, 
णेसा सुनाहे। 

वृद्-- हाय ! हम सव निराश है। अच्छा, पुत्र तवर तक्म इस्सेही 
विनतो कर । 

प्रथम- बस, बस्त, परिश्रम भ्यथं हे । 

बृद्ध- पुत्र ! प्रार्थना मोच की याचनाके किए होगी अष्टा देखे तव तक, 
हे पुरुष ! क्या हम रोगों की मुक्ति हो घकती हे ! 


( [के 


४२ मध्यमव्यायोगः 
पण क 0 त 9 णन ण 0 (११0090०० जि 0 धि (0009-० 000 (ति ८०0४900) ८१०/२०१.८०००५, कि 
घरोत्कचः-- मोक्षोऽस्ति समयतः । 
बरद्ः--कः समयः 
घरोन्कचः--अस्ति मे तत्रभवती जननी । तयाऽहमाक्ञघ्ः । पुत्र ! 
ममोपवासनिसगोथमस्मिन्वनप्रदेशे कश्िन्मानुषः प्रतिगृह्यातेतग्य इति । 
ततो मयाऽऽसादितो भवान्‌ | 
पल्या चारित्रशाकलिन्या द्विषतो मोक्षमिच्छसि । 
बलाबलं परिश्चाय पुत्रमेकं विसजञेय ॥ १२॥ 


गरदः -हं भो राक्चसापसद ! किमहमन्राह्यणः। 
ब्राह्मणः श्रुतवान्ब्द्धः पुत्रं शीलगुणान्वितम्‌ | 


[0 गी" नि करद 


(टे बद्ध) चारित्रशालिन्या चारित्रेण = सदाचारेण शास्यते = शोभते 
यया सा तया पला = धमेभायंया सद्‌ द्विप्रः सन्‌ साम्प्रतमवशिष्टवात्‌ यदि 
मत्तः ( घटोत्कचात्‌ ) मोक्ष = मुक्तिम्‌ इच्छसि = वाञ्छसि तहिं अलाबलं = श्रिया- 
प्रियं परिज्ञाय = सम्प्रधायं विचार््न्यथः, एकं पृत्रं = त्रयाणां मध्य केवरं विमजंय~ 
मह्यं देहीव्यथः । स्वयं पत्नीं कंचन पुत्रमेकं च यदि रकषितुमिच्छसि तर्हि सुनुमेकं 
परिन्यजेति भावः । अत्र अनुदुव्‌ उत्तम्‌ ॥ १२॥ 

( भो नीचराक्षम ) श्रहं ब्रृद्धः = स्थविरः ( प्रवयाः स्थविरो ब्रृद्धो जीनो 
जीर्णां जरन्नपि। श्रमरः ) श्रुतवान्‌ = शाखज्ञः शीलगुणान्वितम्‌ = शीर्श 


घरोत्कष- ६, एक शतं पर टी द्युटकारा मि छ्षकता है । 

वृद्र-कौीन सी शतं! 

घगेत्न- मेरी आाद्रणीया साताहै। उन्हींका आदेशशषदै किदे पुत्र! मेरे 
उपवास ङे पारणे लिप्‌ इस वनप्रदेश्से किसी मनुष्यको खोज राभो। 
अतः मेने आापरोर्गो को पक्डाहे। 

यदि तुम अपनी हीरखुवती पनी भौर दो पुश्रोके सहित दुटकारे की इच्छा 
रखते हो तो ( इन पुर््रोर्मेसे ) योग्य भौर अयोग्य का रिचार करके 
पककोदेदो॥ १२॥ 

वृद्--ओ कऋरह राक्षस ! दूर हट । क्या मँ ब्राह्मण नहीं ह, 

से, एक बुद्ध शाक्त व्राह्मण अपने गुणज्ञीर-सम्पन्न पुत्र को मानवमक्ञी 


रि 


प्रथमोऽङ्कः १३ 
पुरुषावेस्य दाहं कथं निच्रेतिमाप्युयाम्‌ ॥ १३ ॥ 
वटोतकवः- 
यद्यर्थितो द्िजशरेष्ठ ! पुत्रमेकं म मुञ्चसि । 
सकष दुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि ॥ १४ ॥ 
बृद्ः--एष एव मे निश्चयः | 
कृतङकत्यं शारीरं मे परिणायेन जजेरम्‌ । 
राक्षखाग्नो सुतापेक्षी होष्यामि विधिसंम्कृतम्‌ १४ ॥ 








गुणश्च शीलगुणौ ताभ्यामन्वितः तम्‌ , पित्रोस्सेवकं पत्रं = तनयम्‌ ( श्रात्मज 

स्तनयस्स्‌नुः सतः पत्र इत्यमरः ) पृषुषादस्य परुषं = मानुषम्‌ त्तीति = खाद 
तीति पृरुषादः तस्य राक्षसस्य तुभ्यं दत्वा = समप्यं कथं = केन प्रकारेण अहं = 

दधः ब्राह्मणः निन्रं्ति नितरां बतिः नित्रतिस्ताम्‌ निशेति = शान्तिम्‌ आप्नुयाम्‌ = 

लभेय । तुभं पुत्रमेकं समप्य कथमपि सुखी न भवामीति भावः! अत्रापि 
अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ , परिकरालङ्कारः ॥ १३॥ 

( श्रङ्ग ) द्विजश्रेष्ठ! द्विजेषु = ब्राह्मणादिषु श्रष्ठ- = प्रज्यतमः तत्‌ सम्बुद्धो, 
पूज्यन्नाद्ण ! यदि = चेन श्रितः = याचितस्मन्‌ एकम्‌ = त्रिषु मध्ये केवल 
पत्रम्‌ = सूलं न सुश्चसि = नापेयसि तहि सढुटुम्बः कुदुम्बेस्सदितः = परिवार 
सहितः क्षणोनेव = निमेपमात्रेणैव विनाणं-कथ) शेषम्‌ उपयास्यसि= लप्स्यसे । यदि 
मदाच नाचरिष्यसि तहि सपरिवारं विनङ्द्यसीति भावः। अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥१५। 

सुतापेक्षी युतस्यापेक्षाऽस्तीति = सतार्थी ( अहं ) परिणामेन परिणमयतीनि 
परिणामः तेन = परिपाकेन गतवयमा जजरम्‌ = शिथिलीभूतम्‌ श्ननथकमित्यथे 


--~--~ ~~~ 


राक्षसम ॐ लिए देकर भटा किस प्रकार (प्रसन्नता) श्चान्ति को प्राप्त करूगा ५१३२५ 

धगोत्कच-- है द्विजोत्तम ! यदि मेरे मागे इर्‌ एकपुत्रको तुमनहीं दोगेतो 
हीन्नष्टी कुटुभ्व के सहत विनाज्ञ को प्राप्ठ होगे ॥ ५४॥ 

वृद-रमने भी यही निश्चय कियादहे। 

अपने पुत्र की रक्षाके क्षु मैं स्वयं भपने संस्कारयुक्त पवित्र शारीरक 
रक्षने की श्ुध्रा-अग्निमे आहुति करर्दगा। क्यो इस श्षरीरने अपना कतव्य 
पूरा कर लिया भीर भब वृद्धादस्था के कारण जजर हो चुकादै॥ १५॥ 











१४ मध्यमव्यायोगः 
04 तिरि तिहितिः 

ब्रह्मणी--अय्य } मा मा एवं । पदिमत्तधम्मिणी पदिव्बदत्ति णाम । 
गहीदफल्ेण- एदिणा सरीरेण अय्यं ऊुलं अ रक््खिदुमिच्छामि । 
[ श्यं, मा मेवप्‌ । पतिमात्रधर्मिणी पतिव्रतेति नाम । गृहीतफने्ैतेन शरीरेणायं 
कुं च रक्षितुमिच्छामि । | 

घटोत्कचः-भवति ! न खलु खीजनोऽभिमतस्तत्रभवत्या । 

हृद्ः--अनुगमिष्यामि भवन्तम्‌ । 

चटोत्क्चः--आः ब्रद्धस्स्वमपसर । 

प्रथमः-- भोस्तात ! ब्रन्नीमि खलु तावक्किचित्‌ | 

बद्धः ब्रूहि ब्रूहि शीघम्‌ । 

प्रथसः-- 

म॒ प्राणेगंरुप्राणानिच्छामि परिरक्षितुम्‌ । 


शव््ि 





1 । 1 








[नी 





विधितंस्छतम्‌ = अनुष्छनेन पूतं कृतकृत्यं कृतं कृष्य येन॒ स तमू = कृतार्थं 
सफ़रमिति यावत्‌ , मे = मम त्रद्रस्य = वाडवस्य शसेर = विग्रहं ( शरीर चम्मं 
विग्रहः । श्रमरः ) । राक्साग्नौ--राक्नस एव श्मश्विः रक्षपाग्निः तस्मिन्‌ 
राक्चसाग्नौ = राक्षसानलमुखे दोष्यामि = प्र्ेष्स्यामि । पुत्ररक्षाये श्रनधकं 
जरम्‌ इदं स्व्रीय शरीरमेव तव मुखे पातयिष्यामीति मे निश्चितमिति मावः! अच्रा- 
नुष्टुब्‌ उत्तम्‌ रूपकालङ्कारश्च ॥ १५ ॥ 

( श्रं प्रथमः पुत्रः) मम =मे प्रथमस्य प्राणः = असुभिः ( पुंसि भूम्न्यसवः 
पाणाः । शअ्भरः) गुरुत्ाणान्‌ -गुरूणाम्‌ प्राणाः तान्‌=मातापिच्रोः असन्‌ परिरक्षितुम्‌ 





बाहमणी-भायं ! रेषा न कहो। पतिव्रता खरी के कलिर्‌ पति ही धमं 
(उसकी रा हर प्रकार से करनी वाहि) । इस कृतकायं शरीर को मै भायं भोर 
पुत्रो की रक्ाक चिप राक्षसको देना चाहतीदहं। 

घटोत्कच-- देवि ! मेरी पूम्या माताकोखी की जावश्यकता नहीं हे। 

वृद्--में ही आपके साथ चद्ूगा । 

धटोत्कच--भरे बुड्डे ! तुम दूर हटो 

प्रथम--भो पिता! में कुष्ठं कहना चाष्तारह। 

बरद्र- -कहो, कष्ठो जरंदी । 

पथम--अष्नेप्राणको देकरर्मे गुरुजर्नौके प्रार्णोकी रक्षा करना चाहता 
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रक्षणार्थं कुलस्यास्य माक्तुमहति मां मवान्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वितीय--आय ! मा मेवम्‌ । 

उ्येष्ठः शेष्ठः कते लोके पितणां च सुसपियः 

ततोऽदहमेव यास्यामि गुरुढत्तिमयुस्मरन्‌ । १७ ॥ 
तृतीयः--आयां ! मा मघम्‌ । 

ज्येष्ठो राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः | 

ततोऽद्ं कत्तेमस्म्यदहयौ गुरूणां प्राणरक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 





ह ^, 1 ^) 


कोको 


परित्रातुम्‌ श्च्छामि = वाञ्छामि, ईहे । (अतः) भवान्‌ = जनकः श्रस्य कुलस्य = 
वतमानस्य मम वंशस्य रक्षणाथें = त्राणाय माम्‌ = प्रथमं पुत्र मोक्तम्‌ = व्यक्त 
श्रहति = क्षमः । माम्‌ परित्यज्य स्वीयं कुलम्‌ रक्तेति भावः ॥ १६ ॥ 

दवितीयः वदति-(भो जनक!) कुले = वशे रोके = श्रामुष्मिके संसारे 
पितणाच = जनक्रानाच्न ज्येष्ठः = ज्यायान्‌ दवस्थाकरत इत्यथः, श्रष्टः-श्रयान्‌ गुण 
कृत इत्यथः, “ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भि रगहितः' ( ९।१०९ मनुस्प्रतिः ) 
सुसम्पियः = श्रत्यज्ुरागभाक्‌ भवति, ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌ गुखत्त्तिम्‌ गुरूणां 
तरतिः ताम्‌ = जनकन्यवहारं पूवंजानामादशं बा श्रनुस्मरन्‌ = स्मरणं कुर्वन्‌ अह- 
मेव = मध्यम एवे यास्यामि = गमिष्यामि राक्तसवुभुक्षाशान्त्य्थेमिति शेषः । 
ञरतराप्यनुषटुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

तृतीयः वदति न्यष् इति । ज्येष्ठः = श्ग्रजः भ्राता = सहोदरः ब्रद्मवादिभिः- 
मन्वादिमहषिभिः ( पितेव पालयेत्पुत्रान्‌ ज्येष्टो ्रातृन्‌ यवीयसः । पुत्रवच्चापि 





न ~+ ० 
त म क 





अतः हृख शेष कुर की रक्ता के ङिष्‌ मुक्ते जाने दीजिए ॥ १६ ॥ 

द्वितीय--ञायं । पेता न कष्टो । 

उयेषठ पुत्र ऊर ओर लोक में श्रेष्ठ ( पूञ्य ) होतादहै ओर पिता को अध्यन्त 
प्रिय होता है अतः अपने गुरुजनो के प्रति कतंव्य का स्मरण करता इमेंही 
( रस की हुधा-ल्ान्ति के दिए ) जाऊंगा ॥ १७॥ 

तृतोय--हे भार्यो ! नीं येषा नी । 

उयेष्ट भाई पिता के समान होताहे रेखा बह्मक्त महर्षिर्योने कहा दहै भतः 
मँ टी जषने पू््यो की प्राण-रक्ञा करने के योग्य ह ॥ १८ ॥ 
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व 
भरथमः--वत्स ! मा मेवम्‌ । 
आपद्‌ हि पिता पातो ज्येष्ठपुश्रेण तायते । 
ततोऽहमेव यास्यामि गुरूणां प्राणरक्षणात्‌ ।। १९ ॥ 
गः--ज्येष्ठमिष्टतमं न शक्नोमि परित्यक्तम्‌ । 
ब्राद्मणी--जह्‌ अय्यो जेद्रमिच्छदि तह अहं पि कणिटुमिच्छामि। 
[ यथार्यो ज्गेष्ठमिच्छति तथाहमपि कनिष्ठमिच्छामि । ] 
द्वितीयः--पित्रोरमिष्टः कस्येदानीं प्रियः । 
घटोन्क्चः-- अह प्रीतोऽस्मि । शीघ्रमागच्छ । 





वर्तेरय्‌ ग्येष्र भ्रातरि धम॑तः ॥ ९।१०८ मनुस्मृतिः ) पितृसमः-पित्रा = जनकेन 
समः = तुल्यः कथितः = प्रोक्तः ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌ गुरूणाम्‌ = श्रेष्ठानां 
( गरस्तु गीपतौ शरष्रे- इत्यमरः ), प्राणरक्षणम्‌ = प्राणानां रक्षणम्‌ श्रर्थात्‌ 
जीवनन्राणं कतुम्‌ = विधातुम्‌ च्रहम्‌=तृतीयः पुत्रः श्रहंः=योभ्यः श्रस्मि-मवामि 
श्रनुष्टुप दन्दः । १८ ॥ 

प्रथमः चदति--श्पदमिति । हि = यतः पदम्‌ = विपत्ति प्राप्तः = श्रनुगतः 
पिता = जनकः ( ततः ) ज्ये्टपत्रेण-- ज्येषठश्वासौ पत्रः = कमेधारयसमासः तेन= 
ज्यष्रान्मजेन ता्यैते = विपदः वायते ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌. गुरूणाम्‌-जनकानां 
प्राणरक्षणार-- प्राणानां रक्षणं तस्मात्‌ = जीवनच्राणाद्धेतोः श्रहमेव = प्रथम एव 
यास्यामि = गमिष्यामि राप्नसमुखे इति शेषः । श्रत्रापि श्रनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


~~~" ~~~ ----~-------~---~---~---~------ -----~ 
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प्रथम-- वस्स ( भिय भाद) रेषा नदीं | 


पिता जा आपत्तिमे पडे ज्येष्ठ पुत्रकोष्टी उसे ( उनकी) रक्ता करनी 
चाहिए, अनः पूजनीर्या की प्राणरक्ताकं रिष सुन्चे ही जाना चाहिए ॥ १९॥ 


बृद्--उयेष्ट ( पुत्र ) बड़ा प्रिय ह उत्ते नहीं छोड़ सकता । 

ब्रह्मणी-- जरे आप अयेष्ठ पुन्न को चाहते है, वेसेमै मी छोटे पुत्रको 
चाहती ह| 

दित्यः -- माता-पिता का अनिष्ट ट्च समय किसे म्रियदै! 

धयोत्कं -- मैं प्रसन्न हँ । ( मध्यम पुष से) शीघ्र नाभो। 


प्रथमोऽङक ९७५ 
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दितीयः-- 
धन्योऽस्मि यद्‌ गुरुपाणाः स्वैः प्राणैः परिरक्षिताः । 
बन्धुस्नेहाद्धि महतः कायस्नेदस्तु दुलभः ॥ २० ॥ 
घरोत्कचः-अहो स्वजनवात्सल्यमस्य ब्राह्मणवटोः | 
द्वितौयः-- भोस्तात ! अभिवादये । 
ब्रद्ः--एद्येहि पुत्र । 
विनिमाय गुरप्राणान्‌ स्वैः प्राणेगुरुवत्सल । 





द्वितीयः वदति धन्य इति । (घ्रं हितीयः) धन्यः = सौभाग्यशाली अ्रस्मि~ 
भवामि यत्‌. = यतः स्वैः स्वकीयैः प्राणैः जीवनैः गुरुप्राणाः = गुरूणां प्राणाः = 
श्रेष्ठ जीवनानि परिरश्चिताः = परित्राताः हि = यतः महतः = विथिष्टात्‌ बन्धु- 
स्नेदात्-- बन्धूनां स्नेहः तस्मान्‌ = ह्ातित्रेमतः ( सगोच्रबान्धवन्नातिवन्धुस्व- 
स्वजनाः समाः । श्रमरः । ) कायस्नेदः = शरीरानुरागः दुलभः = दुःखेन लब्धुं 
योग्यः प्राप्य इति भावः ( कालिदासटतरघु्वंतते दिषीपोपि एवमेव व्दति- 
करिमप्यहिस्यस्तव चन्मतोऽ्टं यशशःशरीरे भव मे दयाल्युः। एकान्तविध्वंसिषु 
मद्विधानां पिण्डवनास्था खलु भौतिकेषु ॥ २।४५७ ) शरत्रा्थान्तरन्यासालङ्कारः 
्नुष्टुव्‌ ब्रत्तष्व ॥ २० ॥ 

शीर्वादातमकेऽस्मिन्‌ श्लोके ब्रद्धः पुत्रं ( मध्यमकुमारं ) संबोध्य वद्ति- 
( हे ) गुस्वः्सल-गृश्घु बत्सलस्तत्संबुद्धौ = पूज्यजनानुरागि ! स्वैः = स्वकीयः 
प्राणैः = शरभः गुसप्राणान = तातजीवान विनिमाय = विनिमयित्वेति ( आदानः 











0 ~~ -~-~---~ ~ -------~-~--~ -*~~--- ----~~~-----~*~ ~~~ 


दूसरा कमार घन्य हआ कि अपने जीवन को देकर गुरुजनं के प्रार्णो की 
र्ता की क्योकि परिवार काप्रेम ( त॒च्डरु) शरीरके प्रम की लपेत्ता दुर्म 


होता दै॥ २०॥ 
धरोत्कच--अहा ! इस ब्राह्मण-कुमार का परिदार-प्रेम धन्य है । 
दिनीय--हे पिताजी ! असिवादन करना हं । 
बृदढ--आओो, आओ पुत्र । 
ओ गुरुभक्त पुत्र सुमने अपने प्राणो का विनिमय करके.अपने पूज्यो के प्रार्णाक्की 


९ म ठ्या 
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ब्न्किि 











अङृतात्मदुरावापं ब्रह्मलोकमवाप्नुदि ॥ २९१९ ॥ 
द्वितीयः--अनुगृहीतोऽस्मि । अम्ब ! अभिवादये । 
ब्राह्मणी-जाद ! चिरं जीव । [ जात ! चिरं जीव । ] 
द्ितीयः--अनुग्रहीतोऽस्मि । आये ! अभिवादये । 
प्रथमः--एष्येहिबत्स । 

परिष्वजस्व गाढं मां परिष्वक्तः शुभैगेणेः। 

कीत्यां तव परिष्वक्ता भविष्यति वसुन्धरा ।। २२॥। 
द्वितीयः-अनुगरहीतोऽस्मि। 





प्रदानं कत्वा) श्रकृतात्मदुरावापम्‌--श्रकरताःमभिः = अजितेन्धियेः दुःखेन श्रवाप्तु 
योग्यम्‌ श्र्थात्‌ अप्राप्यं ब्रह्मलोकं = स्वगंलोकम्‌ अवाप्नुहि = लभस्व । यतस्त्वया 
स्वध्राणैः स्वीयानां रुखुजनानां प्राणाः परिरक्षिताः ततः सर्वेषामनचाप्यं पदं 
भुड्द्वेति भावः । अ्त्रानुप्रासालङ्कारः श्रनुष्टुब्‌ वत्त्व ॥ २१ ॥ 

प्रप्रजः एवं वदति परिष्वजेति । ८ हे वत्स ) शुभैः = शोभनः गुणैः = 
दयादाक्षिण्यादिभिः परिष्वक्तः = श्रारिद्गितः त्वम्‌ माम्‌ = श्रभ्रज गादटं= धनं 
परिष्वजस्व = श्रालिङ्गय । ( यतः ) तव = भवतः कीत्यां = यशसा ( यशः कीतिः 
समज्ञा चेत्यमरः । ) वसुन्धरा = सव॑सहा ( सर्वसहा वसुमती वसुधोर्वी वदुन्धरा 
इत्यमरः । ) परिष्वक्ता = ्रालिङ्गिता भविष्यति । श्नुप्रासालङ्कारः श्रनुष्टुप्‌ 
छन्दश्च ॥ २२॥ 


1 


ज भक 





रत्ताकी दहै, तुर वष बरह्मछोकं ( सारोकषय मुक्ति) प्राप्त हो जो भजितेन्दिय 
पापाष्मार्भो के किश्‌ सर्वथा दुरम हे ॥ २१॥ 

दितीय--अलुगरहीत हुजा । मौ ! जभिवादन करतां । 

ब्रह्मणी-- सेटा ! चिरकाल तक जिजो । 

द्वितीय --अनुगरृष्ठीत हभा । आयं { छभिवाद्न करता ह । 

प्रथम--भाजो आभो प्रिय सहोदर ! 

सक्ते अपने घने जआहिगनपाश्ञ मं बाधो तुम शभ गुणोंसे विभूषितद्ो। 
तुम्हारे पुण्य यश से सारी परथिवी विभूषित ( गौरवान्वित >) होगी ॥ २२॥ 
दवितीय-- अचुगृहीत हा । 


प्रथमोऽङ्कः १६ 
भोक्त जि रजि तिनिश 
तृतीयः--आये ! अभिादये । 
दवितीयः--स्वसिति । 
तृतीयः--अनुगरृहीतोऽस्मि । 
दवितीयः--भोः पुरुष । किंचिद्‌ जवीभि । 
पटोत्कचः--्रूहि ब्रूहि शीघ्रम्‌ । 
द्वितीयः-एतस्मिन्वनान्तरे जलाशय इव दश्यते । तत्र मे प्रकल्पित- 
परलोकस्य पिपासाप्रतीकार करिष्यामि । 
घरोत्कचः--टढव्यवसायिन्‌ ! गम्यताम्‌ । अतिक्रामति मातुरादार- 
कालः । शीघ्रमागच्छ | 
दवितीयः-भोस्तात ! एष गच्छामि । ( निष्कान्तः । ) 
उद्रः--हा हा परिमुषिताः स्मो मोः ! परिमुपिताः स्मः। 
यसिश्व्गो मम त्वासीन्मनोक्षो वंशपर्वनः। 





गिक जपि ज तििणिििनकिनिजििपिक्ि+फ0 कि 


श्रद्धः मानसिकं परिखेद व्यजगरति-यस्विश्यद्क-इत्यादिना । यस्तु = यो हि मम= 
ब्रृदरष्य मनोज्ञः-कान्तः ( कान्तं मनोरमं रुच्यं मनेोक्गं मञ्जु मञ्जुलम्‌ इत्यमरः । ) 
चंशपवेतः--वंश एव = अन््रय एव॒ ( संततिर्गोच्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ 
द्ममरः। ) पवतः = द्चरः त्रिश्टङ्गः त्रीणि शङद्गाणि यस्मिन्‌ स तथाभूतः श्राक्षीत= 














तृतीय~ जाय † ( जापको ) प्रणाम करता हूं । 
द्वितीय-- कल्याण हो । 
तृतीय -भनुगरृहीत इभा । 
द्वितीय-( घटोश्छ से ) हे पुरूष ! मे कुष कष्टना बाहता हूँ । 
घटोत्कच--क्ो, जर्दी को । 
द्वितीय-- इव जंगी भदेक्ञमे कुष्ट ताखाब सा दिखा देता हे । मैं पररोक्र 
यात्रा के टिर्‌ प्रस्तुत हँ जतः भपनी प्यास बुन्षादटु । 
घगोर्कच--भो इद निश्रय वाङे ! जाजो, मेरी माता के भोजन का समय बत 
रहा है ( अतः ) जददी चले भाना 
्वितीय--हे पित्ता जी ! ( जब ) यह मँ जातां 
वृद--हाय ! हाय ! हम सब सग जिए गप । लूट रिष्‌ गर्‌ । 
मेरे पर्व॑तरूपी ( उच्च एवं द्द ) वक्ष के परम रमणीयज्ञो तीन श्चिखेर थे, 
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स मध्यभ्धङ्गभङ्गेन मनस्तपति मे भरम्‌ २२॥ 

हा पुत्रक ! कथं गत एव | 


तरण ! तरुणतायुरूपकान्ते । 
नियमपराध्ययनप्रसक्तवुद्धे ! । 

कथमिव गजराजदन्तभग्न 
स्तरुरिव यास्यसि पुष्पितो विनाशम्‌ ॥ २४ ॥ 


 । 








श्रभूत्‌ सः = पवतः मध्यत्रिश्ङ्गभङ्गेन--मध्यश्चासौ शङ्गः=मध्यमशिखरः ( कूटोऽख्ी 
शिखरं शङ्गमित्यमरः । ) तस्य भङ्घेन = पातेन मे= मम ( ब्दस्य ) मनः= 
मानसं ( चित्ततु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः । शमर: । ) भशं = प्रचुरं 
तपति = दुःखमयुभवति । श्रनुष्टुप्‌ -छन्दोऽदिमिन्‌ साङ्गरूपक्रारद्भारः ।॥। २२ ॥ 


श्रद्धः सन्तापं प्रकट्यति तररोत्यादिना । ( हे ) तरुण~युवन्‌ ( वयःस्थस्तरणो 
युवा । . श्रमरः । ) तरुणतानुरूपकान्ते- तरुणस्य भावः तरुणता तस्याः श्नु 
रूपा कान्तियस्य स ततसम्बुद्धौ = यौवनानुरूपसौन्दयंसस्पन्न, नियमपराभ्ययन- 
प्रसक्तबुद्धे ! नियमपराऽ्ध्ययनप्रसक्ता च बुद्धियस्य स॒ तत-सम्बुद्धौ = 
संयमनिरताध्ययनतत्परमते ! ( तत्परे प्रसितासक्तावित्यमरः। ); हट = संसारे- 
ऽस्मिन्‌ गजराजदन्तभग्नः-- गजानां = करिसमूहानां ( मतङ्गजो गजो नागः 
कुश्नरो चारणः करी । श्रमरः । ) राजा = ईशः तस्य दन्तः = रदः तेन भग्नः = 
भज्ञितः पुष्पितः = कुमितः तरुरिव = पादप इव ( विटपी पादपस्तरुरित्यमरः । 
कथं = केन प्रकारेण विनाशं = नाशमावं यास्यसि = प्राप्स्यति । “श्युजि नयुग- 
रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । इत्यत्र पुष्पिताध्रा वत्तम्‌ , 
तसर्ण-तरुणतेति यमकः तारुण्यसम्पन्नन्राह्मणकुमारस्य पुष्ितच्रद्ेण सास्य 
निरूपितम्‌ श्तएव सादृश्यमुखक उपमालङ्कारः ॥ २४ ॥ 


-~~------~--- ~ 





उसके मध्य ङ्ग के युट जाने से युके बड़ा सन्ताप हो रहा हे ॥ २३॥ 
हा पुत्र, क्याचरेष्ठी गर्‌! | 
(हेपुत्र) युवावस्था की अपू स्वाभाविक शोभासे मण्डित! संयभो एवं 
स्वाध्याय मे दत्त-चित्त (युवक)! तम सुपुष्पित षृष्के प्मान यहां (इस 
निर्दय संसार में ) प्रमत्त मातङ्ग के दन्ताघात से विनष्ट कर दिए गण्‌ ॥ २४ ॥ 
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किऽ तिद) पिः +" 


चटोत्कचः--चिरायते खलु ब्राह्मणवद्भुः। अतिक्रामति मातुरादार- 
करालः। क्रिंनु खलु करिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । भो ब्राह्मण ! आहूयतां 
तव पुत्रः। 

बृढः--आः अतिराक्षसं खलु ते वचनम्‌ । 

घटोत्कचः--कथं रुष्यति । मषेयतु भवान्मषेयतु । अयं मे प्रकृति. 
दोषः । अथ किंनामा तव पुत्रः। 

बरद्ः--पएतदपि न शक्यं श्रोतु¶्‌ । 

घटोत्कचः-- युक्तम्‌ । भोः ! त्राद्मणकुमार ! किनामा ते भ्राता । 

प्रथमः-- तपस्वी मध्यमः । 

घटोत्कचः--मध्यम इति सटहशमस्य । अहमेवाहवयामि । भो मध्यम ! 
मध्यम । शीघ्रमागच्छ | 

( ततः प्रविशति भीमसेनः । ) 
मीमः--कस्याय स्वरः, 





घटोत्कच ब्रह्मणकुमार अवश्य ही देर कर रहाहै। माता के आक्र का 
समय वीत रहा हेः\ ( सुकते ) क्या करना चाहिए } अच्छा, देखा, ( समन्ना ) 
हे ब्राह्मण ! जपने पुत्र को जुलखाओ। 

व्--ओह ! तुम्हारे वचन वडे राक्तसी ( परुष ) है । 


धटोत्कच-- क्यो ( भप) कद्ध होरहेदें। मुषे क्षमा कीक्निप्‌, आप कमा 
कीजिर्‌। यहनो मेरे स्वभाव का ही दोषहे। अच्छा, तुम्हारे पुत्र काक्या 
नामे १ # 

वृदध- इख ( वचन >) को भी सुनने ( मे ) असमथ ह । 

धरोत्कच-- दीक हे, हे ब्राह्मण (के ) पुत्र ! तुम्हारे माई काक्यानामहे! 

प्रथम-- बेचारा मध्यम । 


धटोत्कवन--मध्यम नाम ( सर्वथा ) उसके उपयुक्त ही है । मंदी पुकारतादहूं 
दे मध्यम ! मध्यम || शीघ्र आनओ। 


( तव भोमसेन आते हे । ) 
मीम-- यह किप्षका स्वर हे! 


२२ मध्यमभ्यायीगः 
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खगद्रातधिख्ते विरोति तारं 
वरुमगहने दढखकटे वनेऽस्मिन्‌ ! 
जनयति च मनोज्वर स्वसोऽयं 
बहुसदश्षो दि धनजयस्वरस्य ॥ २५॥ 
घटोत्कचः-- चिरायते खलु तब्राह्यणवद्धुः। अतिक्रामति मातुरादार 
कालः। किंनु खलु करिष्ये भवतु रृष्टम्‌ । उच्चः शब्दापयामि । 
भो मध्यम ! शीघ्रमागच्छ । 
भीमः--भोः । को नु खल्वेतस्मिन्वनान्तरे मम व्यायामविध्नमुत्पाद्य 


न 








भौमः घटोत्कचस्य शब्दं श्रुत्वा सम्भावयति--खगेति । खगशतविरुते = 
पक्षिशतस्य ८ खगे विहङ्गविहगविहश्नमविहायसः । शङन्तिपक्षिशकुनिशङन्त- 
शकुनद्िजाः । शमरः ) विषते = शब्दसरहिते, टढसंकटे = श्रतिसम्बाधापन्ने 
(सकटंना तु सम्बाधः । अमरः । ) श्रतिसक्टोपस्थिते वा द्रुमाः = व्रताः 
( इक्षो महीरुहः शाखी विरपी पादपस्तशः । श्रनोकटः कुटः शाकः पलाशो दु 
दरमागमाः। श्रमरः । ) तैः गहने = व्याप्ते श्रस्मिन्‌ चने = कानने ( श्रटन्यरण्य 
विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । श्रमरः ) स्वरोऽयम्‌ = श्रयं शब्दः तारं विरोति = 
उच्चैः ध्वनति, च = तथा मनोज्वरम्‌ = उत्कण्डाम्‌ उत्ुकतां वा जनयति = उत्पा 
दयति हि = यतः धनञ्ञयस्य = अजनस्य स्वरः = शब्दः तस्य ब्रहुसटशः = 
श्रत्यन्तसमानः श्रयं स्वरः = इयं वाणी श्रस्तीति शेषः । अच पृष्पिताग्रा वर्त 
स्मरणालङ्कारश्च ॥ २५॥ 


शब्दापयामि = ( शब्द + श्राप्‌ + णिच्‌ ) शआराह्मयामि । 


(जो ) सेको परियो की चष्टवहाहट से यक्त, अनेक वृर्खोसे संङुलित, 
भरथस्त गहन हस वन मेँ उच्चस्वर से पुकारता है । यष्ट अजुन के स्वर से वहूत 
मिरुता हे ( जतः ) मेरे मन में बडा कौतूहल हे ॥ २५॥ 

वरोत्कच--थह ब्राह्यणङुमार बडी देरी कर रषह्ादहै। माताजीके भोजनक्ना 
समय वीत रहा है। क्या कर! अच्छो, भौर जोर से पुकारं। दे मध्यम! 
ज्लीघ्र भानो । 

मौम- धरे! कौनदहै, दक्ष वनम (जो) मेरे भ्यायाम-क्रिया मे विन्न 


प्रथमोऽङ्कः २३ 
मध्यम इति मां शब्दापयति । मवतु परश्यामस्तावत्‌ । ( परिकम्याः 
वलोक्य सविस्मयम्‌ ) अहो दशनीयोऽयं पुरुषः । अयं हि; 
सिदास्यः सिददष्रो मधुनिभनयनः स्निग्धगम्भीरकण्ठो 
बश्ुश्चः श्येननासो द्िरदपतिष्टवर्दीपतिविश्छि्केराः । 
ग्यूढोरा बञ्जमध्यो गजश्ूषभगतिलंम्बपीनां सवादुः 
सुभ्यक्तं राक्षसीन्नो विपुलबल्षयुतो लोकवीरस्य प्रः ।।२६॥ 


[ 1 छ 1 1 0 0 । 











भीमसेनः घटोत्कचस्य अलौकरिकशरीरसंघरनां सिंहास्य इत्यादिना वणेयति । 
सिहास्यः--सिह इव=केसरी इव (सिंहो मगेन्दः पश्वास्यो.हययक्षः केसरी हरिरित्य- 
मरः! ) स्मास्य = मुखं ( वक्त्रास्यवदनं तुण्डभ्राननं लपनं सुखमित्यमरः। ) 
यस्य सः, सिहदष्ः- सिस्य = शगेन्द्रस्य दष्टा = दन्तः इव दंष्रा यस्य सः, 
मधुनिभनयनः-- मधुनिभे नयने यस्य सः = मधुरेक्षणः ( लोचनं नयनं नेत्रभि- 
त्यमरः । ) सिनरधः = मसृणः गम्भीरः = उन्नतः कण्ठः = प्रीवा यस्य सः, बधु 
ब्रु = पिङ्गल्वर्णो भ्रुवौ = कुटी यस्य॒ सः, श्येननासः--श्येनस्य = शशाद नस्य 
नासा इव (शशादनः पत्री श्येनः। शमरः ।) नासानथोणा ्राण गन्पवहा घोणा 
नासा च नासिक्ा। श्नमरः) द्विरदपतिदहनुः-द्धौ रदौ = दन्तौ येषां तेषां 
पतिः = गजेन्द्रः सरस्य हनुरिव हनुः यस्य सः, दीप्तविशिलष्टकेशः-दीप्ताः = 
दीर्घाः विरशिलि्टाः = विरलाः शिथिला वा केशाः = कचाः ( चिकुरः कुन्तलो 
बालः कचः केशः शिरोरुह्‌ इत्यमरः । ) यस्य सः, व्यूदोरा=व्युढं विपुलम्‌ उरः = 
वक्षः ( उरो वत्सं च वक्षश्चेत्यमरः । ) यस्य सः, चज्रमध्यः-- वज्र इव = कुलिशम्‌ 
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डालकर "मध्यम" पेखा सुद्चे पुकारता हे १ अच्छा तो ( चलकर ) देखूं । ( मुदकूर 
देखता हे जौर विस्मय फे सदित कहता है ) अहा ! यह मनुष्य वास्तवमें दान 
करने के योग्यह।! यह्‌ तो, 

विह के समान ( भयङ्कर ) मुँह ओर दाद, शराब सी (मतवाछा बनाने 
वाटी >) शौँखं, चिकना ओर ऊंखा गला, भूरो भवे, बाज की ( नाल्िकाकी) 
तरह नाक, गजेन्द्र के समान टोद़ी, कम्ब भौर बिखर हुए केक, सुविस्तीणं सीना, 
वञ्च सा कटोर करिप्रदेश, गज क्षौर सेल (या गजषुषभ = गजश्रेष्ठ) के समान 
गति, ङम्े ओर प्रथु कन्ध, ौर भुजार्भो वाला भ्यन्त बल्ला ( यह ) 
स्पष्ट ष्टी किल्ली राकी भौर विश्वविख्यात योद्धा का पुत्र हे ॥ २६॥ 


र मध्यमव्यायोगः 
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घटोत्कचः-- चिरायते खल्‌ ब्राह्मणवदुः । उच्चः शब्दापयामि । 
भो भो मध्यम ! शीघ्रमागच्छ । 

मीमः--मोः ! प्राप्तोऽस्मि । 

घठोत्कचः-न खल्वयं ब्राह्मणबटुः । अहो दशेनीयोऽयं पुरुषः । 
य एष-- 
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सिहारृतिः कनकतालसमानबाहूु- 
४९५ € « 
मध्ये तनुगे रुडपक्षविलिप्तपक्षः । 





इवं { वज्ोऽखी कुलिशं पविरिव्यमरः ) मध्यः = मध्यभागः यस्य, स, गजन्रष- 
मगतिः--गजब्रपभयोर्गतिरिव गतिर्यस्य सः = द्विपोक्षगमनः रम्बौ = श्रायतो 
पीनांसबाह्रू-- पीनो = विशालौ श्रंसौ > स्कन्धौ ( स्कन्धो भुजशिरोऽस इत्यमरः । ) 
वाहू = भुजे यस्य सः, विपृल्बलयुतः-- विपु च तद्‌ बरु तेन युतः ~ महद्बल- 
संयुतः महाबल्वानित्यथेः। राक्षसीजः-- राक्षस्यां = हिडिम्बायां जातः लोकवीरस्य- 
लोके वीरः तस्य सप्तमीसमासः = जगतप्रसिद्धबलशायिनः ( श्रयं) पृत्रः= 
सूनुः ग॒व्यत्त--सतरां व्यक्तं प्रन्यक्षमित्यथः । अच्र परिकरकाभ्यलिन्नोपमानु- 
मानार्ङकाराः । शादूलविकीडितव्रत्तं तन्लक्षणम्‌-- (सर्याश्चेयेदि यः सजौ सततगाः 
इति ॥ २६ ॥ 

घटोत्कचः भीमस्य अद्भुतरूपं वणंयति--सिहादिना । 

्रयं = समागन्ता जनः सिहाकरृतिः-सिहस्य श्राकृतिः इव श्राकृतियंस्य सः= 
मृगेन्द्राकारः (सिंहो श्गेन्द्रः पश्चास्य इत्यमरः 1), कनक्रताखसमानबाहुः ~ कनकस्य= 
सुवणस्य तालः=ताख्गरक्षः तेन समानौ=बाहू-भुजे यस्य सः, मध्ये=मभ्यभाप तजः- 
कशः गरुडपक्षविलिप्तपक्षः--गसंडस्य = गसत्मतः पक्षाभ्यां = पत्राभ्यां विलिपी = 


न ~~~“ 





घयोत्कच-- अवश्य ही ब्राह्यणकुमार देरी कर रहाहै। माताजीके भोजनका 
समय बीत रहाष्ै। अवक्याकरः{ भश्छा, ऊंचे स्वर से पुकार। हे हि मध्यम! 
क्षीश्च भानो । 

मौम--हे ! मैं भा गया। 


घटोत्कच यह तो वास्तविक ब्माह्मणकुमार नहीं हे, अहा यह पुरुष तो दुषटन 
करने के योभ्य है । जो यष, 


विह के समान भाङृति (सूप), सोनेके ताङ्‌ ब्त सी ( ठम्बी ) वर्ह, 
शीण करि, गर्‌ के पङ्क से चिकने पारव, प्रुष कमर वरू के समान विश्च 
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विष्णुभेवेद्धिकसिताम्बुजपत्रने्ो 
नेत्रे ममाहरति बन्धुरिवागतोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 
भो मध्यम | तवां खल्वहं शब्दापयामि । 
भीमः--अतः खल्वहं प्राप्रः। 
घटोतछचः--किं भवानपि मध्यमः | 
भीमः--न ताबदपरः । 
मध्यमोऽदमवध्यानामुत्सिक्तानां च मध्यमः। 
मध्यमो क्षितौ मद्र खातृणामपि मध्यमः || २८॥ 








घृष्ट पक्षौ = पाश्च यस्य सः, विकसिताम्बुजपत्रनेत्रः-- विकःसेते=प्रफु्लिते श्रम्बुज- 
पत्रे = कमल्दले इव नेत्रे यस्य सः बन्धुरिव = महदिव श्यागतः = प्राप्तः विष्णुः = 
उपेन्द्रः भवेत्‌ = भवितुमहति ( यतः ) मम = घरोत्कचस्य नेत्रे = चक्षुषी श्माह- 
रति = सम्मोदयति आक्रषेयतीर्यथः । पक्षविलिप्तपक्ते यमकः श्रम्तिमयोः चरणोः 
सन्देहः तथा बन्धुरिवोस््ेक्षा यअरङ्काराः वसन्ततिलका वृत्तय ॥ २७ ॥ 

भीमः नैजं परिचयं ददत्‌ राक्षसं प्रत्याह- मध्यम इत्यादिना । 

( हे ) भद्र > सौम्य अं = भीमः अबध्यानां=टन्तुमयोग्याः तेषाम्‌ अरमरणा- 
टाणां मध्यमः = पाण्डवानां मध्य इति भावः । उस्सिक्तानां = निष्कासितानां 
शोर्योद्धतानां वा मध्ये मध्यमः, श्रहं = भीमः क्षितौ = रोके भूलोक्त्वेन तत्सम्बन्धा- 
ददं मध्यमो मध्यमलोकभवो मानुष इत्यथः । भ्रातृणां = सहोद राणां युधिष्ठिरादीनां 
मध्ये अहं मध्यमः भीम इत्यथः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 








ेन्रो वाला वन्धु के समान आया हुआ यह व्िष्णुष्ठो सकता जोमेरेनेत्रोको 
आष्ट कर रहा दै ॥ २७ ॥ १ 

हे मध्यम !रमतुम्हंदही इलार्हादहं। 

मीम--अतः मँ आ गया । 

घरोत्कच-- क्या जाप मी मध्यमे! 

मीम - तो दस्रा नीं । ( क्योकि--) 

असतधर्मारमार्नो मे मेँ मध्यम दह जौर स्वाभिमानिर्यो (वन मे निवात) म॑ 
भी। हेभद! मैं परथ्वी पर (त्रिलोर्कोमे) मध्यमे ह जपने मादूर्यामेमो 
( उत्पत्ति क्रम से मक्षा ) मध्यमर्मँही दहं ॥ २८॥ 
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घटोत्कचः--भवितउयम्‌ । 
भौमः--अपि च, 
मध्यमः पञ्चभूतानां पार्थिवानां च मध्यमः। 
भवे च मध्यमो लोके सवेकायंधु मध्यमः । २९ ॥ 
वृद्धः-- 
मध्यमस्त्विति सप्रोक्ते नून पाण्डवमध्यमः | 
अस्मान्मोक्ुमिहायातो दर्पान्मृत्योरिवोत्थितः ॥ २० ॥ 
( प्रविश्य ) 





भीमः भङ्ग्यन्तरेण पूर्वोिमेव पनः स्पष्टयति--पच्चभूतानां = प्रथिव्यादीनां 
मध्ये श्रहं मध्यमः = मध्यभूतः पा्थिवानां-- पृथिव्या ईश्वराः पार्थिवाः तेषांरराज्ञा 
मध्ये च अहं मध्यमः भवे = प्रादुरमावे मध्यमः मम॒ मध्योत्पत्तिरित्यथ", लोके = 
भुवने ८ लोकस्तु भुवने जने टन्यमरः । ) सवेकार्येषु = श्रशेषन्यापारेषु मध्यमः = 
मध्म्रस्थः | २९॥ 

बद्ध श्मात्मगत विचारयति-मध्यमरित्विति । 


( श्रहं ) मध्यम इति सम्प्रोक्तं = समुच्चारणे नूनं = निश्चितं पाण्डवमध्यमः- 
पाण्डवेषु मध्यमः ८ मीमोऽयमिति भावः । ) दर्पात्‌ = गवत भृत्योः = न्तकादित्र 
उत्यितः = उययुक्तः श्रस्मात्‌ = राक्षसात्‌ मोक्तं = निराकठम्‌ श्रस्माकमिति शेषः, इह 
्रस्मिन्‌ स्थाने श्रायातः= रागत इति प्रतिभाति । उप्प्रक्षालद्कारः ्रनुष्ट्व्‌ उत्तम्‌ ॥२०॥ 





घटोत्कच होगे । 

मीम-- भौर मी- 

पञ्चभूतो (परथिवी जर अशनि वायु जाकाक्ञ) मे मै मध्यम (वायु) ह, रजार्नेो में 
भीमे मध्यम ह, इस रोके उस्पन्न होने वार्खो मे मै मध्यम तथा सब 
कार्योमे भी ॥ २९॥ । 

वृद्ध- इसने "मध्यमं" पेसा कहा है तो अवश्य ही पाण्डवो में मध्यम ( भीम ) 
होगे । यहां हम छोर्ो को मृस्यु के दप॑से छुङानेकेष्टी लिप्‌ भार्‌र्है॥३०॥ 
( प्रवेश करके) 


----~ ~ 
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मध्यमः-- 
अस्वामाघम्य पञ्चिन्यां परलोकेषु दुलेमम्‌। 
आत्मनेवात्मनो दत्तं पद्मपश्रोज्म्वलं जलम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


( उपगम्य ) भोः पुरुष ! प्राप्रोऽस्मि | 

घटोत्क्चवः--भवानिदानीं खल्वसि मध्यमः । मध्यम ! इत इतः | 

बरद्ध--( भीमसेनमुपगम्य ) भो मध्यम ! परित्रायस्व ब्राह्मणक्लम्‌ । 

भीमः-- न भेतव्यम्‌ । न भेतव्यम्‌ । मध्यमोऽहमभिवादये । 

रदः--वायुरिव दीघौयुभेव । 

भीमः--अनुग्रहीतोऽस्मि । कृतो भयमायेस्य । 

बरद्ः~-श्रूयताम्‌ । अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणापिष्ठितपू्व कुरु- 

श्रस्यामिति । श्रस्यां = पुरोचतिन्यां पद्चिन्यां पश्चानि श्रस्यां सन्ति इति 
पञ्निनी तस्यां = वाप्यां परलोकेषु = स्वर्गादिषु दुलभं-- दुःखेन लब्धुं योग्यम्‌ = 
प्राप्यम्‌ पद्नपत्रोज्ज्वलंपद्‌मपत्रम्‌-कमलदलम्‌ इव उज्ञ्वलनस्वच्छ जखं-सल्ियः 
(सलिठं कमलं जलम्‌ । अमरः) श्माचम्य = पीत्वा श्रात्मनेव = श्रसहायेन सन्तान 
चिहानेन स्वेनेव आत्मनःन्स्वस्य दत्त = प्रदत्तम्‌ । श्रत्रानुप्रासतः अलङ्कारः, अनुष्टप्‌ 
छन्दः ॥ ३१ ॥ | 

मध्यम-- हस कमलपूरित सरोवर के कमल्दल मे उञ्ञ्वर तथा स्वच्ष्ु जर को 

जो परलोक में दुछंम है, स्वयं भपने को ही (पुच्रवि्ठीन ष्ोने के कारण भविष्ये 
तर्षणादि की भाक्चानरहनेसे) दे खियाहै॥३१॥ 


( खमीप जाकर ) हे पुरुष ! मेँ आ गया । 

प्योत्कच~--वास्तवमें तुमद््ी मव मध्यमहो (नकि यह दूसरा) 

मध्यम ! इधर इधर ( आभो ) ! 

बरड- ( भीमसेन के पास जरूर ) हे मध्यम ! ब्राह्मण कुरू की रक्ता करो । 

यीम- डरना नष्टं चाहिए । डरना नष्टं चाहिए । में मध्यम अभिवादन 
करता हँ । 

द-- वायु के समान चिरञ्जीवी हो । 

मीम--भनुग्ठीत हुभा । जायं को छिस से मयहे। 

वृद्ध~-सुनिए्‌। भँ वास्तवमे कुर्वंश के युधिष्ठिरं राजा से पहरे शासित 


शि (कजा कापि ८०००१००१. ८००६५. 
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शिकत केकि जोजन 


जाङ्गले यूप्रामतरास्तव्यो माटरसगोत्रश्च कल्पशाखाभ्वयुः केशवदासो 
नाम ब्राह्मणः | तस्य मभोत्तरस्यां दिशि उद्यामकभामवासी मातुल 
कोशिकष्तगोत्रो यज्ञबन्धुर्नामास्ति । तस्य पुत्रोपनयनाश्रं सकलत्रोऽस्मि 
प्रस्थितः । 
भीष्मः--अरिष्टऽस्तु पन्थाः । ततस्ततः ।. 
ृद्ः--ततो मामेष हि । 
सजलजलदगाञ्चः पद्मपन्ायताक्षो 
स्रगपतिगतिलीलो राक्षसः भरोग्रद्‌ष्ः । 
जगति षिगतराङ्स्त्वद्धिधानां समक्षं 
ससुतपरिजनं भो ! हन्तुकामोऽभ्युपेति ॥ ३२ ॥ 


सकलत्रः = सपत्नीकः । अरिष्टः=विध्नरहितः पान्थः = सार्गः ्रस्तु-मवनु । 

बद्धः श्रपायस्वहूपोपर्थितं घटोत्कचं वणयति --सजलादिना । 

भोः ! = भद | ( एष ) सजलजलदगात्रः- जलेन सहितः सजल, जलं 
ददातीति जलदः, सजलश्चासौ जलदः तस्य गात्रम्‌ इव गात्रं यस्य सः-मनीरमेध- 
शरीरः ( गारं वधुः संहननं शरीरं वष्मं विग्रहः इत्यमरः । ) अर्थात्‌ तद्त्‌. नीलः, 
पदूमपत्रायताक्षः--पदूमपत्रे इव श्रायते श्रक्षिणी यस्य सः = क्रमलदलविशालनेच्रः 
मगपतिगतिरीलः-म्गाणां पतिः त्य गतिः तस्याः खीला इव रीका यस्य मः = 
सिहगमनविलासः प्रोम्रदृष्ः--प्रोग्रा = समुन्नता दंष्रा = दन्तः यस्य सः = प्रोत्थित- 
दन्तः जगति = संसारे विगनशङ्कः विगता शङ्का यस्य सः = निद्न्दरः राक्षस 
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कुर्जाङ्गल ( ऊुरहेत्र ) मे यूष ग्रामें रहने वारे, मादर के सगोत्र, कल्पशाखा का 
अध्य ( पुरोहित ) केडवेद्रास नामक बाह्यणहरं। उक्त मेरे राव सं उत्तर 
दिरामें उद्यामक नामक माम सें यक्ञवन्धु नामक मेरे मामा रहतेहै। उन्हीके 
पुत्र कं उपनयन संस्कार मे षम्मिलितष्ानेके रिष में सपत्नीक जारहार्हु। 

मीम तुम्हारी याच्ना निरविष्न हो । तब ओर क्या हुजा। 

वृद्ध~ तव मुने यह- 

जलपूणं मेव के समान ( श्याम ) शरीर वारा, कमर दल के समान बडी 
बड़ी आवें ओर किह के दारदो के समान बार निकले हण दींर्तो वारा, संसार 
मेँ निर्भयदहोकूर तुम्हारे (रेषे वीरो के) सामने यह राक्ष सखी-पुत्रकं सित 
मुक्ते मारने को उद्यत हे॥२२॥ 
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भीमः--एवम्‌ । -अनेन ब्राह्मणजनस्य मागेविध्नः कृतः । भवतु 

- निग्रहिष्यामि तावदेन । भोः पुरुष ! ति तिष्ठ 

घटोत्कचः--एष स्थितोऽस्मि । 

भीमः--किमथं ब्राह्मणजनमपराध्यसि । 


पुध्रनक्षघ्नकीणेस्य पत्नीकान्तप्रभस्य च । 
बद्धस्य चिप्रचन्द्रस्य भवान्‌ राहुरिवोत्थितः || ३३ ॥ 


घटोत्कचः--अथ किम्‌ । राहूरेव | 
भीमः- आः) 





नक्तश्वरः ( नक्तश्चरो रात्रिचरो कुरो निकषात्मजः । श्रमरः । ) त्वद्बिधानां-- 
तवे विधा इव विधा यषां=ततसदशानां समक्चम्‌--श्रद्णः समम्‌-प्रव्यक्षं रदत: 
परिजनं-रःतेः परिजनैश्च सहितं = सपरिवारं हन्तुकामः-- श्रत्तकामः च्रभ्युपेति- 
समायाति । अन्रोपमा स्वभवोक्तिरलंकारौ माटिनीघ्रत्तम्‌ ॥ ३२॥ 
भीमः ब्द्धविग्रस्य स्थिति प्रकाशयति-- पुत्रादिना । 
( भो राक्षस! ) पुत्रनक्षत्रकीर्णस्य-- पुत्राः एव नक्षत्राणि ते कीणैः तस्य = 
. सृनूड गणन्य।एस्य, पत्नीकान्तपरभस्य च- पत्नी एव कान्ता प्रभा यस्य तस्य = 
प्रियामनोज्गज्योत्स्न॑स्य, वृद्धस्य = जरटस्यर विप्रचन्द्रस्य-- विप्र एव चन्द्रः तस्य = 
ब्राह्मणेन्दोः भवान्‌ = घटोत्कचः राहुरिव = सेदिकेय इव ( तमस्तु राहः स्वानः 
सेंहिकेयो विधुन्तुदः । श्रमरः } उत्थितः = तत्परः किंकारणमत्रेतति भावः । नत्र 
रूपकगर्भितोपमा शरटंकारः । श्रचुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 





यीम-- रेषा ! इसने ब्राह्मण के मागं मे विध्न उपस्थित कियादहे। लच्छा, 
तो इसे दण्ड दूःगा। हे पुरूष ! रष्रो, टरो । 

घटोत्कच यह मेँ रुका हँ । 

मीम - छिस रए ब्राद्यण बेचारे को कष्ट दे रहे हो ! 

नकन्र ऊ समान पुग्रो जौर सुन्दर उयोर्स्ना खी पत्नी से युक्त इस दे ( पण >) 
चन्द्र को सुम राहु के समान अ्रसने भाण्‌ हो ?॥ ३३ ॥ 

षटोत्कच--भीर क्या ! राह ही) 

भीम-- आह्‌ । 


~~~ 
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निवुततव्यवहारोऽयं सकारस्तनयेः सश | 
सबोपराघेऽवभ्यत्वान्भुख्यतां द्विजसतसमः ॥ २४ ॥ 
घटोत्कचः--न मुच्यते । 
मीमः--( श्रात्मगतम्‌ ) भोः ! कस्य पुत्रेणानेन भवितव्यम्‌ । ` 
श्रतणां मम सर्घंषां कोऽय भो | गुणतस्करः । 
ष्ट वेतद्रालकशोण्डीयं सौभद्रस्य स्मराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 





निन्रत्तेति । निच्रत्तव्यवहारः-- निषत्ताः व्यवहाराः यस्य सः = ग्यात्र्तहिक 
व्यापारः, सर्वापरघेऽपि-सवश्वासौ श्रषराधः तस्मिन = दोषसंुलेऽपि श्वध्य- 
त्वात्‌ = प्राणवियोगानुकूरग्यापाराक्षमत्वात्‌ ( न जातु ब्राह्मणं हन्याच्सवंपापेष्वपि 
स्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ न ब्राद्मणवधाद्‌ भूयानधर्मो बिद्यते 
भुवि । तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ( मनुस्मृति २८०।१ } 
सदारः--दारेत्सह = सपत्नीकः तनयः = पुत्रैः सह श्यं = पुरोवर्ती द्िजसत्तमः-- 
द्विजेषु सत्तमःनव्राह्मणतह्नजः मुच्यता-परित्यज्यताम्‌ । अत्राप्यनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥२४॥ 

भौमः सम्भावयति ( आत्मगतम्‌ ) श्रात्तणामिव्यादिना । भोः } मम = भीमस्य 
सर्वैषाम्‌-अखिलानां श्रातृणां = बान्धवानां युधिष्टिरादीनामित्यथंः, गुणतस्करः-- 
गुणानां तस्करः = गुणाहरणकारी श्रयं कः = कोऽसावित्यथेः । एतस्य 
पुरोवविनः ( घटोत्कचस्य ) बालस्य = माणवकस्य ( बालस्तु स्यान्माणवक्रः । 
श्रमरः ) शौण्डीयम्‌ = श्रौदधत्यं दष्द्रा सोमद्रस्य--सुभद्रायाः = कृष्णभभिन्याः 
अपत्यं तस्य = श्रमिमन्योः ( श्र्धनपुत्रस्य ) स्मरामि = स्मरणं करोमि बालशौर्य- 
मिति शेषः । स्मरणाल्द्ारः॥ २५॥ 





= 


हस संसार के कर्मो से निशत बह्मणश्रष्ठ को उक्षे पत्नी भौर पूरो के 
सहित होड दो। क्योकि, ब्राह्मण को अनेक अपशध करने पर भी मारना 


नष्टं चाहिए ॥२७॥ ४ 
वदोत्कच--नष्ीं छोडता । 
मीम--( अपने मनसे) हे! यह किसका पुत्र हो सकता हे ! 
मेरे सव्र मायो के गु्भो फो खुराने वाखा यह कौन? इश्च कोमारोद्धत 
दर्प को देखकर मुन्षे सुभदा के पुत्र ( भमिमन्यु) री याद्‌ ल्लातीदहि॥ ३५५ 


~ 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 
( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष ! मुच्यताम्‌ । 
घटोत्कचः--न मुच्यते । 
मुखयतामिति दिश्लम्धं श्रवति यदि मे पिता। 
न मुच्यते तथा ह्येष गृहीतो मातुराज्ञया ।। ३६॥ 
भीप्मः--{ श्रात्मगतम्‌ ) कथं मातुराज्ञेति । अहो गुरशुश्रषुः खल्वयं 
तपस्वी । व । 
माता किल मचुभ्याणां देवतानां च देवतम्‌ । 
मातुरान्ां पुररशृत्य वयमेतां दशां गताः ॥ ३७ ॥ 


चटोत्कच एवमुत्तरयति--मुच्यतामित्यादिना । 

यदि = चैत्‌. मे = मम ( घटोत्कचस्य ) पिता = जनकः विश्रब्धं = विश्वस्तं 
मुच्यताम्‌ = परित्यज्यताम्‌ इति = इत्थं रवीति = कथयति ( तथापि ) न मुच्यते = 
न परित्यक्तम्दामि । एषः = व्राह्मणवदधः ( मध्यमः ) मातुः = जनन्याः आज्ञया = 
द्मादेशेन गृहीतः = परिगृहीतो मया । श्त्रानुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३६ ॥ 

भीम आत्मगतं विमशयति-- मातेति । 

मनुष्याणां--मनौर्जाताः तेषां = मानवानां ( मनुष्या मानुषा मव्य मनुजा 
मानवा नरा इत्यम: ।) देवतानाश्च देवस्य भावाः तासां देवविशेषाणां, देवतम्‌= 
ईश्वरो माता=जननी किल इति नूनं यतः मातुः = जनन्याः ( कुन्त्याः ) श्ना्ञाम्‌ = 
श्रादेशं पुरस्कृत्य-स्वीङृत्य वयं = युधिष्ठिरादयः एतां = वतंमानां विपन्नं दशाम्‌ 
श्रवस्थां गताः = प्राप्ताः स्मः । श्रत्र पूवेपदे सामान्येन उत्तरपदे विरोषः समर्थितः 
श्रतएव श्रधथान्तरन्यासालंकारः । अनुष्टुब्‌ एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


* (प्रकाश्चमे) हे पुरुष ! इसे छोड दो । 

घरोत्कच-- नष्टं छोडता । 

छोड दो' एसा यष मेरा पिता भी विश्वासपू्वंक कता तो भी माताकी 
भाक्ञ। से महण क्िर्‌ गए दसर्कौ मे कदापि न दोडता ॥ ३६॥ 

मौम--( भपने मन्म) कषा १ माता की भाक्ञा। जका, यष बेचारा भवश्य 
ही माता की सेवा करने वारा है । 

मनुष्यो के रिपु त्तो माता अवश्य ही देवताभों की भी देक्ताहे) माता 
(कुन्ती) की ही आज्ञा मान कर हम लोग (चुत-करोडा के कारण) इस 
< वनवाष की ) दश्च को प्राप्त इण्‌ ॥ २७॥ 





०) १ +, ^ ' । 
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३९ मभ्यमध्यायोगः 


पि सिज परक जिकर 
( प्रकाशम्‌ ) पुरुष ! प्रष्टव्यं खलु तावदसित । 
घटोत्कचः--त्रूहि बरहि. शीघ्रम्‌ | 
मीमः- का नाम भवतो माता। 
धरटोत्कचः--श्रुयतां, हिडिम्बा नाम राक्षसी, 
कौरग्यश्ूुलदीपेन पाण्डवेन महात्मना । 
सनाथा या महाभागा पूर्णेन द्योरिकेन्दुना ॥ ३८ ॥ 


भीमः --( सहषमात्मगतम्‌ ) एवं हिडिम्बायाः पुत्रोऽयम्‌ । सदृशो 
ह्यस्य गवः । 
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रूपं सवं वलं चेव पितृभिः सदशं बहु | 


घटोःकचः स्वमातुः परिचयं ददत्‌ सविशेषणं कौरव्यादिना उद्धारथति 

या = मम माता ( हिडिम्बा ) महाभागा = सौभाग्यशालिनी कौरम्यद्ुल- 
दीपैन--कुसोः ऋ्रपत्यं तस्य कुलस्य दीपः नैन = कौरवववंशोत्तंसेन महात्मना-- 
महांधामौ आत्मा तेन = मडासत्वेन पाण्डवेन-पाण्डोरपत्यं तेन = पाण्डुपुत्रेण 
पूर्णेन = सकल ( षोडश ) कलायुकतेन इन्दुना = चन्द्रमसा युक्ता द्यौरिव = 
श्राकाशमण्टमित्र सनाथा = सपतिका जातेति शेषः। वौरव्यकुलदीमे रूपकः 
तथा राम्परण शकोके उपमा अलंकारो ॥ ३८ ॥ 


भीमः च्ात्मगतं घरोत्कचविषये पराम्शति--षूपमिव्यादिना । 

छस्य = बालकस्य घरोत्कचस्य रूपं मौन्द्यं सस्वनपराफमः बलं=सामध्यम्‌ 
(प्रकाशमे) हे पुरुष ! कुद तुमसे पूना है । 
घसेत्कच---कहो शीघ्र कहो । 
मीम- जापकी जननी काक्यानामहे! 
धरो्कन-- सुनि, हिदिग्द्रा नाम ङी राक्षसी ।# 


कौरव कुरु के दीपक महात्मा पाण्डव से जो पूर्णचन्द्र से आकश्च की भाति 
सनाथ की गडईदहै॥३८॥ 


भीम ~ ( सष मन्म) इस प्रकार, यह हिडिम्बा का पुत्र हे! इसका भास्मा- 
भिमान उचित दीह) 


खूप, पराक्रम, शक्ति जदि सच इसके माता-पिता के समान हीह किन्तु 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 


111 0 
प्रजासु घीतकारण्यं मनश्रैवास्य कीदशम्‌ ॥ ६९ ॥ 
( प्रकाशम्‌. ) भोः पुरुष ! मुच्यताम्‌ । 
घटेत्कचः-- न मुच्यते । 
भीमः--भो ब्राह्मण ! गृह्यतां तव पुत्रः । वयमेनमनुगमिष्यामः । 
द्वितीयः--मा मा भवानेवम्‌ । 


त्यक्ताः पागेव मे प्राणा गुरप्राणेष्वपे्छया । 
युवा शपगुणोपेतो भवांस्ति्ठतु भूतक्ञे ॥ ४० ॥ 
बहु = श्रनल्पं पितृभिः = जनकैः (श्रस्माभिः) सदशं = तुल्यं ( किन्तु ) प्रजासु = 
जनेषु ( प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने इत्यमरः । ) बवीतकारण्यं वौतं कणस्य भावः 
कारुण्यं यस्मिन्‌ तत्‌ = व्यक्तकृप मनः-चित्तं ( चित्तं तु चेतो हृदयं खान्तं हृन्मानसं 
मनः । श्रमरः ) कीरशं = कथं ( भिन्नं ) जातमिति ॥ ३९ ॥ 
मध्यमः व्राह्मणपुत्रः भीमं वारयति--त्यक्ता इति । 
गुरप्रणेषु -गुरूणां प्राणाः तेषु = पूज्यतमजीवेषु श्रपेक्षया = तेषां कृते 
मे = मम ( ब्राह्मणक्रटोः ) प्राणाः = भ्रसवः प्रागेव = ्रहणद्शायामेव त्यक्ताः = 
मुक्ताः अतः युवा = तरणः भवान्‌ = भीमः रूपगुणोपेतः--कूपगुणाभ्याम्‌ उपेतः = 
युक्तः भूतले = पृथिव्यां तिष्ठतु = बहुकालं जीवतु । श्रनुष्टुब्‌ एृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
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( चत्रिय होने के कारण सन्तति के समान ) प्राणियों के प्रति कैसे इसका मन 
इतना दयाविहीन हो गया ॥ ३९ ॥ 

( भ्रकाज्ञ में ) हे पुरूष ! इये छोड़ दो । 

षटोत्कच- न्ह शछरोडता । 

मीम-हे ब्राह्मण ! अपने पुत्रको छो। ( इसके स्थान पर)मे ही इसके 
पीडे जाता हं । 

द्वितौ" नहीं फेसा नरी । 

गुर्जरों के प्राण के विनिमय में मेमि पहर ष्टी अपने प्राणके सव्याय का जिश्चय 


किया है भाप सुन्दर शौर श्रेष्ठ शुणों वारे ( ई, अतः ) इस पथ्वी पर चिरकार 
तच्छ रं ॥ ४० ॥ 











६४ मध्यमव्यायोगः 
स | 
मीमः--आयेः!. मा मवम्‌ । क्षत्रियङ्घुलो त्पन्नोऽहम्‌ । पूञ्यतमाः खलु 
ब्राह्यणाः । तस्माच्छरीरेण त्राद्यणशरीरं विनिमातुभिच्छामि । 
धटोत्कवः--पवं क्षत्नियोऽयं, तेनास्य दपः । भवतु; इममेव हत्वा 
नेष्यामि । अथ केनायं वारितः 
भीमः-मया। 
घटोत्कवः-किं त्वया ! 
मीमः--अथ किम्‌ | 
घटोत्कचः--तेन हि भवानेवागच्छतु । 
भीमः--एवमतिबलबीयांन्नातुगच्छामि । यदि ते शक्तिरस्ति बला- 
त्कारेण मां नय। | 
घटोत्कचः--किं मां भरत्यभिजानीते भवान्‌ । 
भीमः-- मत्पुत्र इति जने । 
घोत्कचः-- कथं कथं तव पुत्रोऽदहम्‌ । 


भन्ति 








एवमतिबल्वीर्यात्‌-्रतिशयिते बलव यस्य तस्मात्‌ = ्रात्मानमतिपराक्रम- 
शाजिनं मन्यमानत्वात्‌ । बलात्कारेण = बलपूंकेण । 

मीम--आय ! एेसा नटीं । मैं चत्रिय कुरू मे रष्पन्न हभ दहु । ब्राह्मण तो 
सबसे पूज्य है इसरिषु भपने शरीर से बाह्मण के शरीर को बदलना चाहता ह 
(भर्थात्‌ अपना सरीर रास को देकर ब्राह्मण के शरीर की रक्ता करना चाहतः ह) । 

धरोत्कच--रेसा { यद त्रिय इघीसे इसे इतना गवं हे । नन्तो 
इश्षी ( मार ) फो मार कर ठे जाङ्गा । फिर किसके द्वारा रोका गया । 

मीम--मुन्षसे । 

घरोत्कच-- क्या तुमसे १ 

मीम-जौर क्या। 

षटोत्कच--तो छापष्ठी भाहृए्‌ । 

मीम--हस प्रकार (भे) अधिक बरु पराक्रमशारीके पीद्धे नष्टी जागा) 
यदितुममें शचि हे तो मुक्ते बल्पू्॑ ड रे जालो । 

वयेत्कच-- क्या सत्ते आनते हँ जाप (ते कौनरहु) 

मीभ--मेरे पुन्न पेशला जानता ह । 

वटोत्कच-कसे-रेसे वुग्हारा मै पुत्र १ 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 


भीमः--कथरं रुष्यति । मषंयतु भवान्‌ । स्वः प्रजाः क्षत्रियाणां 
` पुत्रशब्देनाभिधीयन्ते । अतं एषं मयाभिहितम्‌ । 


घटोत्कचः--भीतानामायुधं गृहीतम्‌ । 

भीष्मः- 

शपामि सत्येन भयं न जाने क्षतु तदिच्छामि भवतसमीपे । 
किरूपमेतद्यद्‌ मद्र तस्य गुणागुणक्चः सटां भरपत्स्ये ॥ ४१॥ 
चटोत्कचः--एष ते भयमुपदिशाभि । गृह्यतामायुघम्‌ । 
भीमः-आयुधमिति, गृहीतमेतत्‌ । 

घटोत्कचः-- कथमिब । 











भीमः घरोत्कचं प्रति तदुग्यवसायं ज्ञातुमिच्छन्‌ परच्छति-शपामीत्यादिना , 
हे भद्र =है वीर पुरुष श्रहं भीमः सत्थेन = ऋतेन शपामि = शपथं करोमि 
भयं = भीतिं न जनेन जानामि । तत भयं भवत्समीपे = भवतः समीपं 

( त्मन्‌ = त्वतपाश्व॑ज्ञातुम्‌ = श्रवगन्तुम्‌ इच्छामि = दैहे एतद्‌ रूपं = भयस्य 
रूप, किमाकारं तस्य -भयस्य गुणागुण्नः=गुणावगुणवेत्ता त्वं चद्‌ = ब्रूहि सदशम्‌= 
्मनुरूपं त्वां प्रपत्स्ये = प्राठः । श्रतः स्वयं त्वमेव शरस्य स्वरूपं वक्तुं शक्नोसीति 
पृच्छामीति भावः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


न म म ज म ००५०७०० 


मौम--( भाप) क्यो कद ष्ोते दै चमा करं जप। सारी प्रजा दम्नियोके 
द्वारा पुत्र शब्दुसे षी पुकारी जाती है । 
` 'घयेत्तच--( भापने ) दुर्बरो का श्ञाल्न ( खात बनाना >) अहण कर लिया! 


मीम सस्य. शपथ खाता हँ, भय नष्टं जानता । उसी को भापके समीप 
जाननेकेषरिष्‌ जाया) हे मद! उसका क्यासूपदहै बतलाभो क्योकि तुम 
उष्षके अवगुण ओर गुर्णोके ज्ञाता हो ॥४१॥ 


4 धरोक्कच~-यहपुम्हे डर की शिश्वा देता हूं । शख ग्रहण करो 1 
भीम- शख ? यष हषे डे हिया । 
धटोरङव-- किक तरह १ 


३६ मध्यमन्यायोगः 


कनिति ४०३०५ ०१000 नेति 


भीमः-- | 

काञ्चनस्तम्भसशश्ो रिपुणां निभ्रहे रतः । 

अयं तु दक्षिणो बाहुरायुधं सहज मम ॥ ४२॥ 
घटोत्कचः--इद्‌मुपपन्नं पितुर्म भीमसेनस्य । 
मीमः--अथ कोऽयं भीमो नाम। 

विश्वक्रर्ता शिवः ष्णः शाक्रः हाक्तिधरो यमः 
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द्मायुध = शच । 

काच्चनेति-- रिपूणां = वैरिणां (रिपौ बैरिसपत्नारिद्विषद्रेषणदुहंद इत्यमरः 1) 
निम्रहे-पराजये रतः संल: काश्चनस्तम्भसदशः=काश्चनस्य स्तम्भः तेन सदशः = 
सुव्णस्तम्भोपमः श्रयं = यत्‌ शरीरवर्ती दक्षिणः = वामेतरः बाहुः = भुजः मम = 
भीमस्य सहज- सहजात स्वाभाविकम्‌ श्रायुधं = शच्रम्‌ स्तीति शेषः । श्रतः 
कुतोऽन्यायुधस्यावश्यकता ॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । काश्चनस्तम्भसदरो उपम 
श्मलङ्ारः॥ ४२॥ # 

उपपन्नम्‌ = योग्यम्‌ । । 

विश्वेति- विश्वकतां- विश्वस्य = जगतः कर्ता=रचयिता निमांणकसेतति भावः 
ब्रह्मा, शिवःन=पशुपतिः (शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शृली महेश्वरः । श्रमरः) कृष्णः- 
कर्षति जनेभ्यः दुःखान्‌ यः सः = विष्णुः ( विष्णुर्नारायणः कृष्णो वेङुण्डो विष्टर 
श्रवा इत्यमरः । ) शक्रः = दिवस्पतिः ( जिष्णुटेखषभः शकरः शतमन्युदिचस्पतिः । 
प्रमरः ) शक्तिधरः धरतीति धरः शक्तः धरः = कुमारः ( षाण्मातुरः शक्ति 
धरः कुमारः कौश्च दारणः । श्रमरः ) यमः = शमनः ( शमनो यमराड यमः, 


० 
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भीम- 


स्वणं के खम्मे के समान दाश्रु-विनाक्ल मे परम संरग्न यह हमारा द्किमि 
बाह ही मेरे भनुरूप शास हे ॥ ४२ ॥ 


धरोत्कच-- यष तो मेरे पिता भीमसेन ङे ही योग्य ( कथन ) है । ८ 
मीम--अण्छा, यह भीम नाम कौन ( ्यक्ति )है। 
ब्रह्मा ( सृष्टि की रचना करने वारे ), महेश, विष्णु, इन्द्र, ऊुमार क्रार्तिकेय 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 
॥ ^ 
, पतेषु कथ्यतां भद्र केन ते सदशः पिता ॥ ४३॥ 
घटोत्कचः--सवेः| 
भीमः--धिगनचतमेतत्‌ । 
घटोत्चः--कथं कथमनृतमित्याह । क्षिपसि मे गुरुम्‌ । भवसिमं 
स्थूलं बृश्चमुत्पाटय प्रहरामि । ( उत्पाटथ प्रहरति । ) कथमनेनापि न 
शक्यते हन्तुत्‌ । किंनु खल्ल करिष्ये । भवतु, दष्टम्‌ । एतद्विरि 
करूटयुत्पाटय प्रहरामि । 
रोलकूरं मयक्षिघ्ं प्राणानादाय यास्यति । 
भमः-- 
रुषठोऽपि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रं धषंयेद्वने ॥ ४४ ॥ 





मरः ) एतेषु = दवेषु { मध्ये ) ते = तव पिता = जनकः कैन = दैवेन सदशः 
तुल्यः वर्तते इति हे भद्र = दे सौम्य कथ्यताम्‌ = व्याहर । अनुष्टुप्‌ उत्तम्‌ ॥४२॥ 
क्षिपसि = निन्दसि । गुरुम्‌ = पूज्यतमम्‌ ( जनक्रम्‌ ) । 
| मया = घटोत्कचेन श्राक्षिक्षम्‌ = उत्पाय पक्षिप्तम्‌ ( इदं ) शेलकूटं = पव॑त 
शिखरम्‌ ८ श्रस्य } प्राणान्‌ = श्रसून श्रादाय = गृहीत्वा यास्यति = गमिष्यति । 
बन्यः--वने भवः = श्रारण्यकः ( श्रटन्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
अमरः) कुज्ञरः = दस्ती शष्ट श्चपि = कदधः श्रपि चने = कानने व्याघ्रं = शालं 
( शादलद्रीपिनौ व्याघ्र इत्यमरः । ) न धषयेत्‌ = भत्सयेत्‌ । श्रत्रोत्तरार्धश्छोके 


( देवतार्जो के सेनापति ) यमराज हन रोगो मँसेहे सौम्य! बतराओो तुम्हारे 
पिता किसके सरक्ष है ॥ ४३ ॥ 

धरटौत्कच-- सब के । 

मीम- धिक्कार है ' यह क्षु है) 

घटोत्म्च-- कैसे कैसे क्षूठ कष्टा १ तुम मेरे पूञ्य की निन्दा करते हो ? जच्छ 
तो इस विक्लारु बृ छो उखाङ कर मारू। 

मेरे हारा फेका गया यह पवत-श्िखर तुहारे प्राण को रेकर (ही) जायगा । 

भीम- 

होकर भी मतवाखा जंगी हाथी वन मे बाघ की निन्दा नदीं 

करता हि ॥ ४४॥ 


२ मध्समस्थायोगः 
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षटोत्कचः--{ श्रषटस्य ) कथमनेनापि न शक्यते हन्तुम्‌ । कि नु खलु 
करिष्ये । भवतु ष्टम्‌ । 


नन्वहं भीमसेनस्य पुः पौरो नभस्वतः | 
तिष्ठेदानीं खुखन्द्धो नियुद्धे नास्ति मत्समः ॥ ४५ ॥ 
( इत्युभौ नियुद्धं कुक्तः । ) 
घटोत्कचः-( भीमसेनं बद्ध्वा ) 
वजसि कथमिह त्वं वीयेमुद्धङ्घ्य बाह्वो- 


काज 


लोकवादासुकारेण लोकोक्त्यलंकारः यतौ हि---"लोकभरवाद्‌ानुकृतिर्लोकोक्तिरिक्ति 
भण्यते ` श्रनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 

सगवः राक्षसः वंशपरिचयं ददत्‌ श्राह्यति-- नन्वहमिति । 

श्रं = घटोत्कचः भीमसेनस्य = पाण्डवेयस्य पुत्रः = सूनुः नभस्वतः-- 
नभः अस्ति श्रस्य तस्य = पवनस्य ( नभस्वद्रातपवनपवमानप्रभज्ञनाः ! श्रमरः ) 
पौत्रः ननु = निश्चितम्‌ इदानीं साम्प्रतं ससन्नदः--स्‌+सं+नह. +क्त = 
सुसन्ितः तिष्ठ = श्राजौ स्थिरो भव नियुद्धे=बाहुयुदधे (नियुद्ध बाहुथुद्धेऽ्य । श्रमरः) 
मतसमः--मया समः इति = मत्तत्यः ( कश्चिद्‌ ) नास्ति = न वतते, शअ्रतोऽ्ट 
त्वाम्‌ पराजये “समथेनीयस्याथस्य कान्यजिद्गं समथनम्‌' श्रतः शत्र श्प्रतिमबल 
शाखित्वं नानाप्रकारेण सर्माथतम्‌ । अतः काव्यलिङ्गालङद्कार. । श्रनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ 
` घटोत्कचः बाहुपाशेन भीमं बदुध्वा एवे प्रकषिपति-- जसीति । 

त्वम्‌ = भीमसेनः बाह्वोः = मम भुजयोः वीयं = विक्रमम्‌ उल्लरप्य = लङ्घयित्वा 
( तिरस्करव्य ) मद्भजाभ्या--मम भुजे ताभ्यां = मम बाहुभ्यां पीडितः = धृष्टः 

घटोत्कच ( प्रष्ार करके ) केसे, द्ये भी नही मार सक्ता { अवम) 
क्या करू । अश्छा समन्चा । 

मँ निश्चयही भीमका पुत्र ओर वायुका पौत्र द्र, तो उहुरो, इस समय मष्क 
युद्ध मं मेरे समान वीर योद्धा कोटरं नहीं ॥ ४५॥ 

( दोनों भ्ल युद्ध करते) 


टोत्कच-( भीमसेन को [ बाहुपाज्ञ में ] बोधकर ) 
मेरी षी भुजार्भो की शक्ति का उदरुघन करङे, सुद बन्धनम कस कर षे 


थमोऽ ३६ 


॥ ह ^ ` ^ 1, 1, ^, ^ | ^ ^ 1 # 0 | 


गअ इव हढपारोः पीडितो मद्भुजभ्याम्‌ । 
मीमः--( श्रात्मगसम्‌ ) फथं गृहीतोऽस्म्यनेन । भोः सुयोधन ! बधते 
ते शत्रुपक्षः । छृतरक्षो भव । ( पकाशम्‌ ) भोः पुरेष ! अवितो भव । 
घटोत्कचः--अवहितोऽस्मि । 
भीमः--( नियुदबन्धमवधूय ) 


व्यपनय बलदपं दष्ठसारोऽसि वीर ! 
न हि मम परिखेदो विद्यते बाष्ुयुद्धे ।। ४६॥ 


टढपाशेः--टढाश्चते पाशाः तैः = कटिनबन्धनेः ( बद्धः ) गज इव = करब 
इह = श्रस्मिन्‌ वने कथं = केन प्रकारेण व्रजसि = यासि । गज इवेत्युपमाऽख्द्यरः 
( उपमा यत्र सादश्यलच््मीरुक्षसति दयोः । ) । अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ 

सुयोधनः = दुर्योधनः । अवधूय = तिरस्कृत्य । 

भीमः घटोत्कचस्य बललाघवं प्रकाशयति--व्यपनयेति । हे वीर = हे परा- 
कमिन्‌ टष्टसारः दष्टो सारो यस्यसः = प्रकाशितबलः ( सारो बले स्थिरांशे 
च । अमरः ) ( त्वम्‌ ) श्ममि = भव । 

बलदषं-- बलस्य दपं = सारगवं व्यपनय = दूरीकृ दि = यतः बाहुयुदे- 
वाह्योः युद्धं तस्मिन्‌ = मन्ञयुद्धे मम = भीमत्य॒ परिखेदः = परिभ्रमः खिन्नतेति 
भावः, न विद्ते = न वतेते। अतः निकामं युद्धं ऊुर्विति भावः। मालिनी 
सत्तम्‌ ।1 ४६ ॥ 





[रि नरि. 
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हुए हाथी की भांति तुम केसे जा सकते हो ! 

मीम (मने) [रं ] इसके द्वारा केसे पकड़ लिया गवाह} हे दुर्योधन, 
म्हारा काशरुपक्च बढ रहा है । भपनी रक्ता मे तेयार रहो । (प्रकाश मे ) हे पुष ! 
तेयार हो जाभो । 

घटोत्कच तैर्धीर हू । 

भीम ( मल्लयुद्ध मेँ बाहुपाक्च को चुडा रके ) 

हे बीर ! अपने बरु का घमण्ड छोड दो, सुग्हारी हाकि देख री गदं । तुमसे 
बाहु युद्ध करने मे मुहे तनिक भी भ्रम नीं करना पड़ा ॥ ४६ ॥ 


घटोत्कवः--कथमनेनापि न शक्ष्यते हन्तुम्‌ । किं सु खलु करिष्ये । 
भवतु, दृष्टम्‌ । अस्ति मातृभ्रसादलब्धो मायापाशः । तेन बध्वनं 
नेष्यामि । कतः खल्वापः। भो गिरे ! आपस्तावत्‌ । हन्त स्रवति । 
( श्राचम्य मन्तरं जपति । ) भोः पुरुष ! 
मायापाह्नोन बद्धस्त्वं विवह्णोऽनुगमिष्यसि । 
राजसे रज्जजुभिवेद्धः शकध्वज इवोत्सवे ॥ ४७ ॥ 
( इति भामया बभ्नाति । } 


भीमः--कथं मायापाशेन बद्धोऽस्मि । किमिदानीं करिष्यं । भवतु 
ष्टम्‌ | अस्ति में महेश्वरप्रसादाल्लम्धो मायापाशमोक्षो मन्त्रः । तं 
जपामि । कतः खल्वापः । भो बाद्यणकङ्कुमार ! आनय कमण्डलु 
गता-अपः | 





त्वं = भवान्‌ ( भीमः ) मायापाशेन-- मायायाः पाशः तेन = एन्धजालिक- 
बन्धनेन बद्धः निगडिवस्सन्‌ ( इदानीं ) विवशः विगतः वशः = स्वातन्त्र्यं यस्य 
सः = परतन्त्रः श्रनुगमिष्यसि = मम पश्चाद्‌ गमनं करिष्यसि शतः साम्प्रतम्‌ 
उत्सवे = साम्वत्सरिकोत्सवे शकष्वजः-शकस्य = इन्द्रस्य ध्वजः = इन्द्रकेतुरिव 
रज्जुभिः = रशनाभिः बद्धः = नद्धः राजसे = शोभसे । शक्रध्वज इवेत्युपमा 
लङ्कारः । अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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षरोत्कच-- क्या, इससे भी ( इसे ) नष्टं मार सकना। घव क्या कर? 
अच्छा, समश्च । माता के प्रसाद्‌ से सुप्ते मायापाह् प्राप्त हा है। तो उसे ही 
धकर इसे रे जाङगा। जल कहां है १ हे पवत ! सुक्षे जख दो । अहा चू रहा 
हि । ( भावमन करके मन्त्र जपता हे । ) हे पुरूष ! 

मायापाशषसे बंधे हुए चुम विवश्न होकर मेरा अनुगमन करोगे (भौर) 
वषत्सिव में रस्सियों से वषे दए इन्द्र की ध्वजा के समान श्लोभित होगे ॥ ४७॥ 


(मायासे ्गँधता है, ) 


मीम~-क्या मायापाद्चसे (मैं) कंध गया। अब क्या कर! अच्छा, देखा 
( समक्षा ) हांकर जी की कृपा से सूक्ते मायापाक् से मुक्तिका मन्त्र भी प्राहठहि। 
ठस्ती को जपता ह । जरु करटा है १ हे ब्ाह्मणङुमार ! कमण्डलु का जल ठे भानो । 
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ब्रदः--ईइमा आपः 
( भीमः श्रादायाचम्य मन्त्रं जप्त्वा मायामपनयति ! ) 
चटोत्कचः--अये पतितः पाशः । किमिदानीं करिष्ये । मवतु, दष्म्‌। 
भोः पुरुष ! पूवसमयं स्मर । 
मीमः--समयमिति । एप स्मरामि ¡ गच्छाग्रतः । (उभौ परिक्रामतः ।) 
ब्रदः--पुत्रकाः कि कुमः । अयं गच्छति वृकोदरः । 
आक्रम्य रक्षसमिम ज्वल्लदुग्ररूप- 
सरुप्रेण बाहुबलवीयेगुणेन युक्तम्‌ | 
पव ध्याति शानकैरवध्‌य शीघ्- 
मासारवषेमिच गावुषमरस लीलम्‌ ४८ ॥ 


गच्छन्तं कोद्र बद्धः पुत्रान्श्रति प्रकटयति श्रात्मनो व्यधाम्‌--आक्रम्येति ! 
ज्वल्दुग्रषूप--ज्वखन्‌ उग्ररूपं यस्य॒ तम्‌ = प्रदीप्तकरोरस्वकूपम्‌ उग्रेण = 
घोरेण बाहुबलवीयगुरोन-- बाहोः बरवीगेगुणः तेन = भुजबलशौ्य॑नुरोन युक्तम्‌= 
सहितम्‌ इमं परोघतिनं राक्षसं = घटोत्कचम्‌ श्माक्रम्य = विजित्य एषः = भीमः 
' शनकैः = शमैरेव मन्दं मन्दं सलीलम्‌ लीलया सहितम्‌ श्रासारवषम्‌-- श्रासारस्य 
वर्ष॑तत्‌ = धारासंातव्रष्टि ( धारासम्पात श्रासारः। श्रमरः ) शीघ्रं = त्वरि 
तम्‌ श्रवधुय = तिरस्कृत्य गोतरषभ इव = गोषु ष्रभः ( व्रृमभक्रष्ठो वा ) ~ 
मोक्ष इव याति = गच्छति । गोष्रप्रम इवेव्युपमा श्ररडारः । वसन्ततिलका 
बरसम्‌ ॥ ४८ ॥ 


1, 
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बृद- यष्ट जल हे । 
( भोम आचमन कर मन्त्र जपक्र पाल्लदूर करते ) 

धटोत्कच-- भरे, बन्धन गिर पड़ा । अवषक्या करू! अण्डा समन्ना। हे पुरुष 
पनी परे की हृ प्रतिक्ञा का स्मरण करो । 

मीम~ प्रतिज्ञा । मै स्मरण करता हँ । भगे चरो । ( दोनो जाते द । ) 

वृद्ध-हे पुत्रो, हम क्ष्या करे । यह भीमसेन जाता है । 

हस स्यन्त प्रचण्ड रास को अपनी अनुरु शक्ति एवं पराक्रम से जीतकर 
मूखलाणार इृ्टिको धीरे से उपेत करके श्रेष्ठ बेर की भांति रीखापूर्वफ 
( भीम) जा रहा है ॥४८॥ 
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न्देकि 





घटोत्क्वः-इह तिष्ठ । त्वदागमनमम्बाये निवेदयामि 1 

भीमः- वाटम्‌ । गच्छ | | 

घरोत्कचः-८ उपखत्य ) अम्ब ! अयमभिवादये । चिराभिलषितो 
भवत्या आहाराथेमानीतो मानुषः । 

( प्रविश्य ) 

हिडिम्बा--जाद्‌ ! चिरं जीब । [ जात ¡ चिरं जीव । ] 

घटोत्कचः--अनुगृहीतोऽस्मि | 

हिडिम्बा-जाद्‌ ! कीदिसो माणुसो आणीदो । [ जात, कीदशो 
मानुष श्रानीतः। | 

घटोत्कचः--भवति रूपमात्रेण मानुषः । न वीर्येण । 

हिडिम्बा-किं बम्हणो । [ किं ब्राह्मणः । ] 

रूपमात्रेण मानुषः न वीर्येण~-श्मत्र श्धिकार्थवचनमिव प्रतिभाति यतः 
श्माकारमात्रेण मानवः न वीर्येण इति कथने मानुषाथिकषयः पराक्रमो वतंते इति 
स्वुतिर॑म्यते अथ च रूपमात्रेण मनुष्यः वीर्यं कश्चिदपि न वतते इति निन्दा काक- 
पेया नदीतिचत्‌ । शत्र काकूक्तिरपि गम्यते । 


= ~ "~ -० + = ~, ~ , 
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घटोत्कर -- यष्टी खष्टरो । मा को तुम्हारे अने की सूचनाः । 

मीम-- अच्छा । जाभो । 

परोत्क--( पास जाकर ) माताजो! यह (मैं) अभिवादन करतार 
आप की बहुत दिर्नोका इच्द्त्त मनुष्य आज ( भापके) भोजन के षु 
राया गया दहै । 

( प्रवेश्य करक ) 

शिडिम्ब।- पुत्र { चिरञ्जीवी हो । 

घरोत्क्च--अनुगृहीत हभा । 

हिटिम्बा-- पुत्र ! किल प्रकार का मनुष्य रूणुहो। 

धरोत्कच--मौ ! आकार मात्रसचेष्टी वह मनुष्यै बक से नहीं । ( शर्थात्‌ 
बर मे तो वह्‌ मनुष्यो से बहुत भधिक बरूलारी हे जथवा कर मे तो मन्यो से 
भी कमजोर दै । ) 

दिटिन्वः- वया ब्राह्मण है ! 
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धरोत्कचः--स बाह्मणः | 

दिडिम्बा--आदुं थेरो [ अथवा स्यविरः । ] 

घटोत्कचः-न्‌ बद्धः | 

हिडिम्बा--कि बालो | [ किं बालः।] 

धरोत्कचः-- न बालः | 

हिडिम्बा-जडइ एव्वं पेक्खामि दाव णं । ( उभौ परिकामतः । ) [ययेवं 
पश्यामि तावदेनम्‌ । ] 

हिडिम्बा--किं एसो माणुसो आणीदो । [ किमेष मानुष ्रानीतः । ] 

घटोत्कचः-- अम्ब ! कोऽयम्‌ । 

दिडिम्बा--उम्मत्तअ दव्वदं सु अम्हाअं । [ उन्मत्तक देवतं ख्व 
स्माकम्‌ । | 

घटोत्कचः--आः कस्य देवतम्‌ । 

हिडिम्बा--तच अ; मम अ। [ तवच, ममच। | 

घटोत्कचः-- कः प्रत्ययः । 

हिडिम्बा--अअं पञ्चओ। जेदु अय्यउत्तो । [ श्रयं प्रत्ययः ' जयः 
त्वायपुत्रः। ] 





किटि पत कि कि ककि, केन को > ०३४०अ० 


घरोत्कच-- बाह्मण नहीं । 

हिदिम्म --अथवा वृढाहे! 

घरोत्कच-- जुडढा नहीं । 

हिडिभ्बा-- तो क्या बारूक हे ! 

घरोत्कवच--वारक भी नहीं । । 
हिडिम्ब--यदिरेखाहैतो दसेमें देखूमी ( दोनो जते! ) 
हिडिम्बः-- क्या यष्ठी मनुष्य ( तुम्हारे द्वारा >) खाया गयादे। 
धगेत्कच-- मां, यह कौन दहै! 

दिडिम्बा--पागर ! हम रोगो के देवता । 

घरोत्कर्-आह ! किसके देवता ! 

दिषिम्बः--तुम्ारे भौर मेरे भी। 

वरोत्कच-- केसे विश्वास किया जाय ! 

हिटिम्ना--यह विश्वास का परिवायक (हे ) । आयंगुत्र की जवदहो। 
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मीमः--( विलोक्य ) का पुनरियम्‌ । अये देषी हिडिम्बा । 

अस्माकं चष्ठराञ्यानां मतां गहमे वने । 

जातकारुण्यया देवि ! संतापो नाहितस्त्वया ॥ ४९ ॥ 
हिडिम्बे ! किमिदम्‌ । 
हिडिम्बा- ( के ) अय्यउत्त ! ईदिसं विअ । [ श्रायेपुत्र | दटशमिव । ] 
मीमः--जासत्या राक्षशी; न समुदाचारेण । 
हिडिम्बा--उम्मत्तअ ! अभिवादेहि पिदरं | [ उन्मत्तक ¡ अरभिवादयस्व 

पितरम्‌ । । 

धरटोतकचः-- भोस्तात ! 

अज्ञानात्तु मया पूव यद्धवान्नाभिवादितः। 


(हे) दैविं! = हिडिम्बे ! गहने = कान्तारे चने = विपिने ब्र्टराज्याना- 
श्र राज्यं येषां तेषां=विनष्टराज्यविषयाणां भ्रमताम्‌-इतस्ततः परिभ्रमणं कुव॑ताम्‌= 
अस्माकम्‌ = युधिष्ठिरादीनां भ्रातृणां जातकारण्यया करुणस्य भावः कारुण्यम्‌ 

जातं कारण्यं यच्च तया = उत्पन्नदयालुतया त्वया = भवत्या हिडिम्बया संतापः = 
श्रस्माकं क्लेशः नाशितः = दृरीकृतः, शस्या विपन्नावस्थायां त्वाम्‌ प्राप्य नितरां 
प्रमोदमनुभवामि ॥ ४९॥ 


घटोत्कचः उद्धततां क्षमापयन्‌ भीमम्‌ श्रभिवादयति-द्मन्ञानादिति। (हे तात!) 
मया = घरन्कचेन श्रज्ञानात्‌ = ज्ञानाभावात्‌ पूवं = प्रथमम्‌ यत्‌ भवान्‌ भीमः 


मीम-- ( देखकर >) यष कौन ? ऽरे, देवी हिडिम्बा । 

हम रोगो के राञ्य नष्टो जाने पर गहन वनम मण करते हर्‌ हेदेवि! 
तुमने हमारे कष्ठ दूर कर दिष्‌ ॥ ४९॥ 

हे हिडिम्बा, यह क्या! 

दिडिम्बा-( कान मे ) भायंपुच्र ! रेते ही । 

मीम- ( तुम ) जन्मसेष्ी राक्षसीषहो नकि धाश्चरणसे। 

रिडिम्बा--णरे उन्मत्त † ( जपने >) पिता को प्रणाम कर। 

घटोत्कचे पिता! 

प्रे अकश्चान फे कारणजो मेनि आपका भभिवाद्न नहीं किया ( उक्त) इस 
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 „ अहंस धातंराष्टवनदवाध्निघेटोर्कचोऽभिवादये । पुतप्रचापलं न्तुः 
महसि । 

भीमः-- एड्येहि पुत्र व्यतिक्रम्कतं क्षान्तमेव । ( इति परिष्वज्य ) 
अयं स॒ धातेराष्ट्वनदवाभ्निः। पुत्रापेक्षीणि खलु पिचहृद्यानि । पुत्र; 
अतिबलपराक्रमो भव । 

घटोत्कचः-- अनुगृहीतोऽस्मि | 

बृ्ः-- एवं भोमसेनयपुत्रोऽयं घटोत्कचः। 

भीमः-- पुत्र ! अभिवाद यात्रभवन्तं केशवदासम्‌ । 

घटोत्कवः-- भगवन्नभिवादये | 

वृद्--पितरसदशगुणकीर्तिभेव । 

घटोत्कचः--अनुगृहीत्तोऽस्मि । 








नाभिवादितः=न प्रणामविषयीकृतः श्रस्य-पुत्रेण कृतः अपराधः तस्य = श्रात्म 
जागसः ८ च्रागोऽपराधो मन्तुरचेत्यमरः । ) प्रसादं = क्षमापनं क्तु = विधातुम्‌ 
अटसि = योम्योसि । ममापराधः क्षन्तव्य इति भावः ॥ ५० ॥ 

धातंराषटूवनदूवाग्निः धृतराषटस्यापत्यानि तानि एव वनानि तेषां दावाभ्निः= 
धृतराष्टपुत्रारण्यद्‌वानलः ! शूपकाल्ङ्कारः । 
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पुत्रके शपराधको जापकन्तमा कीजिए ॥५०॥ 

म घटोरकच धृतराष्ट्र के पुत्ररूपी वन कं रिद्‌ दावाग्नि, भापको प्रणाम 
करता हँ । ( जपने ) पुत्र की चपलता कषमा करं। 

मीम- आशो पुत्र आभो । तुम्हारा अपराध प्ले ही माकर दिया गयाः 
( भारिगन करके ) यदी वह छतराष््वं्चरूपी वन का दावाग्नि हे । पिति का 
हृद्य हमेशा पुत्र की पेक्षा रखता है । पुत्र ! जेय शक्ति एवं वीरता प्राप्त करो), 

धटोत्कन--्मँ अनुगहीत इजा । 

बृद-रेसा भीमसेन का पुत्र यष्ट घटोत्कच ह । 

मीम~- पुत्र ! पूजनीय कश्षवषास जी को प्रणाम करो । 

घटोत्कच भगवन्‌ ! आपको प्रणाम कता ह । 

वृद्ध-- पिता के समान गुभ भौर कीतिं बारे बनो) 

षटोत्कच--म अनुगृहीत हुभा । 


पवक क 
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बृद्ः--भो वृकोदर ! रकित मस्मत्छलं, स्वकुलसुद्ैतं वै । रच्छाम- 
स्तावत्‌ | 
भीमः-~ 
असु्रहात्तु भवतः सवंमासीदिद शुभम्‌ । 
आश्चमोऽदूरतोऽस्माक तत्न विम्य गम्यताम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
बृद्धः~कृत मातिभ्यमनेन जीषितप्रदानेन । तस्माद्रच्छामस्ताबत्‌ । 
मीमः-- गच्छतु भवान्‌ सकुटुम्बः पुनदशेनाय । 
बरद ः-बाढष्‌ | प्रथमः कल्पः । ( सपुत्रत्रयकलत्रौ निष्कान्तः केशघदासः। ) 
मीमः--हिडिम्बे ! इतस्तावत्‌ । वत्स धटोत्कच ! इतस्तावत्‌ । तच्र- 
मवन्तं केशवदासम्‌ आश्रमपदद्रारमात्रमपि संभावयिष्यामः। 








भीमः वृदं प्राथयति--अनुप्रहादिति । 

भवतः = केशचदासस्य तव ॒श्रनुप्रहात्‌ = श्रनुकम्पातः इदं = स्वकुलोदडरणं 
त्वत्छुलरक्षणक्च शुभं = मा ्लिकं सवम्‌ = अशेषम्‌ रासीत्‌ = अभवत्‌ । श्रस्माकं = 
पाण्डवेयानाम्‌ श्राश्रमः = निवासभूमिः अदूरतः = श्रतिनिकटं वतते तत्र = 
च्माश्नमे विश्रम्य = श्नष्वश्रममपनीय गम्यतां = ( सुखेन ) यात्रा क्रियताम्‌ । श्नु- 
ष्टुप्‌ छन्दः ॥ ५१ ॥ 

सम्भावयिष्यामः = श्राराधयिष्यामः । 


न 00 म 


वृद्ध--हे भीम ! हमारे कल की रक्ता की भीर अपने मी कुक का उद्धार किथा। 
तो हम सब ( अग्र ) जते ह । 

मीम--आापद्धी ही कृपा से यह सव मांगलिक कव्य हर्‌ है । हमारा आश्रम 
निकट हीर वहां विश्नाम करके तवच यान्ना कीजिये ॥ ५१॥ 

वृद्ध--इत्त जीवन-दान के द्वारा ( आपने ) पूरा अतिथि-सस्कार करदिषा। 
इसलिप्‌ अब हम जते! 

मीम--भाप सकुटुम्ब पुनः दश्शंन के छिए जाय । 

वृढ--अण्छा । अति उत्तम विचार (है )। ( केशवदासं अपने तीन पुत्रं ओौर 
पत्नी के साथ चला गया । ) 

मीम--हे हिडिम्बा ! इधर भानो । पुत्र जटोत्कच ! हषर भारो । पूज्य केश्षव- 
दास्तको ( इस ) आश्रमके द्वार प्रदेश्च तक्तो हम सवर पवा वाधे। 


प्रथमोऽङ्कः ४७ 
विनि कजतिकिििततिकििजिितक 
यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 
यथाहुतीनां प्रभवो इताङहानः । 
यथेन्द्रियाणां प्रभव मनोऽपि 
तथा प्रभुना भगवानुपेन्द्रः ॥ ५२ ॥ 
* ( निष्कान्ताः स्वै।) 
॥ मध्यमव्यायोगं नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


वार = वविभ हि - 








यथा = येन प्रकारेण नदीनां = सरितां समुद्रः = पारावारः ( समुदोऽस्थिर- 
कूपारः पारावारः सरिततिरित्यमरः 1 ) प्रभवः = प्रभवति इष्टे इति प्रभवः 
( प्र+मू+ श्र पचाय्च्‌ ) = इ श्राध्रय इति भावः| यथा = येन प्रकारेण श्राहु- 
तीनां = हभ्यादीनां हृताशनः-- हुतम्‌ शअरश्नातीति = हभ्यभक्षकोऽनलः प्रभवः = 
श्राश्रयः यथा = येन प्रक्रारेण इन्धियाणां = वागादीनां मनः = चित्तं प्रभवम्‌ = 
श्याश्रयस्यानं तथा = तेनेव प्रकारेण नः = श्रस्माकं = ( नटानां सामाजिकानाश्च ) 
(भगवान=रेश्वयवान्‌ ८ भगः रेशवय॑म्‌ ) उपेन्द्रः = इन्द्रावरजः विष्णुरित्य्थः ( उपेन्द्र 
इन्द्रावरजश्वक्रपाणिस्त्यिमरः । ) प्रभुः = श्वरः श्राश्रयस्यानमिव्यर्थः “उपेन्द- 
व्रा जतजास्ततो गौ" । इतीदं भरतवाश्षयमुपेन्द्रवज्ञ्रतते निबद्धम्‌ । शत्र माला- 
रूपकालङ्कारः ॥ ५२॥ 


णी ~~ --~~ ~~ ----~--~--- ^~--~-~~--~ -- ---~~ ~ -----~-~ ~~ ~ 
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जसे समुद्र नदिर्यो का स्वामी है, अन्नि आहुतिर्यो का, मन, इन्दियो का, उसी 
प्रकार हम रोगो के प्रभु विष्णु मगवान है । 
( सव चके जाति है । ) 


मध्यमभ्यायोग नामक नारक समाघ्त । 


न न्भ्न्यछः 


व > 


( 49 
यञ्यदात्रम्‌ 


व्याध्याकर २ 
चायं रामखम्द्र मिध 


॥ श्रीः ॥ 


पञ्चरात्रम्‌ 


“प्रकारा संस्करत-टिन्दा-व्याख्योपेतम्‌ 
"की -- 
प्रथमो.ऽद्गःः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सृच्रधारः। ) 
सृत्रधारः-- 
द्रोणः पृथिग्यज्ञुनभीमदृतो यः कणेधारः शङ्कनीश्वरस्य । 





कजलाविलगोपाख्बालानयनवासतः । 
इव श्यामः श्रिय दिश्यान्मम केशीनिपरदनः ॥ १ ॥ 
श्रद्धानतेन शिरसा पितरं 'मधुस्‌दनम्‌?। 
प्रसू (जंयमणिः चाहं प्रणमामि पुनः पुनः॥२॥ 
सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नेकान्तेन दुलभः । 
दोषाविल्तेऽपि तेनात्र छकपातः क्रियतां बुधैः ॥ २॥ 
मथ नारथाचा्यावतारः प्रसिद्धरूपककारो भासः पश्चरात्राभिधानं समवकार- 
संक्षयरा प्रथमानं रूपक्रविशेप्रं निर्भित्सुः प्रथमं प्रारिप्सितप्रबन्धपरिसमारहितदभिनय- 
साफट्यसरम्पत्तिपरिपन्थिदुरि तप्रशमाय पूवं रङ्कश्रथानाङ्क मह्गलमारचयति--द्वौण 
इति । दोणः काकः लक्षणया तत्सदशश्यामवणेः, प्रथिव्यज्ञनमीमदूतः पृथिव्यं 
स्वांशभूताै मुव श्र्जनभीमयोः पाण्डवयोदूतः प्रेष्यमावद्गतः ( अजुनभीमयेोः 
लभ्यं भूमामं ताभ्य दापयितुं यो दूतकूपं धृत्वा दुर्योधनसभाङ्गत इति भावः ) 


क 
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( नान्दीके बाद सूत्रधारका प्रवेश्च ) 


सृत्रधार--जो द्रोण ( काकसदश् श्यामवर्णं ) है, जिन्होने राञ्य प्राक्त करानेके 
लिये भीम तथा अर्युनका दृत्तस्व किया, जो शकुनीश्वर गरब कणंधार-नियामक 


२ पद्छरात्रम्‌। 





किणि अ 








गयम तकनयाम० 
| क 


दुयोधनो भीष्मयुधिष्ठिरः स पायाद्‌ विराडुत्तरगोऽभिमन्युः ।॥१॥ 


( परिक्रम्य ) एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । भये ! किन्नु खलु मयि 
विज्ञापनश्यग्रे शब्द इव श्रुयते । अङ्ग | पश्यामि 





शकुनीश्वरस्य पक्षिराजस्य गरुडस्य यः कणधारः नियामकः, दुर्योधनः दुःखेन 
योध्यत इति इख दुःखकरं योधनं येन तष्टो वाऽतिबर्तया पराजेतुमशक्य 
इत्यथः, भीष्मयुधिष्ठिरः भीष्मो दुष्टजनभयद्करो युद्ध स्थिरश्च, उत्तरगः प्रधिद्धमामे 
गामी अनिन्याचारः, अभिमन्युः मन्युं यक्ञमभिगतः यक्नैराराधनीय इति यावन्‌ , 
एतादशः विराट्‌ श्रादिपृखषरो मगवान्करष्णः पायात्‌ प्रेक्षकरान्नयोत्तोश्च मङ्गलेन 
योजयचत्ित्यथः । प्रोणशब्दस्थ लक्षणया एयामलार्थपरत्वेन प्रयोगो श्यते यथा 
मृच्छकटिके--नाब्र्िहते सस्थे द्रोणमेव इवोत्थितः" १०।२६। “उपयुदीच्यक्न्ठ- 
ष्वप्युत्तरः” इत्यमरः । शकुनिः पुंसि विहगे सौबले करणान्तरेः इत्यमरटीका । 
भीष्मयुधिष्ठिरशब्दै रक्तपीतादिशब्द इव विशेप्रणोमयपदसमासः । भन्युदैन्ये 
कतौ कधि इत्यमरः । 

त्र 'सुच्याथसूचनं मुदा प्रकरृताथपरेः पदैः, इति कुवलयानन्द लक्षितेन 
मुद्रालद्कारेण प्रकृतरूपकपात्राणां द्रोणाज्ञनभीमशकुनिदुयोधनमीप्मयुपिष्टिरविराटो- 
तराभिमन्युनामकानां सृ चनं कृतं बोध्यम्‌ । इयं द्वादशपदा नान्दी । इन्द्रवज्राठरततम्‌ 
तल्लक्षणं यथा--श्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः ॥ १॥ 

एवम्‌--वदददयमाणःकारेण श्मायमिश्नान्‌ श्रादरणीयान्‌ श्ये इति हृदय- 
। चाश्चल्यक्रताविषादक्रोपयोः सूचक्रमव्ययम्‌, तयोश्वात्र परकीयशब्द्श्रवणादुक््यो 
बोध्यः । विज्ञापनव्यम्र स्वाभिमरतयोपनायोयज्ञाने शब्द इव श्ननिश्चितरूपः शब्द्‌ 
ष्यते-कणगोचरीभवति । पश्यामि कुतोय क्रिमथश्च ध्वनिश्ज्जिहीत इति परीद्य 


इत्यथः । 
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है, जो दुर्योधन (युद्धमे दुजेय ) तथा उत्तरण ( उत्तम कायंक्नां ) है, जो.जभि 
मन्यु ( यक्षे आराध्य ) है, वह विराट्‌ जादिपुरुष श्रोङकष्ण {हमारी तथा आपकी 
रा करं॥ १॥ 

( थोड़ा चकर ) इस भरकर पूजय भार्योषि निवेदन करता ह| अरे! मेरे 
निवेदन करनेको तस्पर होतेही क्या शब्वु-सा सुनने भा रहाट! अश्छा, 





यकाया यि 
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प्रथमोऽङ्कः । ३ 


ब्र ्मम्् 
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( नेपथ्ये ) 
अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः । 
सूत्रधारः-- भवतु, विज्ञातम्‌ । 
सर्वरन्तःपुरेः सार्ध प्रीस्या पापेषु राजसु । 
च, रे 
यन्लो दु्याघनस्येष कुरुराजस्य वतते ॥२॥ 
( निष्कान्तः । ) 

स्थापना । 





नेपथ्ये--रद्र्य प्रष्टदेशे ( शब्दो जायत ऽति शष, स च वद्धयमाणकूपः ) 
€ ॥ 

श्रहो ्ा्चयम्‌ , कुरुयजस्य दुर्योधनस्य यक्ञपमद्धिः यज्ञवेषुल्यम्‌ । न क्वापी- 
शो यज्ञविभवो दृष्ट इत्य्याश्चयंङरत्वमित्यथः । 

विक्षातम्‌--पूर्ं श्रुतस्थ शब्दस्य निमित्तमवघारितमित्यथंः । 

सवैरिति--सयैः श्ररेपैः श्नन्तप्ुरैः श्रवरोधवधुजनैः साधौ सह राजसु 
सर्वेधु नृपतिषु प्रीत्या प्रसन्नतया आषु समागतेषु सत्खु कुषराजस्य दुर्योधनस्य 
एषः टश्यमानविभवो यक्नः मखः चत्तते जायते । श्रयं हि महनीयमहिमशाचिनो 

ह ¢ [ ति भै 

दुर्योधनस्य यज्ञः प्रवेत्ततै यत्र॒ यन्ञत्रम्णा दु्ोधनत्रेम्णावा सवेंऽ्पितेते भूपालाः 
सावरोधाः समागताः सन्ति, तन्निमित्त एव शब्दो मया श्रुतपूवं इति ज्ञातं 
शब्दक्रार णमिति भावः । ्नुष्टपछन्दः ।॥। २॥ 

स्थापना--प्रस्तावना, शय भासक्विः स्वकृतरूपकेषु प्रस्तावनाशब्दभ्रयोगे 
प्राप्ते भूयस स्थापनापदमेव प्रयुदक्तं । एतल्लक्षणं परिशिष्ट द्रष्टभ्यम्‌ । 


देखता टं । ( नेपध्यमे ) 


अष्ा | कुरराजकी यज्ञसण्चद्धि विरुषण हे! 


सूत्रपार--भव्छौ, समक्ष गया । | ू 
यह महाराज दुर्योधनका यज्ञ हो रहा है जिसमे दशके खमस्त राज्ञागण 


प्रमवश्च जपने समी बार-बस्चोरे साथ भये हद्‌ हे ॥२॥ 
[ प्रस्वान | 


¢ पश्चरान्नप्‌ | 


( ततः प्रविशन्ति ब्राह्मणाच्रयः । ) 
सर्वै--अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः ! 
प्रथमः--इह हि, 
दिजोच्च्ेरन्नेः पकुखमितकाशा इत दिशतो 
दविधूमेः सवं हतकुसुमगन्धास्तरगणाः । 
सृगेस्तुस्या भ्याघ्रा वधनिभरतसिद्ाश्च गिस्यो 
चपे दीक्षां प्राक्षे जगदपि सम दौक्षितमिव । २॥ 


प्रविशन्ति--र ्नमूमिमागच्छन्तीत्यथः । 

रहो श्राश्चयें । यज्ञसभृद्धिवैपृल्यदशनजन्यमवाश्चयै बोध्यम्‌ । यज्ञसमृद्धिः- 
यक्षस्य तदोयसाधनस्य वा सामग्री । 

द्विजोच्छिषटेरिति-द्विजोचछििः व्राह्मणगणभुक्तावशिषटैः ब्राह्मणगहीतैरव 
रिवैर्वा श्रन्नैः सिद्धेभक्तादिभिस्तण्डखादिभिर्वां दिशः श्राशाः प्रकुसुमितकाशाः 
फुल्ल क्राशपृष्पा इव दृश्यन्त इति शेषः । दिशि दिशि व्राह्मणसम्प्रदानाय राशी- 
ृतानामन्नानां राशिभिश्ताः फुल्लकाशकुघुमा इव प्रतीयन्त इत्याशयः । हवि. 
भ्रमेः हयमानतत्तदुदरग्यजनितधूमैः तसगणाः व्रक्षा हृतकुघखमगन्धाः श्रपगतपृष्प- 
सुगन्धा इव जाता इति शेषः । द्यमानायुर्वादि सुगन्िद्रव्यजनितगन्धाव्यधुम- 
सम्प पुष्यद्ुमा निगन्धङुसुमतामिव नीयन्त इति भावः । व्याघ्राः शादूलाः- 
मृमेस्तुव्याः अरहिंसकस्वमावाः जाता इव्यर्थः, एवं गिरयः पयेताः च वध- 
निभृतसिहाः परदिंसानिवृत्तकैसरिकाः जातां इति शेषः, तत्र सवेत्र कारणसुलयक्षते-- 
चप इति- नृपे राजनि दुर्योधने दीक्शा प्राप्ते यक्ततत्परे प्रारन्धयागकमणि वा 
समं तेन सैव जगदपि श्रखिलोऽपि लोकः दीक्षतम्‌ कृतयक्ञसङ्ल्पम्‌ निय. 
तात्मकमिव जातमिति शेषः । यथा राजा तथा प्रजति ब्राचीनेोक्त्यनुसारेण 





जन ----~---- ~~ ~~ -----~-----=---~-+ 





( तीन बाद्यणोका प्रवेश्य ) 
समी ब्राह्मण--भहा ! कितना सुन्दर है कुरूराजका यक्ञविभव ! 
पहला--यहां पर बाह्मणोर्घ्रष्ट भर्न्नके चिखरे होनेसे पेसा कगता दहै मानो 
सभी दि्ञाजमिं काशक पूरु चिले हो, होमघूमसे तसर्गणके परलोक गन्ध मारी 
गहे, भ्याघ्र भौर हरिण पक्से हो रहे द नौर पर्वतकी गृहामि रहनेवारे 
सिह हिसासे निषत्त हो गये है, रेरा प्रतीत होत्ादहै कि महाराजके साथ सारा 
संसार ही यक्षदीदितषह्ो रहा है॥२३॥ 


प्रथमोऽङ्कः | ६ 


नि | 
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दितीयः-- सम्यग्‌ भवानाह-- 
तृप्तोऽञ्चिर्हविषामरेत्तममुखं त्ता द्विजेन्द्रा घने. 

स्तृषाः पक्षिगणश्च गोगणयुतास्ते तेनरा ५ 
हठं सम्प्रति सवतो जगदिदं गजेन्मरपे सद्गुणे- 

रेवं लोकपुद्‌ा सरोद सकलं देश्रालयं तद्‌ गुणे ,०॥ 


४ 
2) 

प 

।ए 





राजनि दीक्षिते संसारस्य तत्स्थप्रागिसमूहस्य च दीक्षितन्वमुपपन्नं, तत एव 
दिसक्रानामपि सिंहादिजन्तूनां निश्रतत्वमुपपयते दीक्षिता टि निद्रत्तकरामक्रोधाः 
सबरत्मना शान्ताः सन्नो यज्ञमारभन्ते, राजनि तथाभूते तदनुरोपात्तदूभयाद्रा 
सिहादीनामपि तथामात्रौ युज्यत दति भावः। देतू्यक्षाऽलङ्वारः । अन्नानां 
धावल्यं भक्ताभित्रायण तथा चोच्यते तघ्प्रशंश्राप्रस्तावे-- "भक्तं कुन्दधितप्रसूनः 
धवलम्‌” इति । शिखरिणीवृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--"रसे रीैरिछन्ना यमनसभला गः 
शिखरिणी' इति ॥ २॥ 

सम्यक्‌--युक्तम्‌ , सन्यादनपेतमिन्ययः । राह -कथयति । 

तृत्तोऽञ्चिरिति--अ्रमरोत्तमाः देवभ्रष्टाः इन्द्रादयः तेषां मुखं हविभ्रंहणताघ- 
नतया मुखत्वेनोपचरितं बोध्यम्‌ अग्निः पावकः हविपा टव्यद्रन्यगणेन तप्तः 
सन्तुष्टः, द्विजेन्द्राः त्ियासम्पन्नाः व्राद्मणन्रष्ठाः धनैः दक्षिगाद्रव्यः वृप्ाः 
समनुष्यन्‌ , गोगणयुताः गोभिः सहिताः ते ते पक्षिगणाश्चापि यथाभिमताहारलाभेन 
सवशः सर्वात्मना त्ृष्ठाते ते सरवै नराः मानवा दपि कल्याणाशंस्तया तृप्ठाः। 
सद्गुणैः प्रशस्तगुणगणैः तरे राज्ञि गत्‌ तपरविषय प्रोच्चैः प्रतिपादयत्‌ 
इदं जगत्‌ भुवनं सम्पति हृष प्रीतिपात्रं सत तत दैवाख्य लोक स्वगं सक्रटं 
सर्वात्मना उदाशरोह अतिकरान्तवत । राजनि वतनानान्‌ गुणान्‌ प्रशंसदिदं 
हृष्टं जगत्‌ सवस्वगमतिक्रान्तवदित्यथः । शादूत्वविकीडितं उत्तम्‌ , तल्लक्षणं 
यथा--सूरयाशरिमेस्जास्तताः सगुरवः शादूलमिक।डितम्‌" इति ॥ ४ ॥ 


क 





०७ जकः 





काव्यकथा म 1 2 7 ` स 


दूसरा--आपक्का कथन ठीक हे, 

विसे देवताओं मुख अग्निदेव वृक्ष हो गये दै, यज्ञे प्राप्त धनसे दिप्रगण 
तृचो गये है, गोगण ( पशुसमूह ) क साथ पक्षिगण मो प्रसन्न हो रहे दै, सब 
मानव भानन्दिति है, इस प्रकारं यह समस्त विश्च प्रत दीख रहा है, महाराजङे 
सद्‌गुरणाषे यह मध्यंरोक स्वगंका अतिक्रपम्रण कर रहा है॥४॥ 


९ पच्चरात्रम्‌ । 


[भिवय 111 कककाककयवकष्कडतकााककाभतककयरकककावककाकताकताराथवन [दिनिकििकविकेषिििकिष्यं 





~~~ ~~ ~~ - ~ +~-----> 


तृतीयः--दइमेऽत्रभवन्तो द्विजातयः, 
राला वेष्ठनपट्वुष्टचरणा; स्छाच्यप्रभूतधवा 
वाद्धकयेऽप्यभिवघमाननियमाः स्वाध्यायशुरेमेखेः 
धिप्रा यान्ति वय.प्रकषशिथला यष्टित्रिपादक्रमाः 
शिष्यस्कन्धनिवेरिताञ्चितकय जीर्णां गजेन्द्रा इव । ५ ॥ 
सर्वे-भो भो माणवकाः! भो भो माणवकाः ! अनवतितेऽवभरथ 


मि 11 8. 


~ ~~ ~न ----- “~~~ -~ ~~~ ~ 








8 ^) वि ^ 2, क, प प७ ९ कद भजने कदत, == ०९ २५८ कवक कि [09 


इमे प्रत्यक्षटश्याः । श्यत्रभवन्तः-यूजनीयराः । द्विजातयः व्राह्मणाः 1 

राक्चामित्ति- रज्ञां यक्ञे दुर्योधनानुरोधादागतानां भूपतीनाम्‌ वे्टनपेन 
उष्णीषवक्रेण धृषटचरणाः प्रणामपरिपारीभिः स्प्र्टपादाः, श्खाध्यः प्रशस्तः प्रभूतः 
बहविपयः श्रवः शा्नश्रवणं येषां ते तथोक्ताः, वाधंक्ये जराभावेऽपि श्रभिवध- 
माननियमाः श्वहरहरुपचीयमानन्रनादिविधयः, स्वाध्यायशरेः वेदाध्ययनतत्परेः 
मुखैः वदनेः ( उपलक्षिताः ) वयःप्रकर्पशियिलाः श्यवस्थायिकयवशाच्छलथदेहा 
यष्टित्रिषादक्रमाः दण्डावलम्बनेन पादन्रयशाकिनिः (द्वी चरणौ तृतीयपादो दण्डः 
इति त्रिपादत्वमुक्तम्‌ ) शिष्यस्य छात्रस्य स्कन्धे श्रंमदेशै निवेशितः स्थापितः 
रचितः पूजितो निजः कर. येस्ताट्शाः ( एकेन दृस्तेन दण्डं दधाना 
रपि चचलितुमशक्ततया दस्तान्तरावटम्बितपुरोयायिशिष्यांसदैशाः इत्यथेः--इमे 
द्विजाततः ) विप्राः जीणीः श्ृद्धाः गजेन्द्राः करिण दव याम्ति गच्छन्ति । राजभि- 
रटमहमिक्या प्रणम्यमानाः प्रत्यातशास्राध्ययनाः ज राजजंरतनवोऽपि समा- 
श्रीयमाणनियम्ाः स्वाध्यायतत्पराः परमब्रद्धतया पाणिनैकेन दण्डमपरेण च 
-रिष्यस्कन्धमाध्रयन्तोऽमी त्रिप्रा ब्ृद्धगजवत्सचरन्तीति भावः! उपमालद्भारः 
स्फुटः । पूर्वोक्तमेव वत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

माप्रवकाः बरवः । श्रनवसिने श्रसमाप्त । श्रवभृथस्नाने यन्नान्तबोधके 





तीसरा--य दँ वे पूजनीय ब्राह्मण, 

जिनके चरण राजार्भोी पगदडीसे पिष रहें ( जिन्हं समी राजा प्रणाम 
केरते दै), जो श्वुतर्योफ ज्ञाता रै, बुढापेमे भी जिन व्रतादि नियम कम होनेके 
बदरे षद्‌ ही रहे दै, जो वेदपार्मे प्रवीण ईह, जिनके शरीर बृदता5 कारण 
क्षिथिलहै भीर जो दण्डरे सहारे अपने हिरष्योके कन्धेोपर हाथ रखकर बृद्धगजों 
की तरह धीरे धीरे जारे दै॥५॥ 

सभी बाह्मण--है ब्रह्मचारि बारुकगण, यज्ञान्त स्नानके समाप्तन होने तक 


प्रथमोऽङ्कः | ७ 


ााोकोययोनिाकाादनमिनयायोमोोधोोिमिोोाभोकणाणोकिमकोयोाममाननकजि 


स्नाने नखलु ताषद्ग्निसःसखष्टव्यो भवद्धिः। 
प्रथमः--हा धिग्‌ , दरितमेष तावद्‌ बट्ुचापलम्‌ | 
पषा भो | दीप्रयुपा कनकमयसुजेवाभाति वसुधा 
चेव्या्िरलोकिकाग्नि द्विज इव वृषलं पाश्वं न सहते । 
नात्यथं च्लुष्टपृष्छठा दरितकुशतया वेदी परिवृता 
पर्वशं चेष धूमो गज इव नलिनीं फुं प्रविशति ॥ ६ ॥ 








स्नाने । श्रारन्पेऽपि आपरिषमात्ति यज्ञान्तस्नाने त्यथः । श्रन्निः कुण्डवहिः । 
उःखषटव्यः इतस्ततः क्तेप्तम्यः । यद्यपि यन्नः समाप्तः, परन्त्वधुनापि यजमानस्य 
यज्ञान्तस्नान न सम्पन्नं तदधुना बडुभिरम्निर्नतस्ततः सतेपतव्य इत्याशयः 

दा धिगितीट्‌ बदुचापलनिन्दायाम्‌ । दशितम्‌ प्रकटीकृतम्‌ । बटुचापलम्‌ 
बालजनोचितं चाश्चल्यम्‌ । शअममयेऽग्नित्तेपणमेवान्न बाखानां चापलम्‌ । 

पषेति ~ दीप्तः अभ्निसंपकंवशाल्यरज्वलितावयवः यूपः यज्ञस्तम्भः यस्यां सा 
तादृशी एषा इयं वसुधा यज्ञभूमिः कनक्मरयभुजा स्वणेरवचितभुजशालिनी इव 
प्मामाति शोभते, यूषानां ज्वलतां भुजाक्रारतया स्वणवणतया चेयमुद्दरक्षा । 
नैत्याग्निः यज्ञधेदीगतो वहिः लौकरिकाग्निम्‌ माणवकेरज्वालितं संस्काराभावात्‌ 
लोकिकाभ्निम्‌ द्विजः ब्राह्मणो शृषलं शूदमिव पाश्वे स्वसमीपे न सहते न मृष्यति । 
बालजनक्षिप्तस्यष्ठनेयज्ञागनेरपेक्षया न्युनप्रकाशतया शृप्रोपमा । यथा ब्राह्मणः 
स्वसमीपस्थ शशद्रमभिमवति, तद्रयज्ञाग्निरतिदीपिततया अालजनज्वलितमभिनि- 
मभिमूय वत्तंत इत्यथः । हरितदुशतया हरितकुगसमूषेन परिन्रृता वेदी नात्यर्थं 
प्लु्टपृष्टा नाधिक्रद्रधतलमभूमिः, जनतापदवदिदट्‌ कुशतापदप्रयोगः अथवा परिष्रता 
सवतो चत्तमानया हरितकुशतया हरि तकुशसंयुक्ततया वेदी नाव्यथ प्लुषरपृष्ेव्यथेः । 


~~ -~---- ^~ ~ = ~~~ ~------ ----~ ~~ ~~ -- ~~----------~ 


छाप रोग यज्ञशालासे अग्निको बाहर न निकाल) 

पहला--हाय, इन रडकनि सडकपन कर हौ दिया। 

यज्ञरतम्भां जर उठनेसे रेसा मालुम पडता मानो पृध्वीॐे स्वर्णमय 
टाथ निकर भाण्‌ है, यज्ञाग्नि लोक्रिकाग्निको वेषे ही अपने पाष नहीं भानेदे 
रही हे, जसे ब्राह्मण शूद्रको पास नीं आने देते, हरित ऊशाधरेत होनेसे बेदी 
अधिक दग्ध न्हीहो सीह ओौर जेसे हाथी विकसित नचिनीको नष्ट करने 
वराहो, वसे ष्टी यष्ट धूम प्राग्वश्च ( बाहर बने घर) कीणर बद़रहादहे॥६॥ 


~ पव्छरात्रम्‌ | 


"~-~----+----~--------- 
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दितीयः--एवमेतद्‌ , 
अग्निरग्निभयादेष भीतेनिर्वास्यते द्धिज्तैः। 
कुले व्युतक्रान्तचारिते क्षातिरक्ातिमयादिव ॥ ७ ॥ 
तृतीयः--इद्‌ मरं पश्यतां भवन्तौ, 
रक्री च घुतापूर्णीं सिच्यमानापि वारिणा । 
नारीवोपरतापत्या बालस्नेदेन द्यते ॥ ८ ॥ 








यथा च फुल्लां विकसितां नलिनीं कमलिनीं 'गजो हस्ती विशति तथेव एषः 
धूमः प्राग्वंशं बहिवदीं प्रविशति । यजमानादिश्थित्यथं बहिगत गदं प्राग्वंशमाचक्षते 
या्ञिकाः । श्राग्वेशं प्राग्टविरेहादि'त्यमरः । उपमालङ्कारः सवत्र । सुवद्नाच्छन्दः, 
तस्लक्षणं यथा- सुवदना म्रौ सनौ यमौ लगाडृषिस्वरत्तवःः इनि ॥ ६ ॥ 

पवमेतत्‌- भवदुक्तं सत्पाननापेतीन्ययेः 

अग्निरिति-एपः अयम्‌ श्चग्निः (प्राग्वंशे रक्षितो गाहपत्याग्निः ) 
श्मगिनिमियात्‌ लौक्रिकाभ्निनिमित्ताद्‌ मयान भीतेः त्रस्तैः देददाहशङ्कितेः द्विजैः 
निर्वास्यते दूरमपसायते, तत्र दृषटटान्तमाद--कुल इति--ब्युत्कान्तचारित्रे उह्षद्वि- 
तसदाचारे इले वंशे ज्ञातिभयात्‌ दुजनदायादत्रासात्‌ ज्ञातिः बान्धव इव। 
यथा ज्ञातिषु दुजंनभा्चं गतेषु तत्संमगपरिहारेच्छयरा ज्ञातिविशेषोऽन्यन्र निर्वाध्यते 
तथैवायं गाहेपत्याग्निरीकिकाग्नि दीजन्यसंसर्गापनिनीषरया बहिर्नीयित इव्यथः । 
उपमालङ्कारः, अनुषटपृन्द्‌ः ॥ ७ ॥ 

ङाकटीति-घृतापर्णां टोमाविषटेनाज्येन श्रता शक्ररी यक्षसामप्रीचादि 
यानम्‌ उपरतापत्या भृतपुत्रा नारी ची इव वारिणा जलेन सिच्यमाना श्रपिं बालः 





-~-~---------------* -----~------- "~~" 


दूसरा - यष दीक है- 

अग्नि भयसे भीत ष्ोकर ब्राह्मणगण प्राग्वंशगरहसे वेसे ही भग्निको बार 
निकार रहे है, जेसे किसी हुराचारीके भयसे नस्तर्चरित कुरूते किस्ली घास्मीय- 
जनको जलग कर सियाजातादहे॥७॥ 

तीसरा-भौर लापलोग यह्‌ तो देखिये- 

मौत तर होनेपर भी जेषे शतापस्या शी बारे सनेष्टसे भीतर भीतर 
जती रहती है, उघ्ी तरह पानीते सींचे जानेपर भी यह गाडी ( जिसपर 
घृतादि छाया गया था > ष्रतादि-सम्पकषे जल रषी हे ॥ ८॥ 


प्रथमोऽङ्कु । ् 


~~~, ~----~ 
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प्रथमः--सम्यग भवानाह, 
पनां चक्रधरस्य धमशकटीं दग्धुं समभ्युचतो 
दभ शुष्यति नील्लशाद्रललतया वद्धिः शनेवामनः। 
वातेनाकुल्ितः शिखरापरिगतश्चक्र क्रमेणागता 
नेमीमण्डलमण्डलीषनवपुः सूर्यायते पावकः ॥ ९॥ 
द्वितीयः इदमपरं पश्यठां भवन्तो, 


गि | 1 





निनि ममि मि पणी 


स्नेदेन सृताप्यप्रम्णा श्रल्पावशिषपरतकूपस्नेहेन च दह्यते ज्वलति सन्तप्यते च । 
यथा काचन ग्रेतपुत्रा तद्पत्यस्नेटेन बलवद्‌ दह्यते तथैवेयं शकटी स्वत्पावशिष्ट- 
ध्रनेन हेतुभूतेन दश्यते । उपमालङ्कारः ॥ ८ ॥ 

सम्यक्‌--सत्यम्‌ । 

एतामिति-- वहिः श्निः नीलशाद्रटतया नीलः श्यामः शाद्रलः बालतृणं 
तदाश्रयतया वामनः कुर्जीभूतः सन्‌ दर्भे तृण शनेः मन्द्‌ मन्दं शुष्यति सति 
चक्रधरस्य चमाचक्रशकस्य दुर्योधनस्य एता बमेणक्ररीम्‌ य्घसामप्रीवादट्कं 
यानम्‌ दग्बु समभ्युद्यतः तत्परः सन वातेन तत्कछाल्वायुना ्माढुलितः सन्वुक्षितः 
शिखापरिगतः अवालाजालव्यषप्तः क्रमेग क्रमशः चक्रम्‌ श्ररसंज्ञं शक्रटाद्गम्‌ 
द्रागतः प्राप्तः सन्‌ पावकः बहविः नेमीमण्डलमण्डलीकरृतवपुः नेमीमण्डले मण्डली. 
कृतशरीरः चक्रक्रारेण व्याप्नुदन्‌ पात्रः सूर्यायते सये इव गोलचपुभवतीति । 
्रयमाशयः--दुयोधनशक्टदादरपरतर नोऽयमभ्रिः बालतृणवूरणे स्याने प्रसाराभावाद्‌- 
वामनः सन्नपि सन्तापवशाहभं शुष्यति सति ज्वाखकराटो वातसन्धुक्षितश्च 
सन चक्रारभागमुपेत्य मण्डलाकारतासुपगपो भानुभिम्बवद्‌ भासत इति । उप 
माल दार, शाद्‌ लविक्रीडितं इनम्‌ ।। ९ ॥ 


पहरा -भापका कथन सत्य ह~ 

थह अग्नि परे हरी धार्सोति स्थानके वरत होनेके कारण वामन अल्प 
परिमाण थी, परन्धु धीरे धीरे घासोके सूखते जानेपर फेरती जा रहोषहै, 
आओौर महाराजके यज्ञीय यानको जरानेपर तश्पर है, वायुस प्रेरित हो वदी 
इदं यक भाग क्रमः पिये तक पर्व गड हि, अतः नेमीके चारो तरफ 
ग जानेसे सयंकी तरह गोखाकार हो रही हे ॥९॥ 

द्सरा- भाप इषर तो देख- 


६० पद्चरात्रम्‌ | 
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वस्मीकमूलाद्‌ दहनेन मीतास्तत्कोटरेः पञ्च समं भुजङ्गाः 
सम विपन्नस्य नरस्य देहाद्‌ बिनिस्खताः पञ्च यथेन्द्रियाणि ॥ १०॥ 
तृतीयः-६दमपरं पश्यतां भवन्तो 
दह्यमानस्य चुक्षस्य सानिलेन मखलाभ्निना | 
कोर रान्तरदेहस्थाः खगाः प्राणा इवोद्‌ गताः ॥ ११॥ 
प्रथमः-- एवमेतत्‌ , 
टुष्केणेङेन वृक्षेण चनं पुध्पितपःदपम्‌। 
लं चारित्रहीनेन पुरुषेणेवं दह्यते ॥ १२॥ 


णी 


वद्मीकेति--प्च तत्संख्यरकाः भुजङ्गाः सर्पाः दहनेन वष्िजनितदाहेन 
हेतुना भीताः भयाकरान्ताः सन्तः वल्मीकरमुलात्‌ वल्मीकाधोदेशात्‌ तत्कोटरेः समं 
निगताः भुजङ्गाः विपन्नस्य मृतस्य नरस्य ददात्‌ विनिःसृताः पञ्चेद्धियागि प्राणा 
दिपश्ववायवः यथा प्रतीयन्त इति । श्रत्निदाहेन दह्यमानस्य वल्मीकस्य मूला 
जगताः प्सर्पां भृतस्य पुंसो देहान्निःसरन्तः पश्चप्राणा इव प्रतीयन्त इत्यर्थः । 
श्त पश्ठन्द्रियपदं पश्चप्राणोपलक्षणम्‌ , नहि सतस्य पुंस इदन्ियाणां निगमः प्रसि. 
दोऽपि । उपमालद्कारः ॥ १० ॥ 

दद्यमानस्येति--सानिलेन वायुसदितेन मखाभ्निना यद्ञवहिना दह्यमानस्य 
वृक्षस्य करोर रान्तरदहस्थाः खगाः पक्षिणः प्राणा इव उदूगताः। यथा प्रियमाणस्य 
एसो दष्यमानस्य प्राणा उल्कामन्ति तथेव दह्यमानस्य तरोः कोटरस्थाः पक्षिभो 
निर्यान्तीति भावः।। ११॥ 

रुष्केणेति -पृष्पितपादषम्‌ फुल्लकम्‌ वनम्‌ एकेन शुष्केण नीरसेन 
पादपेन ब्रक्तेण चारित्रहीनेन अष्टशीलेन परुषेण कुलम्‌ इव दद्यते। यथा कस्यापि 


न~ ~~~ ~~~ 


अग्निके भयसे वर्मीकके धिरे एक साथ पांच सपं निकर रहे 2, जेषे 
मरे हुए मनुष्यकी देसे साथ साथ पांच इृनिद्यां निकर रही हो ॥ १०॥ 

तीसरा-भापलेग यह्‌ देखिये- । 

वायुप्रेगिति यज्ञाग्निसे जलनेवारे वृर्घोके कोटरसे पकीगण उङ्‌ रहे है, जेसे 
मृर्युकं समय शरीरते प्राण निकर रहे हो ॥ ११॥ 

पटख - ठीक है 

जसे एक दुराघारी पुरुष पवित्र लको दूषित कर देता है,वेसेही यह पक 
सूखा धृश्च इस हरे भरे पूरे हूर वनको जाता है ॥ १२॥ 





# 





प्रथमोऽङ्कः । ११ 


न न न्न ~~~ ~~~ ~~~ ~ --~----~---~---~--~-~ ~-----~-- ~~~ ~ 


द्वितीयः-- 


१७ पते वातोद्धता वशा वद्यमाना मखाग्निना । 


भाग्यानीव मचुष्याणामुन्नमन्ति नमन्तिच। १२॥ 
तृतोयः-- सम्यग मवानाह्‌, 

लतया सक्तया स्कन्धे हुष्कया वेष्ितस्तरुः | 

निविष्टो दुष्कुले साधुः खीदोषेणेव दद्यते ॥ १४॥। 
प्रथमः इदमपरं पश्यतां भवन्तौ, 


दु शवरितस्य दोषेण समस्तं कुलं दह्यते तद्वदेकेन शष्केण च्रृत्तेण समस्तमपि वर्नं 
दह्यते इत्यथः । उपमालङ्कारः ॥ १२ ॥ 

पते इति-एते परोऽवस्िताः वातोद्धताः वायुचलिताः दंशाः वेणवः 
मखाभिना यज्ञवह्धिना दह्यमानाः ज्वल्यमानाः मनुष्याणां भाग्यानि इव उन्नमन्ति 
नमन्ति च उध्वंमधश्च गच्छन्तीव्यथः । यथा कस्यापि पुंसो भाग्यानि कदाचिदु- 
नतानि कंदाचिदवनतानि च जायन्ते, तद्रदेतानि वंशकदम्बानि वायुवशात्‌ 








॥ ३ 
। कम्पमानानि कदाचिदृध्ं कदाचिच्चाधो यान्तीति भावः । उपमालङ्कारः ॥ १३ ॥ 


लतयेति--स्कन्ये शाखामूले सक्तया लग्नया शुष्कया लतया व्रतत्या 
वेष्टितः परितः तरः वृक्षः दुष्कुले चारित्रहीने वंशे निविष्टः वत्तमानः साधुः 
सज्जनः पुरपः स्रीदोषेण इव दह्यते ज्वलति । यथा कोपि साधुः पृर्ष्रः स््रीकृतेन 
दोषेण विपन्नो भवति तद्वदयं तरः शुष्कलतासं ्गक्ृतेन ज्वलनेन दश्यत । स्वयं 
सरसस्य्ाप्यस्य प्रक्षस्य शुष्कलतासंसग एव दाहाय जायते, यथा स्वयं गुणिनोऽपि 
पुंसो दुष्टवनितासम्पकं विपन्निमित्तं भवतीति भावः । उपमालङ्कारः \ १४ ॥ 


~ न न 





दूसरा--यष् चायुकिपत तथा यन्ञाग्नि-प्रञ्चलिति बोस मनुष्या भारग्याकी 
तरह कमी नीचे ओर कभी उपर भाते ॥ १३॥ 

तीसरा-भाप ठीक कह रहे है- 

जैसे दुराचारी वंशम प्रविष्ट एक भला ादमी खी संसगंदोषसे दूषितो 
जाता है, उसी तरह यह दृक्ष भपनी शाखार्नासे संसक्त इन छता्भो दोषे 
जर रषा है ॥ १४॥ 

पदला--भौर भाप यह देखं- 





१२ पच्छरात्रम्‌ | 
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वनं सबृ्षश्चुपगुर्ममेतत्‌ प्रकाममाहारमिवोपभुज्य | 
कुशानुसारेण हुताशनोऽसो नदीमुपस्पष्टमिकावती्णैः ९५ 
दितीयः-- एष, एषः, 
गतो ब्रक्षाद्‌ वृक्षं विततक्कुशचीरेण दहनः 
कदस्या विष्टं पतति परिणामादिषव फलम्‌ । 
असौ च्रे तालो मघुपटलचक्रेण मदना 
चिर मूज्ञे दग्धः परश्चुरिव रुद्रस्य पतति ॥ {६॥ 


कि 

वनमिति- शरसी एषः हृताशनः श्रम्निः सक्रकषकषुपगुल्मम्‌ बृ्ैः तरुभिः 
छुपे: हश्वशासतरमिः गुल्मैः स्तम्बे सहितम्‌ एतत्‌ इदं बनम्‌ प्रकामम्‌ पर्याम्‌ 
श्रादारम्‌ इव उपभुज्य भक्षयित्वा कुशायुसारेण नदीतटप्रह्ढकुशमार्मश्रयेण 
नदीम्‌ समीपस्थनदीतरम्‌ उपष्प्ष्टुम्‌ आचमनं कतु(मव श्रवण: समागतः । 
यथा कोऽपि कृताहारो जरं पातुं नदीमवतरति तद्दयं वहिस्समस्तमपि वनं 
दग्ध्वा दुन्तमार्गाश्रयणन नदौतरयुपेत इति इह उपस्ष्टुमिव्रेति हतुतपक्षा । 
उपेन््रवञ्रावृत्तम्‌ , उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौः इति लक्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 

गतो वरक्षादिति--एषः एषः दहनः वहिः वृक्षान्‌ श्राधितारेकप्मारोः वृक्षम्‌ 
ृक्षान्तरम्‌ विततकुशचीरेण श्यास्तीणदभवच्नादिद्रारा गतः, कदल्याः रम्भाततेः 
फट विप्लुषटं द्ग्धं सन्‌ परिणामात्‌ इव फलपरिपाकरात्‌ इव पतति, चिरं बोः 
कालाद्‌ मूले दग्धः सन्‌ महता मघुपरलचक्रेण मधुच्छत्रेण यत्तः तालः तालकः 
रदस्य शिवस्य परशुः परशुनामाच्मेद इव पतति । गतो ब्रक्नादिति दहनघ्य 
५खछमरशीक्ता, कदलीफखं दह्यमानं सत्‌ पक्वमिव पतति, तारत रश्चायं मधुपरय- 





~~~. 
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यह अग्निदेव वृष, क्ाद़ी जौर लता्भों समेत इस वनको खाकर (जलाकर ) 
पेटके भर जनेपर, कुशे सहारे नदीम उतर र्ाहै, मानो मोजनोपरान्त 
भाचमन क्रनेजा रहाहो॥ १५॥ 

दसरा - यह यष्टट- 

भगिनि फे दुर्‌ कुश्च तथा चीरोङ सहारे एक वृसे दूसरे इृद्पर जा रही 
है, इस कदली बदरा फल वस्तुनः पके फरकी तरह प्रध्वीपर गिर रहा है, यष 
ताङ वृ निसपर बहुतसे मधुक धत्ते दै, बहुत देरसे मूलके जरते रहनेसे * 
श्िवके परशुधी तरष्ट गिर रहा है ॥ १६॥ 


प्रथमोऽङ्कः | १३ 
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तृतीयः--हन्त सप्पुरुषरोष इव प्रशान्तो भगक्रान्‌ हुताशनः । 
> पनदग्नेबेल नमिन्धनानां परिक्षयात्‌ । 
दामश्क्तिरिवायंस्य विभवानां परिश्चयात्‌ ॥ १७॥ 
प्रथमः- 
सुग्ाण्डमरणीं दभाचुपञुङ्क्ते हुताशनः । 
ञ्य सनित्वान्नरः क्षीणः परिच्छद्‌ मिवात्मनः ॥ १८ ॥ 


युतः कालाद्‌ बहोशिदछन्नमूलश्च रदस्य परशुरिव पतति, परशुरिवेव्युपमालङ्कारः । 
शिखरिणीवृत्तम्‌, “रसे खेरिछन्ना यमनसभलागः शिखरिणी" इति तल्लक्षणात्‌ ॥१६॥ 

हन्तेति देँ । सप्पुरुष्रोषः सज्जनजनकोप इव । हताशनः श्रग्निः । प्रशान्तः 
क्षीणज्वालो जातः । 

पतदिति~ श्रग्नेः यन्ञवहेः एतत्‌ प्रकरविशालज्वालम्‌ बलम्‌ दाहसामथ्यम्‌ 
इन्धनानाम्‌ दा्यकाटानां परिक्षयात्‌ समततः श्रायेस्य धार्मिकपुदषस्य विभवानां 
धनमम्पदाम्‌ परिक्षयात्‌ दानशक्तिः दानसामथ्येम्‌ इव नष्टम्‌ अवसितम्‌ । यथा 
कस्यापि साधोर्दानसामध्यंमवसितेषु विभवेषु समाप्तिं गच्छति, तथा हरस्य दाह. 
( सामथ्यं विमवपरिक्षयादवसितं जातमित्यथेः । उपमालङ्कारः ॥ १७ ॥ 

सग्भाण्डमिति--व्यसनित्वात्‌ मयपानथतादिषु प्रशृतत्वात्‌ क्षीणः नष्टविभवः 
नर परात्मनः परिच्छदम्‌ श्माभरणवसनादिक्रम्‌ इव क्षीणः श्रल्पज्वालः हुताशनः 
वह्विः स्रग्माण्डम्‌ अरणीम्‌ छक्र दारुमयं होमसाधन, भाण्ड घृतपात्रम्‌ , ्रणीप्‌ 
न्थनकराष्रं चेति सवम्रपि होमपरिकरम्‌ दर्भान्‌ कुशान्‌ च उपभुऽ्क्ते भक्षयति । 
यथा मद्यादिना समाप्तविभवो जनोऽनन्तरं वस्नाभरणादि सामप्रीजातम्‌ उपभुङ्क्ते 
तददय वहिः स्ुम्भाण्डारणिदर्भादीन्‌ दोमस्ाधनानि भुङ्क्तं । उपमालङ्कारः, 
श्मनुश्पदन्दः ॥ १८ ।। 








तीसरा--अष्ा, सरपु हषकं रोषको तरह अग्निदेव शान्त हो गये, अग्निङा बर 
यश्वीय सामभिर्योके जरु जनेसे समाप्त होरहादहै, जेषे किसी धार्मिक पुरुषङ्की 
दानशक्ति धने समाप्त हो जानेसे समाप्त हो जाती है ॥ १७॥ 

पहला-जेषे चयन भादि दुष्यं सर्नाति निर्धन होकर मनुष्य भपने यस्नाभरण 
भी बेचकर खाजाताहै, उक्ती तरह यह वद्धि मन्दीभूत होकर अब स्रक्‌, भरणी 
तथा कुर्छोको जला रहा हे ॥ १८ ॥ 





१४ पव्छरात्रम्‌ | 





दितीयः-- 
अवनतविरपो नदीपलाशः पवनवशाच्चललितैकपणंहस्तः । 


द्बदहनविपन्नजीवितानामुदकमिवेष करोति पादपानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तृतीयः-तदागम्यताम्‌ । वयमपि ता्दुपस्प्रशामः। 


उभो--बाठप्‌ | । 
( सवे उप्रस्पश्य ) 


प्रथमः--अये 1 अयमत्रभवता कुरुराजो दुर्योधनो भीष्मद्रोणपुरःसर 
1४ २ ९ 
सवराजमण्डलेनाऽनुगम्यमान इत एवाभिवतते । इमे हिः 


अवनतेति--श्रवनतविरपः अधोनतशाखः पवनवशान वायुवेगान्‌ चलि. 
तैकपणस्तः चपलीभूतेकपत्ररूपबाहुः एषः नदीपलाशः नदीतीरगदो ब्रक्षमेदः एषः 
दवदहनविपन्नजीवितानाम्‌ वनाभिगतासनाम्‌ पादपानाम्‌ उदकम्‌ प्रेतोदकदानम्‌ 
इव करोति । यथा कश्चन मनुष्यो बन्धुषु मृतेषु नदीतीरं गत्वा दक्षिणं करं व्यापार- 
यन्‌ बन्धुभ्यो जलं ददाति तद्दयं पलाशतरः पवनवेगाचलितेकपत्ररूपबाहुः यदामि - 
दग्धतया गतप्राणेभ्यो व्ृक्षरूपबन्धुभ्यी जलमिव ददातीति । अत्र जलष्पर्शो 
जलदानतयोतप्रेदयते । पृष्पिताप्रा ब्रृत्तम्‌ श्यनि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो 
जरगाश्च पृष्पिता्रा इति च तल्लक्षणम्‌ ।। १९ ॥ 

उपस्पृरामः-- आचमनं कुमः । 

वाढम्‌--ग्रङ्गीक्ृत मवदुक्तमिति भावः । 

अत्रभवता--पूजनीयेन ( राजमण्डल्विशेषणमेतत्‌ ) । भीष्मद्रोगपुर- 
स्सरराजमण्डल्ेन--भोीष्मदरोणप्रभ्रतिराजन्यकेन । अनुगम्यमानः अनुखतः। इत 

दृसरा-यह्‌ नदीके तटपरका पराञ्च वृत्त, जिक्चकी शाखाये छु इई है, ओर 

` जिघका पत्रस्वरूप एक हाथ वायुवेगवश्च पानी हि रहा है, पेखा प्रतीत होता 

$ मानो यह शागर्ते जकर मरे हूए जपने वक बन्धुर्भोकां जराञ्जलि दे 


रहा है ॥ १९॥ 
तीसरा--णक्षा तो जाये, हम भी भाचमन कर रु। 


दोनो-- हौ, ठीक है) 





( सभी आचमन करके ) 
पहला घा ! यह कुरुराज दुयोधन मीप्मद्रोणप्रधान सकर राजमण्डलके 


साथ इधर ही आ रहे है । यह रोग- 
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चिकि वत 
कवा 


यक्षेन भोज्ञय, महीं जय विक्रमेण, 
रोषं परित्यज, भव स्वजने दयावान्‌ 
हत्येवमागतकथामघुरं त्रुचन्नः 
कुवन्ति पाण्डवपरिग्रहमेव पौराः ॥ २० ॥ 
तद्‌ गम्यताम्‌ । वयमपि तावत्‌ कुरुराज सम्भावयामः। 
उभो- घाटम्‌ | 
सर्वे-जयतु भवान्‌ जयतु | 








भिय 


( निष्कान्ताः सर्वे। ) 
विभ्कम्भकः | 





एवाभिवत्तते इत एवायाति । कृतावशथस्नानस्य दुर्योधनस्य दशनेनेयपुक्तिः । 

यक्ञेनेति-- ( हे राजन्‌ ) यन्तन यागालुष्ठानेन मोजय जीवान्‌ तर्पय, 
विक्रमेण स्वपराक्रमेण महीम्‌ समस्तां धरणीं जय स्वायत्तीकुर, रोप्म्‌ शक्रारण- 
कोपम्‌ परित्यज जटिहि, स्वजने श्रात्मीयपरिजने दयावान्‌ कृपायुक्तः भव, इत्यवम्‌ 
हत्यम्‌ शअागतकथामघुरम्‌ स्वागतवचनरूपं मिष्टभाषणम्‌ वच्रवन्तः कथयन्तः पौराः 
पुरवासिनः पाण्डवैपरिभ्रहम्‌ पाण्डवपक्षपातम्‌ एव कुवन्ति, दुर्योधनमागच्छन्तं 
दष्ट्वा तत्स्वागते पूर्वाक्तरूप व्याहरन्तः पुरवासिनो वस्तुगत्योचित्यन्यवहारप्राथ- 
नया पाण्डवानामनुश्रहाथ प्राथयमानाप्तत्पक्षपातमेव कुचन्तीव्यथेः । बचसन्ततिलकरा 
बरृत्तम्‌ , “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" इति तल्लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 

सम्प्ावयामः--यथोचितसत्कारेणाद्वियामरे । 

विष्कम्भकः--वृत्तवर्तिध्यमाणकथाबोधक्रो द्वित्रजनवात्तालापः । लक्षणं परि- 
शिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


यक्ल॒से सारी प्रष्वीको वृक्ष करो, नास्मीय जनपर दया करो, समूची परध्वीको 
अपने पराक्रमसे अधिकृत करो, हान्चुतामुरुक कोपक्ता परिस्याग करो, इस प्रकार 
समयोपयोगी तथा भरे ठगनेवारे वचन कड रहे ई, जिससे उनका पाण्ड्वोके 
प्रति पपात प्रकट होतादहै॥२०॥ 

जतः आदये, हम छोग भी ऊुरुराजरे प्रति सम्मान प्रकाशित कर. 

दोनों - बहत अच्छ । 

समी--आपकी जयदो, जयष्ो। 


१६ पच्छरात्रम्‌ | 





( ततः प्रविशतो भीष्मप्रोणौ ¦ ) 
रोणः--धर्ममालम्बमानेन दुरयोौधनेनाऽहमेवानुगरदीतो नाम । कुतः 
अतीत्य बन्धूनवलङ्क्थ मित्राण्याचायेमागच्छति शिष्यदोषः । 
बालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातुनवापराधोऽस्ति पितुनं मातुः। >१॥ 
मीपष्मः--एप दुर्योधनः) 
अकाप्य सूप्यग्रहणात्‌ समुच्छ्रयं रणप्रियत्वाद्‌ यल्यो निपीतवान्‌ । 
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घमेमालम्बमानन-पर्माचरणगप्रकृत्त प्रकाशयता श्रहम्‌ द्रोणः । अनुग 
हीतः कृषापषात्रीक्रतः । 

अतीस्येति-शिष्यदोपः शिष्यजने वत्तमानोऽधर्माचरणादिरूपो दोषः बन्धून्‌ 
बान्धवान्‌ श्रतीत्य शतिक्रम्य मित्राणि सुहृदश्च श्रवलद्थ उल्लक््थ श्राचा. 
यम्‌ गुरुम्‌ श्रागच्छति । शिष्यदोषेण ह्याचायस्येव निन्दा भवति न बान्धवानां 
नापि स॒ृदाम्‌ , श्राचायस्यैव तद्‌ विनयनाधिक्रतत्वादितरेषां एनस्तदभावादित्यथः। 
नमु जनकयोः पित्रोदपरोऽस्तु, तयोस्तज्जननद्वारा दोषाश्रयता योग्यत्वादिप्यपेक्षा- 
यामाह-- बाल िक्षोपयुक्तावस्थाशालिनमपर्त्यं पुत्रादि गुरुवे श्राचार्याय प्रदातुः 
शिक्चादिना मानवीकररणाय समपेयतः पितुः मातुश्च अपराधः पूत्रापराधद्वारको 
दोपः नैवास्ति, तयोगुरूपसत्तिमात्रपयन्तमेव नियोगात्तदनन्तरं तु गुरोरेवाधिकारा- 
दिन्याशयः । उपजातिङत्तम , स्यादिश्धवज्ा यदि तौ जगौ गः “उपेन्द्रवज्रा जत- 
जास्तततो गौ ।' शनन्तरोदीरितलदमभाजौ पादौ यदीयावुषजातयस्ताः इति च 
तक्क्षणम्‌ । २१ ॥ 


अवाप्येति--रूप्यग्र णात्‌ सजभ्यः ब्राप्यस्य शयसय करषूपस्य म्रहणात्‌ 
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( भीष्म तथा द्रोणका प्रवेश ) 
दरोण--इस धामिक इृस्यरूप यक्ञका अनुष्ठान करके दुर्योधनने वस्तुतः मेराही 
सम्मान बढ़ाया हे । क्यो 
बन्धुर्भोको तथा मित्रो दछोढ्कर शिष्यका दोष फेवर उक्षके गुरूपर 
भा पडता है, माता-पिताका जपराध तो नष्ीं ही माना जाता कर्यो 
वे तो बाश्याचस्थामे ही अपने वर्चो को गुरङे हार्थो समर्पित कर देते ॥२१॥ 
मीष्म--यषह दुर्योधन धतम धनका हरण करके धनी वना हना तथा 


~~ "न ~~ “~ षी 
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निषेव्य ध्म सुकृतस्य भाजनं स पव रूपेण चिरस्य शोभते ॥ २२॥ 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः कणेः शकुनिश्च । ) 





दर्योधनः-- 
छृतश्चद्धो यात्मा बहति परितोषं गुख्जनो 
जगदु विश्वस्तं मे निवसति गुणो नप्रयशः। 
मृतैः प्राप्यः स्वगो यदिद कथयस्येतदनुतं 
परोक्षो न स्वर्गो बहुगुणमिहैवैष फलति ॥ २३ ॥ 





समुन्छयम्‌ यभ्युदम्‌ श्रवाप्य मासाय रणव्रियत्वात्‌ युद्धस्नेहात अयशः भीरु्व- 
प्रयुक्ताम्‌ श्रकीर्तिम्‌ निपीतवान्‌ निगीणेवान्‌ निरवशेषं लुप्वान्‌ स एषः दुर्योधनः 
धरम निषेन्य यज्ञानुष्ठानेन धर्मं कृत्वा सुक्रतस्य पण्यस्य भाजनम्‌ पात्रं सन्‌ रूपेण 
धार्भिक्रजनोचितेन वेषेण शोमते प्रकाशते । राजवंशे जायमानस्य कमत्रितयमनु- 
शिष्यते, धनसं्रहौ युद्धोयतत्व धर्माचारश्च, तत्रायं द्वितयं प्रागेव सम्पादितवतोऽस्य 
, र 
दुर्योधनस्य सम्प्रति चरमस्याप्यनुष्ठानात्पूणेतः कृतकायतया कापि नवैव शोभाऽऽ* 
विर्भवतीत्याशयः । वंशस्थं वृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं 
जरौ" इति ॥ २३ ॥ 
। * 6 
ङतभद्ध इति-श्रात्मा मदीयं हृदयम्‌ कृतश्रद्धः विहितास्तिककत्तव्ययागा- 
लष्ठानः, गुदजन+ श्राचायपितामहादिः पूज्यवगेः परितोषं मदीययागानुष्ठानेन 
सन्तोषं वहति प्राप्नोति, जगत सककटोकरः विश्वस्तम्‌ मयि कृतविश्वासम्‌ , मे मम 
ए पि 
गुणः दयौदार्यादिः निवसति जायते, अयशः कापण्यादिकृताकीत्तिः नष्टम्‌ समा- 
पम्‌ , ( तदित्थम्‌ ) स्वगंः स्वगंवाससुखम्‌ यतेः प्राप्यः मरणोत्तरकाललभ्य इति 
यदिह लोकः कथयति एतत्‌ लोकरकथनम्‌ श्रनृतम्‌ मिथ्या ( यतः ) एषः स्वगः 


~-~--------~ 





~~-~------~~+-*--~ -=~-~--~ ~~~ = ~-~~---~-~ 
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रणप्रिय होनेसे कलङ्कित होकर भी चिरकाल्पर यज्ञरूप धमं करनेसे बहुत 
भराख्गरष्ाहै॥र२॥ 
( दुर्योधन, कणं तथा शकुनिका प्रवेश ) 
दर्योधन--आज्ञ मेरी आस्मा श्रद्धालु हो रही हे, गुरुजन प्रसक्नष्टो रहेहै, 
संसार मुक्नपर विश्वास कर रहा हे, मुक्षसे दया आदि गुर्णोका निवाख होरा 
हे, मेरे कषङ्क धु गये, रो्गोका यह कहना कि-स्व्ग मरने पर मिरूता है- 
गर्त ह, य्ह ही सुनते बहुगुण स्वगं-भानन्द्‌ मिरु रहाहे ॥ २३॥ 


पठ गा 


१८ प्रानम्‌ | 
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--गान्धारीमातः ! न्यायेनागतमथंमतिस्च जता न्याय्यमेव भषता 

कृतम्‌ । कुतः, । 
ब्ाणाघीना क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रपेक्षी वभ्च्यते सन्निधाता। 
विभरोत्सङ्के वित्तमावञ्यं सवं राज्ञा देयं चापमाक्नं सुतेभ्यः ॥ २७ ॥ 
शकुनिः-- सम्यगाह गङ्ख पस्पशनाद्‌ धौतकल्मषाङ्खोऽङ्गराजः। 


परोक्षः श्रलभ्यः प्रापो न ( भवति ) बहुगुणं यथा स्यात्तथा टैव छ्मत्रेव जन्मनि 
फलति सम्पदयते । शरयमाशयः-- श्रद्धया यज्ञानुष्ठानेन मम मनसः शान्तिरुन्पन्ना, 
गुरुजनः सन्तोषितः, जगति विश्वासो जनितः, मम गुणानामुदयो जातः, श्रयशो 
विनष्टम्‌ , तदेवं यज्ञानुष्ठानजन्मनि दुःखासंप्क्तं सुखे लभ्यमाने लोक्रानां स्वगस्य 
प्रेव्यकभ्यत्वकथनं मिथ्या मम स्वगघुखस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ , वस्तुतो मम स्वगे इटव 
फलित इति । शिखरिणी छन्दः ॥ २३ ॥ 

गान्धारीमातः-- गान्धारी माता यस्य स तत्सम्बोधने, गान्धारीपृत्र, 
न्यायेन उचितमार्गेण । श्रागतम्‌ प्राप्तम्‌ । अथम्‌ धनराशिम्‌ । श्रतिखजता यक्ञ- 


रूपे सत्कार्ये नियोजयता त्वया । न्याय्यम्‌ उचितम्‌ । 
बाणाघीनेति--क्षत्रियाणाम्‌ राजन्यानाम्‌ समृद्धिः धनसम्पत बाणाधीना 


चापबाणसम्पादिता, युद्धाजितधना भवन्ति राजान इति भावः, सन्निधाता धन- 
स्थापकः यक्ञादिषु धनमनियोज्य तस्य धनस्य पूत्राद्यपभोगाय रक्षणपराय्रण 
क्षत्रियो वञ्च्यते वास्तविककत्तव्यच्युतो भवतीत्यथः। तत्कायमाद--विग्रोत्सन्ग 
इति- राक्षा क्षत्रियेण सवं समस्तं ॒वित्तं धनं विप्रोत्सद्ग ब्राह्मणक्रोडे श्मावज्यं दत्त्वा 
सुतेभ्यः चापमात्रम्‌ धनुरेव केवलं देयम्‌ । रान्ना धनं ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयम्‌ 
चापमार्त्र तु पूत्रेभ्यस्ते हि पुत्राः स्वयमेव चापबलेन धनिनो भविष्यन्ति कृतं पितु- 
स्तचिन्तयेति भावः । शालिनी तल्लक्षणं यथा--शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽ- 
व्धिलोकैः? ॥ २४ ॥ 

कण॑--न्यायपूर्वक प्राक्च घनका दान करके मापने ठीक ही किया हे, क्योकि 
सुत्रिर्योकी संपत्ति उनके बार्णोपर निभ्र है, जो श्रिय अपने पुत्रङं लिये 
धन जोडता हे वह टेगा जाताहै, राज्ञाकोतो सारा धनव्राह्मर्णोको देकर पुर्राके 
लिये छापमान्न रख दछोद्ना चाहिये ॥ २४६॥ 

रकुनि--गङ्गाजलर जाचमन करनेषे पापरहित शङ्गच्चा्टी अङ्गराज कणन 
स्वंथा ठीक कहा है । 
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कणः 
दक्ष्वाकु-शय्यांति-ययाति-राम मान्धातू-नाभाग चगाऽम्बरीषाः 
पते सकोशाः पुरुषाः सरष्टा नाः रारीरेः क्रतुभिधरन्ते ॥ २५॥ 
वै--गान्धारीमातः ! यज्ञपतमाप्त्या दिष्टया भवान्‌ बधेते | 
दुर्योधनः--अनुगरृदीतोऽस्मि । मो आचाय ! अनितव्राद्ये। 
द्रोणः--एड्ये हि पुत्र ! भयमक्रमः | 
दर्योधनः- अथ क्रः क्रमः! 
द्रोणः-- किं न पश्यति भवान्‌ ! 


(लन वत्‌ भयमा मयान मये धिममत न ५५.५८ ना 9-०-५१ 


सम्यक्‌ युक्तियुक्तम्‌ । श्राह कथयति । गङ्गोपस्पशनान्‌ सम्प्रतिकृतात्‌ 
गद्ास्नानात्‌ । धौतकल्मषः शपगतपापः। श््गराजः दुर्योधनसमपितस्याङ्गनाम- 
कष्य देशस्य शासयिता कणेः । 


दश्वाकिवति--इच्वा दुप्रगृतयोष्टावपि राजानः स्वनामख्याताः, एते सष्ोशाः 
धर्मः सहिताः सराष्ट्रः स्वराज्येन सहिताश्च पुरुषाः शरीरैः नाः स्वदे 
मृताः, क्रतुभिः स्वानुषितयज्ञैः तु धरन्ते ध्रियन्ते जीवन्ति । इ््वाकुपरथतीनां 
धनं राष्ट शरीरं च कालातिपाताद्‌ गतमेव सवम्‌ , केवलं नास्ति तेषां यशः 
काये जरामरणजं भयम्‌ इति भावः । इन्द्रवज्ाह्रत्तम्‌ , लक्षण प्रागुक्तम्‌ ॥ २५॥ 

दिष्टथा सौभाग्येन । वधते श्रभ्युदयभाजनं भवति, प्रशस्यं तव यज्ञा- 
नुष्टानं जातमित्यर्थः । 

एद्यहीति द्विसक्तिराद रज्यज्ञनाय । शयम्‌ मम प्रथमः प्रणामः श्नक्रमः न 
कमप्राप्त, मदपेक्षया प्रथमं भीष्मः प्रणम्यता ततोभ्टमिति युक्तः स्यत्किम इत्यथः 

कर्णं महाराज इष्वा कु, शर्याति, ययाति, भगदान्‌ राम, मान्घाता, नाभाग, 
नृग तथा अम्बरीष इन सभी नृपगर्णा घनकोश्च तथा राञ्य हनके वेष्टक 
साथी नष्ट हो गये, फेवर कीर्सि-गरीरसे वे अष भो वत्तमान ह ॥ २५॥ 

सभी--गान्धारीतनय, सौभाग्यसे आापक्रा यन्न सम्पक्ञ हो गया नौर जाप 
अभ्युद्यमाज्जन बन रहे दै । 

ुर्याधन-- आपकी कृपा है । गुरुदव मेँ प्रणाम करतां । 

द्रोण - घाभो बेडा, आभो, यह क्रम दीक नही हे 

दर्योधन--फिर कौन सा क्म ठीक होगा ? 












णिव - 





२० पञ्चरात्रम्‌ । 
देवतं मायुषीभूतमेष तावन्नमस्यताम्‌ । 
अहं नाचरणं मन्ये भोष्प्रमुरकम्य वन्दितुम्‌ ॥ २६॥ 
भीष्मः--मा मा भवानेवम्‌ । बहुभिः कारणेरपङ्ृष्टोऽहं भवतः । कुतः, 
अहं हि माश्रा जनितो भवान्‌ स्वयं ममायुधं चृ्तिरपहवस्तघ । 
द्विजो भवान्‌ क्षन्नियवंशाजा वयं गुरुभेवान्‌ रिष्यमहत्तरा वयम्‌ ॥२७॥ 


देवतमिति--एषः भोष्मः मानुषीभूतं दैवतम्‌ दैवः सज्नपि मनुष्यरूपे- 
णावतीणेः ( वसुरूपतया भीष्मस्यैवुक्तिः ) तावत्‌ प्रथमं नमस्यताम्‌ नम- 
स्कियताम्‌ । भीष्मसुतक्रम्य विहाय चन्दितुम्‌ स्वप्रणामं नाहमाचरणं युक्तं कमं 
मन्ये । श्रय वस्ववतारो देवोऽपि मानुषतनुर्माप्मिः प्राक्‌ प्रणम्यः परतोऽ 
हम्‌ , भीष्मतः प्रथमं स्वीयं प्रणाममहमाचरणं न मन्ये युक्तमित्यथेः ॥ २६ ॥ 

मा मा भवानेवम्‌--इत्यस्य वादीदिति शेषः। बहुभिः कारणैः श्ननेकेः हेतु- 
भिः। श्रहम्‌ भीष्मः । भवतो द्रोणात्‌ । श्रपक्रषटः न्यूनः । शतो भवतः प्रथम- 


प्रणम्यत्वं युक्तमेवेव्य{शयः । । 
अहमिति--श्रहं भीष्मो मात्रा जनितः ( श्रतो मम जनकवीयेदूषितत्व- 


संभवः ) मवान्‌ द्रोणः स्व्यजनितः श्रयोनिजः ( भरद्वाजमुनेः कलशादुत्पन्नतया 
तस्यायोनिजत्वम्‌ , तेन जनकवीयदूपरणनिरासः ) मम ॒श्रायुधं शचं त्तिः जीवनौ- 
पयिकम्‌ , तव तु पहवः सवेभूतस्नेहः । भवान्‌ द्विजो ब्राह्मणः, वयं क्षत्रियः 
वंशजाः राजकुलोःपन्नाः, भवान्‌ ब्राह्मणतया सकलस्य गुरः, वयं तु शिष्यमहत्तराः 
शिष्येषु ब्राह्मणायुशासनीयेषु क्षत्रियवेश्यश्रेषु श्रेष्ठा इत्यथः । तदेवं जन्मशुद्धिकमे- 
शद्धिजातिशुदधिभिभवान्‌ मदयेक्षया श्रे इति भवतो मद्िषयं प्राकूपरणम्यत्वाभिधानं 
न युक्तमिति भावः “श्रपहवौ ह तिस्नेहौ" इति ठेजयन्ती ॥ वंशस्थं उत्तम्‌ ।॥ २७ ॥ 

दरोण--क्य) तुम नहीं देखत ! प्रे भीष्मको प्रणाम करो, यह मनुष्यके 
रूपमे अवतां देवै, मै भीष्महो छोडकर प्के अपने भरणामको धम॑सङ्गत 
आचरण नहीं मानता ॥ २६॥ 

मीप्म- नही, आप पेखा न कहँ, कदं कारणेसि मं आपकी भपक्ठा न्यून, 


क्योकि 
सुनते माताने पैदा कियाद आप स्वयंभू-जयोनिज दै, मेरी जीविका भयु 
है आपी जीविका स्नेह करना है, भाप ब्राह्मण हेमे शत्रिय्हु, भपरगुरुहै 


घौर मै आपके शिष्योमे बदा हूँ ॥ २७॥ 


प्रथमोऽङ्कः । २१ 











दरोणः--नोत्खहन्ते महात्मानो द्यार्मानमुपस्तोतुम्‌ । पहि पुत्र! 
अभिवादयस्व माम्‌। 
ुर्योधनः-- आचाय ! अभिकादये । 
दोणः--एश्ेहि पुत्र ! एवमेवावभथस्नानेषु खेदमबाप्सुहि । 
दु्योधनः--अनुगृहीतोऽस्मि । पितामह ! अभिवादये | 
भीष्मः--एद्येहि पोत्र ! एवमेव ते बुद्धिप्रशमनं भवतु । 
दुर्योधनः-अनुगरहीतोऽस्मि । मातुल ! अभिषाद्ये । 
शनिः--बत्स ) 
पवमेव क्रतून्‌ सर्वान्‌ समानीयाक्षदक्षिणान्‌ । 
राजसूये ब्रपाञ्जित्वा जरासन्ध इवानय ।। २८ ॥ 





महार्मानः-- महान्तः । उपस्तोतुम्‌ प्रशंसितुम्‌ । नोत्सहन्ते नेच्छन्ति । 
महात्मानोन स्वां प्रशंसां रोचयन्तेऽतो भीष्मोऽपि स्वं मदपेक्षया हीनमादह्‌ः 
तदनु रोध एव पाल्यमानस्तदादरं गमयिष्यति । 
अभिवादये -- प्रणमामि । 
अवभ्थस्नानेषु--यन्ान्तस्नानविधिषु । खेदम्‌ श्राप्नुहि श्रायासमनुभव । 
सनेदेत्थमेव यक्ञसेम्प्रवत्तनपुण्यभाजनं जायस्ेत्यथंः । 
बुद्धिप्रहामेनम्‌-बुद्धिगतं नैमत्यम्‌ । मनसो रागस्य निकत्तिर्जायतामिव्याशीः। 
पक्मेवेति- एवम्‌ एव इत्थमेव आाप्तदक्षिणान्‌ दत्तदक्षिणाकान्‌ सर्वान्‌ 
क्रतून्‌ यज्ञान्‌ समानीय सम्पाद्य राजसूये तन्नामके यागविशेषे जरासन्ध इवं 
द्रोण मष्टाष्मा खोग अपनी प्रक्ंसा करनेको तस्पर नहीं होते ई, आशो 
बेटा, सुक्षे ष्टी प्रणाम करो। 
दुर्योधन--भाकायं, मँ प्रणाम करता ह| 
दरोण-- आओ बेटा, इसी तरह यज्ञान्तसनानमे खेद प्राक्त करते रहो । 
दु्याधन--अनुगृह्ठीत ह । पितामह, मँ प्रणाम करता । 
मीष्म- आओ पोर, हसौ तरह तुम्हारी जदि भ्र्चान्त हुआ इरे । 
दुर्योधन--भनुगहीत ह मामा, मेँ प्रणाम करता र । 
सकुनि--वष्स, इसी प्रकार यज्ञ करते रो, उन यज्ञम बदी-ददी देङिणायं 
देते रहो, अन्तमं राजसूय यज्ञ॒ करके जराून्धकी तरह सभी नृपतिर्भाको बन्दी 
अनालो॥२८॥ ` ॥ 


२२ पश्चरात्रम्‌ | 
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दोणः--अहोः ! आशीवेचनेऽपि शक्कुनिरुदयोगं जनयति । भहो । 
¶{प्रयबिरोधः खत्वय क्षत्रियक्कुम)रः। 
दुयवनः--बयस्य ! कणे !! गुरजनप्रणामाबसाने प्राप्रकरममुपुज्यतां 
वयस्यबिसरम्भः । 
कणः--गान्धारीमातः 
क्रतुबतैस्ते तनु गा्रमेतत्‌ सोद बलं शक्ष्यसि पीडयानि । 
अन्तस्त्वनामन्छ्य न धषयामि राज्ञषिधीराद्‌ वचनाद्‌ भयं मे ।॥ २९॥ 





नृपान्‌ जित्वा श्रानय । यथा जरासन्धो नाम राजा राजसये सर्वान्तरपान्‌ कारागारे 
स्थापितवान्‌ , तथा त्वमपि सर्वान्‌ ङु इति भावः । अत्र केचित--युधिष्ठिरेण 
कृते राजसूये राज्ञ करदीकरणमात्रं विदितं, त्वया तेषां बन्दित्वं कार्यमिति 
विशेषद्रारा युधिष्िरोपहासं कुक्षिगतमावेदयन्ति ॥ २८ ॥ 


आह्नीर्वचने- श्ाशीर्वाद वाक्येऽपि । उोगं जनयति- युद्धार्थं प्रेरयति, 
प्रियवियोधः वैररसिकः । श्रयं शकुनिः । 

गुरुजनप्रणामावसाने--गुरजनप्रणामान्ते । श्राप्तकमम्‌ श्रवस र्रापतम्‌ । 
उपमुज्यताम्‌ श्रनुभूयताम्‌ । वयस्यविखम्भः भित्रस्नेदालिङ्गनम्‌ । गुसषु प्रणतेषु 
सम्प्रति मित्रालिङ्गनं कत्तुमिच्छन्तं मां तथा कतुमनुमन्यस्मेत्यथंः । 


करतुत्रतेरिति--एतत्‌ इदं ते तव गात्रं वुः कतुत्रतैः यज्ञदीक्षायां कृतैरुप- 
वासादिनियमेः तनु कशं ( यदि त्वं ) बलम्‌ श्रालिष्गनावसरे मदीयां शक्ते सोढु 
शद्धयसि समर्था भविष्यसि तर्हि पीडयानि बल्वदालिङ्गानि तव शरीरमिति भावः। 
श्मतः तव चित्त तु श्ननामन्त्य भ्रीतिपूचेकम्‌ श्रनाभाष्य न धपषयाभि नालिङ्गनमा 
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देण--भाश्रयं हे, आशीवंचनमे भी शकुनि युद्धे लिये प्रेरित करता है, इस 
त्रिय-पुत्रको विरोध भला र्गा करताह 

दु्योधन--वयस्य करणं, गुरुजर्नोको प्रणाम कए्नेङे बाद अब भिर््रासे गे 
खगनेकी बारी घाद हे, आओ गले खगे । 

कर्ण--गान्धारीतनय, यह तुम्हारा शरीर यज्ञम कयि गये व्रतोसे भतिङ्कक्ञ 
हो रहाहे, यदि सुम गादालिङ्गनको सह सकोतोर्मेँ जालिङ्खन करू) पर नही, 
प्रेम-भाषणङे छतिरिक्त मे तुर्दे कष्ट नहीं देना चाहता, मै वुम्हारे इस महषिकी 
तरह गम्भीर वचनसे इरतादहं ॥ २९॥ 








प्रथमोऽङ्कः । २३ 

दुर्योधनः-- एवमेष ते बुद्धिरस्तु | 

दोणः- पुत्र ! दुर्योधन 1} एष महेन्दरप्रियस्खो भीष्मको नाम भवन्तं 
सभाजयति | 

ुरयोधनः--स्वागतमायोय । अभिवादये । 

मीष्मः-- पौत्र ! दुर्योधन !॥ एष दक्षिणापथपरिघभूतो भूरिश्रवा नाम 
भवन्तं सभाजयष्यति । 

दुर्योधनः-- स्वागत मायौय । 

दोणः पुत्र ! दुर्योधन ! भवतो यज्ञं सभाजयता वासुभद्रेण प्रेषि- 
तोऽभिमन्युभषन्तं सभाजयति । 





(क कतक 








चरामि । राजर्षिधीरात्‌ राजर्षिवचनचत्‌ श्मत्यन्तगभीरात्‌ ते वचनात्‌ मे भयं 
जायते । श्रयमाशयः--यन्ञानुष्ठाननियमादिना कृशकायस्त्वं मदालिङ्गनजं बलं यदि 
सों शदयसि तदाऽहं त्वा दढमालिन्गय सुखयिष्यामि, परं त्वदीयं हृदयाभिप्राय- 
मन्तात्वा नाहं प्रवर्िष्ये तवालिङ्ने, त्वं हि राजषिरिवातिगभीराणि वचांसि व्या 
हरसि तदहं तव साधुभावाद्‌ भीतोऽस्मि, साधोस्तव तथाचिष्रन्य हर्धर्मित्वा- 
दिति । उपजातिश्छन्दः ॥ २९ ॥ 

मदहेन्द्रपियक्षखः--इन्द्रस्य मित्रम्‌ । सभाजयति सच्कारविशेषेण योजयति । 
यज्ञान्ते राजानं सवै सम्मानप्रदशनेनाभिनन्दयन्तीति समुदाचारानु रोधादियमुक्तिः । 

दक्षिणापथपरिघभूतः--विन्ध्यदक्षिणदेशस्य श्रगलस्वरूपः, रक्षक इत्यर्थः । 

सभाजयता- बहुमानयता । वाघुभद्रेण श्रीकृष्णेन, वासुदेवे एव बाः स 


दुर्योधन-- तुम्हारी बुद्धि इसी तरहकी रहे। 

द्रोण बेटा दुर्योधन, इन्दे भ्रियमिन्र यह भीष्मक तुमको बधाई देते हे । 

दुयोधन--भापका स्वागत है, मेँ पको प्रणाम करता द । 

भौष्म-पौच्र दुर्योधन, यष्ट दकिण दशके रक भूरिध्रवा शापो बधा 
देतेरहै। 

दर्योधन - भापक्रा स्वागत हे । 

द्रोण-पुश् दुर्थोधन, यह अभिमन्यु आपको बधाई देता है जिसे वासुदेवने 
पको वधा देनेको मेजा हे । 








२8 पव्रात्नम्‌ । 





शङनिः--बत्स | दुर्यांघन ! एष जरासन्धपुत्रः सहदेषो भवन्तमभि- 
घादयति । | 

ुरयोधनः-शएद्येहि बस्स ! पितृसदशपराक्रमो मव । 

सर्वे--एतत्‌ सवं राजमण्डलं भवन्तं समाजयति । 

दुयोधनः--नुगृहीतोऽस्मि । भोः ! किन्नु खलु समागते सबराज- 
मण्डले विराटो नागच्छति । 

शकुनिः-- प्रेषितोऽस्य मया दूतः। शङ्के पथि वतेते इति । 

ुर्योघनः-- भो ्राचाय | धर्म घुषि चाचार्यं ! प्रतिगृह्यतां दक्षिणा । 

दोणः--दक्षिणोति › भवतु भवतु । उयपन्रयिष्ये तावद्‌ भवन्तम्‌ । 








चासौ भद्र इति रामभद्रादिपदवस्रयोगः । अ्रभिमन्युः सौभदरेयोऽजुनपुत्रः । शङनि- 
कृतं सहदेवप्रणामनिवेदनमत्रामिमन्युत्रत्यभिवादनवि्मारणाय बोध्यम्‌ । 
पिवृसदहशपराक्रमः-- ताततुल्यबलः । 
सघेराजमण्डले- सर्वेषु नृपतिषु । विराटो नाम राजा । नागच्छति नागतः 


सक्रलराजन्यकमण्डले सभाजनाथेमुपस्थिते सत्यपि विरारस्यानागमनं तदपरा्ं 
व्यञ्जयति । 


अस्य-- विराटस्य । इतः सन्दैशदारकः । शद्ग सम्भावयाभि। पथि मागे। 
धर्मे धनुषि चाचायं-धमस्य शघ्रस्य चोपदेशकः । प्रतिगृह्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ । 
दक्षिणा यज्ञे कृतस्याचायत्व्य यथोचितं वेतनम्‌ । 

भवतु भमवतु- तिष्टेठु तावदृक्षिणा । व्यपश्रयिष्ये-कालान्तरे याचिष्ये । 
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राकुनि- वरस दुर्यान, यह जरासन्धका बेटा सहदेव तुमको बधा 
देता है । 

दुयोधन-जाञओ वस्स, पिताक सदश पराक्रमी बनो । 

समी--यह् समस्त राजमण्डल आपको बधाई देताहे। 

द्योपन-- अनुगृहीत ह, क्या बात्ैकि सभी नृपो आनेपर्‌ भी विराट 
मषीं भये! 

दाङुनि-मैने उनके पास दूत मेजा था, सम्भवहै मार्गम षहो । 

९र्योधन-हे गुहदेक, भाप मेरे घमं तथा भनुर्ददुके पदेशाद, कपया अपनी 
दक्खिणा स्वी्टार फर । 

द्रोण-दुद्खिणा, रहने दो, कारान्तरमे मग दुंगा। 


प्रथमोऽङ्कः | 
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दुर्योधनः--कथ माचार्योऽपि व्यपश्रयिष्यते । 
„ भीष्मः-- भोः ! किन्तु खलु प्रयोजनं, यदा- 
पीतः सोमो बाल्यदत्तो नियोगा- 
रछश्ररख्छाया सेष्यते ख्यातिरस्ति | 
कि तद्‌ द्भ्य कि फलं को विज्ञेषः 
क्त्राचायां यत्च विपो दरिद्रः | २३०॥ 
दुयोधनः-- आज्ञापयतु भवान्‌ , किमिच्छति । किमतुतिष्ठामि । 
दोणः पुत्र ! दुर्योधन !! कथयामि । 
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मदीया दक्षिणा तवेव समीपे तिष्ठतु यथावसर याचिष्ये इति द्रोणाशयः। अ चार्याऽ- 


पि व्यपश्रयिष्यते-साधारणो हि याचको दातार समयान्तरे याचते ्राचाय- 
स्तु न भवति सामान्ययाचकरोऽतो नोचितं तस्य व्यपश्रयणमिति। भन्नु खलु 


प्रयोजनम्‌ -दक्षिणाप्र णानुरोघ्य प्राथना व्यर्था द्रोणघ्य सवथा पुणेमनोरथत्वा- 
दित्यथः । तत्र कारणं वद्यत्यग्रेतनश्लोकेन । 

पीत इति--( दरोणन ) बाल्यदत्तः बाल्यावस्यया दत्तः सोमः सोमाख्ययन्न- 
रतारसः नियोगाद्‌ शाखोक्तप्रकारमनुखः्य पीतः श्रास्वादितः, छत्रच्छाया व्वादटश- 
नरृपाश्रयः सेव्यते उपभुज्यते, ख्यातिः प्रसिद्धिः श्रस्ति । क्षत्राचार्यो निखिलराज- 
गुख्रयं द्रोणो यत्र धिप्ये दरिद्रः हीनः स्यात्‌, तादृशंकिं द्रव्यम्‌ किं फलंकोवा 
विशेपः श्रस्ति १ न कोऽपी्यथेः। सोमलतारसोऽनेन बाल्य एव पीतः, भवादृशध्य 
नृपस्याध्रयो लन्धः, कीरसविरिता, तदयं कुत्रापि विषये नास्ति हीनो यदं दक्षिणा- 
पररणानुरोध उपयुज्येतेत्यथेः । शालिनीवृत्तम्‌ "मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः 
इति तच्लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 

किमनुतिष्ठामि-करिमाचरामि 

दुयोधन -- चायं होकर भाप याचना क्यांक्रगे! 

भीष्म--दङ्िणाकी कया आवश्यकता हे १ आचायंने युवावस्थामें दिध।नपूवंक 
सोमपान कर हिया है, तुम्हारी दग्रस्छोयामे रहते रँ, पर्याप्त यश्च प्राप्त क्वाह, 
वह कौनसी चीज, फ या विशेषगुण हे, जिसे तुम्हारे आचायंने नहीं प्राच 

, किया हि ॥ ३०॥ 
दुर्योधन-- गुरूदेव, भाक्ञा दीजिये, भाप क्या चाहते }मँक्यादू ! 
दरोण--पु्र दुर्योघन, कहता हू । 


-----------------~--+**~~ --~----~~-~--~-*~----~~-~---~------~-----*-* 


२६ पद्वरात्रम्‌ । 
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भ 


दुर्योधनः-- किमिदानीं भवता विचायते । 


प्राणाधिक्ोऽस्मि भवता च कतो पदेशः 

शूरेषु यामि गणनां रृतसाहसरोऽस्मि । 
स्वच्छन्दतो वद्‌ किमिच्छसि कि ददानि 

हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सवम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नमि~ शे व्क 


दोणः-- पुत्र | त्रवीभि खलु तावत्‌ । बाष्पवेगस्तु मांभ्बाधते । 
सर्वै--कथ माचार्योऽपि बाष्पमुत्म्रजति । 





किमिदानीं भवता विचायेते ?-मयि दक्षिणां दातुं प्रष्ृतते भवतो 
विचारो व्यथं इति । 

प्राणाधिक्र इति--प्राणाधिकः प्राणेभ्योऽप्यधिक्रः स्नेटी तवास्मीति शेषः, 
भवता कृतोषदेशः श्रनुशासितश्वास्मीति शेषः, शरेषु गणनां यामि, वीरेषु 

* ३ 

परिगणितो भवामि, कृतसाहसश्च सादसी चास्मि, ( तदेव सचथा दातरत्रयोग्यता- 
शालिनि मयि दक्षिणां दातुमुयते सति ) स्वच्छन्दतः स्वशच्यनुसारेण वद्‌ कथय 
किम्‌ हृच्ट्सि १ क्रि ददानि तुभ्यं दक्षिणारूपेणापयाणि १ हस्ते स्थिता मम गद्‌] एव 
पर्याप्ता ममकृते, मदीयं च सवं विभवजातम्‌ भवतः त्वदधीनमतो यस्य कस्याप्यथस्य 
पाथना छ्ियतामलं वि चारणयेति भावः । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ , तल्लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 

वाभ्पवेगः -- श्रानन्दाश्रुपरबरत्तिः । वाधते वकत प्रतिषेधति । वक्तुसुुज्ञानस्य 
ममानन्दाश्रुपरवरत्तिर्मा वक्तुमक्षमं करोतीत्यथः । 

आचार्योऽपि-- धीरतया संमाव्यमानोऽपि । बाष्पमुत्स॒जति-- रोदिति । 

दु्योवन-- भब जापक्या सोचते! 

मे पका प्राणप्रिय हं, आपने सुक्षे शिक्षादीहै, वीरोमें मँ प्रथम गिना 
जाता ह, युद्धमे मेने साहस किया हे, माप यथेच्छं कहिये क्यादू, केवर गदा 
मेरे हाथमे रहे, दोष सारा घन जापकादहे॥३)॥ 


दोण--वेटा, भभी बताता ह, किन्तु अशरुप्रवाह सुनि रोकता दै) 
समी-- क्य), गुरुदेव भीरो रहेर्है। 


प्रथमोऽङ्कः । २७ 





मौष्मः--पौत्न ! दुयोधन || भफलस्ते परिश्रमः । 
..दु्योधनः- कोऽत्र । 
( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः । 
दुर्याधनः--आपस्तावत्‌ | 
भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः। ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु महारजः! 
हमा भाषः । 
दुमोधनः--भानय । ( कलशं गृहीत्वा ) भो आचाय ! अश्रुपातोच्छिष्टस्य 
मुखस्य क्रियतां शौचम्‌ । 
दोगः--भवतु भवतु । मम कायेक्रियेव मुखोदकमस्तु । 
दुर्योधनः-- हा धिक्‌ , 


अफलः-- व्यथः । इयता परिश्रमेणापि त्वमाचार्यं दक्षिणाप्रहणोचतं कठ न 
प्रमुरभूरित्यथः। 

अआपिः--जलानि । श्रानीयन्ताभिति शेपः । 

अध्रुपातोच्ङष्टस्य - बाप्पपतिनोपहतस्य । शौचं क्रियताम्‌ प्रक्षालनं 
पनेधीयताम्‌ । 

कायेक्रिया-- मदीहितकायसम्पादनम्‌ । सुखोदकम्‌ युखग्रक्षालनजलम्‌ । 
श्मलमनेन जलेन, मदीहितसंपादनमेव मदीयवाष्पवेगनिरोधाय पर्याप्तमिति तदेक 
विधातुमहंसीति भावः । 





दुयोषन-- कों है य्ह! 
[ प्रवेश करके | 

भट -जय हो महाराजङी। 

दुरयोधन--पानी तो राओ । 

मट महाजकीजो आज्ञा, ( बाहर जाकर फिर लाकर ) जयष्ो महाराज. 
की, यह पानीहे। 

दु्योधन-राभो । (करक्ञ रेकर) गुरेव, आुभोषे भपविन्र मुखको धो रें । 

द्रोण-र्टने दो, मेरे कायंकी सिद्धि ष्टी मेरे ल्यि सुखोदक होगा) 

ुर्योपन-- णाह, मुक्षे धिक्कार ह । 


२४ पक्छरात्रम्‌। 





भ कथिक सििकदिकििकिक 





ए कथक कण 


यदि विशसि पृषंजिष्यतां मे यदि च समथेयसे न दास्यतीति। 
शरदातकदिन भ्रयच्छ हस्तं सक्तिलमिद्‌ करण प्रतिग्रहणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दरोणः--हन्त ! लब्धो मे हृद यविश्वासः । पुत्र ! श्रुयतां । 
येषां गतिः कापि निराध्चयाणां संवत्सरेद्ीदशभिनं खटा । 
त्वं पाण्डवानां कुर संविभागमेषा च भिक्षा ममद्श्चिणाच।२२३॥ 





यदि बिमरुशसरीति-यदि मे मम दुर्योधनस्य पूवजिह्यतां प्राचौनं 
कुरिल्ृत्तित्वं विमृशसि विभावयसि, यदि च न दास्यति इति समथेयसे चिन्त- 
यसि, तदा शरशतकठिनं बाणाभ्यासकटोरं दृस्तं प्रयच्छ मदभिमुखे स्थापय, 
प्रतिग्रहणं दानघ्वीकरणानाम्‌ करणम्‌ साधनम्‌ इदं सलिलम्‌ जलम्‌ उत्स 
ज्यते इति शेषः । यदि मया दीयमानार्यां दक्षिणायां नास्ति विश्वास्नदा 
मदभिमुखे स्वकरं प्रसारय, श्रहं चोपनीतेनानेनेव वारिणा तव संशयं छिनचि, 
तत्काखमेव दक्षिणासम्प्रदानादित्यथेः । पृष्पिताभ्रा वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

हन्तेति--दे । हृदयविश्वासः-मनःप्रत्ययः, स चात्र सर्वेषं राज्ञा समक्षं 
दुर्योधनः सजरस्पशं कृता दक्षिणादानप्रतिज्ञामन्यथा न करिष्यतीति ज्ञान- 
स्वरूपः । 

येषामिति-- येषां निराश्रयाणां कुत्राप्याश्वस्तमाश्रयमलभमानानां यत्र 
तच्र रमतां पाण्डवानां द्वादशभिः संवत्सरः वैः क्तापि गतिः स्थितिःनद््टा 
नोपर्ब्धा, त्वं तेषां पाण्डवानां संविभागं राञ्याधेप्रविभागं कुस एषा त्वया 
क्रियमाणा पाण्डवभागप्रद्‌ानघोषणां एव मम भिक्षा दक्षिणा च भविष्यतीति 
शेषः। यदि त्वं निराध्रयतया य॒त्र तत्र भ्रमतां पाण्डवानां कभ्यमेवं राज्याधं 


क 


यदि जापमेरी प्राक्तन कुरिलतापर प्यान देते है, जीर यदि आपकायह 
विचार है कि दुर्योधन मेरी दच्छानष्टीं पूणं करेगा. तो लाये, अनेकधा बाण 
्रहणसे कठोर अपना हाथ खाये बद़ाहये, यह दानवारि ही इस दाना साधन 
अने । २२॥ 

द्रोण--बदी छुशीङी षात है, मेरे मनमें विश्वाघ्हो गया । सुनो बेटा, 

जिन बेचारोक्ता कोटं आश्रय नहह, खार वर्षसि जिनका पता नही चरा 
है, तुम उन पाण्डर्वोको अआघाराञ्य दै हो, यष्टी मेरी भिक्ञा तथा इबिणा 
डोगी ॥ ३३ ॥ 


~~ --~-~ ~~ -~ 1 ------~-~ 





प्रथमोऽङ्कः | २६४ 


शकुनिः--( सोद्वेगम्‌ ) मा तावद्‌ भोः! 
उपन्यस्तस्य शिष्यस्य धिश्दस्तस्य च गोरवे। 
यज्ञप्रस्तुतमुर्पाद्य युक्तेयं धमेवश्चना ?।। ३४ ॥ 
दोणः--कथं घमवच्छनेति । तावद्‌ भो गान्धारविषयविस्मित ! शङ्कने 
त्वद्‌नायेभावात्‌ सवेलोकमनायेमिति मन्यसे । हन्त भोः । 











प्रदाय तान्बुखयिष्यति तदास्टं लन्धदक्षिणं प्राप्तभिक्ष चात्मानमवेदयामीति 
भावः । इन्द्रवज्राव्रृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सोद्रगम्‌-- च्नातेगसहितम्‌ , वेगश्च पाण्डवेभ्यो राज्यप्रदानस्यासष्यतया । 
मा तावत्‌ द्रौणवाक्यमन्वमानीति शेषः । 

उपन्यस्तस्येति--उपन्यस्तस्य दक्षिणादानोपन्यासं कृतवतः गौरवे भवता 
गुरुत्वे विश्वस्तस्य कृतरदढप्रत्ययस्य च शिष्यस्य श्मात्मविनेयस्य य्नप्रस्तुतम्‌ 
यागहूपप्रप्तावम्‌ उप्पाय कल्पयित्वा इयं प्राप्तकाला धमेवश्वना धर्माचरणव्या- 
, जेन छलम्‌ युक्ता १ काक्वा तादशच्छलस्यायुक्तता बोध्यते । यो भवति गुहत्व- 
९ प्रयुक्तं विश्वासं दविमत्ति यश्च दक्षिणां दातुसुयतस्तस्य स्वशिष्यस्य यक्घप्रस्तावे 
वश्चना नितान्तमर्नुपयुक्तति भावः । यज्ञमिषेण स्वशिष्यस्त्वया वञ्य्यत इति न 
युक्तमिति शेषः ॥ ६४ ॥ 


® र १ 9 
कथं धर्म॑वञ्चनेति-- त्वयोक्तं धमवश्नेत्ययुक्तं तथाशयाभावादित्यथः । गा- 
न्धारविषयविस्मित गान्धारदेशाधिपत्यप्राप्त्या गर्वोद्धत ! शकुने, त्वदनायेभावात्‌ 
३ € ¢ अ 

तच दौजन्यात्‌ । सवंटोकरमनायमिति मन्यसे-- यथा त्वमनार्योसि तथेव परा- 

नप्यनार्यानुद्पक्षसे, नेतदुपपन्नमिति भावः । 
लकुनि--( धबढ़ाकर ) नहीं जी, नहीं, 
जि क्षिष्यने तुम्हारे गुरष्व पर विश्वास करके दक्ञिणा देनेका सङ्कल्प किया 
हे, क्य। यह उचिते कि यज्ञरूप प्रस्ताव उपस्थित करके उसे धार्मिक वञ्नन। 

हारा स्या जाय {॥३४॥ 
द्रोण--घर्मवद्लना केसी १ पए गान्धार देशे राञ्यको प्राप्तकर गवं करनेवारे 
` शङुनि, तुम खुद अनाय हो, अतः संसारो जनायं समक्तते हो । सेद ! 


३० पव्छरान्नम्‌ | 


= ------~--------------------~-~-----~---------------~-------~--~ ~--~+~*-----~-------~--- -~~----------~--~----~~-~-~-~---^----~-~-~ 


श्रातणां पवक राज्य दीयतामिति वञ्चना । 
कि पर याचितेदंत्तं बलात्कारेण तेदटेतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


स्वे--कथं बलात्कारेण नाम । 


भीष्मः-- पौत्र ! दुर्योधन ! | अवभ्रथस्नानमात्रमेव खलु तावत्‌ । भित्र 
मुखस्य शत्रोः शङ्ुनेषेचनं न श्रोतव्यम्‌ । पश्य पौत्र | 


यत्‌ पाण्डवा द्रपद्राजसुतासहाया 
कान्ताररेणुपरुषाः पृथिवीं रमन्ति । 
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श्नातणामिति-- प्रातृणां समानवंशजानां पाण्डवानां पतृक पित्रंशभूतं 
राज्यं दीयतामिति वश्चना छलम्‌ १ नेतच्छलं, तद्राज्यदानस्यौचित्यान्नेषा वघरनेति 
भावः । याचितेमंया ब्राह्मशोनाचार्येण च प्राधितेभवद्धिदत्तम्‌, बलात्तारेण 
बलप्रयोगेण वा तैः पाण्डवैः हृतम्‌ , अनयोः क्रि परम्‌ उन्कृष्टम्‌ १ मश्प्राथन- 
या दीयते, युध्यमाने पाण्डर्ेहियते, किमनयोः श्रेष्ठं स्यादिति विचारेऽवश्यमेव 
भवतापि पूवं एव पक्षः श्रेष्टो मन्त्यस्तत्र वश्चनात्वबुद्धिरतीवायुक्तति भावः ॥३५॥ 

कथं बलात्कारेण पाण्डवा राज्या हरिष्यन्तीति सर्वेषां भौष्मदरोणातिरिक्तानां, 
गर्वोक्तिः । 

यव्रथस्नानमेव--इद्‌ यज्ञान्तस्नान, न यूतं तदत्र शकुनेर्व चनं विहाया- 
चायवचनमाद रणीयमिति भावः । मिन्रमुखस्य शत्रोः कपटमित्रस्य । 

यत्पाण्डक्ा इति--यत्‌ द्रुपद राजनतासदहायाः द्रोपदीसहिताः पाण्डवाः, 
युधिष्ठिरादयः पश्चापि पाण्डुपुत्राः कान्ताररेणुपरुषाः वनधूजिधूसराः सन्तः प्रथिवीं 


----^---~-~---~ ~~~ ~~ --~------~--~~------ -------~----------~-~ ----~-~-- ---- 


भपने भाहूर्यो को उनका पेतृक राञय रोगदो यह कहना प्रवञ्नना कंसे 
हुई १ मांगनेसे राञ्यदेना भच्छा होगाया यहु अच्छा होगाकि वे बरपुवक्‌ 
राउय दछ्वीन र ?॥ ३५॥ 

सब~ बलाष्कारते ग्या! 

मौपष्म--पौत्र हुरयोधन, तुमने अमी-अभी यज्ञान्तस्नान किया दहै, इश्च नामके 
मिश्र परन्तु वास्तवे शाञ्चुस्वरूप शुनि की बातपर विश्वास मतत करना ।' 


देखो पौश्र, 
पाण्डवगण द्रौपदीके साथ जङ्गलकी धूल्से धूसर जने हर्‌ जो सारी पृथ्वीपर 





प्रथमोऽङ्कः | ३१ 


<~ ----------~-------------- --------------------------------------------- वि क मिक ोिकेथकेूकरकिाककोयिनया 


न ^ ----~ "--------- -~~----------~- ~-~-----~~~ ------~~ ---------- ~~~“ ~~ -- ~~~ 


यच्वं च तेषु विुलस्त्वयि ते च वामा- 
॥ स्तत्‌ सवेमेव शकुनेः परुषावज्तेपः ॥ २६ ॥ 
दुर्योधनः भवतु, एवं तावदाचायं ! प्रच्छामि । 
द्रोणः- पुत्र ! कथय | 
दर्योधनः- 
यत्‌ पुरा ते सभामध्ये राज्ये माने च धषिताः 
बल्लात्कारसमयस्तेः कि रोषा घारितस्तदा ॥ ३७ ॥ 


द्रोणः- अत्रेदानीं धमच्छलेन वञ्चिता दुताप्रयवृत्तियुधिष्रिरः प्रष्टव्यः, 





--~-------~----~------------"-------- ~ -----~--~~ ----~-- -----~ ~~~ 


भ्रमन्ति जगतीं पयरम्ति, यत्‌ च त्वं तेषु पाण्डवेघरु विमुखः प्ररादमुखः, तत्‌ सवम्‌ 
एव शधुनेः परुषः रुक्षः श्रवलेपः गवः । एतदक्षगवेवशादेव तव पारुष्यं पाण्डवानां 
चेयं हीना दशा, तदधुनापि शङुनिवचनाश्यया पाण्डवेषु कठोरहृदयो माभूरिति 
भावः ॥ ३६ ॥ 
यत्पुरेति-- पुरा यतक सभामध्ये यूतसभायाम्‌ राज्ये राञ्यापहारे माने 
९ सकलजनसमक्षं पल्या केशाम्बराकरष्रेणादिना प्रतिष्ठायां च धर्पिताः अ्पमानित) 
तदा तस्मिन्कोपोपयुक्तं समये बलात्कारसमथः बलग्रयोगदक्षः तेः रोषः कोपः 
क्रिमय धारितः, यदि ते समथा श्रमविष्यंस्तदा तस्मिन्‌ राज्यस्य मानस्यापि चाप- 
हारघ्य समये न तुष्णीमस्यास्यन्नेतेन तेषां वीये राहित्यं प्रमापितमिति भावः ॥२७॥ 
अश्र- पाण्डवानां बलाबलमावे । पमच्छलेन सत्यवचनपालनाग्रहेण । वश्चित 
प्रतारितः, यताभ्रयव्यसनौ-- च्रक्षक्रीडारधिकः । पाण्डवा युधिष्टिरानु रोधेन कधं 


(५ 


धूम रहेर्दै, तुम उनसे बविमुलहो, ओरवे तुमसे विञ्ुख दै, यह सारा अनर्थं 
शकुनिङे र भाचरण द्वारा ही उपस्थित हज है ॥ २६ ॥ 

ुर्योधन--अश्छा, गुरुदेव, म मापते पृद्ठतार्हू। 

द्रोण--पृषधो बेटा, 

दुर्योधन - यदि पाण्डव श्ररुर्कार मे समथथेतो जब ष्टमने यनस्मामे उनके 
राञ्य तथा मानका अपहरण करर उन्हुं अपमानिते शिया था, उस्र समय उन्नति 
भपना रोष क्यों छिपा दिया, कर्यो न बल प्रद्शित किया! ॥ ३७॥ 

द्रोण-- दस विषये धमेके रसे ठगे गये एवं धूतम्यसनी युधिष्टिर से पृष्टो । 


२९ पव्छरात्रम्‌ | 


त ग ण य भ न ~ ~न ~~ ~~ ~~~ ---- -- ~~~ ^~ ~= नक 


येन भीमः सभास्तम्भ तोललयन्नेक्ष वारितः। 
यद्येकस्मिन्‌ विमुक्तः स्यन्नास्माञ्छकुनिरक्षिपेत्‌ ॥ २३८ ॥ `, 


मौष्मः--अन्यत्‌ प्रस्तुतमन्यदापतितम्‌ । भो आचाय | कायेमन्न गुरुतरं, 
न कलहः । 
दोणः--माऽत्र कदनं कायं, कलह एव भवतु । 
€ 
भीष्मः--प्रसीदत्वाचायेः । पश्य पौत्र ! 





निरुष्य स्थिताः नतु स्वीयासामथ्यंनेति भावः । 


येनेति- येन युधिष्ठिरेण भीमः सभास्तम्भं सभाग्रदस्तम्भसमुदायम्‌ तोलयन्‌ 
भिमानः एतेन स्तम्भेन एतेन वा स्तम्भेन प्रहारमाचराणीति परीक्षमाण एव 
वारितः, ( स युधिष्ठिरोऽत्र बलाबलविषये प्रष्टव्य इति पूर्वेणान्वयः ) यदि एकस्मिन 
यतसभासंरम्भे ( भीमः ) युधिष्ठिरेण विमुक्तः स्वेच्छया व्यवहत्तुमाज्ञप्तः स्यात्‌ तदा 
शनिः ( इदानीम्‌ ) श्रस्मान्‌ न श्ाक्षिपेत्‌ , शङन्यादीनां सर्वेषां तदेव भौमेन 
हननात्‌ सम्प्रति शकुनिरस्मानधिक्तेप् नावसरं कभेतेति भावः ॥ २८ ॥ 

प्ररतुतम्‌--प्रकरान्तम्‌ । श्रापतितम्‌-जातम्‌ , दुर्योधनमनुनीय पाण्डवेभ्यो 
राज्यार्धदापनं विचारितम्‌ , ततश्थाने दरोणदुरयोधनयोः विरोध श्रापतित इति 
भावः । 

कायंम्‌--पाण्डवराज्यप्रदापनम्‌ । कलहः-शिष्यविरोधः । 

करदनम्‌-- भिक्षारूपतया राज्यप्रदानम्‌ देन्यपूेकं राज्ययाच्ञेति भावः । 
कलह एव भवतु -म्याययुद्धमेव जायतामिति दोणस्य गर्वोक्तिः कोधसूचिका । 


-----~--~--~----~-~ ~~ ---------~-----~ -~-----+--, "~~~ "---~ ~ ~~न 
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जिनके दहारेसे सभाङॐे स्तम्भोको अजमःनेवाला भीम रुक गया, मीम 
सभारू स्तम्भते ही तुम लोर्गोपर प्रहार करना चाह रषा था, परन्तु युधिष्ठिरे 
उसे राक लिया, यदि वह केवर उसी कायम भीमको पछोडदेतेतो घज शङ्कुनि 
हम रार्गोपर शाक्तेप करमेके सिये बचे न रहते ॥ ३८ ॥ 

मीष्म-कहां की बात कर्टौला पड़ी? साचायं, कायं प्रधाने, क्षगदन। 
छ्य नष्टीं है । 

द्रण--यर्हौ ्ीनता दिखलाना दीक नष्ट हे, कचु ष्टी ठीक है । 

मीष्म--श्चमा करो जाचायं महाराज, देखो पौश्र, 


† 


प्रथमोऽङ्कः । ३३ 
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ये दुबेलाश्च छपणाश्च निराश्रयाश्च 
त्वत्तश्च साम स्रगयन्ति न गवेयन्ति । 
ज्येष्ठो भवान्‌ प्रणयिनस्त्वयि ते कु दुम्वे 
तान्‌ धारयिष्यसि मुगैः सह वर्तयन्तु ।। ३२९ ॥ 
शकुनिः--वतेयनतु अत यन्तु | 
कणेः--भो आचायं ! अलममर्षेण । दुर्योधने हि नाम 
हितमपि परषां रुष्यति ध्राव्यमागो 
वरवुरुषविज्ञेष नेच्छति स्तूयमानम्‌ | 





ये दुबलाश्चेति--ये पाण्डवाः दुवलाः वरटीनाः कृपणाः दैन्यवन्तश्च सन्तः 
त्वन्तः त्वया साम सान्त्वनम्‌ मृगयन्ति कामयन्ते न च गवेयन्ति रभिमन्यन्ते, 
ज्यो भवान्‌ त्वं तेभ्यो वयसाऽ्थिकः, तै च स्वयि प्रणयिनः सस्नेहाः ।( तेन) 
तान पाण्डवान्‌ कुटुम्बे परिवारे धारयिष्यसि न्तभाग्य पाटयिष्यसि १ ( अथवा ) 
ते पाण्डवाः मृगैः सह वत्तयन्तु यावल्लौवनं टरिणेः सह वासं लष्ध्वा वने तिष्ठन्तु 
श्मनयोः कतरदुपयुक्तं स्यात्‌ १ ये पाण्डवा बलदहीनाः त्वत्सकाशात्‌ सामयाचकाः 
त्वदपेक्षया लघुवयसश्च ते ्रातरस्तेभ्यो जीविकासाधनप्रदान युक्तमथवा तदुपेश्षणं 
युक्तमिति त्वमेव दिभ्य पश्यति भावः । चसन्ततिलक्रा त्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

वत्तं यन्तु--सगेः सदेव सदा वने तिष्ठन्तु, इदं दुर्योधन प्रति शकुनिदुरुपदेश- 
नम्‌ । शअ्लममर्पेण-करोधं मा कुश । 

हितमपीति--( दुर्योधनः ) परुपाथेम्‌ निष्ठ रामिघेयम्‌ कठोरम्‌ दितम्‌ 
परिणामशुभद्ररमपि श्राय्यरमाणः उच्यमानः सन्‌ सष्यति करुध्यति । हितमप्यभ्रियं 





जो पाण्डव निर्बल, दुखी, निराश्रय, जो तरे साथ सामी चाषहतेर्हे, 
कभी गवं नहीं करते, तुम उनसे ब्डे हो,वे तुम्हारे ऊपर प्रेम रखते, दस 
स्थितिं तुम उरं अपने परिवारमे क्षरण दोगे यावे वनने सगोके खाय घूमा 
करेगे ॥ ३९ ॥ 

शकुनिः-- वनम्‌ दर्भो दाथ रहे, रहे। 

कर्ण--भाचायं, जापक्रोधन कर, 

दुर्योधन कटर शब्दो मै के गये हितकर वाक्यो कोमी सुनकर कोपकर 


दैठता हे, यह जतिमानी होनेपर दूसरे परुषकी प्रक्षसा नहीं सुन सकता हि) 
३ पठ रा० 





~~~ 


1 पच्छरत्रम्‌ | 


चथ न ~ +~ ~ न न~ ^ न 


गतमिदमकसानं रक्ष्यतां शिष्यक्रायं 
गज इव बष्ुदोषो मादेवेनेव बाह्यः ।। ४० ॥ 
दोणः--बत्स ! कणे ! तेजस्वि ब्राह्मण्यम्‌ । काले सन्बोधितोऽस्मि । 
एषोऽहं भवच्छन्द मनुचतं । पुत्र | दुर्योधन !} अहं तव प्रभाषी 


ननु । 


सों न क्षमते इति भावः। वरपुरुषविशेषम्‌ कस्यापि प्रेष्य पसो गुणातिशयं 
कश्चन प्रेष्ठं पुमांसमेव वा स्तूयमानं प्रशश्यमानं नेच्छति, कस्यापि प्रशंसां न 
श्रोतुं शक्नोतीति भावः। इदम्‌ शरवसानं गतं समाप्तम्‌ शिष्यका्यं यज्ञसम्पा- 
दनात्मके दुर्योधनस्य कृत्यम्‌ रदयताम्‌ दक्षिणाग्रहणेन समग्रतां नीयताम्‌ , 
( श्रयं हि दुर्योधनः) बहुदोषः नानाविधदोषयुक्तः गज इव करीव मादवेन 
सामप्रयोरेणेव बाह्यः कायंसमापिं गमनीयः । शरस्य दुर्योधनस्य स्वभाव एवापहि- 
प्णुस्तद्‌ भवान्‌ शारितमवलम्न्य यज्ञसमातिसाधन दक्षिणाग्रहणं करोतु, यथा करी 
सामंदवारेव समीदहितस्यानं नीयते, तथैवायमपि सामप्रयोगद्वारेव यक्ञान्तं नीयताम्‌ । 
उपमालङ्कारः, मालिनीद्रत्तम्‌ › 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, इति तल्लक्ष - 
णम्‌ । ४०॥ । 
तेजस्वि-उग्रस्वभावम्‌ । ब्राह्ण्यम्‌- विप्रतरम्‌ । ब्राह्मणा हि तेजस्विस्वभावाः 
भवन्तीति मया तथोक्तमिति भावः। काले उपयुक्तसमये । सम्बोधितः यथाथवि- 
पये ज्ञापितोऽस्मि । भवच्छन्दम्‌--न्वदीयमभिप्रायम्‌ । शअनुवत्तं-अनुसरामि। 
एषः -द्रोणः । मार्गेण -उपयुक्तप्रकारेण । शआरन्धः-कायं प्रति प्रवृत्तः । प्रभावी- 
महत्तरः श्रेष्ठः, त्वयाहं पूज्यः । सान्त्वम्‌ सामप्रयोगः । दुरचिनीतानाम्‌-अविनया- 
नाम्‌ । ओषधम्‌-शमनम्‌ । दुर्विनीता हि साम्नेव साध्यन्ते, तदयमुचितो द्रोणस्यो- 





-----~-~ --~-*"-----~--- ~ =~--~-----~--*^- ताता ०० लल 
[क ----~ ~~~ =-= 








यह बात समाक्ठ हो चुकी हे, अब आप अपने शिष्य पाण्डवो का कायं सिद्ध 
कीजिये, जेसे मतवा हाथी को फुमलाक्र वशम किया जाता है उसी 
नरष इस दुर्याधन को भी बृहुता से ही मनादये, क्षगदने से क्यालाम 


है ?॥ ४०॥ 
द्रोण--वत्स कणं, बराह्यग तेजस्वी होते ह, तुमने समयपर स्मरण दिखाया 


है, में तुम्हारी ही हष्डाका नुसरण करूंगा । वेरा ुर्योधन, क्या मेरा तुक्चपर 
ऊद शिकार है ! 


न 


प्रथमोऽङ्कः । ३५ 
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प्म एष इदानीं मागगणार्वः। सान्तं हि नाम दुङ्रिनीतानामौषधम्‌ | 
दुर्वाधनः--न ममव, करुलस्यापि मे मवान्‌ प्रभुः 
द्रोणः--एनत्‌ तत्रव युक्तम्‌ । तत्‌ पुत्र! 
त्व वञ्च्यसे यदि मया न तवान्न दोष. 
स्त्वां पीडयामि यदि वास्तु तवेष लाभः। 
भेदा; परस्परगता हि महाकुलानां 
घमाधिक्ञारवचनेषु रामो भवन्ति ॥ ७१ ॥ 
ुर्योधनः- तेन हि समथंयितुमिच्छामि ' 


पक्रम इति । न ममेव न केवलं मम, कुलस्यापि-वंशस्यापि । मवान्‌ प्रभुः, श्रनु- 
शासनाधिकृतः, तदह तव प्रमावरीति तव कथनं युज्यत एवेव्याशयः । 

पतत्‌- एतादृशं तव कथनम्‌ । 

त्वं वर्च्यस इति--यदि त्वं मया वजञ्च्यसे प्रतायेसे शत्र तव दोषः 
अपराधः न, शिष्यवश्वनक्रलद्को मामेव दृष्येन्नतु त्वामिति भावः। यदिवा स्वां 
पीडयामि हठात्‌ दक्षिणाष्पेण राज्याधं पाण्डवेभ्यो दापयामि तदा एषः तवैव 
लाभः दृष्सम्पत्तिः, भ्रातरृसंविभागस्य गुख्वचनानुष्टानस्य यक्नदक्षिणाप्रिग्रहृश्य च 
सैव सम्पादनादिति भावः । मदाकलानां प्रशस्तवंशोद्भवानां त्वादृशानां परसश्पर- 
गताः श्रन्योन्यविप्रयाः मेदाः घमाधिद्ारवचनेषु धर्मोपदेशाधिङृतमादशगुरुजन- 
वचनेषु शमीभवन्ति शान्तिषूपतां गच्छन्ति मवादशमदाकृखानां बान्धवविग्रहो गुष्- 
जनोपदैशैरेवमेव शाम्यन्तीति तात्पयम्‌ । वनन्ततिलकातरृनम्‌ ॥ ४१॥ 

समथेयितुम्‌--्नुमोदनं कारयिनुम्‌ । स्वसहाग्रानां सम्मति प्राप्तुभित्यथः। 


~~ -----~~~ ~ --~~-~-~~-------- ~~ ~= ~> ~ ---- -~ 


मीष्म--अव यह रास्ते पर चरर, दुर्विनीसा फी दवा साम-प्रयोग ही है। 

दुर्योधन -फेवल सुश्च पर ही वर्या, हमारे कुर पर आपका भषिकारं है । 

द्रोण--यषह वचन तुम्हारे ही लायक दहै, बेटा। 

यदिमैंतुश्दं वगुगातो इसमे द्रा दोष नहीं होगा ( संसार मुन्षेषी 
दोषी कहेगा ), यदि दक्विणादेनेमे तुर पीत करतार तो इषे प्रति. 
ज्ञापारुनसूप तुम्हारा दही रामह, मदाडलप्रसूत अनो का पारस्परिक विरोध 
गुर्जरा ॐ वचनो से शान्तो जाया करता है ५४१॥ 

दुर्योधन हस पर सम्मति प्राक्त करना चाहता हू । 


३६ पथ्चरात्रप्‌ | 


~~~ ~~ ~ ----- ~~~ ~~~ ----------- 





~= ~~~ ~ ~~~ ५ = "~ ग्नम क ० न भ ध १५ ० 


दोणः--पुत्र ! केन समथयितुमिच्छसि ? 

भीष्मेण कणेन कृपेण केन किं सिन्धुराजेन जयद्रयेन । 

पिः द्रीणिनाऽऽदहयो विदुरेण सार्घं पित्रा स्वमात्रा वद पुत्र ! केन ॥४२॥ 

ुर्योधनः-- नहि नहि, मातुत्तेन । 

दोणः--करि शङुनिना ? ( स्वगतम्‌ ) हन्त ! विपन्नं कायम्‌ | 

ु्ोधनः-- मातुल ! इतस्तावत्‌ । चयस्य ! कणं !! इतस्ताचत्‌ । 

दोणः--( श्रात्मगतम्‌ ) भवतु, एदं तावत्‌ करिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) वत्स ! 
गार्धारराज {| इतस्तावत्‌ । 

शकृनिः--अयमस्मि | 


निणिग अजकः विम कक 





गि 11 8 1 1 प ए 7, ५५५५७४० ००७ + क कन ५ 





भीष्मेणेति- केन समथयितुमिच्छसि ए भीप्मकर्णक्रपजयद्रथानां कैन 
राज्याधप्रदानमनुमोयमानमिनछषीति पूर्ादधाथः । त्तौणिना-न्रश्चन्थाम्ना । सा 
यहे । विदुरः-प्रसिद्धः, तदेषां केन समथ्यमानमिच्छसि मदनु रोधमिति द्रोगस्या- 
प्ृर्यः ॥ ४२ ।॥ 

मातुलेन-- मातु्ातरा शकुनिना । समथंयितुमिच्छामीति शेपः । विपन्नम्‌- 
नष्टम्‌ । दुरभिसन्धेः शकुनेः प्रतीक्ायां तेनावश्यं कायस्य विनाश्यत्वादित्याशयः } 


म न "न ~~ ~~ ~------~"-~~ ~~ ~---- ----~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ---+^~-* ~~ ~ न 


दरोण--बेटा, किसकी सम्मति छेना चाहते हो! 

भीष्मकी, कृपाचाय॑की, सिन्धुराज जयद्रथकी, लश्वत्थामाकी, विदुरकी, 
यप्रने माता-पिताक्री या किसी अन्य जनकी, वबताभो किसकी समति 
उाहते ष्टो १॥ ४२॥ 

दर्याधन-- नही, मामा की सम्मति चाहता हं । 

द्रोण--क्या शकुनिकी सम्मति चाहने हो { ( स्वगत) श्य सारा काम 
बिग गया । 

दुयोधन--मामाजी, जरा हधम सादरे, मिश्र क्ण, दुम भीजरा इधर आनो) 

दरोण-- ( स्वगत ) अच्छ, तबक पेखा कतार । ( प्रकाश ) वर गान्धार 
राज, इधर तो आभो । 

रुनि-- यह भाया। 


-------- ~~ 





प्रथमोऽङ्कः | ३० 
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द्रोणः-बत्स ) 

कोधश्रायं वयो जीण क्षन्तभ्यं बटुचापलम्‌ | 

अस्य रुक्षस्य चच्सः परिष्वङ्कः शमीक्रिया ।॥ ४३ ॥ 
भीष्मः--( श्राःमगतम्‌ ) 

पष शिष्यस्य वात्सव्याच्छक्कनि याचते गुरः । 

दवं सान्त्वीरृतोऽप्येष नैव मुञ्चति जिद्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शकुनिः-( आत्मगतम्‌ ) अहो शठः खड्वाचायंः, स्वकायलोभान्मां 

सान्त्वयति | 


क्रोधप्रायमिति- जणे जर प्रप्तं वयः श्रवस्या वाधेक्यं कोधप्रायं कोपबहुलं 
भवतीति शेषः । तन्‌ बदुचापलम्‌ बालोचितं चाश्वल्यम्‌ हक्षभाष्रणात्मकम्‌ क्षन्त- 
व्यम्‌ । श्रद्धा बाला इव चपलस्वभावा भवन्ति, तन्मपणीयं मदीयं चापल्यभिति 
नावः । अस्य पूर्वाक्तध्य मम रक्ष्य नीरसध्य वचसः परिष्वङ्गः श्माजिङ्घनम्‌ एव 
शमीकिया शान्तिसाधनं भवतीति शेषः। श्रतो मया यदुक्तं रूक्षं तच्छमनाय 
मामालिद्धति भाकः ॥ ५२ ॥ 


पष शिष्य॑स्येति- एषः गुरः द्रोणाचायः शिष्यस्य वात्सल्यात्‌ शिष्यस्नेहान 
हेतोः शकुनि याचते । पाण्डवेषु स्नेदातिशयात्‌ द्रष्यभूनमपि शकुनिमुपश्लोकयती. 
त्यथः । एवम्‌ सामव्रयोगेण सान्त्वीकृतः अनुनीतोऽपि एषः शकुनिः जिद्यताम्‌ 
स्वां कुटिलतां नैव मुश्वति नैव त्यजति। द्रोणाचयेणानुनीयमानस्यापि शकुनेः 
कौटिल्यं न शान्तिमेप्यतीति पितामहस्य विश्वासोऽन्र व्यज्यते ॥ ४४॥ 

राठः वञ्च कः--स्वकायंलोभात्‌ -स्वीयकायंसाधनव्यप्रत्वात्‌ । 


द्रोण--शुदापेमे क्रोध अधिक होतादे, इसल्यि मेने षच्चोकी तरह कटोर 
व्वन कषु दिये, उस पर ध्यान मतदेना। उस कटु वखनकीदुवायहीहेकिनं 
वुम्हं गरे र्गा द्ध्‌॥ ४२॥ 

मीष्म-( स्वगत ) यह गुरुदेक, शिष्य पाण्डवो प्रति प्रेम होनेसे 
शाकुनिको मना रहे है । परन्तु यह हम प्रकार मनाये जनेपर भी अपनी कुटिता 
नहीं ोदता दहे ॥ ४४॥ 

दाकुनि-{( स्वगत ) भरे, चायं तो बडा धूर्तं है ! भपने कामके टियि 
मुषे मना रहा है । 


दए पव्छरात्रम्‌ । 


( स्वँ परिक्रम्योपविंशन्ति । ` 
दुयोषनः- मातुल ! पाण्डवानां राञ्याधं प्रति को निश्चयः ! 
शकुनिः-- न दात व्यसिति मं निश्चयः | 
ुर्योधनः--दातव्यमिति बक्तुमहति मातुलः । 
शकृनिः--यदि दातव्ये राञ्य किमस्माभिः सह मन्त्रयसे । ननु सर्वमेव 

प्रदीयताम्‌ | 
दुर्योधनः-- चयस्य ! अङ्गराज 1 भवानिदार्गीं = किव्िदाह्‌ | 
कणः--हइदार्नीं किसभिधास्यामि, 
रामेण भुक्तं परिपाह्ितां च सुख्ाततां न प्रतिषेघयामि। 


को निश्चयः-- रिं तव मतम्‌ 

दातभ्यमिति वक्तुमहति -- भवतात्र विष्ये साधनसम्मतिदतुमुचिता न बाधा- 
विमतिः, कायस्यावश्यानुष्टेयत्वादिति दुर्योधनानु रोधः । दातव्ये राज्ये-- राज्यं 
दातुं त्वया निश्चये कृते सति! मन्त्रयसे-- विचारविनिमयं करोषि, निणय्य 
प्रागेव कृतत्वे विचारो व्यथ इति भावः! सवमेव प्रदीयताम्‌--राज्याध यदि 
निशितं दात, तत्र मदनुमतिनं यदीता तर्हि मदनुमतिविरदसामान्यात्सवेमपि 
राज्यं दालुमहसीति शकुनेरनमिमतिप्रकाशोक्तिः । 

वयस्य मित्र | श्ह्नराज-अङ्गाख्यदेशशासक कणं इदानीम्‌ -श्रस्मिन्‌ 
भ्रसङ्गे न किश्चिदाह, युक्तं तु त्वया स्वाभिमत प्रकाशयितुमिति भावः। 

रामेणेति-- रामेण दाशरथिना मुक्ताम्‌ श्रनुमूताम्‌ परिपालिताम्‌ सवां 

( समी धूमकर बैठते है) 
दर्योधन--मामान्नी, पाण्डर्वोको जधा राञ्य देनेके विषयमे भापका क्य) 


विचार है! 

सरकुनि - "नहीं देना चाहिये" यही मेरा निश्चित विचार दै । 

दुर्योधन--मामाजी, शापको कहना चाहिये कि "देना उचित है" । 

रकुनि-यदि राज्य देनादहीहैतो फिर हम लोगे क्यो परामश्चं करतेदहो! 
पूराराञ्यदेडारो। 

ुर्योधन--वयस्य कर्ण, भाप इस समय ऊष नटीं कहते हे ! 

कण- हस समय में क्या कटु ! 

भगवान्‌ रामने जिस सौन्नाश्रका अनुभव तथा पारन किया, मैं उका निषेध 
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» दुरयोधनः-- मातुल ! बलव्रस्प्रस्यमित्रोऽनपजीव्यश्च कथित्‌ कुदेशश्चिन्त्य- 
ताम्‌ । तत्र बसेयुः पाण्डवाः । 
शक्ुनिः-- हन्त भोः! 
रान्यमित्यभिघास्यामि कः पा्थांद्‌ बलवत्तरः ! 





५०००८. 


त्मना रक्षितां च सुध्रातृताम्‌ सौश्रातृभावम्‌ न प्रतिषेधयामि नेव निवारयाभि, 
क्षमाक्षमत्वे राज्याधंप्रदानस्य युक्तायुक्तत्वविषये तु भवान्‌ प्रमाणम्‌ निणयाधिकारी, 
वथं तव मित्राणि सम्रामकालेषु युद्धावसरेषु सहायाः सपक्षभूताः । ातृप्रमादर्शो 
रामेण स्थापितः, तमहं न निन्दामि, राज्यं दीयतां न वेति त्वद्धिचाराधीन- 
निणेय, कुतोऽपि कारणादुपस्थिते युद्धऽटं तव पक्षमवलम्बिष्ये इति । एतेन 
युद्धभयाद्राज्य न देय, विचारेग यदि दीयते नाहं तत्र निषेद्धेति भावः ॥ ४५॥ 

बलवत्पत्यमिच्नः ~ बलवद्धिः शत्रुमियुक्तः , श्रनुपजीन्यः-सस्यसम्पद- 
भूमितया वस्तुमयौग्यः । तादृश एव कृल्सितो देशभेदः पाण्डवेभ्यो दीयतां 
' येन दक्षिणापि दत्ता भवति, पाण्डवाश्चापि नोपकारं लभन्ते इति दुर्योधनस्य 
द्रोणशकुन्युभयानु नयोपयुक्तं वचनम्‌ । 


शुन्यमिति-- शल्यम्‌ श्रभावग्रस्तम्‌ श्प्रसिद्धम्‌ इति श्रभिधाष्यामि 
कथयिष्यामि, त्वया बलवन्प्रत्यमित्रोऽनुपजीव्यश्च देशश्चिन्त्यताम्‌ इति कृत्या 
नुरोधस्योत्तरे शन्यमित्यमिधास्यामि, तादशो दैशोऽग्रसिद्ध हइद्यत्तरं दास्यामि, 
यतः ( बलचन्प्रत्यमित्रता न संभवति ) कः पार्थात्‌ तृतीयपाण्डवात्‌ बलवत्तरः 
समधिकबलः 2 पा्थापेक्षया समधिकबलस्य पुरुषान्तरस्याप्रसिद्धतया बख्व- 
सप्रन्यमित्रतता न संभवतीति भावः एवमेवानुपजीनव्यताऽपि नोपपथते युधिष्टिरेण 
पादन्यानमात्र कृते कस्यापि देशस्य सस्यसमृद्धिसम्भवात्‌ , धमेमूततयुधिष्ठिरस्य 


वा = = ~> न~~ न~~ = =~~ ~~~ ---~ [व <-> =, 


नहीं करतार; राभ्य देना चाषियेया नद्ींइस विषयमे जापका भअवधिकार है, 
युद्ध छिद जानेपर हम पकी सहायता करेगे ॥ ४५॥ 

दु्योभन--बरूवान्‌ शाश्रुओंसे युक्त तथा ऊसर कोई देश हदो, वही पाण्डव रहे । 

राकुनि--देस सम्बन्धमें यही कहना होगा कि रेसा कोहं देह नी हे, क्योकि 


४० पश्चरात्रम्‌ | 
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ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यन्न राजा यूधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
दुर्योधनः- अथेदानीं 
गुरुकरततलमध्ये तोयमावरजितं मे 
श्रुतमिह कुलवृ दधैयेत्‌ रमाणं पृथित्याम्‌ । 
तदिदिमपनयो घा वञ्चनावा यथावा 
भवतु नप जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शकनिः--अनृतवचनान्मोचयितव्यो भवान्‌ नु ! 











स्वामित्वमात्रेण कष्यापि दैशस्योषरतवाप्रसिद्धः, तदाह- उषरेष्वपि सस्यमिति 
ऊषरेषु क्षारमर्तिकाशाटिष्वपि त्तत्रेषु सस्यं धान्यराशिजायेत, यत्र युधिष्टिरो 
राजा स्यादिति, त्तः कोऽपि दैशः पाण्डवानां कृते न बल्वस्प्रत्यभित्नो न वोपरस्तेन 
कोऽपि दैशस्तेभ्यो न दैयः, कस्मिश्िदपि देशे दयमाने तेषां प्रमावातिशया- 
त्ध्यादेवोन्नतिरिति मुलमेवच्छेत्तव्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ 

गुखकरतलेति- गुसुकरतलमध्ये द्माचायस्य पाणितले तोयम्‌ दानजलम्‌ 
श्रावजितम्‌ दत्तम्‌, इहटमे मम कुलश्ृद्धः भीप्मादिभिः श्रुतम्‌ दानजलदानविषये 
द्मारकाणतम्‌ , यत जलदानं पृथिव्यां प्रमाणम्‌ दानस्य सत्यतायां न्यवस्थाप- 
कत्वेन प्रसिद्धभित्यर्थः । तत्‌ तस्मात्‌ इदं जलग्रदानात्मकं कमं श्रपनयः अनीतिर्वा 
वश्चना द्रोणकरृतारस्मन्प्रतारणा यथावा अन्य एव चा कोप्यनर्था भवतु जायताम्‌ , 
नृप शकुनिनामक् गान्धारराज्, तत्‌ जलं सव्यं कत्तमिच्छामि, यद्वा तद्रा भवतु, 
गुरुक रतले दीयमानस्य जलस्य सल्यनां साधयितुमिच्छता मया राज्यं विभज्य 
दैयमेवेति भावः । मालिनीब्रत्तमेतत्‌ ॥ ४७ ॥ 

छनृतवचनात-असत्यभाष्रणात्‌ । मोचयितव्यः-- परिदापनीयः;ः यथाक्थ- 
चित त्वदीयं वचनं सत्यं करणीयमेवेव्यथंः । 
पार्थ॑से वद्कर कोद वरवाच्‌ नहीं दहे, भौर जर्हौ युधिष्ठिर राजा हमि, व्हीँतो 
ऊसर भी उपजाऊ हो जायगा ५४६१ 

दुयधन-भण्क्का तो अब्र, 

मने गुरूदेवके हाथमे जल लोड दिया हे, वह दानका प्रमाणे एेला कुलब्रद्धो 
ने शासि जाना है तथा मैने उनसे सुनाहे, इसलिये राजन्‌ , चाषे यदह 
अनीतिष्ोयादगीष्ो,में हस दानजलको सच्चा करना ष्टी चाहता हु ॥ ४७॥ 

शकुनि--षथा जाप मिध्याभाषणसे मुक्त होना घाहते है! 


प्रथमोऽङ्कः | १ 
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दुर्योधनः--अथ किम्‌ । 
शकृनिः- तेन हीतस्ताबतत । ( उपदसत्य ) भो आचाय । उदात्रभवान्‌ 
नुसराजो भवन्तं विज्ञापयति । 
द्रोणः--बत्स ! गान्धारराज ।[ अमिधीयनाप्‌। 
शकुनिः-- य? पञ्चरात्रेण पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपतेतव्या;, राञ्यस्याधं 
प्रदास्यति किल । समानयतु मव्रानिदानीम्‌। 
द्रोगः--मा ताव्रद्‌ भोः। 
ने कतं कामैश्छलनं भवद्धिः संवत्सरेद्वीदशभिन दष्टाः 
ते पञ्कराञ्रेण मयोपनेया वर ह्यदत्तं विरादाक्षरेण ॥ ४८ ॥ 


हतस्तावत्‌-- इहागच्छ, राज्यमपि न दीयते, सत्य च पालितं भवति, 
तादश उपायो मवोच्यमान श्रालम्न्यताम्‌ इति दुरभिमन्धिसूचनम्‌ । 

पञ्चरात्रेण--रान्निपश्वकेन । पाण्डवानाम्‌ चन्ञातचातिनाम्‌ युधिष्टिरादीनाम्‌ 
प्रवृत्तिः वार्ता, उपनेतव्या समानीयते । यदि पश्चभो रात्रिभिभवन्तः पाण्डवानां 
रत्रत्तिमानीय दाघ्यन्ति तद्‌ तेभ्यो राञ्याधं दातुमद्धीकरोमोल्यर्थः । 

ये कन्तुकामेरिति-ये पाण्डवाः छलनं प्रतारणां कर्तकामेः विधातुमी- 
हभानैः मषद्धिः सवेविधसाधनसम्पन्नेरपि भवद्भिः सवैः सवत्सरेदादशभिः हाद 
शभिः क्रः न दृष्टाः न साक्षाक्कृताः, ते एव पाण्डवा मया व्राद्मणेनासहायेन 
पश्चरात्रण एतावता स्वल्पकालेन उपनेयाः अन्विष्योपरन्धव्याः । एतस्य 
परपश्चस्य वरप्रदानवेमुख्यमेव तात्पयम्‌ , तदाह--वरमिति० भवना हि विशद्‌ा- 
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दुयोधन--भौर क्या } 

दकुनि-- च्छा तो हधर आहूये । ८ द्रोणके पास जाकर ) नचायं, कुरराज 
आपले निवेदन करते ह । 

द्रोण--वरस गान्धारराज, किये । 

दाकुनि- यदि भाप र्पौचि रा्रिर्योके भीतर पाण्डर्वाका पता ल्गाद्‌, तो वह 
पाण्डर्वोको भाधा राज्य द्रे दुगे । भब जाप पता ख्गा्ये। 

द्रोण- नरी जी, यह नदहींहोगा, 

छु करनेक्ी कामनासे निरन्तर बारह दों तक खोज करर अपरोग 
जिनका पता नहीं लगा सके, पच रातमिंमें उनकापतताल्गादू, स्पष्ट शर्दामं 
यही कष दीजिये कि दुदिणा नीं देनी है ॥ ४८ ॥ 


४२ पञ्चरात्रम्‌ | 
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भीष्मः--पौत्र | दुर्योधन !! अच्छलो धर्मः षयमपि ताबद्िमन्न्े 
प्रीताः स्मः । पश्य पौत्र! 

पेण वा वेदातेन तेषां त्वं पाण्डवानां कुर संविभागम्‌ | 

तस्मात्‌ प्रतिं कुर वीर | सत्यां सत्या प्रतिक्ञा हि सदा करूणाम्‌ ॥ 

दुर्योधनः-- एप एव मे निश्चयः | 

द्रोणः-- ( श्रात्मगतम्‌ ) 


अद्य मे कायंलोमेन हनूमच्वं गता स्पृदा | 





क्षरण स्फुटेन शब्देन वरमदत्तमित्येवाभिप्रायोऽस्या भवदुक्तेरिव्यथः । उपजा 
तिवत्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अच्छलो ध्मः-- धमे प्रतारणं न युज्यते । श्रक्षिन्न्थे--त्वया क्रियमार 
राज्यविभाय प्रीताः स्मः सन्तुष्यामः। 

वषणेति~- वर्षेण श््ञातवासावसानवपेण वषंशतेन चा काराधिक्येन वा 
तवं पाण्डवानां स्वध्रातृणां संविभागं राज्याधंप्रविभागं कुर विधेहि । कालविशषे 
मम नाप्रहः, केवरं त्वया प्रतिज्ञासत्यत्मे यतनीयमिति तात्पय॑म्‌ । हे चीर श्र, 
तस्मात्‌ प्रतितं कुर सत्याम्‌ स्ववचन सत्यापय, दृद हि तव कुलव्रतमतोऽवश्या- 
नुष्यमिति तावदाह- सत्येति” कुरूणं कुरूवंश्यानां प्रतिहता उक्तिः सदा सत्या 
भवतीति भावः । इन््रवज्जाशरत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पष मे निश्चयः- मव्ययं मम प्रतिज्ञा, तदत्र भवद्धिगतचिन्तेभूयतामिति 
दुर्योधनस्याभिप्रायः । 

अद्येति- श्रय सम्प्रति कायलोभेन पाण्डवानां त्वस्यान्वेपशे स्प्रटोदयेन 
स्पष्टा श्रभिलाषः हनू मत्त्वं गता मम इन्छा हनूमत इच्छेवातिविशाला जतिव्यथः । 

मीप्म--पौत्र दुर्योधन, धर्मे छकको स्थान देना ठीक नही है। हम रोग भी 
ससे प्रसन्न दै, देखो, 

एक वर्यमेष्ो या हजार वर्षति, तुम पाण्डर्वोको उनका भाग रभञ्चिदे 
दो र भपनी प्रतिक्ञारो सत्य विद्ध करो, ऊुरर्भाकी प्रतिना सदा सध्य 
होषी है ॥ ४९॥ 

दुर्योधन--मेरा भी यही विचार है। 

दरोग--आज कार्यं्षिद्धिके छोभे मेरो इश्छा हनूनान्‌ बननेीषहो रदी है, 





कि # 
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लङ्कयित्वाणवं येन नष्टा सीता निवेदिता ॥ ५० ॥ 
नत्‌ क्रतो सु खलु पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या | 








( प्रविश्य ) 


भटः-- जयतु महाराजः । विराटेनगराद्‌ दुतःप्राप्रः। 
सवँ-- शीघं प्रवेश्यताप्‌ । 
भरः--यद्‌ज्ञापयथ । ( निष्कान्तः । ) 
( प्रविश्य ) 
दूतः- जयतु महाराजः। 
सवे --कफिमागतो बिराटेश्वरः ! 
दूतः--िषादेनाव॒तो नोपगच्छति । 
येन हनूमता श्मणवं सागरं लद्भयित्वा नष्टा लुप्ता सीता निवेदिता श्रन्विष्य रामाय 
बोधिता । यथा हनूमान्‌ सागरमुह्वद्रय सीतामन्विष्टवांस्तथाहमपि पाण्डवान- 
न्वेषयितुमिच्छामीति तात्पयम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रतुत्तिः--बात्ता, क्व पाण्डवा श्निवध्यन्तामिति चिन्ताष्वनिः । 
विरारेश्वरः- विराटदैशस्याधिपतिः । 
बिषादेन--दुःखेन उपगतः युक्तः । नोपगच्छति-नायाति । विराटस्या- 
नागमने तददुःखाकान्तत्वमेव कारणं नान्यत्‌ किमपि वैमनस्यादिकमभित्यथः । 


जिन्हनि क्षर समुद्र पार करके खों हुई सीताका पता लगा दिया! ५०॥ 
तो कर्षि पाण्डर्वोका पता मिरे! 
[ प्रवेद करके ] 
मट--जय हो महाराजकी,"विराटके यर्हषि दूत भाय) है । 
समी- शीघ्र बुरा छाये । 
भट-जो आज्ञा (जाता है) 


[ प्रवेश करके | 
दूत--जय हो महाराज्ञकी । 
समीक्षया विरार भये! 
दूत--दुःखर्मे षडे है, जतः नही जा रहे है । 


% पश्चरात्रम्‌ | 
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सवें-- कस्तस्य विषादः ! 
दूतः--श्रोतुमहति महाराजः । यत्‌ तत्सम्बन्धि सन्निकृष्ट कीचकानां 


भ्रातृशतं, | 
रातौ छन्नेन केनापि बाहुभ्यामेव हिसितम्‌ । 


इश्यते हि शरीराणामशसख्नजनितो वधः ॥ ५१ ॥ 
सर्वै-कथमशख जनितो षध इति । 
मीपष्मः- कथ मशख्ेणेत्ि। ( च्रपवायं ) भो आनाये! अभ्युपगम्यतां 
पद्वरात्रम्‌ | 





कस्तस्य विषादः-कतो दुःखं त्येति मावः । 

तत्सम्बन्धीति--विरारस्यात्मीयम्‌ । सन्निकृष्टम्‌ू--द्यत्याप्तम्‌ ( श्यालः ) 
कीचकानां ्रातृशतम्‌-शतं कीचकाः । 

रात्राविति-- रात्रौ निशि छन्नेन गुन केनापि श््ञातपरिचयेन बाहुभ्या 
मेव करमुष्टथादिताडनद्ारेव ईिसितम्‌ । शतमपि विरारश्यालाः कौचकबन्धवः 
केवलं पुष्टथाधातेनेव मारिताः, ननु तेषां मुष्टिवातमात्रहतत्वे किं प्रमाण, 
तन्राह-- दश्यत इति । शरीराणां मृतकीचक्रवपृषाम्‌ अशच्नजनितः अशच्नाघातकृतो , 
वधः हिंसा दश्यते, तदीयदैदेषु शघ्राघातचिह्ानामुपलव्धिः न दृष्टेति भावः, तेन 
बाहुभ्यामेव हिंसित इति प्रमाणीकृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

कथमशासख्रजनितो वधः- कथं विनेव शच्नप्रयोमं हतास्तावन्तः कीचका 
इति सरवेपरामाश्वयस्य विषयः । 

कथमशसेणेति- भीष्मोऽपि बाह्यमाश्वयं प्रकटयति, वस्तुतस्तवसौ भीमस्य 
कृत्यं मनसा निश्चिनोति । 


समी-उनको क्या दुःख हे! 

दूत--सुनिये महाराज, उनके निकट सम्बन्धी सौ भाई कीचक, 

रातमे किसी धिपे हृष्‌ व्यक्ति द्वारा हा्ोषि दी मार दिये गयेर्ह, क्योकि उनके 
कशरीरोपर भिना शखर ही वधके कषण मौजूद थे ॥ ५१ ॥ 

समी-- कया, चिना शखके षह वध कर दिया! 

मीष्म--कर्यो, बिना शचखके ही, ( एक जोर मुख करङे ) आवायं, पञ्चरात्र 
स्वीकार कर ठे ( पौच रातो भीतर पाण्डर्वोका पता र्गा दूंगा, यह स्वीकार 
करर )। 


प्रथमोऽङ्कः | ४५ 
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दरोणः--( शपवायं ) किमथम्‌ ! 
भीमः-- 
भीमसेनस्य लीलेषा सुग्यक्तं बाहुशालिनः । 
योऽस्मिन्‌ श्ातृशते रोषः स तस्मिन्‌ फलितः शते ॥ ५२ ॥ 


द्रोणः--कथं भवान्‌ जानाति? 
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भीप्मः- 
कथं पण्डित ! कूलेषु श्रान्तानां बालचा पलम्‌ । 
नाभिजानन्ति वर्सानां श्छज्गस्थानानि गोवुषाः ॥ ५३ ॥ 


अपवायं- न्ये न श्णुयुरिति बुद्धया च्रिपताककरेणाद्रत्य सुखमिति बोध्यम्‌, 
भ्युपगम्यताम्‌-स्वीकियताम्‌ । संभाव्य्रते पाण्डवप्रवृ्युपरन्धिः, तदङ्गीक्रियतःं 
दुयधनोक्तं पञ्चरात्रमिति भावः । तत्र कारणं वद्धयति भीमेति° । 

भीमसेनस्ये्ति-एषा कौचक्रशतस्याशचश्रयोगेण दिंसाषूपा लीला कीडा- 
वद्नायासखेला सुव्यक्तं स्फुटम्‌ । बाहुशालिनः महाबलस्य भीमसेनस्य, निश्वये- 
नर्यं कोला भीमस्यैव महाबलस्येत्यथेः । श्रस्मिन्‌ दुर्योधनादयो ्रावृशते यो रोषः 
ध्येपः, स रोधः तस्मिन्‌ शते कीचक्रादौ पलितः कृतार्थैः एषु दुर्योधनादिषु 
रोपो भीमेन प्रतस्तेषु कीचकादिष्वेव सफलोकृतस्तद्‌वधेन कृतार्थितः । नान्य 
हदं कष्टं कमे कनुमीश इति भावः ॥ ५२ ॥ 

कथं पण्डितेति- दे पण्डित द्रोण, गोत्रृपाः बर्लवर्दाः कूलेषु नदीतटषु 
भ्रान्तानां कृतभ्रमणानां वत्सानां बारबृषाणां बार्चापलम्‌ पृच्छचवालनादिक्रम्‌ 
शङ्स्थानानि शहकृतमत्तिकाखननस्थानानि च नाभिजानन्ति नावगच्छेयुः । 





दरोण--( एक भोरको ) क्य) 
मीष्म--निश्वय ही यदह उस भीमसेनकी लखा दहै जो अद्वितीय पराक्रमश्ञाटी 
हे । भीभसेनको इन सौ भाई कौरवो परजोकोपथा, वह सौ भाई फीचर्कापरदही 
जाकर फा ॥ ५२ ॥ 
द्रोण--आप केसे जानते रै! 
"† भीष्म--भजी पण्डित, किनारे पर दौड़ रुगानेचारे वरस बालचापर तथा 
भज्खोके खनन स्थार्नोको वृषराज कंसे नहीं जानेगे १ ॥ ५३॥ 


४६ पद्छरात्रम्‌ | 

दोणः- मोवृषा इति । हन्त ! सिद्ध कायम्‌ | (प्रकाशम्‌ ) पुत्र ! दुर्योधन ॥ 
अस्तु पव्ठरात्रप्‌ | 

दुरयोधनः--अथ किम्‌ । भस्तु पञ्चरात्रम्‌ । 

द्रोणः-भो भमो यक्षमनुभवितुमागतता राजानः ! शृण्वन्तु, शृण्वन्तु 

भवन्तः | इहान्रमवान्‌ कुरुराजो दुर्योधनः, न, न, न, मातुल्लस हितः, यदि 

पाण्डवानां प्रषृत्तिरुपनेतव्या, राञ्यस्याधं प्रदास्यति किलः नलु पुत्र | 

दुर्योधनः-अथ किम्‌ । 

दोणः- एतद्‌ द्विः सम्प्रघायत्ताम्‌ । 

शकुनिः--काले ज्ञास्यामि । 








वृषभपतयः कृल्ञेषु श्रान्तानां वत्सानां पृच्छचापकं शङ्गखातमभूमीश्च कथं न 
्ञास्यन्ति १ अवश्यमेव ज्ञास्यन्नीति भावः । शत्र यथा वृषभाः स्ववत्सानां चरित्र 
मवश्यमेव जानन्ति तद्वदहमपि भीभस्याचरितं कमं निधितं जानामीति श्रतस्तुत- 
श्रशंसाऽलदइारव्यङ्गयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सिद्धम्‌ कायंम्‌-- जातं मम प्रयोजनम्‌ । 

अनुभवितुम्‌-्र्म्‌ । ्रृत्िरुपनेतभ्या -समाचारः प्राप्यते । 

अथ क्रिम्‌- सत्यमिदम्‌ । 

द्विसिः--द्विवारं त्रिवारं वा । 

काले ज्ञास्याभि-- राज्यप्रदानावमरे श्रायाते विचारं करिष्यामि । 


द्ोण--कृषराज, काम वन गया, (प्रकाद्च) पुत्र दुर्योधनः, मुक्ते पञ्चरात्र 
स्वीकार हे । 

दुयोधन--ौर क्या, रहे पञ्चरात्र । 

द्रोण--ए यज्ञम भावे हुये राजागण, जाप सुन छ, आदरणीय कुरराजने, नर्हा 
नही, मामा समेतत ऊुरराजने, स्वीकार करं लिया हे छि. यदि पञ्चरान्रके भीतर 
पाण्डर्वोका पता रग जायगा तो उन्हें राऽयका भाधा भाग मिट जायनः। 
क्यो चेदा ? 


ुर्योधन-- भौर कया । 
दरोण--हष् बातको दो-तीन बार विष्वार छो । 


दकुनि-समयपर विचार कर दगा । 


प्रथमोऽङ्कः । ४७ 
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दोणः--ननु गाङ्केय | 

भीष्मः-- ( ्रात्मगतम्‌ ) 

आचार्यस्य यद्‌! दषो घेयमुत्करम्य सूचितः । 
राङ्क दुर्योधनेनेष वल्चयमानेन वञ्चितः ॥ ५७ ॥ 
( प्रकाशम्‌ ) पोत्र ! दुर्योधन !! अस्ति मम बिराटेनाप्रकाशं वैरम्‌ , अथ 
भवतो यज्ञमनुभवितुमनागता इति । तस्मात्‌ क्रियतां तस्य गोग्रहणम्‌ | 
द्रोणः--( श्रपवायं ) भो गाङ्केय ! प्रियशिष्यः खलु मे तत्रभवान्‌ व्रिराटे. 
शरः । किमर्थं तस्य रोग्रहणम्‌ । 

गाङ्घेय-- भीष्म । 

आचार्यस्येति--यदा यदि श्राचायस्य द्रोणस्य हषः प्रसादो व॑र्मम्‌ गाम्भी- 
येम्‌ उत्कम्य अतिक्रम्य सूचितः प्रकटीमूतः, ( यदयमाचार्योऽतिगम्भीरभावं दप 
परकाशयति, तेन ) शंके सम्भावयामि एषः आ्राचायेः वञ्य्यरमानेन दक्षिणाद्रारा 
राञ्याधविभाजने बाध्यमानेन ( बलादिव राज्यां दातुं ग्यवस्थाप्यमानेन ) 
दुर्योधनेन वश्चितः समयसापेक्षया प्रतिज्ञया प्रतारितः। ्तिदरषो हिं खेदावसानो 
भवतीति नियमेन दवोणस्मायं हृषतिशयः खेदे परिणतः स्यादिति भीष्मस्य 

् श्रद्धा ।॥ ५४॥ 

अप्रकारम्‌-- प्रच्छन्नम्‌ । वेरम्‌ विरोधः । यक्षमनुभवितुमनागतः-- यते न 
सङ्गतः । तस्मात-प्राचौीनात्‌ साम्प्रतिकाच वैरात्‌ । गोग्रहणम्‌-मोधनहरणम्‌ , 
विरारी हि गोधनपूणेः प्रियमोधनश्च, गोषु हिगरमाणासु तस्य वेरं निर्यातितं मवि 
प्रतीति भावः । 

प्रियरिष्यः--्रियोऽन्तेवासौ । विरदेश्वरः विराटदैशाधिपतिः। किमथ तस्य 
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प्रोण--क्या गाङ्कय, 
भीष्म - ( आत्मगत ) भाचायंका दषं सीमाको पार करे उरु पडादे, 
अतः मेरे हृदयम शङ्का होती है षि रगे जानेवाङे दुर्योधनसे आचायं खुद रगे 
गये हे ॥ ५४॥ 
(प्रका ) पौत्र दुर्योधन, हमरो्गोका विराटे साथ गुप शश्रुष्व है ही, तुम्हारे 
यक्षम भी वह सम्मिलित होने नीं आये, अतः उनका गोधन हरण कर रो । 
¢ द्रौण--( एक ओरको ) अज्जो गाङ्गेय, विराट हमारे श्रिय श्िषष्योमे है, उषका 
गोधन-हूरण क्यों करिया जायगा १ 


दत पश्छरत्रिम्‌ | 


कन्न ~~~ --~----"----~-~---~---~--~------~--~----- ~--~--~- --~~-~ ----- -----~- ~~ 
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भीषः--( श्पवाये ) ब्राह्मणाजेववुद्धं ! 
घषिता रथशब्देन रोषमेऽ्यन्ति पाण्डवाः । 
अस्ति तेषां ृतक्ञत्वमिष् गोग्रहणे स्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः । सन्नाः खलु रथा नगरप्रवेशाभिमुखाय । 
दर्योधनः-- 
एभिरेव रथेः दीघर क्रियतां तस्य गोग्रहः । 
गदा यन्षप्रान्ता च पुनम करमेष्यति ॥ ५द॥ 





गोप्रहणम--क्रिमथंमसौ गोह्‌ रणस दरटे क्षिप्यते भवतेति भावः । 
ब्राह्यणाजंववदे--सरलमते, ब्राह्मणतया सरलस्वभाव कपटानभिज्ञ । 


धिता इति - रथशब्देन स्यन्दनधोषेण वर्षिताः श्रङ्ृष्टकर्णाः पाण्डवाः 
रोपमेप्यन्ति कोपं भजिष्यन्ते, तच्र कारणमाह तेषां पाण्डवानां कृतङ्नत्वम्‌ उप. 
कारक्षन्वम्‌ श्रस्ि, विराटनोपक्रताः पाण्डवाः विरार शआआक्रम्यमाण कथमपि 
तरस्थाः स्थातुं न शक्तुवन्ति, तस््त्युपकारपरतरततदुदंमन्वादिति भावः। एवंहि 
प्मस्माकम्‌ इष्टम्‌ पाण्डववात्तापलन्विरूपम्‌ अत्र गोग्रहण स्थितम्‌ , शअ्ननेन गो. 
ग्रहणेन नः समीहितसिद्धिसम्भावना सन्निकरष्यत इति ॥ ५५ ॥ 


सल्ञाः--माजिताश्वाः । नगरप्रवेशाभिसुखाय--दस्तिनापुर्‌ प्रवरष्टुमानीतो 
रथः, राजा यज्ञे नगरादू बदिः, तन्नेतुं रथ श्रागत इति । 

पभिरिति--एभिः हस्तिनापुरप्रचेशाय स््नीक्रतैः रथैः एव तश्य विराटस्य 
गोग्रहः गोटरण शीघ्र विना विलम्ब क्रियताम्‌ , गज्ञव्रशान्ता यज्ञावसरे निवर्त 

मीष्म-( एक ओर ) भज सरलमति बाह्यणदेवता, 

रथके शब्दसे भदकं दुष्‌ पाण्डत्र कुपित हो उटेगे, उनमें कृतक्ता हे ही, बस, 
वे प्रकाश्षमे भा जायगे, जौर पका काम बन जायगा ॥ ५५॥ 

[ प्रवेर करके ] 

भर--जय हो महाराजकी, नगरकी जर प्रस्थान करनेको रथ सैयार है । 

दुर्योधन --इन्हीं र्था द्वारा ज्ञीघ्र विराटे गोधनका हर किया जाय, यज्ञफ 
कारण शान्त हदं यह हमारी गदा फिर हमारे हाथमे लवेगी ॥ ५६ ॥ 
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= नग्न 


्रोण-- तस्मान्मे रथमानयन्तु पुरुषाः,- 


„ शकुनिः- -- हस्ती समानीयतां, 
च्छ () *~--- 








भारा्थं भ्रशमु्तेरिद दयेयुक्तो रथः म्थाप्यताम्‌ । 
भीष्मः- 


बुद्धिम त्वरते विराटनगरं गन्तुं धनुस्त्वयेतां 
परवे-- 


मुक्त्वा चापमिहैव तिष्ठतु भवानाक्चाविधेया वयम्‌ ॥ ५७॥ 





व्यापारा चेयं गदा पुनः मे मम करम्‌ एष्यति । पृनरप्यदं गदां धृत्वा युद्धोयती 
भवामीति भावः ॥ ५६ ॥ 

तस्मादिति-पुषाः राजभृत्यः तस्मान्‌ विराटाक्रमणस्य कततव्यत्वात्‌ मे 
मम रथं सांग्रामिकं यानम्‌ आनयन्तु श्राहरन्तु । भाराथं भारं वेदम्‌ भृशम्‌ 
९ श्रः्यथपुयतेः सन्नद्धः दयः श्र्वः युक्तः रथः इद शत्र स्थाप्यताम्‌ , मे मम 
भीष्मस्य बुद्धिः विराटनगरं गन्तुं त्वरते शीघ्रां करोति । धनुः त्वयताम्‌ त्वरित 
मानोयताम्‌ , भवान्‌ भीष्मः चापं धनुसुक्त्वा इदैव तिष्ठतु, वयम्‌ शआ्ज्ञाति 
धेया भवद्‌ न्ञानु्वत्तिनः । वयमेव युद्धे गमिष्यामः, अस्मासु सत्णु पितामटस् 
भवतो युद्धयात्रा व्यर्था, तदत्रैव भवन्तस्तिष्ठन्तु इत्याशयः । शादृलविक्रोडिते 
वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥! 


~~ -- ~~ = ---~ ~ -~-~ ~< --~ "~-~ --~ ~~ ~~~ 


द्रोण--तोमेरारय रे श्वं, 
राकुनि- मेरा हाथी खाया जाय। 


कणं भारवहनमें स्षमथं भरशवोसे युक्त रथ रये जय । 
मीष्म- मेरी बुद्धि विरारपुर जानेको उतावी टो रही हे, शीघ्र धनुष रे भावे, 


समी--भाप धनुष ्ोदकर यष्टी एह, हम भापष्टी आक्ञाके वश्चवत्त 
हं ॥ ५७ ॥ 


४ पठ रा? 


५० पव्चरात्रम्‌ | 





~~~ = ~~~ -~ 





पि ----+--------~~~ 


दरोणः--पुत्र ! दुर्योधन !! भाषां तव युद्धे पराक्रमं द्रष्टुमिच्छावः। 
दुयोधनः-- यदभिरुचितं भवते । 
दोणः वत्स ! गान्धारराज ॥ अस्मिन्‌ गोग्रहणे तव खलु प्रथमत्यः। 
शकुनिः- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः | 

( निष्कान्ताः स्वे । ) 

इति प्रथमोऽङ्कः । 


^~फन्टहि हदि 


[1 (ए ता ~~~ ~~ न 


आवाम्‌-- अदं भीष्म । पराक्रमं दरष्टुमिच्छावः--श्रत एव युद्ध याह्पामः 
इत्याशयः । 

प्रथमस्थः- सवेतोऽग्रे तव रथः । 

बाढम्‌-स्वीङृतम्‌ । प्रथमः कलपः--मुख्यो विषयः, प्रथमकत्तन्यनिद्‌ ममेति 
भावः । 
इति प्रत्र श्रकाशे' प्रथमाह्ृप्रकाशः ॥ 


0 


~~ -*-~- ----~ > ~" ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ --~ जक ४ म 
~~~ --*~-----+~--~---~~ ~~ ~~~ 


द्रोण पुत्र दुर्योधन, हम नया भीष्म, युद्धम तुम्हारा पराक्रम देखना 


चाहने द । 
दु्याधन --ख्राष्की नो ह्ला । 
द्रोण व्स्प गाग्धाग्रान, इव गोग्रहणमे तुम्हारा रथ पहा रहेगा। 


रकुनि-भ्रच्डु) बात, ठीक हे 1 
[ सभी जाति है] 
प्रथम शङ्क्‌ समाप्त 


ज श 


न न्यः 


द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति शृद्धगोपालकः ) 


बद्धमोपालकः--गाबो मेऽदहीनबरंसा भवन्तु । अत्रिघवाश्च गोपयुबतयो 

गावो मे श्रहीणवच्छा होन्तु। श्रविहवा श्र गोवजुवदीन्नो 
भवन्तु । अस्माकं राजा विराट एकनच्छत्रपथिवीपतिमेवतु । महा- 
दोन्तु। णो सखश्रा विलाडो एक्कच्छतप्पृहुवीपदी दोदु। महा- 
राजस्य त्रिराटस्व वषेवधनगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपबनवीथ्या- 
लाश्मष्ष विलाडष्ष वष्पवडढगगोप्पदाणणिमित्त हमि णश्चरोववणवीहीपए्‌ 
समागन्तुं गोधनं सवे च कृतमङ्गनामोदा गोपदारका दारिकाश्च 
आद्यन्तं गोधण ष्व्वे श क्रिदमद्गलमोदा मोक्दाल्ग्रा दाचिग्रा श 
तावत्‌ । एषु अ्वेघ्रथं गत्वानुभविष्यामि ( विलोक्य ) किंनु खल्वेष वायसः 
दाव । एषु ज्जेष्ठ॒गच्छिद्य स्रणुभविष्षम्‌ । ( विलोक्य ) किण्णुह् एषो वाश्नषो 


जयया तुके ५०८०-० 





अदीनवत्साः--जीवद्रत्वाः । मोपयुवतयः-गोपन्चियः। श्रविधवाः मन्तु मत्यः। 
` एकच्छत्रप्रूयिवीपठिः-समस्ताया मुवो भर्ता 1 
वषंवरघेनगोप्रदाननिमित्तम्‌--वर्षारम्मे गोदानाय । यस्मि्कषत्रे दिने च 
यस्य जन्म भवति स प्रत्यब्दं तस्तिमन्दिने नक्षत्रे च स्वमद्लायायुषे च गोदाना- 
दिकततुं चेष्टते, अरत एव विरादरेऽपि तस्मिन्दिने गोदानादि करति । 
नगरोपवनवोथ्याम्‌-नगरोदानेकमामे । कृतमङ्गलामोदाः-कृतमङ्गलदर्भः, 
गोपदारकाः-मोपबालाः, दारिकाः गोपकन्याश्च । अयेएठधम्‌ वयोधिकत्वकरृतं 
सत्कारम्‌ । 
वायसः-- काकः । शुष्कत्रक्षम्‌-नीरसतरम्‌ । अरह्य -ग्रपिष्ठाय । शुष्क 
[ बे गोपालका प्रवेश्य] 
वृद्ध गोपाख--मेरी गायं सद्‌! सव्रष्सा रहं । गोपयुवत्तिर्यौ सदा सधत्ागं रह] 
' मारे महाराज विरार सा्वंमोम ह, महाराज विशाटङे जन्मर्गोठरु शुभ मवमरपर 


गोदाने लिये नगरोथ्ानके मार्गपर जानेङे छिवे गाये सजाहं गहं है, ग्वालके 
खारक तथा बालकाय नवीन वखराभूषर्मोसे पुसंजित होकर लानस्द्‌ मननेे 


५२९ पच्चरात्रम्‌ | 


"सीधी "~~-----------~---- म 
-~ ~~~ ---------- ध 


छयष्कवरक्षमारद्य शष्कशाखानिघटह्िततुण्डमादित्याभिमुख निस्वरं 
घुक्खलुक्खं शआ्लुदिश्च पुक्खषाखाणिषदिश्मतुण्डं शआदिच्चा्िभुहं विष्षल 
विलपति । शान्तिभवतु शान्तिभवतु अस्माकं गोधनस्य च। याव 
विल्वदि । षन्ती रोदु षन्ती होदु श्रह्माणं गोधणष्ष श्र । जाव 
देषु ग्येष्ठयं गत्वा मोपदारकाणां दारिकाणां व्याहरामि । ( परिक्रम्य} 
एषु ञ्जेष्ं गच्छि मोवदालश्याणं दारिश्राणं वाहरामि। ( परिक्रम्य ) 
अरे गोभित्रक ! गोमिन्नरक ! 
मले मोमित्तश् ! गोमित्तश् | 
( प्रविश्य ) 

गोमित्रकः--मातुल ! बन्दे । 

मादु ! वन्दामि । 
बृदधगोपालकः--शान्तिभवतु शान्तिभेवतु अस्माकं गोधनस्य च 

षन्ती होदु षन्ती होदु श्रह्ाण गोधगणष्ष श्च) 
अरे मोमित्रक! महाराजस्य विराटस्य वर्षबधेनगोप्रदाननिमित्त 
श्रज्ञे गोमित्तथ | महाकाजप् विलाडश्श वष्षवड्ढणगोप्पदाणणिमित्त 


कि ५ ४ ‹ ९ स्‌ 
शाखानिघदधिततुण्डम्‌ शुष्कायां शाखायां तुण्ड घप्रयज्निन्यथंः । श्रादित्याभिमुखम 
सूयाभिमुखः सन्‌ । विक््वरम्‌- विक्रतस्वरेण । विलपति -शब्दायते । 


ज्ये द्यं गत्वा-- वयोधिकत्वक्रतं सत्कारमासाय । व्याहरमि-श्राह्ययामि ! 

वषवधेनगोपरदाननिमित्तम्‌--नूतनवपप्रवैशकाले करिष्यमाणस्य गोदा- 
तस्पर है, इन्त वड़ा होनेका गौरव प्राप्त कंगा । ( देखकर ) क्या बात हे कि 
यह काक शुष्क बष्की शुष्क शाला पर बैठकर उसपर अपनी चाच धिसता हे जीर 
सूर्याभियुख होकर भयावने स्वरम कव कव कर रहा हे 1 ईश्वर हमारा भौर हमारे 
हृ गोधनका कल्याण करं । अबे नमे बडा बनकर गोपार बार्क-बाछि 
कामको बुलाऊगा । ( धूमकर ) अरे गोमित्रक, भरे गोमिच्रक्‌ । 


[ गोमित्नकका प्रवेश | 
गोमित्रक-मामाजी, प्रणाम । 
वृद मोपाल-- शान्ति हो, क्रान्ति दहो, हमारी तथा गोधनकी श्रान्तिहो) 


द्वितीयोऽङ्कः । ५३ 





----------------~---------------------~---~-~---------------------~----- -------------~--~- ~+ न ~^ 


~~~ ~---------~---- 


मस्यां नगरोपव्रनवीथ्यामागन्तुं गोधनं सर्वे च कृतमङ्गलामोदा गोप- 
इमप्पि ण्मरोववणवीहीए्‌ श्राश्न्तुं मोधणं षव्वे च किदमङ्गलामोदश्रा गोव- 
दारका दारिकिश्च । अरे मोमित्रक | गोपदार्काणां दार्किणां 


दालश्रा दाचिश्राश्न । श्रे गोभित्तश् |! गोवदाल्श्याणं दालिग्राणं 

स्याहर्‌ । 

धार । 

गोमित्रकः--यन्मातुल आज्ञापयति । मोरक्षिणिके ! घृत्तपिण्ड , 
जं मादुखो आमाणवेदि । गोलक्खिणिए ' धिदपिण्ड | 


स्वामिनि ! बषभदत्त | कुम्भदत्त ! महिषदत्त ! आगच्छतागच्छत 
परामिणि | वषभदत्त | म्भदत्त ' महिषदत्त | श्राश्रच्छद आाश्रच्छह 
शीघ्रप्‌ । 
सिग्धं । 


( ततः प्रविशन्ति स्वँ । ) 

सर्वे ~ मातुल । बन्दामहे । 
मादुल | बन्दापो । 
द्रगोपालकः-शान्तिमेवतु शान्तिभवतु अस्माकं गोधनस्य च गोप 

न्ती होदु प्न्ती होदु श्रह्याण गोधण् श गोव- 

# [क % ६ र 

दारकाणां दारिकाणां च । महाराजस्य विराटस्य वपव्रधनगोप्रदान- 
दाख्य्याण दारिघ्राण श ¦ महाकद्रण विखाडष्ष वष्प्रवडढणगोप्पदाण- 


0 18 
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नस्य सिद्धये गोपदारकाणाम्‌ गोपानाम्‌ । मोपदारिकाणां-गोपयुवतीनाम्‌ । 
व्याद्‌ र- श्राहय, श्रागन्तुम्‌ गोधनम्‌ अस्तीति शेषः, गोधनमागच्छतीत्यथः । 


~~ ~~ ~~~ ----~ -- -- ~ ^ -~ 


गोमित्रक--मष्ाराज विराररी जन्मगांसके भवसरपर गोदानके लिये नगर 
वाटिकाके मार्ग॑पर रनेके लिये गायं सजा गहै, गोपालषारक-बालिकायं 
मंगल मना रषी ई । अरे गोमित्रक, गोपवारुक.वालिकार्थो को बुलाभो। 
[ सवका प्रवे ] 
समी- मामा, प्रणाम करते हे । 
वृढ गोपाल-- हमारी, हमारे गोधनक्ी तथा गोपबारुक-बारिका्भो की शान्ति 


५४ पव्छरात्रम्‌ । 





णिभित्त इमष्षि णश्रलोववणवीहीए श्रान्तं भोषणं । तत्तश्रं वटं 

गायन्तो ब्रव्यन्तो भवामः। 

गाश्चन्तो णचन्तो होम । 

सर्व॑--यम्मातुल आज्ञापयति । 

जं मादुलो श्राणवेदि । ( सवे त्यन्त । } 

वृद्गौपालकः-दीही सष्ट्‌ नर्तित, ए१्द्‌ गीतम्‌ । यावदहमपि 
हीदी टह णचिदम्‌, षुटटु गाहदं । जाव श्रटं पि 

रत्यामि । ( ब्रृघ्यति ) 

णच्येमि । 

सवँ--हाहा मावुल ! अतिमहान्‌ रेणुरत्पतितः। 

हाहा मादुल ! श्रदिमहन्त लेणुं उप्पदिदो। 

बृद्गोपालकः--न खलं रेणुरेव, शङ्खदुन्दुभिघोष उरपतितः | 

ण ह तेणुं एव्व, षक्खुदुन्डुभिघोषं उप्पदिदो । 


तावतीं वेलाम्‌-- यावत्‌ गोधनमायाति ताबन्तं कालं यावदित्यथः । गायन्तो 
ृत्यन्तो भवामः--वृत्यगानाभ्यां तावन्तं समयं, यापयामः । 

रेणुरत्पतितः--धूलिरशत्थिता । 

न खलु रेणुरेव--न धुलिमात्रसुत्थितम्‌ , शङ्खदुन्दुभिषोषः-शङ्कस्वनः दुन्दु 
भिस्वनश्चोत्पतित इत्याशयः । 





9 न र न ~ ० = ~+ ~~ --~- 





हो, महाराज विरारकी वषगांटके भवसरपर गोदानके लिये हसत नगरोद्यान.मागः. 
पर गायं लायंगी । तक्तक ह्म रोग नाचरं गायं। 

समी-- मामाजीषटी जो आक्षा। 

[ सभी नाचतेहै ] 

वृद्धगोपाल- भहा हा, सूक नाचा, सूब गाया, तकवतक म मी नाता, 
( नाचता दहै) 

समी--्ाय हाय, मामाज्जी, बडी पूर उड रष्ठी हे । 

बृढ गोपाल- केवर धूर ही नी उङ्‌ रही है, शङ्खवुन्हूमिकी भावाज मी 
खठ रषी दहै । 





द्वितीयोऽङ्कः । ५५ 


सवें-- हाहा मातुल ! दिबाचन्द्रप्रभाषण्डरजोवगुण्ठित मण्डलः 
हादा मादुल | दिवाचन्दप्पभापण्डुलजोवगुण्ठिदमण्डलु 
सूर्योऽस्ति च नास्ति च। 
धुय्यो त्यि श्र णत्थि द्। 
गमित्रकः--हाहा मातुल ! एते केऽपि मनुष्या दधिपिण्डपाण्डर 
हाहा मादु ! एदै के तवि मणु्षा दहिपिण्डपण्डरेहि 
श्छतरर्धोटकशकटिकामारुद्य सर्वे घोषं विद्रशन्ति चोराः। 
छत्तहि धोडश्रषश्चडिद्य ्रालुहिश् षन्वं धों विद्चनिति चोला । 
ब्रदगोपालकः- हीही शरसंपाता उत्थिताः । दारकाः ! दारिकाः! 
हीही षरषरंपादा उटष्दिाः । दारश्रा | दालिश्ना ! 
शीघ्रं पक्षण प्रविशत । 
परिर्धं प्ण पविषह्‌ । 
दिवाचन्द्रध्रभापाण्डुररजोऽवगुण्डठितमण्डलः- दिवाचन्द्रस्य दिवस 
निशाकरस्य प्रभाकान्तिरिव पाण्डुरं धवलपीतवणं यद्रजस्तेनावगुण्ठितं व्याप्तम्‌ छन्नं 
मण्डलं विम्बं यस्य तीदशोऽयं सूयः । श्चस्ति च नास्ति च, श्राकारमात्रेण वियते 
प्रभया पनर्मास्ति, सन्नपि न प्रकाशते इव्यथः । 
दिपिण्डपाण्डरे;-- दपिधवठैः । चछतैः-द्यातपत्रैः । धोटकशकटिकाम्‌ 
प्रश्चयानम्‌ । श्चार््य-श्रपिष्ठाय । घोष्रम्‌-गोष्ठम्‌ । विद्रवन्तिद्याक्ामन्ति । 
शारसंपाताः--बाण्ब्ष्टयः । पक्तणम्‌.च्रालयम्‌, यद्यपि पक्कणः शबरालयः' 
हति कौशस्वरसात्‌ पक्कणशब्दः शब राल्यपरस्तथाप्यत्राख्यचाची, प्रचू्मानु- 
रोधात्‌ 1 
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समी - दिनक चन्द्रूमाकी तरह फीका, धूरुते वे्टितमण्डल इस सूयंका रहना 
न रहना बरावर है। 

गोभित्रक-- काय मामाजी, यह कुष्ट दरेरे घोद़ागाद्यो पर खदकर दधिपिण्डके 
समाग सफेद्‌ छते गये घोषको बेर रहे है । 

वृद गोपाल-भरे, बाग बरसने छे । ढको तया छूद्कियो, क्षीघ्न घरोमिं 
घुस जाभो। 





8 पच्छरात्रम्‌ । 
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सर्वे--यन्मातुल आज्ञापयति । 
जं मादुलो आणवेदि । ( निष्कान्तः) 
ब्रद्गोपालकः--हादा तिष्ठत तिष्ठत । प्रहरत प्रहरत | गृह्णत गृद्धीत। 
हाहा चिद चिदट्षद । पहरह प्हरह । गद्णदह्‌ गहणह । 
इमं वृत्तान्त महाराजविराटाय निवेदयिष्यामः। 
टमं वुत्तन्तं मटालाश्मविलाडश्श भिवेद्दृष्ामो । 


~~~ ----- ------ ~~ ~+ ~~~ 


( निष्छान्तः । ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति भटः । ) 


भटः-भो भो निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय--एता हि दस्युकम- 
पच्छन्नविक्रमेधीतंराष्टैह्धियन्ते गाव इति । तत्र हि 
द्रतैश्च घत्सेग्ययितेश्च गोगणेनिरीक्षणनत्रस्तमुखेश्च गोत्रुषेः | 


भनक 





ह्मम्‌ ब्रुत्तान्तम्‌ - पेषे केषाधिदाकमणकूप समाचारम्‌ । 
दस्युकमेणि-लुण्टाकटरतये भच्छन्नः तिरोहिता विक्रमो येषां तेस्तथाभूतेः, 
पराक्रममप्रदश्यं दस्युभावमवलम्बमानेः । धातराषटरः-दु्योधनादिभिधृत राषटरुत्रः । 
ह्ियन्ते-नीयन्ते । 
तेरिति-्ुतैः, पलायनपरेवत्सैः, म्यथितेः बलादूप्रियमाणतया सेदः 
गोगगैः पेनुभिश निरीक्षणन दस्यूनां दशेनमात्रेण व्रस्तमुखेः मीताक्ृतिभिः गोरषेः 


न्न ~न क ~~~ “~~~ ~-----~ ----- ~ *-~-~ ~~ ~ ~~~ = 


समी - मामकी जो भाज्ञा। 


„~ ~~~ -~~~-------------------~^~ ~--- -~-*-~-~ ~ ~ ~ ~~-~-"--~---*--~ ~~~ ~~ 


[ जति हं | 
हाय, ठहरो, रदहरो, मारो, मारो, पकदो, पकड, इसका खबर महाराजको दं । 

[ जाता है| 

[ प्रवेक | 

[ भव्का प्रवेश | 
मट--भजी, कह दो कह दो मष्टाराजसे-- पराक्रम दिखकराना छोक्कर टुरेरे ` 
घने हुए तरार पु्रोने गायको लटन प्रारसम कर दिया है, वर्होपर- 

चष्ठुदे भाग रहे है, गाये म्ययितष्टो रीदे, देल-देखकर इृरषकि मुख सूख 


द्वितीयोऽङ्कः | ५ 
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छत।तनादाकुल्ितं समन्ततो गवां कुलं शोच्यमिदष्लङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ .. 
इति| 


( नेपथ्ये } 
करि धातेराष्टूरिति ? 
भटः-आय ! अथ किम्‌ 
( प्रविश्य ) 


ाञ्चुकीय--सद शमेतद्‌ थात जनेष्वपि द्रोहिणाप्‌ । एने हिः 
सञ्जेशावेबद्धगोधाङगुलित्रा वनैच्खन्नाः कदिपिनस्यन्द्नस्थाः। 
वलीवर्दैश्च कृतात्तनादाङकलितं कृतेन श्रा्तनादेन व्याप्तम्‌ गवां कटम्‌ पेनुसमूहः 
प्राकुलाकुलम्‌ अतिन्यग्रम्‌ ततश्च समन्ततः स्वतः शोच्यम्‌ चिन्तनीय जायते । 
दस्युक्रतेनोपद्रवेण पौडिताः वन्साः द्रवन्ति, गोगणाः व्यथामनुभवन्ति, बीवरदश्च 
दस्यूनां दशनमात्रेण त्रस्तानना जायन्ते, गवामात्तनादः स्वतो विजुम्भते, तदि- 
त्थमिद्‌ गोकु शोच्यां दशामयुध्रपन्नमिति भावः । वंशस्य ब्ृत्तम्‌ ॥१॥ 

खडशमेवत्‌- युक्तमिदम्‌ । भ्रातृजनेष्वपि ~ स्वपितृव्यपूत्रष्वपि पाण्डवेषु । 
दरोहिणाम्‌- द्यं कव ताम्‌ धातं राष्टराणामिति पेषः । ये धातेराषटराः स्वपितृष्यपुत्रषु 
पाण्डवेष्वपि द्रोहुमाचरन्ति, ते मित्रस्य वरारस्य गोधनं हरेयुरि।त वुक्तमेवेत्याशयः। 

सञ्जरिति--षज्यः युद्धायोयतैः चापैः धनुर्भिः ( उपलक्षिताः ) बद्र धृते 
गोधा ज्याघातवारणम्‌ अद्लित्रम्‌ श्मह्ुलन्राणं च बस्तं तथोक्ताः धृतमोधा- 


गये रहै, इश्व भति चारों ओर हाहाकार मचा हु, इष समय गोसमूहङी दशा 
दी ्लोचनीयहो रही है, गार्योका समुदाय अतिग्याङ्कल हो रहा है ॥ १॥ 
[ नेपध्यम्‌ | 
क्य कौरर्वोनि उपद्रव मचा रखादै 
भर--जायं, जोर क्या। 
[ प्रवेश्च करके | 

कान्युकीय--क्नपने भाईइर्योपर भी द्वेष रखनेवारे कौरवे लिप्‌ यदह उचित 
टी हे । यह कौरव- 

धनुष ताने हुए, उयाघात-वारण भौर शङ्कुलिन्राण पहने हुए है, कवच 
स्गये हए द भौर सजाये रये रथोपर सवार है, पने बाहुषक्ा गवं 


८ « पय्छरात्रप्‌ | 
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वीर्यात्सिक्ता युद्धसज्ञाः कृतास्त्रा राक्षो वेरं गोषु निर्यातयन्ति ॥ २॥ 
जयसेन ! जन्मनश्रतरक्रियाव्याप्रतस्य महाराजस्य ताबद्‌काल- 
निवेदनं मन्युमुत्पादयति । तस्मात्‌ पुण्याहाबसाने निवेदयिष्ये । 
भटः भायं भतिपाति कायेभिदं, शीघं निवेयताम्‌ । 
काउचुक्रीयः--इदं निवेद्यते | 
( ततः प्रविशति राजा । ) 

रजा--- 

मा तावद्‌ यथिततविक्षीणबालवरखा गावो मे रथरवशङ्कया हियन्ते ) 


~ ~ ~ ~ ~~ >~ ~ ० - ~~~ न~ 





हुखत्राः वमच्छक्नाः धृतकवचाः कवचाशृतदेहाः कल्पितस्यन्दनस्थाः युद्धाथं 
सननीहृते रथे निषण्णाः वीरयोत्सिक्ताः पराकमगर्वोद्धताः युदसजाः संप्रामाथ- 
मुत्छुकाः श्त एव च कृतान्नाः गृीतप्रद रणाः एते श्रकृतक्नाः दुर्योधनादयः राज्ञो 
विराटस्य वेरं विरोधिभावम्‌ गोषु मूकेषु गोधनेषु निर्यातयन्ति प्रतिशोधयन्ति ! 
सवथा युद्धोयता इमे कौरवाः विरारकोपेन गा उपद्रवन्तीति भावः । प्रत्यनीकमलः 
दुरः । शालिनीदरत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

जन्मनक्षन्नक्रियात्यापृतस्य-जन्मकालिकनक्षत्रपूजातत्परस्य जन्मदिवस- 
विधिल्नक्य, शअकालविनिवेदनम्‌ = पूजाक्राले युद्धसुचनमनवषरप्राप्षम्‌ । मन्युयुसा- 
दयति- कोपं जनयति । पृण्याहावसने--स्वर्तिवाचनसमाप्तौ । 

अतिपाति--विलम्बासदिष्णु । इदं कायम्‌--दुर्योधनकरृतगोप्रहणस्य रात 
सु चनम्‌ । 

मा ताषदिति--रथरवशङ्कया स्यन्दनघ्वनिभिया व्यथितविकीणबालवत्साः 
रखते है, युद्धके स्यि तेयार है, शख ल्य हूर भीर विराटके साथ शचरुताका 
बदला गार्योसते ठे रहे है ॥२॥ 

जयसेन, लन्मनचत्रक्रिय्मे रगे हए महाराजको भसमयमे सूचना दुगेतो 
वह कुपित होगे, तः पुण्याह्ावसान्े सूचना देंगे । 

भट--ायं, यह कायं जश्दीका है, क्ञीघ्र निवेदन किया जाय । 

कान्नुकीय--भभी निवेदन किया ज) रहा है । 

[ राजाका प्रवेज्च | 
राजा~-ध्िक्षार है मुष्रको, घेनुभोकि धदयुडे रथके शब्दसे इरकर इधर-उधर 





द्वितीयोऽङ्कः । ५६ 
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पीनां सश्चलवलयः सचन्दनाद्वा निलेज्जो मम च करः कराणि भुक्ते 
+जयसेन ! जयसेन ! 
( प्रविश्य ) 
भटः--जयतु जयतु महाराजः। 
राजा-अलं महाराजशबन्देन । अदधूतं मे श्षित्रियसम्‌ | उच्यतां रण 
विस्तरः 
भटः- महाराज ! न विस्तरहौणि विप्रियाणि । एष समासः, 





ग्यथिताः पीडिताः श्रत एव च चिक्रीर्णाः इतस्ततक्षलिताः बालवत्साः स्तनन्धय- 
वत्साः यासां तास्तयोक्ताः मे गावः धेनवः हियन्ते परोनीयन्ते, मा तावत्‌ इति 
गर्हयाम्‌ । श्रतिनिन्दनीयमिदं यन्मम गावो रथध्वनिभीततया यत्र त॒त्र धावद्रत्घाः 
सत्यः पररपहियन्त इति पूर्वाद्धाथः । पीनांसः स्थूरस्कन्धः चलवलयः चश्चलकटकः 
सचन्दनाद्रः चन्दनलिपिः मे मम करः हस्तश्च करानि नानाभोज्यवस्तूनि निलंलः 
सन्‌ भुङ्ते । गोषु हियमाणास्वपि मम भोज्यवस्तूनि समास्वादयन्करो नि्लन्न इति । 
उचितरश्म्रहणेऽपि काले भोजनप्रृत्तिमम लज्ाजननीति तात्पयेम्‌ । 'पु्ञपुंसकयेोष्षोरं 
नरमाहायमित्यपि इति वैजयन्ती । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ , ्रौजौगच्िदशयतिः प्रपि 
दणीगरम्‌ः इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 

अलं महाराजशब्देन- मयि महाराजशब्द्रयोगो न युक्त, उचितशख- 
ग्रहणेऽपि समये उदासीनभावावलम्बनान्न युज्यते मयि महाराजशब्दभ्रयोग इति 
भावः । अवधूतं मे क्षत्नियत्वम्‌--श्चपगतो मे क्षत्रभावः, तिरस्कृतं मम क्षत्रियत्वं 
यन्मम गावः परेरपहियन्ते इत्यथः । रणविस्तरः-विस्तरेण रणदृत्तान्तः । 


बिस्ताराहाणि-- विस्तारेण निवेदयितुं युक्तानि । विग्रियाणि-श्रप्रियवृत्तानि ! 
समाप्तः -संत्तेपः । 


भाग खड हुए रद, प्यारी गार्योको लुटेरे चुर। रहे है ओर मेरा यदह पीनस्कन्ध, 
चन्द्नचचित एवं निरुञज हाथ नाना प्रकारका भोजन चख रहा दै ॥३॥ 

जयेन, जयेन । 

भट--जय हो महाराजकी, जयषहो) 

राजा- महाराज कहना व्यथं हे, मेर पत्रियस्व जपमानित हो रहा है, रणका 
-प्निस्तुन समाचार बताभो । 


ए भग्रिय एृत्त विस्तारसे कहा जाय यह टीक्‌ नहींदहै, सरेप 
अह ह 1 


६० पव्छरत्रिम्‌ । 


नकन ~~ ~~ = ~ ~~ ~~ -~ ~ --~~-~ ---~-*~----~------~---- -----~ ~ ~ ---~ *~----~-~~ ~~~ --- ~~~ -- ~ ~~~ -~-~~------~ 


पकवणषु गात्रेषु गवां स्यन्दनरेणुना 
कशापातेषु दश्यन्ते नानवणेविभक्तयः ॥ ४ ॥ 
राजा-तेन हि, 
धनुरुपनय शीघं कसप्यतां स्यन्दनो मे 
मम गतिमनुयातुच्छन्दतो यस्य भक्तिः | 
रणशिरसि गवाथ नास्ति मोघः प्रयत्नो 
निधनमपि यशः स्यान्मोक्चयित्वा तु घमः ॥ ५॥ 
टः-- यदाज्ञापयति महारजः । ( निष्क्रान्तः । ) 


0 1 ५ श्त चन्ये शको धाक का कः ~” धिः >, + जन को 


पकवणष्विति-- गवां यात्रे शरीरेषु स्यन्दनरेणुना रथरजोभिः दुक्वर्भेषु 
मत्& समरूपतां गतेषु सत्सु कशापातेषु कशाधातेषु श्रपहत्त दध्युकृतकशाताडनेषु 
क्रियमाशेष्रु नानावणविभक्तयः बहविधाकृतिप्रविभागाः टर्यन्ते । गावो भिन्नवर्णा 
सत्योऽपि रथोत्थापितरजोध्रुस रतया समाकृतयो जाताश्तासां शरीरेषु कशाधातेषु 
नायमानेषु विभक्ताः वणरेखाः स्फुटीभवन्तीति मावः । तदुगुणालद्ारः ॥ « ॥ 

धनुरिति--घनुः मदीयं चापम्‌ शीघ्रम्‌ उपनय मत्समीपं प्रापय, मे मम 
स्यन्द्नः रथः कत्प्यताम्‌ , यस्य भक्तिः मयि गोघुवा श्रद्धास स्वच्छन्दतः 
निजेच्छया मम गतिम्‌ अनुयातु मामनुगच्छतु, रणशिरसि युद्धस्थाने गवाय गवां 
मोक्षणाथम्‌ ( कृतः ) प्रयत्नः मोषः निष्फलो नास्ति, निधनं मर्युरपि यशः कीरिः 
स्यात्‌ , मोक्षयित्वा दस्युहस्तात्‌ गाः मोचयित्वा तु धमेः स्यादिति शेषः । श्रहं गा 
मोचयितुं प्रतिष्ठ. योयो मयि श्रद्वाशाखोी गवां विधये व! टहभक्तिधरः स सर्वाऽपि 
युद्धे मम सदरायो मवतु, रणे गवां प्रयस्यतो मम यत्नघ्य वैफल्यं कथमपि 


~----~ ~~ --~~~~ [४ -~ ---~ "~ -~ 


रथसे उडी हट धूरपे समी गये एक्तव्रणं हो गदं थी, उनपर चाच्ुकके 
भाघार्तपि रेखार्जो ङे वन जानेषे नानावर्गाकी रकीरं पड गदे ॥४॥ 

राजा- तब तो- 

धनुषा, मेरारथ ज्ीघ्र तेयार करो, जिषे दिते गार्योपरर भक्ति 
हो भपनी इच्थासे वह मेरे साय चरे, गारक चिषे रणततेत्रसे किया गया प्रयातत 
कमी मी भ्यथ नहीं होगा, यदि युद्धे ग्षयु हई तो यश्च मिङेग। भौर यदि गर्यो 
को द्ुडा खकरा तो धमं होगा ॥५॥ 

मट-महाराजनकी जो आज्ञा। 








[ जाता दै ] 


द्वितीयोऽङ्कः | ६१ 
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राजा--मोः ! किन्नु खलु दुर्योधनस्य मामन्तरेण वेरम्‌ । आ 
यज्ञमनुभवितुमनागत इति । कथमनुभवामि । कीचकानां विनाशेन 
वयमुन्नीतसन्तापाः संवृत्ताः । अथवा परोक्षमपि पाण्डवानां स्तिग्घ 
इति । सवेथा योद्धन्यम्‌ । हास्तिन पुरनिवासाच्छीलक्लो भगवान्‌ दुर्योधन- 
स्य । अथवा, 

कामं दुर्योधनस्येष न दोषम्रभिघास्यति । 
अर्थित्वाद्परिभान्तः पृच्छत्येव हि कार्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 





नास्ति, यदि म्रिये तदा रणे मरणलामेन यश एव जायते, श्रथ यदि गा मोच. 
यित क्षमेय तदा तु धमं एव लभ्यते इत्युभयतः शुभोदयं रणयात्रेति भावः । 
मायिनीवृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

मामन्तरेण -- माम्‌ उद्दिश्य , श्नुभवितुम्‌ साक्षात्कत्तम्‌ । कीचकानां तन्नाम- 
कानां शतस्य श्यालकरानाम्‌ । उन्नीतसन्ताषाः प्राप्तदुःखाः । सव्र्ताः-जाताः । परौ- 
क्षम्‌ प्रच्छन्नमावेन । स्निग्धः प्रोतिशाली । सवथा योदन्यम्‌ - यत्किमपि तदाक्रमण- 
कारण भवतु, युद्ध तु प्रतिकारबुद्धधा कत्तेग्यमेवेति तदाशयः । हास्तिनपुरनिवासात्‌ 
हस्तिनापुरे १ कृतवासत्वात्‌ । शीलज्ञः स्वभावतः परिचितः । भगवान्‌ युधिष्टिरः, 
श्रत्र समत्र भगवत्पदेन युधिष्टिर एव शृते, विराराश्रये तस्य तेनेव नाम्ना 
प्रथितत्वात्‌ । | 

काममितति- एषः भगवान्‌ कामं निश्चयेन दुर्योधनस्य दोपरं पराजयसाधनं 
क्रिमपि छिद्रम्‌ न श्रमिधास्यति ( परकीयं छिद्रं ध्रकाश्य तदीयपराजयसम्पादनस्य 
श्रशोभनकायेत्वात्‌ कल्याणबुद्धिरयं तथा न करिष्यति इन्यथः ) नन्वेवं भगवतः 
परदोषानमिधायकत्वष्य निश्चये तत्सकाशे जिज्ञासाप्रकाशनमनुचतमिति चेत्तत्राह-- 


------++~~-----~ -------~ ~~ ~~ 


राजा--अजी, दुर्ोधनका मेरे साथ क्या वेर है? शो, यक्षम भाग रेने नही 
गया, मै जाता किस तरह  कीष्चकोकि विनाक्षसे हम सन्तक्त हो गये थे, जथवा 
परोक्ष कारण यह हो सकता है किमे पाण्डवति स्नेह हे । सभी भति र्द्ना 
ही होगा, हस्तिनापुरमे रह चुकनेके करभ भगवान्‌ दुयोधनके स्वभावसे परिचित 
. द्ग, भथवा- 
भके ही भगवान्‌ दुर्योधनक दोष न कं, परन्तु जिसे कायं हे वहतो प्रधना 
करनेसे थकेमा नही, पूरेगाही ५६ ॥ 


६२ पद्चरात्रम्‌ । 
कोऽत्र † ( प्रविश्य ) 
भरः जयतु महाराजः। 
राजा--भगवास्तावदाहूयताप्‌ । 
भटः--यज्ञादा पयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
( ततः प्रविशति भगवान्‌ । ) 
भगवान्‌--( सवतो विलोकय ) भोः ! किन्नु खल्विदम्‌ । 
गजेन्द्राः करप्यन्ते तुरगपतयो वर्मरचिता 
रथाः सानूकषोः रृतपरिकरा योघपुरुषाः । 
समुद्योगं हटवा भयमननुभूतं स्पृ शति'मां 
न स्स्वास्मन्यस्तं ृतमतिर्दं ते तु चपलाः ॥ ७॥। 


[ ~ = न~ 





द्रथित्वादिति--श्र्थित्वात्‌ प्रयोजनशाचित्वात्‌ श्रपरिश्रान्तः श्रलिन्नः कायवान्‌ 
क [द € # धि पि 
प्रयोजनापेक्षौ प्रच्छति एव । वंफल्यनिश्वयेऽपि कायचान्‌ यं कमपि जनं स्परे्ट साधनं 
( 0 ¢ 

वस्तु पृच्छन्येवेव्याशयः । सामान्येन विशेषरसमथनकूपोऽथन्तरन्यासः ॥ ६ ॥ 
गजेन्द्रा इनि-- गजेन्द्राः युद्करिणः कल्प्यन्ते युद्धोपयुक्तसम्नादहवन्तो विधो. 
यन्ते, तुरगपतयः श्रश्वप्रष्टाः वभेरवचिताः क्वचभृतः क्रियन्ते इति श्रः । रथाः, 
सानूकरषाः श्घ्रोधरकाष्वृक्ताः किरन्त इत्यत्रापि योज्यम्‌, । योधपुरषाः योद्धारः 
कृःतपरिक्रराः युद्रसन्नद्वा. सपुग्रोगे दष्ट्वा युद्धोपकम विलोक ्रननुभूतं प्राक्कदाप्य- 


स णा ज 
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कोद है रहौ ! 
भ<-जयदहो महाराजरूो । 
राजा - भगव्ानूको बुकाजो तो। 
भट--महराजकीजो भाज्ञा। 


[ प्रविष्ट होकर | 


[ जाता है ] 
[ अनन्तर भगवान्‌का प्रवे | 

भगवान्‌ -( चारौ भर देखदश्र ) भरे, यह क्याहोरहा दै! 

हाथी सजाये जा रदे है, घोरो कवच पनये गवे, रर्थोपर जुर्‌ डर 
दिये गवे, बहादुर लोग बुद्धकेचियि तेषारदहो रहे, हृत युद्धो्यागको दैखङ्र 
मुषे भमूनपूररं भयद्ुरहा है, सन्ते अपने किमे मय नहीं होरहा दहै कथाम 
गम्भीर ह, किन्तु मेरे मा्ईतो चद्वरर्है। (कहींरेषानषहो कि हमारे भद्र ह्‌ष 
युद्धम प्र्दष्ोर्जोव)॥७॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । ६३ 


( उपगम्य ) जयतु भवान्‌ जयतु । 
राजा--विरारो भगवन्‌ ! अभित्रादये । 
"भगवान्‌-- स्वस्ति । 
राजा--अनुगृहीतोऽस्मि । भगवन्‌ ! एतदासनम्‌। आस्यताम्‌ 
अगवान्‌--बादम्‌ | ( उपविश्य ) भो राजन्‌! 
उद्योगः प्रस्तुतः कस्माच्छ्रीने सन्तोषमिच्छति । 
पीडयिष्यति सोत्सेकान्‌ पीडितान्‌ मोक्षयिष्यति ॥ ८ ॥ 





ननुभूतं मयं ( कदाचिदात्मप्रकाशौ जायेत, मदज्ञातवासः परेक्तायेतेत्येवं रूपम्‌ ) 
माम्‌ स्पृशति चुम्बति, मदीयं भयं न स्वविषयकं मम टढमतित्वात्‌ जन्तु मम भयं 
श्रातृविषयक्रं तेषां चपलत्वादिव्याह~- न खलिवति° ममात्मप्रकाशमभयं न अामन्य्तं 
स्वसम्बरिध, यतोऽदं कृतमतिः टडनिश्चयः, ते मम भ्रातरो मोमादयष्ु चपलाः, 
प्रतः कदाचिदुपर्थिते युद्धते स्वं प्रकाश्या्ञातवातं विधरग्रधुरिति भीतोऽस्मौति 
भावः ॥ ७ ॥ 

उद्याग इति -- कस्मात्‌ कुतः कारणात्‌ उदोगः प्रस्तुतः श्रयं युद्धोयमः 
{कान्तः १ 9 श्रीः सम्पत्तिः सन्तोषम्‌ वृषिम्‌ न इच्छति, ( क प्राप्तादधिकं धन- 
मोहमानः परानाक्रमितुमिच्छपतीति भावः) युद्धोयमे द्वयी विधा, क्वचित्‌ गवांद्धत- 
जनगवहरणपुदुदेश्यम्‌ , कचन पाडाग्रस्तननपाडाह रणमुद्‌ श्यं, तदत्र प्रप्ते युद्र 
किमुद्देश्यं तवेति पृच्छति--पीडयिष्यतीति° सोत्सेकान्‌ सगवान्‌ । मोक्नयित्यान 
्यापदल्लाण कारयिष्यत्ति, भवानिति शेषः ॥ ८ ॥ 


~~~ ~ ~ --~ ~~ --*-~ ~> --- ~~ ~ =-=. ~------~ ~ ~ -- ~ "~ 


[ खमीप जाकर | 


~~ ~~~ 


जय ष्टो महाराजकी, जय दहो) 

राजा-- भगवन्‌, मैं विरा घ्ापको प्रणाम करतादहै। 

भगवान्‌--कङ्याण हो । 

राजा--अनुग्हत रह । भगवन्‌, इन आसनपर विराजिये। 

भगवान्‌--जच्टा ( बैठकर ) बहाराज, 

यहु युद्धका उथोग क्यों किया जाता हे, क्रा च्दपीसे सन्तोषनष्ी 
टभादहै} कया ससी घमण्डीको पोडित कोजियेगायाक्गिसी पीटितको मुक 


दिराहयेणा १ ५८॥ 


8४ पश्छरात्रप्‌ | 


[न ~~ --~ स 


राजा--भगवनम्‌ ! गोप्रहणाद्वमानितोऽस्मि | 

भगवान्‌-केन ? 

राजा--घातेराष्टरः| 

भगवान--धातराष्वैरिति । ( श्रात्मगतम्‌ ) भोः | कटम्‌ , 
पकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि । 
वेरप्रियेस्ते्िं छतेऽपराघे यत्लत्यमस्माभिसिवापराद्धम्‌ ।॥ ९ ॥ 

राजा--भगवन्‌ ! किमिदानीं बिचार्यैते | 

मगवान्‌-न खलु छिच्ित्‌ । तेषायुत्सुकः। 


[0 त ति 111 





गोग्रहणात्‌- द्युभिगां हत्वा कृतापमानोऽस्मीति भावः । 

पकोदकत्वमिति-- लेके संसारे एकोदकत्वंसमानकरुलप्रसृतत्वं खल्‌ 
नाम निश्चयेन मनस्विनां चेतनाशालिनाम्‌ मनांसि कम्पयते खेदयति । हि यतः 
वैरप्रियेः वियोधरसिकेः तेः धात्तराषटरैः कृते श्रपराये गोप्रहणकूपै श्चकार अनुष्ठिते 
यत्‌ सत्यम्‌ श्रस्माभिः इव श्रपराद्धम्‌ । दुर्योधनादयो बैररसिका यद्रोहरणकूपम- 
प राधमकरृषत, तेन तत्सकुर्तया बयमप्यात्मान हवापराधं भावयामः, तत्कारणः 
केवलं समानोदकत्वम्‌ , समानोदकमावे सति सत्यपि विरोघे सम्बन्धो न निवर्तते, 
सम्बन्धिष्वन्यतमस्यापराधोऽपरानपि सम्बन्धिनो ह पयति, तेन समानोदकत्वसम्बः 
न्धो मनस्विनां कष्टकर इति भावः । उपजातिन्रत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

तेषाम्‌-- अपहरणपराणाम्‌ दुर्योधनादीनाम्‌ । उत्सुकः चिन्तायुक्तः। नाहं 
किमपि चिन्तयामि किन्तु केवलं इुयौघनादीनां भावि दुःखं शोचामीति भावः। 


राजा- भगवन्‌ , गार्योके शपहरणसे में भपमानित किया गयारह। 

भगवान्‌-क्िसिसे ! 

राजा-घतरष्रके पुत्रोसि । 

भगवान्‌--नराष्टरके पुर्रासे १ ( स्वगत ) बुरी बात दु, 

समानोदकभाव ( एकवशज होना ) मनस्वि्योके हृद्र्योको भी कम्पित कर 
देता है, शत्ुतासे प्रेम करनेवाले घनराष्टूरे पुरप्रोने भपराध जिया हे परन्तु सन्ने 
रेखा खग रष्टाहै मानो सचमभुचर्मेने ही भपराधसङ्िया हो यष एकवंशज होनेका। 
ही तो बण्डदै॥९॥ 

राजा- भगवन्‌ , आप क्यासोष रहे है! 

मगवान्‌--कुष्वं तो नही, मँ उनके व्यि दुखी हं, 





द्वितीयोऽङ्कः | ६५ 
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राजा--अदाप्रभृति निभृता भविष्यन्ति । यदि शक्तोऽपि युधि्ठरो 
मयति, अहं न मषयामि | 

भगवान्‌-- एवमेतत्‌ । ( शआ्मान्मगतम्‌ ) 
अद्येदानीं पणंशय्या च भूमा राञ्यश्चंजो द्रोपदीधषणं वा। 
वेषान्यत्व स्रधितानां निवासः सव इलाष्यं यत्‌ क्षमा ज्ञायते मे।.१०॥ 

( प्रविश्य ) 
भरः-- जयतु महाराजः । 
राजा--अथ क्रि चते दुर्योधनः 


नियुता: शान्ताः, युथ्धे मदिताः सन्तः शान्तगवी इत्यथः । शक्तः -सामथ्मै- 
युक्तः । मपयति- क्षमते ( कमता नाम ) मपषयामि-क्षमे ( "वत्तमानप्तार्मप्परे वत्त- 
मानवा" क्षमिष्ये इन्यथः ) 

अद्यति-- श्रय इदानीम्‌ अस्मन्‌ वनवासा्नातवाससमये भूमौ वनभुति 
पणशय्या पच्रक्रतं शयनीयम्‌ , राज्य्रश. सम्राटपद तश्च्युतिः, ्रोपदाचष्णम्‌ 
द्रोपद्याः शआवमाननम्‌ केशाम्बराकपेणात्मकम्‌ , वेषरान्यन्वम्‌ स्पान्तरग्रहणम्‌ 
( सन्न्याोसिमपदयः"्म्न सामन्द्रापालमगोरक्षिषूपे्राततणां सं रन्भ्भार्वन द्रापथाभ् 
विराटराजधान्यमाश्रर्प्रणम्‌ ) सधितानाम परक्रीयसेवाधिक्रतानां निवासः 
सर प्रागुत्तरूपं मे सकलमपि कजातम्‌ ( माधुमिरमोभिः) क्षमा तिन्क्षा 
ज्ञायते बुध्यते । विरारादधः सदूबुद्धथी ममाखिखमपि विपत्तिजातं मदी. क्षना 
वदन्ति, वस्तुतस्तु मम तत्‌ सत्यपारवश्यमिति । गाटिनीन्रृतम्‌ + १०॥ 

{कि चध्रत--वि, करोति, मोग्रहणे क्रियद्‌दूरं व्याप्रियत इत्यथः । 


राजा ~-भाजपेय्ठेहो जार्यगे, समं होकर भी युधिष्ठिर ही सह दने 
है, मं नहीं स्हुगा। 

मगवानू-यह ठीक है । ( स्वगत ) 

भाज मेरा यह जमीनपर पत्ते विद्धाशर सोना, राञ्यसे च्युत होना, द्रौपदका 
अपमान, रूपान्तर ग्रहण करके दूसरेके आश्रयमे रहना, सरव प्रशषंस्नीयदहो 
रहा है वथोकि विराट उसे मेरी खमा मानर्हेदै॥ १०॥ 

( प्रवेद करके ) 
मर-जय हो महाराजकी । 
राजा दुर्योधन व्या कर रहा है ! 


८० र्‌ 


६8 पय्छरात्रमप्‌ | 


--- -~~~~-----*~------~=~ ~~~ -------~--------*~--~--- ~ 





~~ --- -~--“~ -~-----~ ~~~ -------~ ~~~. ~~ ~~ 


टः न खल्‌ दुर्याघन एव, प्रथिव्यां राजानः सवे भाराः । 
द्रीणश्च भीष्म जयद्रथश्च राव्याऽक्रजः शानिः पश्च । 
तेषा रथार्कम्पचल्त्पताकंभेगना प्यजेरव वयं न बाणे: ॥ १९१॥ 
राजा-( उत्थाय करनाल्ललिः ) कथं नत्रमव्रान्‌ गाङ्घययोऽपि प्राप्रः। 
मगवान्‌--( आन्मगतम्‌ ) साध घपितेनापि नानिक्रान्तः सप्ुदाचारः। 
भोः) 
किमथ खल सम्प्राप्तः कुरूणां गुरुहन्तम । 
शङ तीर्णा प्रतिज्ञेति स्मरणं क्रियते मम॥ ६२॥ 


त्रो मश्चेति-रोणः, मीष्मः, जग्रदथः सिन्धुराज. शन्यः, श्ङ्गराजः कणः, 
श्निः दुर्योधनमातुकः, कृषः कृपाचार्य द्रोणरप्रालः, हमे सर्वेऽपि प्राप्ता इति 
पूर्वाक्तनान्वयः । तेषां पूर्वाकनामकरानां योवानां रथोत्कम्परचरन्पताकैः रथप्ार- 
ऋम्पमाभैः ध्वजैः ष्वजदण्डैः एव वयं भग्नाः श्पमनाः, बाः शरैः न मग्नाः, 
सम्प्रति यावत्‌ तेषं ध्वजदशेनमेवास्मन्मानमङ्गङरमजनि न बाणवम्पातः प्रहृत 
उति भावः ॥ इन्दरवजा कृत्तम्‌ ॥ ११॥ 

तत्रभवान्‌--रूज्यः। गह्ञेयः मौत्मः । ( उध्याय ततान्नलिरिति भीभ्म 
वरन्थादरप्रकाशाय ) साधु -युक्तम्‌ । धर्षिनेन गवादहरणनापमानितेनापि विरदेन । 
नातिक्रान्तः-न परित्यक्तः । सपुदाचारः पूज्ये स्यादरप्रकाशः। 

क्रिपर्थमिति- हणम्‌ कुषवंश्यानाम्‌ उत्तमो गुष्ठः पितामहो मौप्मः किमव 
वनु सम्प्राप्तः किमर्थमत्रायातः १ शङ्क तकयामि। प्रतिज्ञा श्रङ्गानवासनिगमः तोरणा 





मट-ङेवल दुर््राोधन दहो नही, पृथ््ो परसेसमीराना मद्‌ हर्‌ है- 

द्रोण, भोष्प्र, जयद्र, शलप्र, कमं, शष़नि ओर दरपाचायं समो अते रं 
यने चकते हए र्थोर कपमान ध्वनदण्डति हो हमरोग पराजि हो ग्वे, 
चार्णोसे नहीं ॥ ११॥ 

राजा --( उठकर, टा जोद्कर ) क्या जआदुरगोप गाङ्गेष भौ जये! 

सगवान्‌-( स्वगत >) ठीक हे, अपमानित होकर मो विदाने नोचिस्यप्राप्त 
मच्कराग्का त्याग नहीं किय। । 

कौरवो पितामह गाङ्गेय क्यो आरे, क्या मेने अज्ञानवासद्य प्रतिज्ञा 
पूणीकर ल है, इ्ोक। याद्‌ दिक्नेिजपेदं} ॥ ११॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । &७ 
राजा--काऽच्र | 
( प्रविश्य ) 
भरः- जयतु महाराजः । 
राजा--तूतस्तावद्‌ाहूयताम्‌ । 
भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
( प्रविश्य ) 
सूतः--जयत्वायुष्पान्‌ । 
राजा -- 
र्थपम्रानय शीघ्रं मे शत्यः पातो स्णतिथिः। 
तोषयिष्ये शरे भीष्मं जेष्यामोत्यमनारथः ।॥ १२॥ 
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सम्यक्‌ समापिता इति मम स्मारणं क्रियते बोध्यते । त्वयाऽन्ञातवापः साधु निरूढः 
हति मां स्मारथितुमेव भगवान्‌ पितामरोऽत्र समायात इति मम तकं इति 
मावः !\ १२॥ 

सूतः रथवाहकः--्ाहूयताम्‌ च्राकायताम्‌ । 

रशमानयेति--शोघ्रम्‌ शअविलम्यन स्यन्दनम्‌ मम स॑य्रमिक्रं रथम्‌ 
ग्रानय मन्समोपै उपस्यापय । श्लाप्यः प्रशंसनीयः रगानिथिः युद्रन प्रसादनीय 
( भीप्मः ) प्राः समाय्रानः, युद्धन प्रसभ प्रापग्रीयो मगवान्मीष्मः समायातः 
स्तन्म स्थं शौध्रमानयेति भावः । भीष्मं शरेः स्वशरक्तेपव्यापारंः तोषयिष्ये 
नक्तादधिष्याभि, ननु परिपन्थिपराजय एव लद्धयतां नोयतां तत्राह -जेष्यामोपि° 
नेष्यामि भीष्य परजेष्ये इति तु श्रमनोरथ. नासि मनोगतम्‌, तस्यापराजेय- 
पराक्रमश।छित्वादिति भावः ॥ १२ ॥ 
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२।जा--कोटू है य्ह! । 
( प्रवेद केरके ) 
र-- नय हो महाराजकी । 
राजा--सूनको बुखाजो। 
भर--मढारा जक) जसी आक्षा । ( सत्ता दै) 
( पवेत करके ) 
सूत --जय हो महाराजको । 
राजा- मेरा रथ ज्ञीघ्ररे जाओ, ्रद्धेय भोप्म रण अतिथिके सखूपमे नायं 
ॐ, अपने वार्गोचि खन्द मैं जात प्रसन्न करूगा, जीत पाञगा यह मनोरथ 


करना अनुचित है ॥ १६ ॥ 


६८ पद्वरात्रम्‌ | 
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सतः-यदाज्ञापएयत्यायष्मान्‌ | आयुष्मन्‌ । 
रिपूणां सन्यभेदेषु यस्ते परिचितो रथः 
रथचयां बहिष्कतु तमास्थायोत्तरो गतः ॥ १४ ॥ 
राजा--कथं तियोतः कुमारः । 
भगवान~--भो राजन्‌ । संवायततां संवायत्ां कमारः । 
अगणितगुणदाषो युद्धतीक््णश्च बास्या- 
प्न दहति न कञ्चित्‌ सन्निकृष्टो रणा्चिः। 
अथ च परिहरन्ने घात्तेराष्या न शञ्ि 
प्न खलु परिभवात्‌ ते युद्धदोषान्‌ व्रवीमि ॥ १५ ॥ 
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सज्ञापयति-- श्ादिध्रति । श्रायुष्म्िति विराटसम्बोधनं सुतस्य वथो- 
ज्येष्ठतां गमयति । 

रिपणामिति--यः प्रसिद्धः रिपूणाम्‌ सेन्यमेदेषु सेनासमुदायथपराभवेषु 
परिचितः शिक्षितचयः रथः, यं रथमाण्ह्य ६ शत्रुसेनापरामवानकापरिति भावः, 
तं रथम्‌ श्याघ्याय श्याशुह्य रथच रयमाख्छय॒यृद्धकरोशं बदिष्कनु प्रकाशितुम्‌ 
उत्तरः नाम कुमारः गतः अतो रथोऽसौ नानीत इ्धुत्तरं बोध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

निर्यातः--निगतः । 

संवायंताम्‌--युद्च गमनाजिद्व्यताप्‌ । 

अगकितगुणेति--च्रगणितौ श्रनिर्णनी गुणदोषौ समहानी यस्य ताटशः 
श्मनिधितजयप राजयः श्शवा श्रिधितापराधनिरपराधभावः युद्धतीच्छः रग्राम- 

(५ 


भीषणः च रणाग्निः सन्निङ्कप्रः प्राप्तः सन्‌ बाल्यात बाल्यं स्ष्टूवा कथित म दृ 


~~~ 


सूत-- आदुष्मानू को जसी आज्ञा । आयुष्मन्‌ , 

आपका जो रथ कश्रुसेन्य विनाशम श्रभ्यस्त है, उसे केकर कुमार उसइ 
युद्धम अपना कोश्चर दिखखाने चकते गये है । 

राला-- क्यं, कुमार चरे गये ! 

मगवान्‌- महाराज, कुमारको युद्धम जने से रोकिये, रोकिमे। 

कुमार युदक गुण-~दोषरो नहीं पद्ठचानते है, रद्कपनङे कारण दह युद्धे 
ब। तजी दिखचततं ह, समीपस्थ रणाग्नि क्िसीको भी जलादेतीहि, धार्तराष्ट 
युद्धम किंसी पकारके संनिकक) बचने नहीं देते परै, एेमी बात मेँ कुमारकी निन्वाफे 
उदेश्यसे नहीं, केवर भापके प्रति प्रेमके कारण कह रहा हँ ॥ १५॥ 


द्वितीयोऽङ्कः ६६ 
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राजा--तेन हि शीघ्रमन्यो रथः कर्प्यताप्‌ | 

` गूतः--यदृज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | 

राजा-अथव्रा एहि ताबत्‌ । 

सत. - आयुष्मान्‌ ! अयमस्मि, 

राजा-- 
त्वमिदानीं कुमारस्य करि न वाहिनवान्‌ रथम्‌ । 
अनुष्शातोऽसि कि तेन न रान्ञां सारथिभेवान्‌ ॥ १६॥ 
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ती न, श्र्थात्‌ दहत्येव । युद्धे उपस्थिते सत्ति बाल्यात्‌ कोपि ततो न रक्षितौ 
भवीति भावः । अयथ च धात्तरा्टराः दुर्योधनादयः करिित किमपि न परिदरन्ते 
नोपेक्षन्ते, कौदशमपि सम्मुखागतं बाट ब्ृदूधं वा न विजहतीति भावः। न 
खलु परिभवात्‌ त्वत्सुतावमानमुदिश्य ते तुभ्यं युद्धदोपान्‌ संप्नामसंभविनोऽनर्थान्‌ 
व्रवीमि कथयामि ( सन्तु सोदादादिव तथा कथयामीति भावः ) । युद्धे जयपरा- 
जयावन्यवल्थो, बालमावात्कोऽपि रन न परिटोयते, श्रथ दुर्योधनादयो रणे 
। सत्यन्ननिदयःः, अत एव मया कुमारस्य दयुद्धान्निवारणीयता कथिता, नतु 
तच कुमारनिरवीना प्रयुक्ता गर्हा ऽभिपरतेति तान्पवैम्‌ ।। १५ ॥ 

कटप्यताम्‌-- सज्जीक्रियताम्‌ । 

त्वमिहानीमिति--ददानीम्‌ श्रयतने युद्धावसरे त्वं कुमारस्य राजङ्‌ 
मारस्योत्तरस्य रथ यान कि कुतो न वादितवान्‌ स्ालितवान्‌। अय युद्धाय 
गच्छतो रथस्य सूतत्वं त्वमात्मनेव किन्नङ़ृथा इति राञः सूतं भ्रति कोपन्यञ्ञकं 
वचनम्‌ । रङ्गा सारथिः रजरथवाटकः त्वं तेन राजकुमारेण कि करिमथेम्‌ न 


रजा तोश्रीघ्र दूसरा रथतेयार करो। 

सूत--जायु्मान्‌ की ज्ञो भाक्ता! 

राजा--भथवा, तनिक घर भाभो। 

सूत--भायुष्मन्‌ , यहीतोर्हु। . 

राजा-- काज तुमने कुमारक रथक्ा सन्नाठन क्यो नहीं किया { तुम तो 
राजार्भोक सारथी हो; तुमको मारने रथ चरनिकी भनुमति क्यो नटीं 
ङी ॥ १६॥ 


७% पञ्चरत्रम्‌ | 


~ ~~ ~~~ "~= नन" -- + ~~~ ~~~ -~------~--------+- ~~~ -----~--~ ~+ 





सूतः--प्रसीद त्वायुष्मान्‌ । रथं सङ्कल्पयत तु सुतसमुदाचरेणोप- 
स्थितः खल्वहम्‌ । मारण, 
किन्यु तत्‌ परिदहासार्थं किन्यु तश्रास्ति कौश्चलम्‌ । 
मामतिक्रम्य सारथ्ये विनियुक्ता इहन्नल्ला ॥ १७ ॥ 
राजा-- क्थ ब्रहन्नलेति । 
भगवान-- राजन्‌ | श्रलमलं सम्भ्रमेण | 
यदि स्वच्चक्रोद्धतरेणुद्दिनमं श्थ समास्थाय गता बृहन्नला ! 


नवनन भरकः शव 








विदि.) कोको उको दिद, नि, सद 9-९-99 क. ४ क जोिष्यकेदमि 





छ्मनुक्ञातः तदीयरथचान्ठनायाुमतः शमि १ केन टेतुना राजसारथ्यन वतु 
रतया संभावितस्यापि तव सारय्यमसो कुमारो नान्वमंतेति जिज्ञासा ॥ १ + 
खङ्स्पयित्या-- वज्जीक्रव्य । सतसमुदाचारेण सतसूपेण । 


किन्नु तदिति--कुमारेणोत्तरेण मां सदाकृतसारभ्यं रथमादाचापस्थित- 
मपि माम्‌ श्चतिक्म्य परिध्यज्य बुहन्नला नाभ विरारकन्यायास्तोयधनिकाचार्या 
८ नपुंसकभावापन्नोऽज्ञातवासरस्थोऽजनः ) । साभ्ये सतकमणि विनियुक्ता रोजिता, 
तत्‌ बहन्नलायाः सारथ्ये नियोजनम्‌ तत्परिहासाथैम्‌ वृहन्नलाया उपटयमाय 
्रिन्तु १ किन्तु अथवा तत्र बरृहन्नलायाम्‌ कौशलम्‌ सारयिकमेदक्षत्वम्‌ गि! 
तदुपहासाैचोत्तरेण टृहन्नला नियुक्ताऽथवा तत्र विद्यते दक्षत्वातिश्टय इति 
नाहं वेद्ध इति सूतस्याशयः ॥ १४७ ॥ 

छथं बहन्नकजेति -- कथयतो विरारस्य सीत्येन वृहन्नल्ायाः राल्वमणि 
नितान्तसनुपयुक्तघ्येनाशवयै ठग्रत्तोभवति । 

सम्श्रमेण--ग्रावेगेन । 

यदीनि-यदि ब्रहन्नखा स्वचक्रोदुधृतरेणुदुदिनम्‌ स्वरथादोत्थापितुलि- 


~ 


सूत--दग्रा करें महाराज, मँ रथ सज्ाकर सारथिके रूपम उनके पास गया, 
परन्तु कुमारने- 

न जानं, मेरे परिष्ासके लिये अथवा बृहन्नटामे किसी प्रकारका कोशलः 
देखकर सुचे छोड दिया भोर सारथिके पद्पर- बहन्नरको नियुक्क किथा ॥ १७॥ 

राजा- क्य), बरुहन्नलछाको सारथि बनाया ! 

मगवान्‌ - मष्टाराज घबदाने की डु भावश्वकता नही हे । 

यदि रथ चक्रसे उदा गड धसे शाकाशमे मेषमण्डरू की सृष्टि करने वरे 


द्वितीयोऽङ्कः । ७१ 


~~~ ~» ~~ -~----~~-~ ~ ~ ~~ -------- ~~~ ----------~-~ ~~~ ------ ----~~ ~-------- -~-------~~ ~-~------ --~ ~---=--~------~~-~---+ ~~~ ~~~ = ~~ = ~~~ ------* ~~~ 


परान्‌ क्षणेर्नमिरवेनिवारयन्‌ विनापि बाणान्‌ रथ दव जेष्यति ॥ १८॥ 
राजा--तेन हि शीघ्रमन्यो रथः कल्प्यनाम्‌ | 
सृतः-- यदज्ञापयस्यायुष्मान्‌ । ( निष्कान्तः ) । 
( प्रविश्य ) 

भटः- भग्नः खलु कुमारस्य रथः 
राजा- कथं भग्ना नाम। 
भगवान्‌-- कथमिदानीं मग्नो नाम। 
भटः--श्रोतुमह ति महाराजः । 

बहुभिः समराभिक्ञेराच्छन्नाश्वपथः परेः । 





वर्भाकरम्‌ रथम्‌ समास्थाय श्रारह्य बृन्नटा गता तदा, क्षणैः अल्पकालेन 
नेमिरवेः चक्रभान्तप्वनिभिः परान्‌ शन्न निवारयन्‌ भ्रतिषेधयन रथः एव बाणान्‌ 
शरपातान विनापि जेष्यति विजयमाप्स्यति। यदि चृदन्नला सारथीभूय गता 
तदा तद्रथचालनकौशलमेच विजयायालम्‌ उनरस्य बाणमोक्षस्य विजये नास्ति 
प्रयोजनमिति भावः । वंशस्थ वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

भग्नः-- पराजय गतः । 

इदानीं अग्ना नाम--श्रत्र बृहन्नलाकृतसारथ्यस्योत्तररथस्यासंमान्यपरा- 
जयत्वं मनसि जत्य भगवतेत्यमुक्तमिति बोध्यम्‌ । | 

बहुभिरिति-- बहुभिः प्रचुरसंख्यकैः समराभिज्ञैः गुदधकसलाप्रवीणेः परः 


~ ~~~ ~~ ~~ -----~~ ~~~ ¬ --------~ ~~------- ~ "~~ -- 





रथपर वेटकर बहश गदं है, तो निश्चय जानिये, रथनेमि-शब्दसे ही ङं ही 
शरणमे शान्ुओको परास्त करङे रथ टोट वेगा, मारको बाण चलनेकी 
भावकश्यकेता नष्टं होगी ॥ १८ ॥ 

राजा-तो शीघ्र दुसरा रथ तयार करो । 

सूत-- आयु्मान्‌ की जेसी आज्ञा । ( जाता है ) 

( प्रवेद करके ) 

भर -- कुमारका रथ परास्तदहो गया। 

राजा- क्या, कुमारका रथ परास्तष्टो गया! 

भगवान्‌ इख समय केसे परास्त हो गया ! 

मट-- सुनिये महाराज, युद्धचतुर बहुत्से $श्रुजनि घो्दोका मागंषेर छया, 


७२ पव्रात्रम्‌ | 


म 
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भग्नो गहनलोभेन शमरानाभिसुखो रथः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌-( आत्मगतम्‌ ) आ अत्र खलु गाण्डीवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भो 
राजन्‌ ! 

निमित्तं किञ्चिदुरपन्नं शमश्लानाभिमुखे रथे, 

धार्तरष्टाः स्थिता यत्र श्मानं तव्रू भविष्यति ॥ २० ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! अकाल्ञे स्वस्थवास्यं मन्युमुत्पादयति | 


[र 


शत्रभिः श्राच्छन्नाश्वपथः श्चावृनरथगमनमागेः निरुद्धः रथः कुमार्य रथः 
गहनलोमेन श्मत्मरक्षाथं वनप्राप्ठीच्छया श्मशानाभिमुखो रथः भग्नः प्रतिनि- 
गर्तः । यदा बहुभियुदधनिपृणेः शत्चभी रथो निरद्र्रस रो जातस्तदा पलायनमेव भ्रती- 
का रमुत्प्रद्य श्मशानक्राननाभिपुख पलायित इति भावः । उत्तरे युद्रेऽशक्तं सति 
यु दृन्नलारूपोजनो गहनश्मशाने गोप्रितं निजं गाण्डीव नेतुं स्मणानाभिमुखं 
रथमवाहयत्‌ , परं तत्तत्त्वानभिज्ञघ्य मरस्योत्तरपलायनन्ञानेनेय कथ। ॥ १९ ॥ 

आ इति स्मरणग्यञ्जने । श्रत्र गहनरमशाने । 


निभित्तमिति-- रथे उतराधिष्टिते स्यन्दने श्मशानाभिपरुवे शरमशानगामिनि 
सति क्रिशित्‌ निमितम्‌ शुभशकुनम्‌ उत्पन्नम्‌ , {8 तच्छुभशङ्नं वोधयतीत्य- 
पेक्षाग्रामाह--घा्तेति० यत्र स्थने स्थिताः धानराष्टाः दुर्योधनादयः तत्‌ स्थानं 
रमशानं भविष्यतीति । रमशानाभिमुखो रथः शुभशङनतया शत्रून पराजञष्यत 
रति परकराशोऽथः, ह दयस्थोऽ्थस्तु शमशानकाननगोपितगाण्डावरयु्तोऽजुनोऽवश्यं 
तान्‌ मारयिष्यतीति ॥ २० ॥ | 

श्रकाले श्रममये, तादशाचतकथातुपनुक्तं काले । स्वक्यवाक्यम्‌-ग्रनुद्रगिनो 
वाक्यम्‌ मन्युम्‌ उत्पादयति कोपयति । पुत्रो भम पलाय्य श्मशानगटनं प्रविष्टस्त्वं 


॥ ~~ --~~ ~ ~~ ~~~ ~--~----~--~- ~----- ~~~ -----~-~--~ --~----~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~+ --~---~ ----- ~~~ --~~~ ~~~ 


शतः जङ्गलमे भाग जानेके रोभसे रथ श्मक्नानकरी भोर चल पडा ॥ १९॥ 
भगवान्‌-( स्वगत ) अहा, यहीं पर तो गाण्डीव रखा दै। (प्रकाश) 
महाराज, कुदं एेसा लक्षण दीखता है कि जव रथ श्म॑शानभूमिकी ओर गयादै 
तब वहु स्थान श्मश्चान नकर रहेगा जरह एतराष्टूके पुत्र अभीर ॥ २०॥ 
-क्सवन्‌ , भसमयमं कहा गया शङ्खनादि स्वस्थ वाक्य कोप पदा 











द्वितीयोऽ ङः । ७ द 





भगवान्‌-भलं मन्युना । कदाचिदनृतं नोक्तपूवम्‌ । 
राजा--भा अस्त्येतत्‌ । गच्छ भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः। 
भटः यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः ) 
राजा- 
कोनु लस्षेष सहसरा कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
नदीस्नोत इवाविद्धः क्षणात्‌ संवतेने ध्वनिः ॥ २९१ ॥ 
जायन शब्दः । 


== 0 क ए क 1 


पुनस्तघ्य तवर गमनं स्वस्थमनसा शुमशवुनमात्य तदिदं तव कथन मे न 
रोचत इत्यथः । 

अलं मन्युना-कोपस्य किमपि प्रयोजन नास्ति। अनृनम्‌ मिव्या) मया 
कदापि पूय मध्वा नोक्तं तद्धुनापि मम वचोऽबरध्यं सव्यं भविष्यतीति विश्वस्य 
कोपं विजहाटीति भावः । 
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ॐ र्त्येतत्‌-- भवता कदाौप मिथ्या नोक्तमिति सत्यमिन्यथः । 

वृत्तान्तः युद्धसमाच।रः । उत्तराधं मर प्रति पूर्वाद्ध तु युविष्ठिरं प्रति बोध्यम्‌ । 

कोनु ख।स्वति-ोनु खलु एषः ध्वनिः शब्दः सहसा हटात्‌ मेदिनीम्‌ 
पथवीम्‌ कम्पथन्‌ चाख्यन्निव श्राविद्धः वक्रोभू>ो नदोस्रोतः नदौप्रवाद इव 
सवत्तते प्रादुभवति, यथा नदीप्रवाहः क्वचन पाय स्थिनेन प्रतिबन्धमूतेन शिला 
खण्डादिना वीकृतः सन्‌ यथा प्रोच्चैः शब्दायते, तथा मही कम्पयन्निव कोय 
ध्वनिशृन्पद्यत इति भावः ॥ २१ ॥ 





मगवान्‌- कोप करने की भावस्यकता नहीं हे । मेने इस से पहर कमी मिथ्या 
नहीं कहा । 

राजाह यह तोहै। जाओ फिर समाचार का पना रगाओ। 

मर महाराजकी जो आक्षा) (जाता हे) 

राजा-- सहसा पुध्वोको कम्पायमान करता हुभा यह शष्द्‌ कर्हि जा 
राह, एेसा छगताहै मानो नदीप्रवाह उछ्ट गयाहो (ओर वही गरज 
रहा हो >) ॥२१॥ 

देखो, यह शाब्द कंसा हे ! 


॥ 1 पव्त्ररात्रम्‌ । 





स्च ~~ ~ [र ~ ~> ~~~ ~~ -- ~~ --~ 


( प्रविश्य) 
भटः-- जयतु महाराजः । श्मशानान्मुहूतविश्रान्ततुरगेण कुमारेण तु, 
मगवान--एष मामनूनवाटिनं न कुयौत्‌ । 
राजा-- कि कृतं कुमारेण ! 
भृटः-- 
कृता नीला नागाः हारशतनिप।तेन कपिला 
हयो वा योधो वा न वहति न कश्चिच्छरदातम्‌ । 
दारः स्तम्भोभूताः श्रपररकराः स्यन्दन्वरा 
शरेष्छन्ना मागा; स्रवति घतुर्श्रं शरनदीम्‌ ॥ २२॥ 


[| नियोग = -ज कताव 
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मुष्टत्तविध्रान्ततुरगेण-- क्रयन्तं कारं यावत स्वरथ्यभ्यो विश्रामावस 
प्रदाय । 

बचरतवादिन न कु्यात्‌-- कदाचिदयं मां मिथ्यावादिनं न साधयेत्‌ , 
अर्थात्‌ यययं संवाददाता परतोऽपि कम।रस्य पलायनादिकमेवाभिधास्यति तदाहं 
शुभशकुनाभिधायी मिध्यावक्ता प्रत्यायितो भविष्यामीति मावः । 


कृता इति-- नीलाः नीखव्णाः नागाः गजा. शरशतनिपातिन बहुबाणरपेणन 
कपिलाः रक्तवर्णाः कृताः (बहु बाणक्षतक्रायखवद्रक्तरज्जिततनवो व्यधीयन्तेति भाव ) । 
कश्चिन्‌ ( श्रपि ) हयः अश्वः योधो योद्धा वा शरश्तं वाणशतक्षतानि न बहति 
हति न ( सर्चैऽपि अश्वाः योद्धारश्च शरशतक्षता श्रभूवन्नेवेति भावः) । शरप- 
रिकराः बाणच्छन्नाः स्यन्दनचराः रथमुख्याः शरः कुमारक्खिष्रवाणः स्तम्भौ 
भूताः स्थाणुमावमापादिताः निन्टोकरता इत्यथः, मागः युद्धस्यलपथाः शर 
श्छन्ाः बार्व्याप्ताः, धनुः कुमारवापः उग्राम्‌ मोषणम्‌ शरनदीम्‌ बाणत्र्ट 
दवति प्रगायति । तदित्थं चीरायितं कुमारेणति भावः । शिखरिणोत्रत्तम्‌ ॥ २२५ 

( प्रवेद करर ) 

मट--जय हो महराज की, कमारने श्मशानमं कुद्ध॒देरतक घोर्दाक). 
विधाम देकर- 

मगवान्‌--कद्‌1चित्‌ यह सूक्ते भिभ्यावादौी न तिद्ध करदे । 

राना-कमारने क्या दक्किया! 

मट~--सैजदो बाणो & प्रहार से कले हाधिर्थोको लार बना डरा । रेसा 
कोद भी घोष्ठाया योद्धान्हीडै जिसेबाणन स्ये, श्रो से चिरेद्ए्‌रथ 
स्तभ्ध होकर खढे दै, धनुष भयङ्कर शरधारा प्रवाहित कर रा है ॥ २२॥ 
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भगवान्‌-( श्रात्मगतम्‌ ) 
॥ पतदृक्षयतूणिस्वं येन शक्रस्य जाण्डवे। 
याचत्यः पतिना धारास्तावन्तः प्रेषिताः शराः ।। २२॥, 
राजा-अथ परेष्विदानीं का वृत्तान्तः 
भटः--अप्रस्यक्न हि तत्र मे | प्रवृत्तिपुङषाः कथयन्ति-- 
धनुर्धाष द्रोणस्तदिदमिति वुदष्वा प्रतिगतो 
ध्वजे बाणं ष्टा कृतमित्ति न भीष्मः प्रहरति) 


1 का [ कि , नी | गोपिते भो पकः 9 पतक कमक म २.०-००- थक 


पनदिनि- एतत श्रविरलशरवर्षित्वम्‌ धनुषः अरक्षयतूणित्वम्‌ वाणक्षय्र- 
रहिततूणीरभावः ( श्र्थात्‌ एतादश शरधारा तस्येव धनुषः सभवत वद्र 
तूणीर स्यान्‌, तादः गाण्डीवमेव, तदवश्यं करः मिदं तस्यैव गाण्डीवभ्य 
धनुषः ), येन गाण्टीतैन खाण्डवे खाण्डवनामकस्य वनस्थ दाह्‌ावसरे वाचन्यः 
यत्संख्याकाः शक्रस्य इन्द्रस्य धाराः जतत्रष्टयः पतिता" तावन्तः शराः प्रप्रिलः । 
यदुगाण्डीवं खाण्डन्वनदादादसरे शक्कृतजलधारापाततसममङ्खयक्बाणग्रधिकर्‌, 
तदेवेदं शरधारावषणमटरत, तस्येवाक्षरतृणारत्वक्रतेयं शर रधन भावः ॥ २३॥ 
। परेषु-शावुषु । न वृततान्तः- कीदशः समाचारः । शच इदानी तिमाचर- 
न्ताति बाणवृष्िफलजिक्नासा । 

तच्च शवुद्रनान्तविपयं । श्रप्रत्यक्षम्‌-- साक्षात्कारामावः, श्रुणा व्रूनमहं 
स्वचक्चुपरा नक्षिपि, केनल दूताः कथयन्ति, प्रृत्तपुरुशः वार्तारर दूनाः । 

धनुर्घाषमिति--दोणः द्रोणाचायः धनुरघोषिम्‌ धठषबारम्‌ तत्‌ दम्‌ इति 
तस्यामुक्रस्यं धनुषः श्रय टङ्ार इति बुद्ध्वा ज्ञात्वा प्रत्तिगिनः पराघ्रृत्त ध्वनन 





---------- --~ द (द 





~-~- ~----*~ 


मगवान्‌ - ( स्वगत ) यह प्रमाव उन द्य तूणीरो ही है, जिन्दोने 
न्त्र कं प्रिय खाण्डव वन को ज्ञराने के समयदन्दरका अर्धाराके समान षाण 
छोटे थे॥ २७॥ 

राजा--अष क्षञ्चुपत्त का क्या समाचरदै? 

भट--उनके विषये मेरी प्र्यक्च जानकारी नही हे, समाचार ऊानेवारो का 
कष्टना है कि- | 

यद्व उसी धनुषकी टङ्कार हे पेखा समक्चकर द्ोणाचार्यने लदना द्ड दिया 
है, भोप्मने ध्वजामे लगे बाणको देखकर रड़ना म्यं द घमश्चकर परहाढं 


७६ पव्चरात्रम्‌ । 
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शारेभ॑न्नः कणः किमिदमिति चन्ये चु पतयो 
भयेऽप्येका बाल्यान्न भयमभिमन्युगंणयति ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ - कथमभिमन्युः प्राप्नः। मो राजन्‌ | 
युध्यते यदि सोभद्रस्तेजोभ्निवंशयोदयोः। 
सारथिः मरेध्यतामभ्यो विक्लवा चहन्नला । २५॥ 

सव्रता बाणं परप्रहतं शर ष्टवा कृतमिति युद्धं बरथेति बुद्धा भीष्मः न प्रहरति 
परप्रहतवाणं दष्टवेव भीष्मो निङ्ृ्तबाणन्यापासे जात इत्यथे, कणेः श्ङ्गराजः 
शरे. कुमाररथक्षिएठबाणः भभ्नः पराजितः, न्येच तैते व्रृपतयः भरिमिदमिति 
श्र्वयचक्रता यजायन्तेति भावः, तदित्थं सर्वेऽपि महावीरा श्ाश्वयंचकितीकरताः 
्मशाननिवृत्तेन कुमाररथनेव्या्यपादत्रयायेः । केवलम्‌ एकोऽभिमन्धुः बाल्यात्‌ 
बल चापरल्ेन परिणामाचिन्ताश्युल्यत्वात्‌ भये शपि नयक्रारण तादृशै बाणसंपाते 
पुरो जायमानेऽपि भयं न गणयति निर्भीकभावेन युद्रयते। यज्ञमङद्गतस्याभिमन्यो- 
रत्र गोग्रहण क रवसदहायकन्व बोध्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

युद्धचत इ्नि--यदि हयोः वंशयोः स्वमातृकृलपितृ फलयोः याद्‌ वपाण्डव- 
चरयोः तेजोऽभ्निः प्रतावास्निसटशः श्रभिमन्युः यदि युद्धचते तदा तेन प्रसक्ते 
कोऽपि श्रन्यः सारथिः प्रष्यताम्‌ , अत्रतारशमहावोरयुद्धे बुदटननसा चिकलवा भय- 
विह्वला स्यात्‌ ( षण्डग्रक्रतेत्तध्याघ्तादृशयुद्धे भव्रप्रप्तत्वमक्रान्तसभवि, तैन कश्चिद्‌- 
परः सारथिः प्रप्यतानिति राजानं प्रत्युक्तिः, निगूढायस्तु अ्जुनोऽभिमन्युना 
डयते, स च पत्रवात्सल्यविंकलवोऽभिमन्यु न जेष्यति, तैन कोऽपि परः कुमारत्रा- 
ताऽन्विष्य विद्॒ज्यताम्‌ इति ) ॥ २५ 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~ ~~"--~-~-~~~-~-~~-~---~---~~~ ~~~ ~~ ~~ ---~-~----~-----"-~---~--- =-= -- ज न = क ० ~ ०० 


करना टो दिया दै, षार्णोके प्रहरोषे कणे पराभूत हो रशे है, दूसरे नृपगण 
यष क्याहो गया रेषा सोचकर चकरा रहेर्है, भये कारणके सामने भनेषर 
मी केवर अभिमन्यु निभय भावसे लदतताजा रहाहि॥ २४५ 

सगवान्‌--क्यो, अभिमन्यु भाया हे १ महाराज, 

यादुद्र आर पाण्डर्वोका तेजस्वी वीर अभिमन्यु यदि छदं रहा, तक 
आप कुमारे रथपर स्सखिी भौर सारथोको मजं, इषम चृहन्रका तिवह्नष्टो 
जायगी ॥ २५॥ 
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राजा-मा मा भवानेवम्‌। 
# [4 9 @ [५] 
भीष्म रामश्ररभिन्नकवचं दोणं च मन्त्रायुघ 
छरत्वा कणेजयद्रथो च विमुखो दोषाश्च तांस्तान्‌ नृपन्‌ | 
| ६ परि ५ 
सोमद्रं स्वशरेनं धषंयनि कि मीतः पितुः प्रत्ययात्‌ 
सं र्ठोऽपि वयस्यभावसदृश्चं तुयं वयो रक्षति |} २६ ॥ 
भटः--एष खलु कुमारस्य रथः, 
आलम्बिता रमति घावनि नेन मुक्ता 


[0 । क, ^, 9 क १ त 11, 0 „१ ४ त, 8 १ 
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भीष्ममिति - रामशरेः परशुरामग्ररितेः बाणैः अमिन +वचम्‌ १मिदारित- 
वर्माणम्‌ श्रकषतमिल्यथः मन्त्रयुधं मन्त्रषरदरणम्‌ द्रोणं च ( वसुसो न्वा ) 
कणजयद्र्मं च विमुखा क्न्य पराभूय तस्तिान शेषान्‌ नरपाशि विमुतान लला 
( उत्तरः कुमारः ) कि स्वशरंः सौभद्रं न घषेयति श्रभिमन्युन परानभते १ 
शरवर्यं जयतीत्यथः । पितुः प्रत्ययात्‌ आअभिमन्युजनकस्य श्र्जनस्य जगकवीर- 
ताष्यातेः भीतः शङ्ितः सन सुखोऽपि श्भिमन्युना सह करतमैत्रीको५प तुल्यं 
सोमद्रवयसा समानम्‌ वयः रक्षति ) समानवयसोदिं तयेोपन्रीमावो जागमानो 
वयःकारणक एवै संभवनीति भावः+ ओो र)जकुमार उलरः परश्नागामेण सह्‌ 
युदुचेऽप श्र्रक्षतं भौमं तया मन्त्रायुधं द्रोणाचायमेवं कण जयद्रथं तथ,ऽ- 
नथान्यान्‌ बहन्‌ वृपतीन्‌ पराभृतवोत्स्येन बुमारस्याभिमन्युना मह जायमोःं 
सख्य तमोस्तु ल्व्यसोयुक्तमेव, समवगसोहि सख्यद्य स्वाभाविक्त्वम्‌ , अण्वच 
रख्यादभिमन्यं नाभिभचति कुमार इति तात्पयम्‌ । शादृलविन्रीदितं लम्‌ । २९॥ 

आलम्व्रित इति--तेन सारथिना जेन च्रारम्बितः स्थित्यथं गृरोनप्दः 


[1 


राजा--मगवन्‌ आपरेखान कट, 

परशरामके बाणोसे जिनका कवच नदीं ददा रेमे भीष्मको जौरमन्त्रा 
युध द्ोणको, पूवं कणं तथा जयद्रयको खीर शन्यान्य नूपतिर्यो को विमुख. 
करनेवाला कुमार क्या अभिमन्युको अपने बार्गोसे पराभूत नही करपदरेगा! 
हो सकता हे अभिमन्युके पिता अर्नके ख्यालसे कुमार भभिमन्युके साथ 

` मेन्नीकररे, यह मी भायु एव ठशक विष्वारसे ठीक षी होगा ॥ २६५ 
भर--~-कुमारकास्थ- 
सारथीद्कारा रहर'ये जानेषर नाचने टमत्ता डे, छोढ़ देनेपर ओरोसे धौदता 


क्‌ 


<~ 


५८ पश्चरात्रप्‌ । 





न भराध्य धषंयति नेच्छति विभ्रकतुम्‌ । 
आसन्नभूमिचपलः परिवतमानो 
योग्योपदेशमरिव तस्य रथः करोति ॥ २७ ॥ 


राजा- गच्छ । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः 

भटः यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः । 
जयतु विराटे्वरः। भियं नित्रेदये मदाराज्ञाय । अवजितं गाप्रणन्‌ । 
अपयाता घातराष्ट्‌ाः। 





व ये भ यन्‌ तवो, 


सन्‌ भ्रभति परिपो भ्राम्यति नतु तिष्ठति, मुक्त श्रप्र गन्तुं मृक्तप्रप्रहः सन्‌ धावति 
पलायते नतु यथाभिमतं गच्छति । प्राप्य श्वसरं रन्ध्वाऽपिं न धष्रयतिन 
प्रतिरथमाक्रामति, विप्रकत्तम्‌ प्रतिरथमभिमन्युं नाभिनवितुम्‌ इच्छीि, श्रातन्न- 
भूमिचपलः प्रनिरथममापदेशे चश्चसः परिवत्तमानः समन्ततः चरन्‌ र्थः 
कुमाररथः तस्थ कुमारध्य योग्योपदैशम्‌ रथचर्धाभ्यातम्‌ इति करोति । रथघ्य 
सारथिः $मारािष्टित रथं तथा चलग्रति यथा परो नाभिभूतः स्प्रादिति मन्ये, 
कुमार्य रओे रपथच्यामन्यघ्यति, नतु वक्लुतो युच्पते इति भावः। योग्यापद- 
स्याभ्यासा्ये प्रयोगो ट्टो यरा नेषधीय-- पुनः पनस्तयवयुग्विधाता योग्या 
पास्ते न युवां नुयुक्ुः" ॥ २७ ॥ 

चु ठेन्तः---युडब्रत्तम्‌ । 

अवरज्ञितपू-पराजग्रं गमिनम्‌, गेप्रहणप्रसकते युद्र कुमारस्य विजरो जान 
इत्यथः } ग्नाः पलायिताः । 


क --~-----~ ~~~ --~ ~~~ -~---- == ~~~ +~ ~~~ == ~~~ 


दे, समाप पड्चङ्र मो अपने प्रतिरथको पराभून नहीं करता. समीपप 
कर नीचिते रुग्तादहि, पेमा मलम पडनादहे मना वह अपने प्रिद्रन्दरोरो 


रथचर्याक्रा अभ्प्रासकरारहाष्टो ५२७॥ 

राजा--जाओ, क्ति भवे समाचारका पता ल्गाजो। 

मट--महाराजक जो ाज्ञा। (जरूर छोटका) जप्रहो, जप्रहो 
महार।जङ़। । विरटेधरको जधहो। खुलत सुनता योहरणते अपतरी 
विजय हद्‌ । दुर्योधनकःा पड माग गया। 


द्वितीयोऽङक ७६ 


[न्त ~~~ ------- ~----- --- -~ ल ८ 
~~~ ---- ~+“ -------~ ~~~ ~~~ -----~ ---------~~--~ ---- 


भगवान-- दिष्टया मवान्‌ बधत । 
राजा--न न । भगवतो वृद्धिरा | अथ कुमार इदानीं क !? 
भटः--रष्टपरिस्पन्दानां योधपुरुषाणां कमणि पुत्तकमारोपयति कुमारः 1 
राजा-अहो श्लाघनीयव्यापारः खसय कुमारः । 
ताडितस्य हि योधस्य श्लाघनीयेन कमंणा। 
अकाल्लान्तरिता पूजा नाशयत्येव वेदनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ बृट्न्नलेदानीं क! 

दिषयत्यब्ययं दष॑प्रकाल्चकम्‌ । वधते -मोप्रदणयुदुषे कुमारविजयेनाभ्थुदय 
यातीन्यथः । 

भगवतः विराटाध्रय भगवन्पदेन प्रसिद्ध्य युधिष्ठिरस्य । 

टष्टपरिम्पन्दानाम्‌--कृतपरिधरमाणाम्‌ साहसं दशितवतामित्यथः। कर्मानि - 
यु द्रन्यापारविशेषान्‌ । पुस्तकमारोपयति पृस्तके लिति । 

शलाघधनीयव्यापारः--प्रशंसनीयकायकरः । 

ताडिनस्वैति--रलाघर्तापरेन प्रशंत्तायोग्पेन-सादससूपेण कममा ताडितद्य 
शत्रसक्राशान्‌ हारं प्रापस्य योधध्य सनिकस्य श्कालान्तसिति सद्यः करता 
पजा श्मादरत्रिरोषः वेदनां ताडनव्यथाम्‌ नाशयत्येव शमयत्यव। साटसमाचरन 
योधो यदयदूधे प्रहारमनुमवति, तष्य कृतः सकारस्तत्प्रहा रव्यर्थां शभयति, तेन 
स्वयोधाना साहसानि छिखन्‌ कुमारस्तत्वकारनिधानद्रारा सुक करोतीति श्खाधघ- 
नीयष्यापारत्वमुपपयते ऊमरस्येति भावः ॥ २८ ॥ 





[मिम भभ. १ १9११9१9 


~ 1 ~ <~ ~~ ~= "~~~ --~---~ 


मगवान्‌--सौमाग्यते भापको बृद्धि हु । 

राजा- नहीं नक्ष, भारी ही वदि है यद । भण्ड, भमो कुमार कर्हि! 

मर - कुपरार युद्धे कुशरता दिखानेवाङे वीरे काम ( रण-कोक्षखदि) 
युरनस्मं अस्तिकररहेरै। 

राजा--कुमारका यह कायं प्रक्षघनीय दै- 

पशंननीय कार्यो च्वि याद्‌ सत्कार युद्रते घाहत होनेवारे वीरो 
पूता मर्ठारक्ि्राकरद्‌ जाय तो उनङे ठड्ष्रृ6 सारे कष्ट मूल जातेषु ॥ ९८॥ 

भोर जह्श्ना हस समय कदा है! 


८० पश्चरात्रम्‌ | 
भरः-- प्ियनिवेदनाथंमभ्यन्तरं प्रविष्टा । 
राजा-ब्हन्नला तावद्‌ाहूयताम्‌। 
भटः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । )} 
( ततः प्रमिशति बहभखा । ) 
लृहन्नला--( निरूप्य सविमशम्‌ ) 
गाण्डीवेन सुहूनेमाततगुणेनासीत्‌ प्रतिस्पधितं 
बाणानां परिवतेनत्वावराद्‌। मुधनं म संहता । 
गोधाम्थानगता न चाम्नि पटुता स्याने हतं रष्वं 
स्रीभावान्छिभिलीषतः परिचयादात्मा तु पश्चात्‌ स्मुनः ।२९} 








णो 


प्रियनिवेद्‌नाथम्‌- युद्विजयरूपभिएमशरं सृचभितुम्‌ । श्रभयन्तरम्‌ श्रन्तः- 





४२५ । 
गाण्डीवेनेनि--्रात्तगुणन बद्रमोरवरिण गाण्डीवेन मम धुषा सुद्रनं 


कगरद्रयात्मक्कालपयन्तम्‌ । प्रतिस्पद्भि^म्‌ चातीन क्षणद्रय यावदहं गाण्डीवं साघु 
विक्र न प्रभुरभूवमिन्यथः | विशदा त्यक्तान्यामा मै मम मुष्टिः बाणाना 
परिवत्तनेषु मोक्षण्यरणात्मकत्यापारेषु न मंह्ता ठदडा आसीदिति शषः । 
गोधास्थानगता ज्याघानव्रारणस्थानगामिनी च पन्ता बाणव्रयोगदक्षता नास्तिन 
प्रकटीभूता, स्थाने धानुष्कजनसाध्ये कवन कमणि सौषवं नैपुण्यं हृतम्‌ श्रपनीतम्‌ 
तदैव छ्ीभावात्‌ दछरीरूपधारणान्‌ शिरकत. निरद्ताभ्यासः श्मान्मा युदधाभ्याषः 


~~~ ~---~---*---~~ -~-----~---~ ~~ 


भट--खुशखव्ररी सुनने ल्यि भीतर गर हे। 

राजा -ब्रृहश्चलाको बुरखाओ तो) 

मरट--महाराजकी जो आज्ञा । (जाना दै) 

( व्रदन्नला का प्रवेय) 

बृहु्रला- ( विश्वारपू्ंक दैस्वकर ) 

गाण्डीव घनुषपर मों चदृ'नमें मुने कुत देरनक अभिक प्रयत्न करना पक, 
खण भर वार्णोको पक्ड्ने तथा छोड्नरमे मेर हाथ दीक तथा सङ्कुचित रहे, कु 
देगतक गोधास्थानमं टुता नही रह, क्रु कालनक धानुष्क करी स्थितिमे पटुता 
नहीं मालूम पदु), क्योकि मे ख वेमे रहने के करण सव वस्तुर्जोकोन्यासा 
समस सहा था, परन्तु ऊच ह। चरणा मेरा पुरुषस्वमाव भर्द्क तरह स्मरण 


डो भाग्रा॥ २९॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । ८१ 


-~----*---~~ --~ -~~~~--~--~--"-~----~--~-------~^---~-----~-~-- ~=" ¬~ नना 0 म 





मया हि. 
अनेन वेषेण नरेन्द्रुमध्ये लज्लायमानेन घनुविृष्टम्‌ । 
यारा तु तावच्छरदुदिनिषु शीघं निमग्नः कट्टुषश्ख रेणुः ॥ ३० ॥ 
भोः, 
जित्वापि गां विज्यमष्युपल्लभ्य राज्ञो 
नेचास्नि मे जयगतो मनसि प्रदर्षः। 





परिचयात्‌ चिराभ्यासात्‌ हेतोः पश्चात्‌ क्षणदयानन्तर मया स्मृतः। श्यमथः-- 
गाण्डीवमादाय तत्र गुणस्थापने मया क्ियत्कष्टमिबान्वभावि, बाणानां प्रहणमोक्ष- 
णयोः मम सुष्टिरनभ्यस्तेैव परतीयतेस्म, गोधास्थानस्य पाटवमपहूतमिव क्ञायतेस्म, 
ख्रीभावात्‌ चिरमकरृतबाणमोक्षस्य मम क्षणं जाडयमिव म्रन्यभाप्तत, परं क्षणा- 
देव चिराभ्यस्तं तयुद्पाटवं मम स्पृतिमारूढमिति भावः । शाद्‌ लविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ । २९ ॥ 


अनेनेति -नरेन्द्रमध्ये युद्धागतराजपमाजमध्ये अनेन रुणन वेषेण हेतुना 
शनलायमानेन लल्ामनुभवता मया धनुचिङ़ृष्रम्‌ गाण्डीवं व्यापारितम्‌ । ( ल्ना- 
मनुभवना चीवेषेण मया युद्धे गाण्डौवं व्यापारितम्‌ श्रथापि ) यात्रा सश्वारस्तु 
तावत्‌ शरदुरपिनेषु प्राणवरपेतु श्रासीत्‌ , कलुषः मलिनवर्ण्र रेणुः भूपरागः शीघ्र 
निम्नः क्षणमेव क्षतराोजशरीरखवद्‌रक्तसम्पर्कात कौीचत्वमापदित्यथः । उपजाति- 
वत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


[अ = ~ ९ 
जित्वापीति-- भाम्‌ विराटनम्बन्धिगोधनं नत्वा शत्रुहस्तात्‌ परावन्यं रपि 
~ ६९ पि 

राज्ञः चताटस्य विजयम्‌ शच्रुपरिभवरूपम्‌ उत्कषेम्‌ उपलभ्य शपि मे मम मनसि 
जयगतः विजयसम्भवः प्रषः आनन्दातिरेकः नैवास्ति न सम्भृत एव । तत्र 


~~~ ^---+-------- ~~~ ---------~-~--- ~ न्न क न्न न ---~- ------~~ ----*~ -~ ~~~ ~~ ~~-------- ~~ ~~~ ~~~ 
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हस श्लीवेशार्मे कजा का भनुमव करते हए मी मैने राजाभोके सामने धनुष 
आकषट क्रिया, जिससे श्चुना की यात्रा ब्राणवर्षामिं ्ोने गी, उनके ख्तोंसे 
निकी हद रक्तत्ारा तथा जङ्गम ख्गी धूर शीघ्र ही पृथ्वीम छीन होने 
गी ॥ ३०॥ 
भज्जी, । 
मने गार्य को शातन से चुडा किया, विज्ञय प्राच की परन्तु मेरे मनम जयका 


९ प० रा 


८९ पव्छरात्रम्‌ | 


दुःशासनं समरमूधेनि सन्निगृह्य 
बद्धवा यदद्य न विरारपुरं प्रविष्ः॥ ३९१॥ 
दन्तराप्रीतिदत्तालङ्कारणालक्कृतो व्रीडित इवास्मि राजानं द्रष्टुम । 
तस्माद्‌ बिरटेश्वरं पश्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) भये भयमार्यो 
युधिष्ठिरः) 
सयोवनः शेष्ठतपोषने रतो नरेभ्वरो श्राह्मणवृत्तिम!धितः। 
बिमुक्तराञयोऽप्यमिवर्धितः ध्चिया खिदृण्डयवारी न च दण्डधारकः ॥२२॥ 














कारणमाद~-दुःशातनमिति० यत्‌ यस्मात्‌ समरमूधंनि युदक्तेत्र दुःशासनं सन्नि 
गृ गृत्वा बदूष्वा संयतं च कृत्वा श्रय विरापृर न प्रविष्टः प्रत्यागतः, प्राप्तस्पि 
विजये परावत्तितेऽपि च गोधने मम नापि रषौ यदहं दु शासनं चन्दिनं कृत्वा 
नानेतु प्राभवमिति भावः ॥ २१ ॥ 

उत्तराप्रीतिदन्ताक्लङ्क।रेण-- उत्तरया नमा विराटकन्यया प्रीत्या प्रेम्णा 
दत्तन श्लङ्कारेण मूष्रणविशेषेण । त्रीडितः-छजितः तस्मात्‌-बिराटेन साक्षात्कतत- 
मादिषटत्वात्‌ । , 

सयोधन इति-- सयौवनः श्रसमाप्युवावस्थः अपि श्रष्ठतपोषने रतः ब्द 
जनोपयुक्ततपस्यापरायणः, नरेश्वरः राजा श्रपि व्राद्यणवृत्तिम्‌ विप्रकारम्‌ च्राक्चितः 
्मचवलम्बमानः विमुक्तराज्यः परित्यक्तराज्याधिकारः श्रपि श्रिया श्रभिवधितः 
सम्पन्नः, त्रिदण्डधारी सन्न्यासिधायेदण्डत्रयध) रणपरः च ` दण्डधारकः न इति 
विरोधः, दुष्टदमनपरश्च न भवतीत्यर्थेन तत्परिहारः । विरोधाभासः स्पुटोऽलङ्कारः । 
वंशस्थं शत्तम्‌ ॥ ९२॥ 





~~~ = ---~-~ ~---+-~ ~~ --~ 


लानन्ह नहीं हुभा, कर्योफि युद्धस्थरमे दुःशासनको बन्दी बनाकर मै जज 
विरारपुरमे नष्ीं प्रवेश कर सका ॥ २१ ॥ 

उक्तराके द्वारा प्रेमो प्रहार दिये गये जण्ङ्कारोसे भूषित होकर राजञाके सामने 
जनेमे मृक्षे ल्जा सी गती है । अश्वा, विहटके पास जञ ( चर भोर 
देखकर >) भरे, यही तो भावं युधिष्ठिर है- 

यष्ट यौवनम ही कठोर तप करते हुए तथाराज्ञा होकर ब्राह्मणवृत्तिको भप 
नाये हुए राऽय छो$ देनेपरभी शीयुक्त है, भौर त्रिदण्डी होकर दण्ड़ाचिकारा 

नहीं रह पये है ॥ ३२॥ 


~-----~ ---~ ~~ ~~ ----------- ~ -~----- ~~~ -~~-~ ---= ----~*~ ~~ ~~ ~~~ ------~ ~~~ ~ 


द्वितीयोऽङ्कः । ८३ 
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भगवन्‌ ! बन्दे | 
* ( उपगम्य ) भञ्मव | वन्दामि । 
भगवान्‌--स्वस्ति। 
बृहन्नला-जयतु भता । 
जेद्‌ भदा । 
राजा- 


अकारणं रूपमकारणं कलं मदस्सु नीचेषु च कमं शोभते | 

ददं दि रूपं परिभूतपूवेक तदेव भूयो बहुमानमागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

बृहज्नले ! परिश्रान्तामपि भवतीं भूय परिश्रमयिष्ये । उच्यतां 
रणविस्तरः। 


[पी 





अक्रारणमिति-- रूपम्‌ स्वरूपातिशयः पूंस्स्वादिरूपो वा ॒शक्रारणम्‌ श्चाद्‌- 
रातिशयकारणे नटि, कुलम्‌ वंशगौरवम्‌ शपि श्रकारणम्‌ श्रादरहेतुनं भवति, 
महत्सु रूपकुलाधिकेषु नीचेषु रूपङुलाभ्यामपङ्ृषटेषु च जनेषु कमे शोभते केवलं 
तदीयमावरणमेवाद रजनकं भवति न कुलकष्पादिकमन्यदिति भावः। इदं हि लैणं 
श्मम परिभूतपूवकम्‌ सर्वैरपि जनेः च्रीत्वेन देतुनाऽनादतम्‌ रूपम्‌ तदेव च्रविपरीतं 
सदपि भूयः पनः कमंप्रकर्पाद्‌ बहुमानमागतम्‌ श्चत्याहतमजनि । यन्मम च्ेणं 
शूप प्रागुपेक्षापात्रम॑भवत्तदैवेद रूपं युद्धे विजयोपलन्ध्यनन्तरं सवराद्वियत इति 
कुकहपयोरमानं प्रत्यक्रारणत्वं साधितं भवतीति मावः । श्र्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः, 
वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥२३३॥ 

परिशान्ताम्‌-युदधकमेणा कृतश्रमम्‌ । भूयः-पुनः । परिश्रमयिष्ये-श्रमं 


~~-~-~~------~ ~~ -- ~ ~~ ---~ "~~~ =~-----~ [र ~~न ज 


( समीप जकर ) 
भगवन्‌ , प्रणाम कूरतार्हू। 
मगवान्‌--कङ्याण हो| 
न्नर जय हो महाराज की। 

राजा-न रूप गोरवका कारण होताहे भौर न कुरु, नीच षहो या महान्‌, 

उसका कर्मही उसष्टी शोभा बढ़ता हे) बृहश्नराका यही बह रूप दहै जिषेः 
“श्रहरे भपमानित किया जाता था, वही जा लादुरका पाश्रष्ो सहादे ॥ २२॥ 

बृहटश्ररे, तुम यद्यपिश्रान्तहो रही हो, फिर भी मैं तुरं इदु कष दूंगा, 

रणका विस्तृत समाचार बुनान्ो । 





-~----- -~-~~------~ ~~------ ~ ~--*------ ~~ ~~ --~ ~~ ~~~ 
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बृहन्नला--छरणोतु मतो । 
सुणादु भद्य । 
राजा-उर्जितं कमं । संस्कृत मभिधीयताम्‌ | 
बृहम्नला--श्रोतुमहति महाराजः । 


( प्रविश्य ) 
भरः- जयतु महाराजः | 
राजा 
अपूव इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः । 
भरः- 


अश्रद्धेयं भियं प्राक्च सोभद्रो ग्रहणं गतः ॥ २३७ ॥ 





कारयिष्यामि । रणे कृतश्नमामपि भवतीं पना रणवृत्तश्नावणे व्यापायं श्रमं गमयि. 
ष्यामीति भाविः । 

ऊजितम्‌--न्रोजस्वि । संतम्‌ श्रमिधीयताम्‌-ऊजंस्विनोथस्य प्राङृत- 
भाषाभिघेयत्वासम्भवेन संस्करृतभाषेव प्रयुज्यतामिति भावः । ` । 

अपूव इवेति- ते तव मरस्य हषेः सम्प्रतिभवः प्रसादः पूवे इव अन्य- 
कालिकानन्दविलक्षण इव, ( तद्‌ ब्रूहि ) केन कारणेन विस्मितः अानन्दहेतुं विस्मयं 
प्राप्तवानसीति भावः । 

अश्चद्धयमिति- सौभद्रः शअजनात्घुभद्रायायुत्पन्नोऽभिमन्धुः ग्रहणं गतः 
युद्धे बन्दीमूत इति श्रश्रदूषेयम्‌ विश्वासानहम्‌ पि प्रिये प्राप्तम्‌ अस्तीति शेषः, 
तेनातिदुलमप्नियश्रा्येव ममानन्दातिशय हइत्याशयः ॥ ३८४ ॥ 


बरहन्नला-सुनिये महाराज, 
राजा-भोजस्वी वस्तु्ा वर्मन करना हे, संर्छरतमे कष्टो । 
बरहुन्नला- महाराज सुन । 
( प्रवेक करके ) 
मट--ज्य हो महाराज कौ । 
राजा--दुम्हारा हषं अपूवसा मालुम पड़ता हे, किस कारणस इतने प्रसन्न हट] 
मट-भविश्वषनीय प्रिय प्राप्त हो गथा है, जमिमन्यु युद्धम बन्दी हो 


गथा है ॥ ३९४ 


द्वितीयोऽङ्कः ८५ 
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चुहन्नखा-कथं गृहीतः । ( श्रात्मगतम्‌ ) 
तु्लितबल्लमिद्‌ मयाद्य सन्य परिगणितं च रणेव्यमेस ध्रः 
खद्श इहतु तेन नारित कश्चित्‌ क इह भवेन्निहतेषु कीच केषु॥३५॥ 
भगवान्‌ - ब्रहुन्न्े ! किमेतत्‌ । 
बृहन्नला-- भगवन्‌ ! 
न जाने तस्य जेतारं बलवार्दिक्षितस्तु सः। 
पितणां भाग्यदोषेण प्राप्नुयाद्पि धषंणम्‌ ॥ ३६ ॥ 





कथं गृहीतम्‌-- अतिशयबनरशालिनस्तस्याभिमन्योबन्दीमावः कथमापतित 
इत्यथे 

तुल्ितबलमिति- श्रय मया इदं विराटसम्बन्धिैन्यम्‌ तुलितबलम्‌ 
परीक्षितशक्तिकम परिगणतं सङ्खयातश्च, स च श्रभिमन्युः मयाऽजुनेन श्रय रशे 
ट्टः पराकमप्रदशनपरायणः साक्षात्कृतः, इह श्रभ्मिन्‌ वि रारसेनायाम्‌ तेन सदश 
अभिमन्युना तुल्यः कश्चित्‌ नास्ति, कौचकेषु निहतेषु इह को भवेत्‌ तत्तल्य इति 
शेषः । सत्पु कोचकेषु कदाचिनस्यादपि तत्तलनेति भावः । एवं च तत्तल्यवीरान्त- 
राभावे कथमपा गरदीत इति पिर्तीसजनर्चिन्तयामासेति बोध्यम्‌ । पृष्पिताप्रा 
च्त्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

न जान इति--सः अभिमन्युः बलवान्‌ महाबलः शिक्षितः रणकोशले 
प्राप्तगुरूपदे शश्च विद्यत इति शेषः, ( श्रतः ) तध्याभिमन्योर्जतारम्‌ परिभवितारम्‌ 
पुषं न जाने नावगच्छामि । पितृणाम्‌ अस्मकं पाण्डवानां भाग्यदोषेण दवप्राति 
कुल्येन कदाचित्‌ धषेण परिभवं प्राप्नुयात्‌ लमेतापि, सम्भाव्यत इद यदसां 


-- ~~~~--~ -~----------~-------~-- --- -------------------- ~~ = ------~------------~~---- ~ ष 











बरृहुन्नला-- कष्या पकड़ छया गया { ( स्वगत ) 

मैने भाज सैन्यका बर तौर छिया था, उसष्टी गणना भीकी थी, घौर 
रणे उप्त ( घभिमन्यु ) को भी देखा था, इस सैन्यम तो उसके जोढ्का कोद था 
नी, कीचक के मारे जानेद्े बाद्‌ उसके बराषरदहोषटी कोन सक्ताहे? ॥३५॥ 

मगवान्‌- बृहश्च, यष्ट क्या बात है! 

वृहुन्नला-- भगवन्‌ , ओँ अभिमन्युके जेताको नहीं जानती द, अभिमन्यु बल- 
वान्‌ तथा रणङ्कुशलरू भी दै । हो सकता है भपने पिता पाण्डर्वो के भाग्यदोषसे 
भपमानष्ो प्राप्तो गयाहो॥३६॥ 
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राजा- कथमिदानीं गृहीतः 


भरः 

रथमामाद्य निःशङ्क बाहुभ्यामवतारितः। 
राजा-केन | 
भटः- 


यः किल्ैष नरेन्द्रेण विनियुक्तो मद्वानसे ॥ ३७ ॥ 


वृहन्नला--( अपवायं ) एवम्‌ भायभीमेन परिष्वक्तः, न गृहीतः । 
दुरस्था दशोनादेव वयं सन्तोषमागताः। 
पुश्रस्नेदस्तु निरषिं्टस्तेन सुभ्यक्तकारिणा ॥ ३८ । 


५ । । 
सर्दथा बलशाली सक्षपि सवेविधविपदुपस्थापश्यैतृकदुरष्टवशात्‌ पराभवं पप्तः 


स्यादिति भावः ॥ ३६॥ 
र्थमास्थयेति-- निःशङ्कम्‌ निभयभावेन रथम्‌ श्रभिमन्युरथम्‌ श्रासा 


प्राप्य बाहुभ्याम्‌ धात्मबाहुभ्याम्‌ च्वतारितः रथादधो नतिः, 


यः किल्ेति--यः क्रिल एषः नरेन्दरेण भवता राक्षा महानसे पाकशालायां 
विनियुक्तः श्रधिकृतः ( तेनेव बलशालिनाऽभिमन्युः बाहुभ्यामेव गृ्ौत इति 


शेषः ) ॥ २७ ॥ 
पवम्‌--रथादवतारणम्याजेन । परिष्वक्तः--श्रालिद्गितोऽमिमन्युरिति शेषः । 
दुरस्था इति-- वयं सवे बुद्धगता भीमातिरिक्ताः पाण्डवाः दूरस्था विक्रृ्- 
देरो स्थिताः प्न्तः दशनात्‌ सुतघ्याभिमन्योविटोकनात्‌ एव सन्तोषं तृतिम्‌ 


 राजा--णव वह छिस प्रकार पकड़ खिया गया हे ! 
भट--रथपर चकर निःशद्क भावसे हायां द्वारा रथपर से ठतार लिया गया। 
राजा--किसङे दरा! 
मट--ज्ञिसे महाराजने पाकशारामें नियुक्तं कर रखा हे ॥ २७ ॥ 

बृदन्नला-( एक भोरफो ) इस प्रकार जायं भीमने उषे भाटिङ्कितत छिथो 
ह, पकका नही है । 

दूरम रहकर हमरोरों ने सभिमम्युके दुशनमाच्रेसे सन्तोष कर लिया, 
परन्तु सभी रोगोके सामने आयं भीमने भपने पुश्रप्रेमको कृताथ र 
छिपा ॥६३८॥ 


का 1 1 1 1 8 त । ~~~ ण क 9 न० ० 
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राजा-तेन हि सत्छरस्य प्रवेश्यतामभिमन्यः। 
भगवान्‌--मो राजन्‌ 1 वृष्णिपाण्डवनाथस्याभिमन्योः पूजां भयादिति 
लोको ज्ञास्यति । तद्बधीरणमस्य न्याय्यम्‌ | 
राजा--नाषधीरणमहति यादबीपुत्रः। 
कुतः- 
पुत्रो द्येष युधिष्ठिरस्य तु वयस्तुल्यं दिनः सूनुना 
सम्बन्धो द्रुपदेन नः कुलगतो नप्र हि तस्माद्‌ भवेत्‌ । 


[1 ` 
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भा दिक कनः 
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श्रागताः, तेन स॒व्यक्तकारिणा सवेजनसमक्षं पुत्रमभिमन्युं बाहुभ्यां रथादवतार- 
यताय॑मीमेन वु पूत्रस्नेदः निर्विष्टः । श्रपत्यालिद्गनजन्यं खखं लल्धमित्यथः ॥ २८ ॥ 
सत्छृत्य-- शाद रपुवेकम्‌ । प्रवेश्यताम्‌-मत्पुरत श्रानीयताम्‌ । 
चुप्णिपाण्डवनाथस्य-वृष्णयो यादवाः पाण्डवाश्च नाथा यश्य तादृशस्य । 
भयादिति लोको ज्ञास्यति--यदि भवान्‌ श्रभिमन्ुं परति बहुमानं दशंयिष्यति तदा 
लोकाः कथयिष्यन्ति यदसौ विराटो वृष्णेः पाण्डवाच्च मौतस्सन्नेव तदरक्षित- 
मभिमन्धुमाहतवानिति भावः। शअवधीरणम्‌-श्रनादरः। न्यास्यम्‌-युक्तम्‌ , तद. 
नादरे लोक्रद्टौ मवान्‌ बीतमयः प्रतीतः स्यादिति भावः। 
अवधीर्णम्‌-श्ननादरम्‌ ) श्रहति-युज्यते । यादवीपुत्रः=यदुवंशोत्पन्नायाः 
सुभद्राया श्रारमजः अभिमन्युरिति शेषः ॥ 
पुत्रो ह्येष इति--एषः अयं अभिमन्युः युधिष्ठिरस्य पुत्रः, तु पुनः अस्यामि. 
मन्योः वयः आयुः नः श्रस्माकं सूनुना पत्रेण उत्तरेण तुल्यम्‌ समनम्‌ , दुपदैन 
तन्नामकेन रान्ना सह नः श्रध्माक्रम्‌ कुलगतः वंशक्रमागतः सम्बन्धः सख्य्ररूपी 
भावः, तत्मात्‌ द्रपदसम्बन्धात्‌ हि नः श्रस्माकं नप्ता दौहित्रोऽपि भवरेत्‌ । श्रदूरतः 


राजा--ज्ञतः जादुरके साथ नमिमन्युको यदहो बरखा राजो। 

मगवान्‌-यदि आप यादव तथा पाण्डर्बोे रक्तित अभिमन्युर जादूर 
करगे तो लोग समरन्चेगे कि विराट इरकर उसका स्कार कर रहे है । इसलिये 
उखका अनादर करना होगा । 

राजा-घुभद्राका पुत्र अपमानके योग्य नहीं हे, क्योकि- 

क्या वह युषिष्टिरका पुर नही} क्या वह हमारे पृत्रङ्धी भवस्थाका नष्टं 
है! वुपवके साथ हमारा दूरका संबन्ध है अतः वह हमारा नाती होताड। 
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जामादृत्वमदुरतोऽपि च भवेत्‌ कन्यापितृत्वदहिनः 

पूजाह।ऽप्यतिथिभवेत्‌ स्वविभवेरिष्ठा दि नः पाण्डवाः ॥२९॥ 

भगवान्‌--एत्रमेतत्‌ ! बक्तऽयं परिहतेव्यं च । 

राजा--अ्थं केनायं प्रवेशयितव्यः। 

भगवान्‌--न्रहन्नलया भ्रवेशितव्यः। 

राजा-ृद्न्नलं । प्रवेश्यतामयिमन्युः | 

वृहला-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( श्रात्मगतम्‌ ) चिरस्य खल्वा 
काङक्षितोऽयं नियोगो लम्धः। ( निष्कान्ता । ) 
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भोति 2-४ क) = = पमो जििष्न्कक 


द्मनतिचिरकालेन जामातृत्वं दुदितृपतित्वं चापि भवेन्‌ , हि यतः नः कन्पापितु- 
त्वं कन्याऽपत्यजनकन्वम्‌ श्रस्तीति शेषः, श्रतिधिः ागन्नुकश्च पूजाहः सत्कायः 
भवेत्‌ , पाण्डवाः नः श्रस्माक्र स्वविमवेः श्मालमधनः इष्यः श्रमिमन्योराद्‌ रणीय- 
तायां बहवो हेनचः सन्ति, तत्र प्रथममसौ युधिष्िरस्य पत्रः ततो मम पूत्रघ्य 
वयसा तुल्यः सखा, दुपदसम्बन्धेन दौहित्रः भावी जामाता, श्रतिथिः पाण्डवानां 
पुत्रश्चेति सवैरेभिः कारणेव्यस्तेरप्यनिमन्युरादरमहति, किम्पुनः समस्तैः, ०दादरे- 
पव प्रवेश्यतामिति तात्परयम्‌ । शादूलविकीडित वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

पवमेतत्‌-- त्वदुक्तं युक्तमेग्रेव्यथः, वक्तव्यं परिहनन्यं च--निन्दाप्रषद्गो दूरी 
करणीयः येन निन्दा न भवेत्तथा करणीयमेव मवतेत्ययेः । 

प्रवेशयितभ्यः-- श्रत्रानेतम्यः 

चिरस्य सरस्वश्चङक्षतः--सचिरप्रतीक्षितः । नियोगः -्ाज्ञा । शअरभि- 
भम्योरानयनायादिष्टः स्यामिति चिरान्प्रत्येक्षषि, तथा सतिं तत्साक्षात्कारावसरप्राप्तः 
सम्भवात्‌ , तदधुना जातमिति सन्तोपायिग्यक्तिरप्रे कृता । 
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हमे कन्याद्ै, हो सकता डे निकट भविष्यर्मे बह हमारा दामाद हो, अतिधिका 
सत्कार करना ही चाहिये, पाण्डव अपनी समृद्धि कारण हमारे हश भी हैँ ॥ ३९॥ 
मगवान्‌--भापका कहना ठीक हे, हमारा कथन न भी माना जा सक्ता हे। 
राजा -श्रष्छा, जभिमन्युको कौन बुखा रुयेगा । 
भगवान्‌ - बृहन्नखा भनिमन्युको बुला लयेगौ 
बृहत्ररा-- महाराज की जो आज्ञा । ( स्वगत ) बहुत दि्नोके बाद जमीष्ट 
भाश्च भिरा है। (जातीदहै) 


द्वितीयोऽङ्कः | ८६ 





भगवान्‌--( श्रात्मगतम्‌ ) 
अद्येदानीं यातु सन्द्रान वा रान्ये दष्टा गाढपाल्िङ्घनं षा। 
स्वरं तावद्‌ यातु मुद्रष्परतां वा मटपत्यक्ष लज्जते ह्येष पुत्रम्‌ ॥ 
राजा--पश्यतु भवान्‌ कुमारस्य कमं । 
चपा मीष्मादय) भग्नाः सौभद्रो ब्रदहणं गतः। 
उत्तरेणाद्य संक्षे पाद्थतः पृथवी जिता ॥ ४१९॥ 


( ततः प्रविशति भीमसेनः । ) 
भाभसेनः 


अषदीपिते जतुगृहे स्वभुजावसक्ता मदु श्रातरश्च जननी च मयोपनीताः 
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सद्येदानीमिति-- श्रय इदानीम्‌ श्रस्मिन्धरवेशनावसरे सन्द्शेनं पृत्रसाक्ना- 
चकारं यानु शल्ये एकान्तस्थाने ट्वा पत्रमालोक्य गाढमारलिङ्गन वा गां 
पत्राश्लेषवा यातु। वा तावत्‌ स्वरं यथच्छं मुदूबाष्पताम्‌ श्रानन्दाश्रुवा यातु, 
एणः हि द्मजुनः मत्म्त्यक्षम्‌ मम समक्षं पुत्रं लजते पत्रालिङ्गनादा जिहति । 
अघुनायममिमन्यीः परवेशनेऽधिक्रतोऽजनो यथेच्छं पत्रदशंनस्पशेनयोः मुचमयु भवतु, 
मम पुरश्तु तथा उत्तमजनः शालोनतयथा कञजेतेत्यथः ॥ ८० ॥ 

कुःमारस्ब--- उत्तरस्य । कम~ रणक्रशलम्‌ । 

च्रपा हसि- भीष्मादयः नृपाः राजानः भत्नाः पराजिताः, सोभदः अभिः 
मन्युः प्रहरणं गतः गृहीतः बन्दीकृतः, श्रय उत्तरण कुमारेण सडच्तेपान्‌ ननातेन 
श्रथतः वध्तुतः प्रथिवी जिता। जरद्राराणां मोष्मादीनां पराजये जगदेव पराजित- 
मिति भावः ॥ ४१ ५ 

दीपित इनि--जतुग्रहे दुराधिनकरारिते लाक्षाभवने आआदीषिते श्रन्निदी- 
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भगवान्‌ - ( स्वारात >) घव भाज अजुन जपने पुत्रका दशन पायेगा, जथवा 
शून्यमे देखकर गकेसे रगा ङेगा । थवा यथेच्छं आनन्दाश्र विसज्न करेगा, 
मेरे सामने वह्‌ पुत्रे छिपटनेमे र्ञजाका अनुभव करता है ॥ ४०॥ 

राजा--आप कुमारक कायं ३खं- 

मीष्मादि नृरपोका पराजय किया गया, सौमद्रको बन्दी कर छया गया 
उन्तरने संकषेपमे आज समस्त पृथ्वीको फरूतः जीत लिया हे ॥ ४१॥ 

( भीमतेनका प्रवेश ) 
मीमत्ेन- छाक्ागृहमे भाग खग जानेपर मने भपने हार्थोष्े उठाकर जपने 


४० पश्चरान्रम्‌ । 
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सोभद्रमेकमवतायं रथात्त बलं तं च श्रमं ग्रथममद्य समं दहि मन्ये ॥ 
इत इतः कुमारः 
( ततः प्रविशत्यभिमन्युयुहन्नला च । ) 
द्मभिमन्यु--भोः! कोनु खल्वेषः, 
चिङशाल्लवक्षास्तनिमाजितोदरः गस्थिरोन्ननांसोरुमहान्‌ करीकृशः। 
इहाह्तो येन मुजेक्यन्त्रितो बलाधिकेनापि न चार्म पीडतः॥ ४३२ ॥ 





पिते सति स्वभुजावसक्ताः श्रात्मनो भुजयोः स्थापिताः मदृभ्रातरो युधिष्टिरादय- 
धत्वारः जननी कुन्ती माता च मया भीमेन उपनताः स्थानान्तरं प्रापिताः 
लाक्षागृहे ज्वरुति सति मया बाहमोरारोप्य भ्रातरो माता च स्थानान्तरप्रापण्द्रारसा 
रक्षिता इत्यर्थः । श्रय तु एकं सौभद्रं नामाभिमन्युम्‌ रथात्‌ श्रवतायं अवरोप्य तं 
चायतनं प्रथमं प्राक्तनं च श्रमम्‌ हि समं तुल्यं मन्ये वेमि । पञ्चानामपि 
समातृक्राणां अ्रातूणां वह्ने यावान्‌ पररिध्रमो जातस्तावानेकय केवलघ्याभि- 
मन्यो रथाद्वरोपणमात्रे जात इत्यदौ सारवत्ताऽस्य वपुष इत्यथः । वसन्ततिलकं 
बुसम्‌ ॥ ४२॥ 


विक्ालेति- विशाल्वक्षाः विष्तृतोरस्कः, तनिमाजितोदरः कृशतारमणीय. 
मध्यः, स्थिरोन्नतांसः इढविपुलस्कन्धश्च उरसमहांश्च सक्रिथस्थुलश्चेति विशेषणयोः 
ट [> ^ {~ (न 
कमधारयः नीखपीतवत , कटीङृशः क्रशमध्यः, को नु त्वेषः हति 
क (५, # [] 
पूर्वेणान्वयः । येन श्रतेन भुजेकयन्तितः एकेनव बाहुना संयतः इह श्चत्र श्राहृतः 
[4 (~ => € 
द्मानीतः श्रक्षमि (किन्तु) बलाधिकेनापि समधिकरपामथ्यशालिनापि सता 
पीडितः च नाकि! कोयं विपृलोरस्को मध्ये कृशश्च जनो यो मामेकेनेव 
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माहुर्यां तथा माता क) उलटा खाया था, भाज अभिमन्यु को रथते उतार छाया, 
उस समयके परिश्रम तथा जआाजकते परिश्रमको तुय ही समन्नतारह॥ ४२॥ 
( अभिमन्यु तथा व्रहन्नलाका प्रवेद्य ) 
अभिमन्यु -अरे यक फन! 
्वीड़ी धोतीवाखा, कश उद्रसे युक्त, उन्नतस्कन्ध तथा ङ्म्बा दीख रहा 
है, एक हाथसे जिसे य्ह राया, परन्पु अधिक बरशारी होकर भी मुत्त 
पीडित नहीं किया ॥ ४२॥ 





द्वितीयोऽङ्कः | ६१ 
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बृहन्नला--इत इतः कुमारः। 
श्रभिमन्युः--अये अयमपरः कः, 
अयुज्यमानेः प्रमदाविभूषणेः करेणुशोभाभिरिवारपितरो गजः । 
लघुश्च वेषेण महानिबोजसा विभाल्युमावेषमिवाध्ितो इरः ॥ ४४॥ 
बृहन्नला- ( श्रपवायं ) इममिहानयता कि्मिदानीमार्येण कृतम्‌ | 
अवजित इति तावद्‌ दूषितः पूवेयुद्ध 
द्यितवसुतवियुक्ता शोचनीया सुभद्रा । 
जित इति पुनरेन रुष्यते बाञ्ुमद्रो 
भवतु बहु किपरुक्त्वा दूषितो हस्तसारः । ४५॥ 








जाहुनादायात्रानीतवान्‌ , परं बलाधिकः सन्नपि मां नापीडयररिति भावः। 
वंशस्थं शृृत्तम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


इमम्‌-अमिमन्युम्‌ । इह-विरार दहे । श्रयण -पूज्येन भवता । नात्राध्याः 
नयनं युक्तमासीत्‌ , तत्कथमयं भवतात्रानीत इति जिज्ञासा । 

अवजित इति-पुवयुद्धे प्रथमे स्रामे श्रवजितः पराजयं गत इति 
( अभिमन्युः ) ' तावत्‌ दृषितः दोषं गमितः, दयितसुतवियुक्ता दयितेन मया 
पन्या सुतेन पुत्रेण श्रभिमन्युना च वियुक्ता सुभद्रा श्रभिमन्युजननी शोचनीया 
चिन्तनीया ( जाता ) जितः प्रथमे युद्धे पराजित इति हेतोः अनिमन्धुमेन प्रति 
वापुभदः श्रीकृष्णः रशष्यते कुप्यति ( कोपं प्रकाशयिष्यति ) भवतु दूरे तिष्ठतु 


दृदन्नला-कुमार इधर वर । 

मभिमन्यु- नौर यह द्रा कौनहे! 

सखीका भूषण उसे भला नहीं रग राह, यह रेसाख्ण रहा जेषे 
हथिनीकी शोभसे युक्त राजराज हो, इतका वेष साधारण है, परन्तु परा. 
कम महान्‌ हे । फेसा कुगता है मानो महादेवने उमाका वेष अ्रहुण किया हो।।४४॥ 

बरहन्नला-( एक जोरको >) भभिमन्युको वर्ह छाकर भापने व्या किथा१ 
` प्रथम युद्धे ही पराजित होनेका कङ्क कग गया, पति भोर पुत्रवे वियुक्छा 
सुभा शोचनीय जवस्था्मे पड़ गह, इसके जीते जनेसे वासुदेव दष्ट हमि 
धिक कया कटं, भापने अपने हस्तबलको कर्ड्कितव किया है ॥ ४५ ॥ 


६१ पच्चरान्नम्‌ । 
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भीमसेनः--भजुन | 

टृहन्नला-अथकिप अथकिम्‌ अजुनपुत्रोऽयम्‌ । 

भीमसेनः--( च्रपवायं ) 

जानाम्येतान्‌ निन्रहादस्य दोषान्‌ को श पुनं मषयेच्छन्नरदस्ते। 
इश्ापच्या किन्तु दुःखे हि मग्ना पश्यत्वेनं द्रौपदीत्याहतोऽयम्‌ ॥ ४६॥ 
वृदल्नला-( श्रपवाय ) आयं अभिभाषणकोतूदहलं मे महत्‌ । वाचालय- 
त्वनममायः। 





तावदिदं दोषत्रयं बहु उक्ला क्रिम्‌ ( भवत्ताऽभिमन्युं निग्रहता ) वाहुसारः 
श्ाःमभुजबल दूपितः दोघं गमितः । श्रभिमन्युपराजये तस्य प्रथमे युद्ध पराजय 
लक्षण एको दोषः, पतिपूुत्रवियुक्तायाः सुमद्रायाः शोच्यता द्वितीयो दोषः, श्रमि- 
मन्युं प्रति कृष्णस्य कोपस्तृतीयो दोषः, दृरेऽस्त्विदं दोषत्रयम्‌-- सवतो महाँ्षवयं 
दोधः कृतो यदात्मपुत्रस्य पराजयो घोषित इति भावः ॥ ४५॥ 

'अजुनपुत्रोऽयम्‌? इत्यनेनाभिमन्थोः पराभवं प्रति तत्पित्रा रोषो व्यक्ञितः । 

जानामीति--चस्याभिमन्योः निग्रहात्‌ टदृश्ग्रहणषूपादपमानात्‌ एतान्‌ 
त्वदुक्तान्‌ दोषान्‌ जानानि ( अजानन्नपि पिता) कः वा स्वपुत्रम्‌ शत्रहस्ते 
मपयत्‌ , तों्तान्‌ दोषान्‌ श्रजानन्नपि कः पिता स्वपुत्र शष्रदस्ते क्षिप्त क्षमेते 
यथः । इष्टापत्या इद्‌ सवेमभ्युपेत्यव दुम्खे मग्ना द्रापदी इमं पश्यतु इति हेतो 
मया अयम्‌ श्त्रानीत इत्याशयः ॥ ४६९ ॥ 

अभिभाषणक्रोतूहलम्‌--अमिमन्युबचनश्नवणो्कण्ठा । वाचाल्यतु-व्तं 
श्रयतु-- 

भीमसेन-भजुन । 

वरहन्नखा- भौर क्या, यह अज्जुनकामेट हे। 

मी मतेन -अभिमन्युके पकडे जानेसे होनेवारे इन दोर्षोको जानता 
कौन रेसा होगा ज्ञो भपने पुत्रका श्जुहस्तते पदना पसन्द करे, परन्तु 
जानकर ही मने एसा किया, यह हसल्यि दिया कि दुःलमे पदी द्रीपदी हसे 
देख सके ॥ ४६ ॥ 

वृहन्नला-८ एक कशोरको ) आयं, मुक्षे इससे बात करनेकी बडी उर्कण्ठा 
हे, आप इसे बोरनेके दिये प्रेरित करं । 


~~ ~“ ~------ -- -- --------~-~-* 


द्वितीयोऽङ्कः । ६३ 


मीमसेनः- ( श्रपवायं ) बाढम्‌ } अभिमन्यो ! 

श्रमिमन्युः-अभिमन्युनोम | 

मीमसेनः--रुष्यत्येष मया । त्वमेवेनममिभाषय । 

घृहश्नका - अभिमन्यो । 

प्रभिमन्यु--कथं कथम्‌ | अभिमन्युनौमाहम्‌ । भोः- 
नीचेरप्यभिभाभ्यन्ते नामभिः सज्नियान्वयाः । 
दायं समुद्‌ाचारो त्रहणं परिभूयते ॥ ४७॥ 


बुक्नला-अभिमन्यो ! सुखमास्ते ते जननी । 
अभिमन्पुः- कथं कथम्‌ । जननी नाम । 





रुष्यति-- कुप्यति । 
९ . 
नीचेरिति- नीचैः नौचकायेषु खीप्रसाधनपाकादिषु लग्नः त्वादशेः क्षत्रिया- 
न्वयाः क्षत्रियवंशोदू भूताः मादशाः नामभिः श्रभिमाष्यन्ते नामग्राहं सम्बध्यन्ते १ 
दह विराटनगरे श्यम्‌ एतादृशः समुदाचारः व्यवहारः १ क्रिमच्र राज्ये नीचा शपि 
राजकुमारान्नाभग्रादमेव सम्बोधयन्तीति व्यवहारो विद्यत इति प्रश्न उपटासाय्र । 
,( श्रथवा ) मभ प्रहणं शत्ुवशप्राप्िः परिभूयते ? श्रहं शत्रुवशं गत॒ इत्यत एव 
१ ठ 
तथाऽ्पमन्ये इच्यथः ॥ ४७ ॥ 
सुखमास्ते- कुशलिनी वियते । जननी माता सुभद्रा । 
जननो नाम-- कथ मम मानुः कुशलमयं प्रच्छतीति कोपाभिव्यक्तिः । 





मोमिन - भरदा, अभिमन्यु, 

भभिमन्यु - भभमिमन्यु, 

मीमसेन- यह युक्षसे चिदता दे, तुमही इसे बातें करनेको प्रेरित करो । 

बृहन्नला-- अभिमन्यु, 

अभिमन्यु क्यो, मेर नाम अभिमन्यु है, 

खत्रिय कुमारको य्ह नीच जन मी नाम खेकर पुकारतेरहै, क्या यर्होक्षा 
यही व्यवहार हे, अथवा बन्दी होनेके कारण मुन्चे भपमानित करते है ॥ ४७ ॥ 

ृहन्नला--अभिमभ्यु, तुम्हारी माता सङ्कल है १ 

अभिमन्यु कयो, माता सम्बन्धम्‌ पूता है, 
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६४ पञ्चरात्रम्‌ | 
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क्रि भवान्‌ घ्मराजो मे भीमसेनो घनञ्जयः । 

यन्मां पितृवदाक्रम्य स्नीगतां पृच्छसे कथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहन्नखा- अभिमन्यो ! अपि छुशली देवकीपुत्रः केशवः । 
अभिमन्युः-कथं तत्रमवन्तमपि नाम्ना। अथकिम्‌ अथकिम्‌ । कुशली 
भवतः सस्रष्टः | 


== ~ --- ~  --  ----- ^ - ००4१० 


( उभौ परस्परमवलोकयतः । ) 
अभिमन्युः-- कथमिदानीं सावज्ञमिव मां हस्यते | 
बृहम्नला- न खलु किच्ित्‌। 

पाथं पितरमुहिश्य मातुल च जनादनम्‌ । 





क्रि भवानिति-- यत्‌-यस्मात्‌ कारणात्‌ माम्‌ श्रभिमन्युम्‌ पितृवत्‌ पित। 
इव श्राक्रम्य लघकुत्य चछ्रीगताम्‌ स्रीविषयाम्‌ कथाम्‌ कुशलादिवार्ताम्‌ पृच्छते 
जिक्षाससे ( तत्‌ ) कि भवान्‌ मे मम धमराजः ज्येष्ठस्तातो युधिष्ठिरः, किंवा 
भोमसेनः, किमथवा घनज्ञयः अजुनः, त एव तादशं प्रशन कत्त मधिक्ुवंतेन च 
त्वादृशा नोचाः, श्रतो धिग्युष्मानिति भावः ॥ ४८ ॥ 

कैलावः- कृष्णः 1 

तच्रभमवन्तम्‌--पूज्यं मम मातुलं कृष्णम्‌ । नाम्ना व्याह रति, नतु भगव 
दाद्यादरस्‌ चक्ोपपदे(रति भावः। 

संखश्ः- सम्बन्धी । 

सावश्चम्‌-तिरस्कारपूवेकम्‌ । माम्‌ उदिश्य हस्यत इति योजनीयम्‌ । 

पाथंमिति-- पार्थम्‌ श्रजेनम्‌ पितरम्‌ जनकम्‌ जनार्दनम्‌ वाघुदेवं नाम 

लाप क्या हमारे युधिष्ठिर, भीमसेन या धनञ्जय, जो सुश्चपर पिताके समान 
अधिकार दिखाकर माताके संबन्धे प्रश्न कर रहे ह ॥ ४८ ॥ 

टृहन्नल--भभिमन्यु, देवकीपुत्र केशव भङूशल है ! 

अभिमन्यु-क्या भगवानूको मी नाम लेकर पूष्ठुरहाहि! भौर क्या, शौर 
क्या, पके संबन्धी वहु सङ्ुशरु है । 

( दोना एक दृप्तरे को तरफ देखते है ) 


भभिमन्यु- क्षयो भव यष मेरी तरफ तिरस्कारे साथ देखकर हंस रहे है! 
बहन्नला-ङ द नही, पिता पाथं तथा मामा भीङृष्णको याद्‌ करके 


द्वितीयोऽङ्कः । ६५ 
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तख्णस्य कृताद्नस्य युक्तो युद्धपराजयः ॥ ४९ ॥ 
द्मभिमन्युः-अलं स्वच्छन्दभ्रलापेन । 

अलमात्मस्तवं कतु नास्माकमुचितं कुले । 

हतेषु हि शारान्‌ पश्य नाम नान्यद्‌ भविध्यति ॥ ५० ॥ 
दुहन्नला--( श्राल्मगतम्‌ ) सम्यगाह कुमारः । 
सरथतुरगदस्षनागयोधे शरनिपुणेन न कश्चिदभ्यविद्धः । 
अहमपि च परिक्षतो भवेयं यदि न मया परिषतितो रथः स्पात्‌ ॥५१॥ 





मातुं च उदिश्य ज्ञात्वा तरुणस्य नवयुवकस्य तालस्य शअधीतधनुवदस्य 
तव यद्धपराजयो युद्धे पराभवोऽहः क्रिम्‌ । पिततरभजन मातुलं कृष्णं च प्यायते यूनः 
साधिताच्रस्य च तव न युक्तो रग परानयः, स कथं जात इति भावः ॥ ४९॥ 

अलं स्वर्छन्द प्रलापेन --व्यथमेवात्मेच्छया व्याहरसि । 

अलमिति--्आात्मस्तवम्‌ स्वप्रशंसां कत्तमलम्‌ कृत्वा वृथा, अस्माकं 
कुले न उचितम्‌ नाभ्यस्तम्‌ , न मम कुज्ञे कोपि स्वयं निजा प्रशंघां करोतीत्यथः, 
नन्वेवं कथं तव॒ शोयं प्रमापितं भवेदिप्यत्राह-- हतेष्विति० हतेषु वाणपात- 
निहतेषु सन्ये शरान्‌ तदन्नलप्नान्‌ बाणान्‌ पश्य निपृणं निरोक्षघ्व, श्रन्यत्‌ 
मन्नामातिरिक्तं नाम॒ न भविष्यति । यावन्तः सैनिकाः युद्षे मृतास्तावन्तो मयंव 
मारिताः, तत्रं प्रमाणं च तदद्गसङ्गिी मन्नामाह्किता बाणाबत्येवेति प्रमितमेताव- 
तैव मम शौयमलमान्मस्तवे कृल्वेति भावः ।॥ ५० ॥ 

सरथतुरगेति- रथाः स्यन्द्नानि तुरगाः श्रश्वाः टाः गर्वोद्धताः नागाः 
करिणः योधाः युद्धनिपुणाः सेनिकवीराश्च तेः सहिते सरथतुरगदप्नागयोषे सेन्य- 


जवान तथा युद्धविश्चारद्‌ होकर जापको युद्धम परास्त होना चाहिये} ॥ ४९॥ 
अभिभन्यु--स्वच्न्द्‌ प्रलाप करना बन्द करो, 
पनी प्रक्ञंसा नहीं करनी खाहिपे, हसकी रीति हमरे उंशमे नहीं है, मरे 
इर सनिरोकि शरीरको देखिये, बार्णोपर दृक्षरा नाम नहीं पाष्येगा ॥ ५०॥ 
बहन्नला-( स्वगत >) कुमार ठीक कहते दै । 
रथतुरग, मदमत्त हस्ती तथा शूरो युक्तं सेन्यमे कोई देता नदीं रहा ज्षि 
स कुशल तीरन्दाजने विद नहीं कियाहो,मैमी घायर्होही ज्ञाता, यदिमे 
अपना रथ घुमान ङेता॥ ५१॥ 
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( प्रकाशम्‌ ) एवं बाक्यशौण्डीयेम्‌ । किमर्थं तेन पदातिना गृहीतः । 
छममिमन्युः-- 

सहासन मामभिगतस्ततोऽस्मि ग्रहणं गतः। 

न्यस्तश हि को हन्यादज्ैनं पितरं स्मरन्‌ ॥ ५२॥ 
भीमसेनः- ( श्रात्मगतम्‌ ) 

धन्यः खस्वजुंनो येन प्रत्यक्षमुभयं रनम्‌ । 

पुश्रस्य च पितुः श्लाध्यं खग्रामेषु पराक्रमः ॥ ५३ ॥ 


समुदाये शरनिपुणेन बाणप्रयोगचतुरेणानेन कुमारेण कश्चित्‌ श्रपि श्रविद्धः 
दक्षतः न, सर्वोपि विद्ध इत्यथः, श्रहमपि च परिक्षतो विदः भवेयं जायेय, 
यदि मया रथः स्वयानं परिवनितः श्रन्याभिपमुखो न कृतः स्यात्‌ । सत्यमनेन 
कुमारेण सर्वेऽपि सेनासु स्थिताः रथघुरगपदातयो बारणर्विद्धाः, अहमपि न 
मुच्येय यद्वि रथमन्यतो न चालयेयमिति सत्यमयं कुमारो बहु विकरान्तवानिति 
भावः ॥ ५१॥ 
वाक्यशौण्डीयम्‌-- वाचनिकं वीरत्वम्‌ , वचगा स्ववीरत्वभ्रख्यापनम्‌ । 
पदातिना-पादचारिणा । यदीदृशं तव युद्धकोशलं तत्कथं पदातिरयं त्वामगहाः 
दिति यृहन्नलभिमन्युमुपदस 'त । 
अदाख् इति--अशच्नः प्रहरणशुन्यकरोप्यं माम्‌ श्रभिगतः मदभिमुख 
प्राप्तस्ततः शह ब्रहणं गतोस्मि, श्रजनं नाम पितरं जनकं स्मरन्‌ माद्शः कः 
न्यस्तश ्यक्तायुधं दन्यात्‌ , श्रशनचेषु न मादशा श्रजनपुतरत्वधन्याः प्रदत्त 
भिच्छन्ति, श्रतोऽशच्रोऽयं मां गृहीतवानिति वश्ितोऽस्म्यनेन, नतु न्यायतो 
गृही तोऽस्माति मावः ॥ ५२।, 
घन्य इति- येन श्रजेनेन पुत्रस्य श्मिमन्योः यदुषु पराक्रमः, पितुः 
स्वस्य च पराक्रमः इद्युभयं श्लाध्यं प्रशंसायोम्यं प्रत्यकं श्रुतम्‌ स्वयमाकणितम्‌ , 
( प्रकाञ्च ) शो छनेमे तो खूष दष्टो, फिर पदो उन्होने उह क्यो पड लिया? 
४. , मभिमन्यु-अश्ख होकर मरे सामने गये, इसल्यि मँ पकदा गया, पिता 
` भजन को याद्‌ करे कौन निहस्थे पर प्रहार करे ॥ ५२ । 
मीमसेन-( स्वगव ) अञ्जन धन्य दहै जिसने दोनों बातत--पुत्रतथा पिता 
( स्वयं ) क युदकौशषर ॐ ध्रशंसावच्न--प्रस्यष सुन रीं ॥ ५३॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । ६ 
राजा--त्वयतां त्वयता मभिमन्युः | 
वृहन्नला-- इत इतः कुमारः । पष महाराजः । उपसपतु कुमारः । 
श्मभिमन्युः-आः कस्य महाराजः। 
वृहन्नला--न, न, ब्राह्मणेन महास्ते | 
श्रभिमन्युः-- ब्राह्मणोनेति । ( उपगम्य ) भगवन्‌ ! अभिवादये । 
भगवान--एद्येहि वत्स ! 
शौण्डीर्य धुतिविनयं दयां स्वपक्षे माधुर्यं घनुषि जयं पराक्रमं च । 
पकस्मिन्‌ पितरि गुणानवाप्नुहि त्वं ज्ञेषाणां यदपि च रोचते चतुर्णाम्‌ ॥ 
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सः श्रज्ञनः धन्यः खलु । येनाजनेन स्वस्य स्वपुत्रस्य च युद्धकोशरं स्वयमा- 
कर्णितं धन्प्रभार्चं भजतेऽपाविति भावः॥ ५३२६५ 

त्वयंताम्‌--स्वरया राजसमोपमानीयताम्‌ । 

माः इति क्ोधाभिग्यज्ञकमव्ययम्‌ । करस्य महाराज इत्युक्त्वा स्वघ्य तदा- 
ज्ञानुवत्तित्वविरदटं व्यञ्जयति । 

अभिवादये-- प्रणमामि) अयं च प्रणामो ब्राह्मणं प्रति, न राजानं प्रति, 
तेनाभिमन्योगर्वातिशय प्रतीतिः । 

रो ण्डोयमिति-- शोण्डीयम्‌ शुररवम्‌ पृतिविनयम्‌ पैगनम्रतयोः नमाहारम्‌ 
स्वपन्ते श्रात्मीयश्नने दयां कृपाम्‌ माधुयम्‌ मिष्टमाषिरवं च, धनुषि जयं पराक्रमं 
च इति एक्मिन्‌ पितरि धनज्ञये ( स्थितान्‌ ) गुणान्‌ त्नम्‌ अवाप्नुहि श्रधिगच्छ, 
शेषाणां धनज्ञयातिरिक्तानां चतुर्ण पितृणां च गुणघ्ु यत्त रोचते स्वदते तदप्य 
वाप्नुहीति भावः । पित्ृषद्शगुणो भवेति भावः । प्रहषणीश्रत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 


~~~ ~ -~---- ----~ -~----~-- ~~~ 





राजा--अभिमन्युको शीघ्रवुखा खादव। 
गृहन्नरा-- कुमार इधर शल्ये । यही महाराज हैँ, भाष उनके पास चरट। 
अभिमन्यु--आाः, किसके महाराज ? 
वरहन्नला- नष्टं नष्ट, ब्राह्यणके साथ रहै । 
अभिमन्यु ~ ब्राह्मणके साथ । ( समीप जाकर ) सगवन्‌ ; प्रणाम करता । 
भगवान्‌ --आभ्ो वश, जाओ । 
~ लुभ्हारे एक पिता अजजंनमे जो शूरता, धीरता, नन्नता, कपाडता, बन्धु्भोके 
भसि निष्टमाषिता जादि गुणै, उन्हें तथा अन्य पित्तानोमे वत्तमान युगं 
से तुम्हें मो जच्छ ट्गे उसे प्राक्त करो ॥ ५४ ॥ 


७ पठ ० 





६.८ पश्चरत्रम्‌ | 
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प्मभिमन्यु--अनुगृहीतोऽस्मि । 
राजा--पएष्येहि पुत्र ! कथं न मामभिवादयसि । भहो उत्सिक्तः - 
खल्वयं क्षत्रियकुमारः । अहमस्य द्पप्रशमनं करामि । अथ केनायं 
गृहीतः । 
भीमसेनः- महाराज ! मया । 
अमभिमन्युः--अशख्ेणेव्यभिधीयताम्‌ । 
मीमसेनः-- शान्तं शान्तं पापम्‌ । 
सजौ मे प्रहरणं भुजौ पीनांसकोमल्तो । 
तावाधित्य परयुध्येयं दु बेलेग्यते धनुः ।। ५५॥' 
श्रमिमन्युः--मा तावद्‌ भोः, 
बाहुरक्षोदिणी यस्य नि्र्याजो यम्य विक्रमः। 








उस्सिकः--गवोदधतः । दप॑प्रशमनम्‌ भिष्टमापितैः सान्त्वनम्‌ । 

सष्टजाविति-- पोनांसकोमलौ स्थूलस्कन्धौ कोमलो च इमौ भुजौ एव 
मम सहजौ स्वाभाविकौ प्रहरणम्‌ शच्म्‌ , तौ भुजौ एव श्रित्य साधनीकृत्य , 
युध्येयं युद्ध कर्याम्‌ , धनुः दुबलेः गृष्यते, येषां स्वाभाविकं, बाहुबटं न भवति ते 
कृत्रिमं साधनं शच््रमुपाददतेऽहं ठ बाहुभ्यामेव युध्ये, तेनाशच्रेणेति कथनं महि- 
षये नोपयुक्तमित्यथः ॥ ५५ ॥ 

बाहूरिति-यस्य बाहुः एव अक्षौहिणो महापरिमाणा सेना, यस्य विक्रमः 


क > ० 


अभिमन्यु-भनुगरहीत हँ । 
राजा--भाभो बेटा लाभो, सुम मुन्चे प्रणाम क्यो नहीं करते † अहो, यह 
शत्रियङ्कमार बदा घमण्डी हे, इसे घमण्डको में दर करता ह, भच्छा इषे 


किष्षने पकड़ा! 
मीमतेन- महाराज, मेने । 


समिमन्यु ~ शख्हीन होकर पक्दा' यह कहिये। 

मीमतेन - बम करो, घल करो, 

स्थुर मार यह हमरे हाथी स्वामाविक खद, तरै इन हासि ही 
र्ड़ सकलः ह, धनुष तो हवरो भख है ॥ ५५ ॥ 

भमिमन्यु-नष्ी, जिनकी षष्ट ही भद्ौहिणी सेनाङे बराबर है, भौर जिनका 


~----.---~------~“+*-- -~---~---------~ --------~ ˆ~ -- -- ~~ 
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दितीयोऽङ्कः । ६६ 


ती 
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कि भवान्‌ मध्यमस्तातस्तस्येतत्‌ सहर वचः ॥ ५६ ॥ 


भगवान्‌--पुत्र ! कोऽय मध्यमो नाम । 
अमिमन्युः-- श्रयताम्‌ । अथवा, नन्वनुत्तय बयं ब्राह्मणेषु, साध्वन्यो 
न्रयात्‌ । 
राजा-भधतु भवतु । मदरचनात्‌ पुत्र ! कोऽयं मध्यमोनाम ! 
द्मभिमन्युः--श्रुयताप्‌ । येन, 
याक्ञयत्वा जरासन्धं कण्ठश्िलिष्टेन बाहुना । 
अलयं कमं तत्‌ कृत्जा नीतः कष्णाऽतददनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 





पराक्रमः निव्धांजः श्कपटः, ( एतादशः ) ‰ मवान्‌ मध्यमध्तातः भीमसेनः 
एतद्वचः पूर्वोक्तं वचनं तस्य सदश तध्येवोपयुक्तम्‌ नतु भगतः, स एव दहि 
बाहुभ्या योदधु क्षमो, न भवानिति भावः ॥५६॥ 
युत्तराः--श्रप्रत्तिविचना. व्राद्यणवचनं वयं न पिशन्ध्मः, ब्राह्मणानां पूञ्य- 
त्वातदुकतं नाक्षिपाम इत्यथः । साधु न्यो त्रयात्‌ - यदीदं ब्राह्मणभिन्नः कोऽपि 
, कथयेत्तदा ठदुलरदानावसरः स्यादित्याशयः । 
योक्त्रयित्वेति-( येन भीमसेनेन ) कण्ठारिख्टेन तत्कण्डासक्तेन बाहुना 
निजभुजेन जरासन्धं नाम वृह्दरथपृत्र मगधेशं यौक्त्रथित्वा बद्ध चिधाय तत्‌ 
९ $ 4 
अनिवेणनोयम्‌ श्रष्यम्‌ शअनितरसम्पायम्‌ कमं जरासन्धवधात्मकं काय कृत्वा 
कृष्णः श्रतदटंताम्‌ तादृशकार्याक्षिमतां नीतः भ्रापितः ! यो निनबाहुना कण्टे 
पराक्रम निष्कपट दहे, कया भाप हमारे मध्यम तात म।मसेनदे, रेषा कथन 
उन्हीको शोभत है ॥ ५६॥ 
मगवान्‌ पुर, तुम्हारे यह मभ्यम तात कौन! 
अभिमन्यु --सुनिये, ज्रथवा--हमलोग ब्राह्मणो के साथ उत्तर प्रध्युत्तर नहीं 
किया करते । भ्डाहोताङि कोड दूसरा वातं करता। 
राजा--अष्छौी बातहि, बेटा मेरे प्रश्नका प्रस्युत्तरदो, तुम्हारे यह मध्यम 
तात कोन! 
~ अभिभन्यु-सुनिये, जिसने भपनी भुजासे जरास्तन्वरे कण्टको बांधकर 
वह भसताष्य कायं ( जर।सन्धवघ ) र छष्ण की तद्भिषयक भकप्तमयता सिद्ध 
कर्‌ दी । ५७ ॥ 











१८० पक्रात्रम्‌ । 
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रजा 
न ते क्षेपेण शष्यामि ष्यतां भवता रपे । 
किमुक्त्वा नापरद्धोऽदं कथं तिष्ठति यास्विति ॥ ५८ ॥ 


अभिमन्युः-यदहमनुप्राह्यः, 
पादयोः समुदाचारः क्रियतां निच्रहोयितः। 
बाहुभ्यामाहतं भीमो बाहुभ्यामेव नेष्यति ॥ ५२९ ॥ 
( ततः प्रविंशव्युत्तरः । ) 











धृत्वाऽमितबलङ जरासन्ध हत्वा कृष्णमपि तादशवीरहननाक्षमं प्रमाणयामास, यः 
प 8 
कुष्णेनापि न हतष्तमप्यवधीदिव्यथः ॥ ५७ ॥ 


न ते क्षेपेणेति- ते तव श्मिमन्योः स्तेपेण निन्दावेचनेन न रष्यामिन 
कुपितो भवामि, स्यता कुप्यता त्वया रमे परीतो भवामि । कथं वत्तते किमथमत्र 
तिष्टतु, यातु यथेच्छं गच्छतु इति उक्त्वा किमह नापराद्धः नापराधी स्याम्‌ ए 
त्वत्रमनानुज्ञां दत्वाऽ्प्यहमपराधी भवेयमतक्तथा नाचरामीति भावः॥ ५८ ॥ 

यदहमचुभ्राह्यः--यदि मयि कृपा करणीया, ठदा मम पादयोर्मिगडबन्धर्न 
कायेताम्‌ , युद यृहीनस्य बन्यनौँचत्यादित्याशयः । 

पादयोरिति-- पादयोः मदीयचरणयोः निग्ररोचितः बरिद्जनोपयुक्तः समु- 
दाचारो विधिः निगडबन्धनस्वरूपः कियताम्‌ बन्दीभूते मभि बन्दिजनोपयुक्तो 
विधिर्विधाप्यतामिति भावः । ( स्वदीग्रेन भटेन ) बाहुभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ च्राहृतम्‌ 
मृहीत्वात्रानीतं माम्‌ भीमो मस मप्यमत्त्यतः बाहुभ्याम्‌ शघ्रनिरपेक्षाभ्यां भुजा 
भ्याम्‌ एव नेष्यति मोचधित्वा स्वगृह प्रापयिष्यतौति याचेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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राजा--ुम्हारे निन्डा.यच्नोसि मै चिदता नदीं, तुश्हारे चिदनेसे सुक्षे 
आनन्द मिल्ताष्ै। सुमक्यो ख्देष्ो जाओ, यदि, यदिमे रेता क्तो 
क्या हम तुम्हारे विषयमे भपराधी नदीं साबित देगि ?॥ ५८५ 

अभिमन्यु-आग थद सुक्षपर छपा करना चाहते तो बन्दिजिनके योग्य 
बेदियौँ हमारे वैरम डख्वा दीजिये, युक्षे शो हार्थासे पकड लाया है, मेरे मध्यम 
वात भीम सक्ते ्ाथोषे ही द्युडा रे जायने + ५९॥ 
( उत्तरका प्रवेद ) 


व धके 


द्वितीयोऽङ्कः । १०१ 
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उत्तरः-- 
मिथ्याप्र्नसा खलु नाम कश येषां तु मिध्यावचनेषु भक्तिः । 
अह हि युद्धाश्चयमुच्यमानो बाचायुवर्ती हृदयेन लज्जे ॥ ६० ॥ 


( उपचत्य ) भगवन्‌ ! अभिवादये | 
भगवान्‌--स्वस्ति। 
उत्तरः- तात ! अभिबदये। 
राजा--एषयेहि पुत्र ! आयुष्मान्‌ भव । पुत्र ! पूजिताः कृतकमाणो 
योघपुरुषाः ? 
उत्तरः--पूजिताः । पूञ्यतमस्य क्रियतां पूज्ञा। 
राजा-- पुत्र ! कस्मे ! 
मिथ्येति येषाम्‌ चन्दिचारणादीनाम्‌ मिध्यावचनेषु अमत्यभूतप्रशंसाभि- 
धानेषु भक्तिः (तेषां ) मिथ्या प्रशंसा श्रतिणगोक्तिमुनाऽसत्या स्तुतिः कष्टा नाम 
खलु दुःखदा, च्रहम्‌ टि युद्धाश्रयम्‌ उत्तरेण कौरवा जिता इत्यादि बुद्धगतं प्रशंसा- 
वचनममिधीयमानः सन वाचानुचर्ती मुग्शब्देन तानःभनन्द्न्पि हदयेन ( श्रमत्य- 
्र्ासास्वीकारप्रिमुचेन ) लज्जे जिहमि। नास्ति ममानत्यवरशंपायां मानसिकी 
तृध्िरिति भाव ॥ ६० ॥ 
छृतकषर्माणः- युद्ध प्रदशितपृष्ठ्काराः। योधपुरुषाः-योदरारः । 
पूञ्धतमम्य--गातिशयदूलषदस्य । 








| 0 | 0 0 
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उत्तर- मिथ्या प्रशसा वहत कष्टपरद्‌ होती है, ६न बन्दिर्योको मिथ्या भाषणका 
अभ्यास रहताष्टे) रे युद्धे संबन्धे मेरी ष्दाई कर्तेद, मे भो मुखतः 
उनकी प्रहस करतार, पर््तु हृदये दि रुञ्जबहोरहाह॥६०॥ 

( समाप जाकर ) सगवन्‌ , प्रणाम करतार । 

मगवान्‌-कष्याण हो । 

उत्तर-- पिताजी, म प्रणाम करतार । 

राजा-- भाओ वेटा, लाजो, चिरजीवी होओ, वेट ! युद्धम बहाहुरो दि्रने- 
वाङे वीरोका सस्कार सम्पन्न हो गया! 

उत्तर ~ सम्पन्न हो गया, जब सर्वाधिक पूञ्यङी पूजा कीजिये। 

राजा- किसकी पूजा करनेको कहतेष्ठो ? 


१८९ पव्छरात्रम्‌ । ,. 


=-= ~~~ ---------------~ ~~ ~+ ~~~ ----- ~ ~~ ~~~ ---~------- ----- ~, ~ -“ --------“-~-~-=--~---~-----~-~---~~ ¬~ ~~न "७ 9 न क-म ~ 9 


उत्तरः- इहात्र मञ्ते धनद्खयाय । 
राजा--कथं धनञ्जयायेति । 
उत्तरः अथ किम्‌ । अत्रभवता, 
श्मश्चानाद्धचरादाय तूणी चक्षयसायके । 
चपा भीष्मादयो मग्ना वयं च परिरक्षिताः ॥ ६९ ॥ 
राजा--एवमेतत्‌ । 
बृहत्तला--प्रसीदतं प्रसीदतु महाराजः। 
अय बाल्यात्त॒ सम्ध्रान्तो न वेत्ति प्रहरन्नपि । 
करस्नं कमं स्वथं कृत्वा परस्येत्यवगच्छति ॥ ६२ ॥ 
श्मशानादिति--श्चत्रभवना पूज्येन धन्येन रमशानात्‌ धनुः निजं 
गाण्डीवम्‌ अक्षयसायके श्मक्षीणबाण तृणी तृणी रयुगलध्व श्रादाय गृहीत्वा भोष्मा- 
दयो नृपाः मग्नाः पराजिताः, वयं च परिरक्षिताः त्राताः । श्रतोऽयं धनञ्चय एव 
पूजामहेतीति भावः ॥ ६१ ॥ 
अयमिति । श्यम्‌ उत्तरः बाल्यात्‌ शिशुत्वान्‌ देतोः संभ्रान्तः श्तिग्यम्र 
घन्‌ प्रहरन्‌ शपि शत्रुषु प्रहारं कुवन्‌ शपि न वेत्ति शरात्मना कृतान्‌ प्रहारान ने 
जानाति । कृत्स्नं सक्रलं युद्धे विजयरूपं कमं स्वयं निजद्ारा छत्व ( स्वयं 
विजयमासाय › परस्य इत्यवगच्छति, परेणेव विजयः ‹ कृत ह्यवस्यति, तदय 
कुमारस्य बाल्यभावकरतः संभ्रम एव केवछः, परमाथतस्त्वयमेव परान्‌ प्रहून्य 
विजयमाप्वानिति भावः ॥ ६२॥ 








उ्तर-हन पूजनीय धनञ्जयकी। 

राजा-क्या ¶ धनञ्जयकी ! 

उत्तर-- ओर क्या ? इन पूरय धनञ्जयने- 

श्मश्षानसे अपना धनुष तथा अदय तरकक्त ठे घाकर भीष्म भादि नृपत्तियों 
को परास्त किया तथा हमलोर्गोकी रदाकी॥ ६१४ 

राजा-पेसी षातहेि! 

बृहन्नला - दुथा करं, महाराज द्या करे, 

यह उत्तर कुमार रडकपनके कारण धवडा गये, खुद शत्रुओंपर प्रहारे 
करके भी समक्न नष्टी रहे है, सारी रूडाहईं खुद लड शाय है, परन्तु समक्षे कि 
कोद दूसरा र्ता रहा है ॥ ६२५ 


द्वितीयोऽङ्कः । १०१ 


उत्तरः-- व्यपनयतु भवाञ्छङ्काम्‌ | इदमारुयास्यते 
प्रकोष्ठान्तरसंगढं गाण्डीवज्याहतं किणम्‌। 
यत्तदु द्वाद शधषन्ते नेव यति सवणेताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बृहन्नखा - 
पतन्मे पारिदार्याणां ग्यावतंनरृतं किणम्‌। 
सक्निरोधबिवणत्वाद्‌ गोधास्थानमिहागतम्‌, ॥ ६४ ॥ 





उ्यपनयतु- दृ रक्ररोतु । शङ्काम्‌-सन्देहम्‌ । सत्यं भूटाथंमाट्याय तातस्य 
सन्देहं व्यावत्तयतु, स्वरूपं प्रकाशयतििति यावत्‌ । थवा मा भवान्‌ वदीत्‌ , 
इदं मवत्करस्थं व्रणचिह्मेव भवदीयं स्वरूपं प्रकाशयिष्यति-तदाह--इदमा- 
ख्यास्यते इति । 

प्रकोष्ठान्तरेति--इदं प्रदोष्ठान्तरसङ्गूढम्‌ मणिबन्वमष्ये समुत्पन्नम्‌ गाण्डी 
वज्याहृतं गाण्डीवनामक्धनुषो मोरया आघातेन जातं किणं रूढत्रणम्‌ यत्‌ (दश्यते) 
तत्‌ दादशवर्षान्ते बहुवत्सरापगमे अपि सवणेताम्‌ प्रकोष्ठतुस्यवणेताम्‌ स॑व 
“ याति । इदमक््य प्रकोष्ठान्तरं पश्यतु तातो यत्र गाण्डीवज्याघातचिह्मधुनापि 
विद्यते, क्रिय दम्यो वत्सरेभ्यो विरतेऽपि धनुरास्फालनकमेणि नाधुनापि प्रकोष्ठस्य 
चिहराहित्यं जातत, तदयमस्षावजुन एवेति भावः ॥ ६२ ॥ 

पत्ति दह मम दक्ते पारिहार्याणं बल्यानां सन्निरोषविवणेत्वात्‌ 
सम्यग्बन्धन$ृतचणमेदात्‌ मोधास्थानम्‌ ज्याघातवारणस्यलम्‌ प्रकेोष्टदेशमागतम्‌ 
व्यावत्तनक्रृतम्‌ विविधपरिवत्तनजन्यं चिदं वियते, नेतु धनुश्वालनमिदम्‌ , इदं हि 
बरयविवत्तनजं किणं यदयं गाण्डीवचालनचिहं मन्यते इत्याशयः । ्पारिदार्थः 
कटक्रो वैलयोऽन्चियाम्‌ः इत्यमरः ॥ ६४ ॥ 
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उत्तर--जाप सन्देह दूर कर, 

इने कला पर कायह गाण्डीव की प्रत्यन्ञा के आघात से उस्पन्नक्षिणि 
( शष्क्वगचिद्ध ) ही बता रहा ह कि यह धनञ्जय, इनका यह चिद्ध बारह 
' वषे खोत जानि पर भी मिश्वणंकाही दै, एकवण नहीं हो सका दहे ॥ ६३॥ 

बृहन्रला-- यह तो मेरे वर्यो के संस्षगं से उण्पश्र चिह है। वल्योके बार- 


बार हिरूते-डुखूते रहनेसे प्रकोष्ठ श्थानतक भा गये हँ ॥ ६४ ॥ 


१०४ पद्छरात्रम्‌ । 
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^ कगिििकिकिगिकतकिककिष 


राक्ला-पश्यामम्तावत्‌ | 
घुटन्नरला- 
श्द्रषाणावलीढङ्गो यथं भारतोऽक्ञैनः। 
सुभ्यक्तं भीमसेनोऽयमयं राजा युधिष्ठिरः ॥ ६५ ॥ 
राजा--भो धमराज! वृकोदर ! धन्य! कथं न मां षिश्वस्तिथ। 
भवतु भवतु प्राप्रकाते । बृहञ्रते ! प्रविश तमभ्यन्तरम्‌। 
बृहनला-- यदाज्ञापयति महाराजः । 
भगवान्‌--अजुन ! न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । तीणेप्रतिज्ञा बयम्‌ | 
श्रज॑नः--यदाज्ञापयत्यायेः। 





पश्यामः - निपुणं निरीद्य कीदशमिदं करणमिति निरूपयाम ₹न्यथंः । 

ख्द्रवाणेति--यदि श्हं ब्रहन्नला शदरवाणावलीढाद्गः महादेवशरक्षतगात्रः 
भारतः भरतवंश्यः श्रजुनः मध्यमः पार्थः, ( तदा ) सृव्यत्तं स्फुटम्‌ शयं भीम- 
सेनः तथा श्रयम्‌ राजा युधिष्ठिरः । यदि किरातयुद्धे शिववाणक्षतवपुषं मां भरत- 
वंशौयं पाधमवगच्छमि, तदाऽमुमपि भीमं युधिष्ठिरं चागच्छति भावः ॥ 5५ ॥ 


कथन मां किश्वसिथ--श्राःमगोपनं कृतवा मयि श्विश्वासं प्रकररयथ, यदि 
मयि भवतां विश्वासः स्यात्तदा भवन्तो नात्मानं प्रकाशययुरिति भवतां व्यवहारेण 
मयि भवतामविश्वासो भ्यज्यत इत्याशयः । 

तीणप्रतिक्षाः--समाष्ताज्ञातवासकालाः, श्रतोऽवस रोऽयमात्मप्रकराशनस्य, तद्‌ 

धुना न युक्तोऽभ्यन्तरप्रवैश इत्यथः । 

राजा- हम देखे तो, 

बृहश्नल-महादेवके वार्णोसे क्षताङ्ग में यदि भरतवंशी घजुन हँ तो निश्चय 
रूपसे यह भीमसेन ई तथा यह राजा युधिष्ठिर ई ॥ ६५॥ 

राजा--जजी धमराज, बृकोदर, धनञ्जय, मुक्षपर विश्वाक्ष क्यो नहीं करते 
शच्छी खात, समय प्राक्ठष्टो गया है, जृहन्नरे ! तुम भन्दुर जाभो। 

बृदज्नला-महाराजकी जो भाज्ञा । 

भगवान्‌- अजुन, न्द्र मत जाभो, हम लोग शज्ञातवाक् पूर्णं कर शुके । 

अजुंन--घापकी जेघी जाक्ञा । 


दितीयोऽङ्कुः | १०५ 
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राजा- 
शराणां सत्यसन्धानां प्रतिक्ां परिरक्षताम्‌। 
पाण्डवाना निवासेन कुलं मे नषटकस्मषम्‌ ॥ ६६॥ 
अभिमन्यु--दइहात्र भवन्तो मे पितरः । तेन खलु, 
न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम्‌। 
दिष्टथा गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन वरिताः॥ ६७ ॥ 
 ( भीमतेनमुदिश्य ) भोस्तात ! 
सक्ानात्त मया पूव यद्‌ भवान्‌ नाभिवादितः। 








दुराणामिति-- शराणाम्‌ वीयेशालिनाम्‌ सस्यसन्धानाम्‌ सव्यपरायणानाम्‌ 
प्रतिज्ञां निश्चयम्‌ अन्नातबासषरूपः परिरक्षताम्‌ प्राणपणन पाखयत्ताम्‌ पाण्डवानाम्‌ 
भवताम्‌ निदासेन मे मम विरारस्य छलं नष्रकल्मपम्‌ पवित्रं जातमित्यर्थः श्नुष्टुप्‌ 
छन्दः ॥ ६६ ॥ 

न रुष्यन्तीति-- मया क्िप्ाः मया आ्माक्षिप्यमाणाः शपि न रुष्यन्ति न क्ष 
कुवन्ति, हसन्तः उपटसन्तश्च मा क्षिपन्ति निन्दन्ति दिष्टथा भाग्येन मे मम 
गोप्रहणम्‌ विराटतंबन्धिगोह्रणम्‌ स्वन्तम्‌ शुभावसानं जातं येन गौप्रहुणन पितरो 
दशिताः प्रत्यक्ष प्रापिताः । इमे मम तातपादया एव सन्ति, यन्मयोडऽरक्षिप्यमाणा 
द्मपि न क्रेपभाजो सवम्ति, दासप्रूवके च सारनपरा इव मां कोपयन्ति, इदं मोटरण 
मदूभाग्योपचयन श्ुभावसान ज।तं येन तातपादानां दशनात्रप्रो दत इति मावः ॥ 

अज्ञानात्त इति - मया अभिमन्धुना भवान्‌ भीमः यत्‌ क्षानात्‌ दातोऽ- 
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राजा-- वीर, सत्यप्रतिक्ल तथा प्रतिक्ञादाखनमे लगे इन पाण्डर्वोके य्ह निवास 
से मेरे कुरुका पाप घुर गय ॥ &£ ॥ 

अभिमन्यु-यह तो हमारे एञ्य पितागण है, हतीलियि- 

मेरे निन्दावचर्नोसे यह पित नही होतेह, भौर हते हुए सूक्ते चिदे दै 
सौभाग्वसे यह्‌ मोग्रहण परिणाममे भा हुआ, जिसषे मुक्ते इनके दशन भिर 
गये ॥ ६७ ॥ 

( मीमसेनकी लोर दै्वरूर ) 

जशानवश्च मेने पहर जो जापका भभिवाद्न नहीं शिया, उस पुत्रापराको 





१८६ पव्छरात्रम्‌ । 


स 
तस्य पु्रापराघस्य प्रसद्‌ कतुमहसि ॥ ६८ ॥ 
( इति प्रणमति ) 


भीमसेनः-- एष्यहि पुत्र ! पितसदशपराक्रमो भव । 
श्मभिमन्युः--अनुगृहीतोऽस्मि । 
भीमसेनः--पुत्र | अभिवाद यस्व पितरप्‌ | 
दअमभिमन्धुः-- भोस्तात ! अभिवादये | 
श्रजुनः-- एष्येहि बत्स ! ( श्राटिङ्गय ) 
वयं स हृदयाह्लादी पृत्रगाच्रसमागमः। 
यख्रयोदरावषान्ते प्रोषिनः पुनरागतः ॥ ६९ ॥ 





यमिति परिचयविरहात्‌ पू शर्‌ न श्रभिवादितः प्रणामादिना न सत्कृतः, तस्य 
ृत्रापराधस्य पृत्रकृतस्यागसः प्रसादम्‌ च्नुग्रहं कर्नम्‌ श्रदेसि। क्षाम्यतु तंपत्रापरा्ं 
भवानिति शेषः ॥ ६८ ॥ 

पितृसदृशपराक्रमः-- पित्रा तुल्यवीयंः । 

अयमिति-- अयम्‌ इदानीं मयानुमूयमानः सः पूवमनुभूतः इृदयाहादी मनः- 
प्रहष्रजननः पृत्रगात्रसमागमः पृत्रष्पशं. श्रष्तीति शेषः। यः प्रोतः दरंगतः श्रलभ्य- 
मानः पुत्रस्पशः मया त्र्रोदशवर्षान्ते पृनः श्रागतः प्राप्तः स एवाय पूर्वाजुभूतः पृत्र- 
स्पशो यमहं बहोः कालात्‌ परतः पाप्ठवानिति भावः ॥ ६९ ॥ 
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भाप ष्माकरं॥६८॥ 
( प्रणाम करता है) 

मीमतेन--ाभो बेटा भाभो, पिताके समान पराक्रमीहोओो। 

अभिमन्युम अनुगृहीत इआ । 

मीमसेन--बेटा, पिताको प्रणाम रो । 

अभिमन्यु-पिताजी, मे घमिमन्यु प्रणाम करता ह । 

मञम--आाभो बेटा आभो, ( गङे रगाकर ) 

ह वटी हृष्यको भानन्दिति कर देने वाला पुत्र-गाश्र संपकंहे, जो तेरह वर्षा 

के जाद्‌ बिदुदकर फिर प्राप्तो रहादहै।॥६९॥ 





द्वितीयोऽङ्कः । १०७ 


0० षीपिकणपोीपिीपििननोप पिनि 


पूत्र ] अभिष्यतां विराटेश्वरः। । 

श्रमिमन्युः--अयिवादये | 

राजा--पह्येहि बल्स 

योधिष्टिरं धैयेमवाप्नुदि स्वं भैमं बलं नेपुणमज्ञीनस्य। 

माद्रीजयोः कान्तिमथाभिरूप्यं कीरति च ष्णस्य जगस्ियस्य ।७०॥ 
( श्रात्मगतम्‌ ) उत्तरासन्निकषेस्तु मां बाधपे ! किमिदानीं करिष्ये | 

मवतु, दृष्टम्‌ । कोऽत्र | ( प्रविश्य ) 

भरः- जयतु महाराजः। 

राजा--अ!पस्तावत्‌ | 

भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्कम्य प्रविश्य ) इमा अपः | 
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योधिष्ठिरमिति-- त्वम्‌ अभिमन्युः यौधिष्ठिरं पैर गम्भीरताम्‌, भैमं 
भीमसम्बन्धि बलम्‌ कायिकं सामध्येम्‌ , च्रजुनस्य नैपुणम्‌ युद्धचातुयम्‌ , माद्रीजयोः 
नङठसददैवयोः कार्ति सौन्दयम्‌ श्राभिरूप्यम्‌ बुद्धिमत्वच जगत्परियस्य दिश्वमना- 
हरस्य कृष्णस्य कीतिं यशश्च श्राप्नुहि ्रासाद्य । युधिष्टिर इव धीरो भीम इव बली 
श्रजन इव युदधेचतुरो नदुल इव रूपवान्‌ सददेव इव विद्वान्‌ कृष्ण इव यशस्वी 
च जाय्तरेनयथुः ॥ ७० ॥ 

आपः-+जलानि, श्ानयेति शेषः । 


+~ "^^ "~~~ ~~ यः 


बेटा, विररेश्वर को प्रणाम करो। 

अभिमन्यु -प्रणाम करता हूं | 

राजा--भाभो बे, भाभो। 

धुम युधिष्ठिरका धेयं, भीमका बर, धञजुनका रणकोौश्लर एवं माद्वीपुश्र- 
नङुरूसहदेव की सुन्दरता नौर बुद्धिमत्ता, तथा जगध्िय भगवान्‌ कृष्णकी 
कीति प्राप्ठ करो ॥ ७० ॥ 

( स्वगत ) उत्तराङे साथ अजनका संबन्ध मुके बाधित करतादहै। रेषी 
दुका म क्या कर सकता हू । भश बातत है, निर्णय कर सिया, कोई है ! 

( प्रवेश्य करके ) 

मट--ज्ञय षहो महाराज्ञी । 

राजा- पानी रे आभो) 

मट-- महाराजकी जो शाज्ञा। ( बाहर आाकर-परवेदा करके) यष है जल, 


१०६ पच्छरात्रम्‌ | 


नथ + --- ~ 





~ न न~~ -9- ~ -9 -----५नक 


राजा--( अतिग्रह ) अञ्जन । गोगप्रहणविजययुल्काथं प्रतिगृद्यतामुत्तय । 
युधिष्टिरः-एतदबनतं शिरः । 
श्मजुनः-( श्रात्मगतम्‌ ) कथं चारित्रं मे तुलयति | (प्रकाशम्‌) भो 

राजन्‌ ! 

इ्मन्तःपुरं सवं मावत्‌ पूजितं मया । 

(> कै 

उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थ प्रतिगृह्यते ॥ ७१ ॥ 

युधिषटिरः--एतदुन्नतं शिरः। 


~~~ ~~~ ~~~, ~~~ *~---------> ~ -~-- ~~ 





गोग्रहणविजयश्युर्काथेम्‌-- गोहरणे लन्धेन विजयेन कीता, ( कन्या 
हि क्रिमपि शुल्कमादाय दीयते, विजयेन दत्तन कन्येयः भवता कीता, सा गृदह्यता- 
मिति भावः) 

अवनतसम्‌-श्रधोभूतम्‌ ( अजुनाय स्वकन्यां वित्तर्यं- तस्य चारित्र 
दूषितं चोषर्याति, लोकतो हि राजान्तम्पुरचरस्यार्जनस्योत्तरायामासक्ति संभाव- 
यिष्यतीति भावः )। 

तुत्तयति--कन्याप्रदृणप्रायनया मम परीक्षा क रोतीन्यथंः । 

दषमिति--इ्टं प्रियतरम्‌ स्वम्‌ अन्तःपुरं क्लीवगः मया अनेन मातू- 
चत्‌ पूजतम्‌ , सर्वा रपि भवद्वरोधरगता वनिता मया मातर इवाराधिता अतो 
न शक्यते मया भवच्छन्यास्वीकरणमिति मावः। ननु ते भवदुपेक्षा श्िग्रत 
इत्यत्राह --उत्तरेति एषा त्वया दत्ता उरा नाम तव कन्या मया पूत्राय 
स्वयुत्रघ्याभिमन्योः छते ( पूत्रेणाभिमन्युना विवाट्‌थितुम्‌ ) प्रतिगरृह्यते 
स्वीक्रियते ॥ ५१ ॥ 


राजा -( हाथमे जख खेकर ) अजन! गोदरण-युद्धके षदुरे आप उत्तराको 
स्वीकार करं । 

युधिष्ठिर यह सो ज्षिर दयुक गया । 

अर्जुन -८( स्वगत `) श्यो, यह हमारे चरित्रकी परीता कर रहे ह, ( प्रफाशमे ) 
राजन्‌ , 

मने प्रिय भन्तःपुरको माता समश्चकर पूजित हिया है, अतः लापे दारा 
दी गदं उत्तराको मै पुत्र भभिमन्युकी खीके स्पे ्रहण करतार ॥७१॥ 

युषिषठिर--भनब् शिर उन्नत हो गया। 


द्वितीयोऽङ्कः । १०३ 








मिथि नि दि ~~ ~~ ---~~ णिच 
~~ -~-- ~+ + त न 


राजा -इदानीं युद्धद्युराणां च।रित्रेषु व्यवस्थितः 

अन्तःपुरनिवासस्य सदशी रतवान्‌ क्रियाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अद्यत खलु रुणवन्नक्षुत्रम्‌ । अद्येव विवबाहोऽस्य प्रवतताप्‌ | 

युधिष्ठिरः--भवतु भवतु । पितामहसकाशमुत्तर भेष्यामः। 
राजा--यद्भिख्चितं मवदुभ्यः। धमराज वृक्रोद्र-धनञ्चयाः | इत इतो 

भवन्तः । अनेनेव प्रहुषणाभ्यन्तर भ्रविशामः। 
सवें-- बाढम्‌ | ( निष्कान्ताः सर्वे । ) 

इति द्वितीयोऽङ्कः | 
- दि 


उन्नतम्‌-चारिग्रे्रपेुचनया ऊध्वं नीतम्‌ । 
इदानीम्‌ श्रधरुना युद्धशुराणाम्‌ सङ्प्रामवीराणाम्‌ चारित्रेषु 
सदादारेषु व्यवस्थितः स्थिरः ( श्मयरमजेनः ) श्न्तःपुरक्तिवासस्य श्वरोधस्थिते 
सदृशीं तुल्यां योग्यां क्रियां कृतवान्‌ । वीरोऽयमजनोऽवरोधवासोपयुक्तमेव स्वसदा- 
चार प्रमापितवानित्यथः ॥ ५२॥ 

रुणवत्‌--प्रशस्तगुणोपपन्नम्‌ । 

पितामदहंलक्षाश्चम्‌- -मोष्मस्य पाश्वे । उत्तरम्‌-विराटपृत्रम्‌। भीष्म 
पितामहं कुलश्रेष्ठं निमन्त्रयिवुमुच्तरं कुमारं प्रेषयाम इत्यथः । 

अनेनैव प्रहष भ--विवाहसम्बन्धटदीकारजन्येनानन्देन । 

दति पञ्चरात्र शरकरः द्वितीग्राह्क श्रकाशः" 
०.९० (०५, 














राजा--ख युद्धवीरो के चरित्रमे प्रख्यात इस अज्ुनने अन्तः्पुर-निवाप्ते 
योश््र कायं मिया है॥ ७२॥ 

भाज सभी गुणोंसे युक्त नरन्र दे, अतः आज ही इनका विवाह सम्पन्न करं । 

युधिष्ठिर--अष्ष्टी बात दे, पितामह मीष्मके पास ऊुमार उत्तरको मेजते दै । 

राजा - जेश्वी जापकी इश्डा । धमराज, वृकोदर, धन्य, पलरोगं जाये 
इसी भानन्दके साथ भोतर चट । ( सबका प्रस्थान ) 

ह्वित्ीय अङ्क समाप 
~न -- 


(न दः 
तृतीयोऽ 
( ततः प्रविशति सूतः) 
, सूतः भो भोः! निवेद्यतां निवेद्यतां सवक्षत्राचायपुरोगाणां क्षति. 
याणाम्‌ । एष रहि, 


अपास्य नारायणचक्रजं भयं चिरप्रनछान्‌ परिभूय पाण्डवान्‌ । 
धुस्लहायेः क भिनं रक्चितो हतोऽभिमन्युः क्रियतां व्यपन्रपा । १॥ 
इति । 
( ततः प्रविशतो भीष्मदोगो ) 
दरोणः-- सूत | कथय कथय । 


सर्वक्षत्राचायपुरोगाणाम्‌-सरवेषर क्षत्राणाम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ अ्राचायेः गुः 
द्रोणः पुरोगोप्ग्रगण्यो येपां तेषाम्‌ द्रोणसुख्यानामित्यथेः । 

अपास्येति- एषः हि अभिमन्युः धनुःसदायेः धयुधारिभिः अपि ङषमिः 
कौरवैः न रक्षितः रक्षितुमपारितः सन्‌ नारायणचक्र्ज भगवतो विष्णोः प्रादरष्णघ्य 
चक्रात्‌ तन्न।मक्रादल्राद्‌ भयम्‌ अपास्य विहयाय चिरभ्ननष्टान्‌ बहोः कारात्‌ श्रज्ञात- 
वृत्तान्‌ पाण्डवान्‌ परिभूय श्रनाहत्य हृतः वि राटपक्षगेन केनचिद्धटन श्रपनीतः, 
ग्यपत्रपा लज्जा क्रियताम्‌ । चापधारिभिरपि कौरवे रक्षितुमशक्तोऽभिमन्युस्नन्मा- 
तुलस्य श्रीकृष्णस्य सुद्रशनचकरात्तथा तप्पितृम्योऽज्ञातचािभ्यः पाण्डवेभ्यश्च भयम- 
करत्वा वि राययोवान्यतमेन हिते, लज्जन्तां दोणादयो दुर्योधनवीरा इत्यथः । 
वंशस्थ वृत्तम्‌ ॥१॥ 


ररर 1 


( सून का प्रवे ) ॥ 
सूत--रे, सूचित कर दो, सकर इच्राचायंप्रघान समी दत्रियोको, षह- 
नारायण चक्का भय त्यागङर, बहुत दिनोंसे खोये हए पाण्डवो तिर- 


स्फारकर, शुभानि अभिमन्दुका हरण कर लिया, कौरव उसे नीं बबा सके, 
खञ्जा करनी चाहिये ॥ १॥ 


( मीभ्म ओर द्रोण का प्रवेश ) 
द्रोण-- मूतः; कहो कहो, भ्‌ 


तृतीयोऽङ्कः | {११ 






[1 
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रणपदुरपनीतः केन मे शिष्यपुत्रः 
क इद मम शरस्तेदंवतेर्याद्‌ घुकानः 
कथय पुरदषसारं यवदस्ञं बलं वा 
बलवत इषुदू्तास्नत्र सम्प्रेपयामि॥२॥ 
भीष्मः-- पूत ! कथय कथय | 
भग्नापयानेष्वनभिश्चदोषस्नारूण्यमावेन चिल्तम्बमानः। 
कनेष दस्तिग्रहणोद्यतेन यूयेऽपयाते कलभो गृह्ीनः ॥ ३॥ 


~~~ ~ --=~ ----->> 


रणपटुरिति--रणपटुः युद्रक्रियाप्रचीणः मे मम शिष्यस्य अ्रजनस्य पूत्रो 
ऽभिमन्युः केनापनीतः श्रपहतः, तंः मम देवतः दिव्यैः शरैः क इह योदुधुकाम 
युद्वाभिलाप्री वत्तत इति शेषः । यावन्‌ श्घ्ं प्रहरणं बलं कायिङं सामथ्यम्‌ पृष 
सारं च ( श्रमभिमन्युटत्तः ) कथय श्राख्याहि, तत्र तस्िन्नभिमन्युहर्तरि शतत 
अलवतः श्रतिशयितबक्शालिनः इषुदू नान्‌ बाणानेव दू नभूतान्‌ प्रयामि प्रेरयामि। 
एताद्शः कोयो भम प्रियश्चिष्य्याजनस्य पूत्रमभिमन्युं हृतवान्‌ स हि तादगप 
कारकर्ता मम ॒दिव्येर्बाणयोदूधुमिच्छति क्रिम्‌ १ तष्य पौकषमचं वी च ब्रहि; 
तस्मिन्नहं बलवतो बाणान्‌ प्रहित्य तं विपादयानीति भावः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

भग्नेति भग्नानां युद्धपराडमुखानाम्‌ शअरपयानेषु पलायनेषु यनभिन्ञ- 
दोघ्रः अनभिङ्खम्वषटपदृष्रणवान्‌ ( परायनानभिज्ञः ) तारुण्यभावेन योवनदर्पेम 
विलम्बमानः पलायित्वा स्थिरीभूतः एषः कलभः करिशावक्रोऽभिमन्युः दस्ति 
ग्रहणोययतेन करिप्रदणसन्नद्धन सता यूथे गजब्रृन्दे श्रपयाते सति कलभो दृस्ति 
शिशुगदीतः । पलायनानभिज्नो यौवनदर्पोद्धतश्चामिमन्युः केन गणग्रहणोद्यतेन पुंसा 


यूथेऽपयाते कलम इव गृहीत इत्याशयः । अ्प्रस्तुतप्रशसा रूपकथाल्ह्गारां । इन्द 
सूत्रा ब्रुत्तम्‌ ॥२॥ 














मेरे शिष्य अनुनके पुत्र, युद्ङुश्षल भनिमन्यु का किने हरण क्रिया द! 
कौन मेरे हन दिष्य बार्णोसि ल्द्ना चाह रहा हे † उस्ङे पौरुष तथा शख्नको कष्टो 
मं भभी जपने बरूवान्‌ बाण रूप दूरनाको उड़े पाक्ष मेजतारहु॥ २५ 

भीष्म--षुत, कहो कष्टो 

हारकर युद्ध से भागना नष्ीं जानतादहै यो जिस्म दोषदै, जवानी के 
कारण जो भदा रहा, उस्र अभिमन्यु रूप गजश्राल्क को यूधपतियोंके भाग 
श्आनेपर कितने पकष्‌ लिया है! 


११२ पव्छरात्रम्‌ | 
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(८ ततः प्रविशति दुर्योधनः कणेः शङकनिश्च । ) 
ॐ ® 
दु्योधनः--सूत ! कथय कथय । केनापनोतोऽभिमन्युः । अहमेवेनं 
मोक्षयामि । कुतः, 
मम हि पितुभिरस्य प्रस्तुतो क्षातिमेद्‌- 
स्तदिद मयितु दोषो बक्तुभिः पातनीयः। 
अथच मम सपुत्रः पाण्डवानां तु पश्चात्‌ 
सति च कुलधिरोधे नापर ध्यन्ति बालाः ॥ ४॥ 
कणः--अतिस्निग्धमनुरूपं चामिरितं भवता । गान्धारौमातः | 
मा तावत्‌ स्वजनभयाव्‌ तु बाललभावाद्‌ 
व्यापन्नः समरमुखे तवच प्रियाथेम्‌ । 


००.००.२४५ ३्‌/ (द्‌ कक तक 





अपनीतः -- शपतः । सोक्षयामि- म्रहणान्मो चयामि । 
मम हीति--ञ्ध्य श्रभिमन्योः पितृभिः युधिष्ठिरादिपाण्डवेः सह मम 
दुर्योधनस्य ज्ञातिभेदः दाणदमावक्ृतं वेरम्‌ प्रस्तु, तत्‌ तस्मात्‌ इह अभिमन्यु 
भरहणविषये वक्तृभिः स्फुटाभिधानरसिकेः लोकैः मयि दोषः ( पितृवेरादेव दुर्योधने- 
नाभिमम्यु््राहितः शकलुषताभ्पि च न मोचितः} पातनीयः श्रपंणीयः, ( रोको 
मामेव दोप्रमाजनम[मधास्यतोति मावः । ) श्रथ च सोऽभिमन्युमम दुर्योधनस्य पत्रः 
स्नेटशौखतया पुत्र इव, पाण्डवानां तु पुत्रः पश्ात्‌ स हि पाण्डवापेक्षयाऽपि मयि 
सविरेषस्नेदशील इत्यथः । भिश्च कुलविरोधे सन्यपि बाला नापराध्यन्ति, सत्यपि 
कुलव्रदानां विरोधे बाला न स्नेदाच्च्यवन्ते इत्यथः । मालिनी शत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अतिरिनिग्धम्‌--प्रोतिपूणम्‌ । अनुरूपम्‌ - स्वयोग्यम्‌ । गान्धारीमातः '-- 
गान्धारीतनय ! गान्धारीमाता यस्य सः, तत्सम्बुद्धो गान्धारम।तः इति रूपम्‌ ॥ 
मा तावदिति--स्वजनमभयात्‌ आात्मीयजनकरृतलोक्रापवादभीतेः मा तावत्‌ न, 





-~----------~---~ 
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( दुर्योधन, कणं एवं शकुनि का प्रवेश ) 
दुर्योषन--सूत, को कहो, किसने भभिमन्युक्य अपहरण किया, मही उदे 
छुकाऊगा, षयोकि--मुक्षे उसके पितासे वेर रनाह्ुभाहै, जो दायादका वैरे, 
इसलिये उश्च पकडे जाने पर रोग सुन्षेही दोषी करेगे, इसके अतिरिक्त पहके 
वष मेरा लडका. हे, बादर्ने पाण्डवो का, कौलिक विरोध होने पर बारुकांका, 
भशपराध नहीं माना जाताहै॥४॥ 
कणे-- जपने भष्यन्त प्रेमपणं तथा योग्य वचन कषे है, रे गान्धारीतनष! 


तृतीयोऽङ्कः । ११३ 








अस्माभिने च परिरक्षितोऽभिमनभ्यु- 
गह्यन्तां घलुरपनीय बवद्कल्लानि ॥ ५ ॥ 
श़निः--बहुनाथः खलु सौभद्रः । युक्त एवेति सम्प्रधायेताम्‌ | 
कुतः-- 
मुञ्खेदज्तेनुत्र इत्यवगतो राजा विसारः स्वयं 
स्रवा चाद्य रणाज्ञिराद्वजितं मुञ्चेत्‌ स दामोदरम्‌ । 
१ 
( श्रभिमन्धुर्मोच्यताम्‌ ) बालभावात्‌ अप्राप्तयौवनावस्थत्वात समरमुखे युद्धस्थले 
तव दुर्योधनस्य प्रियाथेम्‌ दहितसाधनाय व्यापन्नः बन्दमूतः, अभिमन्युः च 
श्रस्माभिः ( यदि) न परिरक्षितः, तदा धनुः अपनीय वृरीकरत्य वल्कलानि 
| ४ 
मुनिधाय्रक्षत्वचः गृह्यन्ताम्‌ धायन्ताम्‌ । लोकापवादमीत्या नाभिमन्योर्मोचनीयता, 
किन्तु त्वदर्थे विपन्नत्वादेव, श्रय यदि वयं तथाविधमपि बालमभिभन्युं न 
मोचयितुमीश्महे तदाऽस्माभिधंनुरपहाय तपश्वरणीयमिति मावः । प्रहर्षिणी. 
„ ब्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुनाथभ-बहुरकषकयुतः, ( कृष्णाजुनभीमादयो बहवोऽभिमन्यो रक्षकाः 
सन्तीति भावः १ खंप्रधायताम्‌-- निश्चीयताम्‌ । 


मुञ्ेदिति-- श्रयम्‌ श्जनपुत्र इत्यवगतः प्रतीतः सन्‌ राजा विराटः 
स्वयम्‌ च्रात्मना एव मुशेत्‌ अ्रभिमन्यं बन्धनान्मुक्तं कुर्यादित्यथः । अय रणाजि- 
रात्‌ युद्धाङ्गणात्‌ श्रवजितम्‌ पराजित्य गृहीतम्‌ श्रभिमन्धुम्‌ स विराटः दामोदरम्‌ 
अपने जनो द्वारा दिये जाने वारे भपवाद्के भयसे नर्ही, स्मेष्टके कारण नही, 
उसे तो हसयियि दुङाना हे कि वह भापके प्रिय कायो सम्पश्च करने मे पकड़ा 
गयादे, भौर हमने उषे नहीं बचाया, रेसी स्थितिमे हमको धनुष श्ोढदफर 
वहकर पहन ङेना चाहिये ॥ ५॥ 
„ शकुनि--शमिमन्धुके बहुतसे रङ्क है, फेसा समश्चिये कि वह छा ही है । 
कयोकि-- धञ्जुन पुत्र समक्चकट जभिमन्युको बिरार स्वयं छोक देगे, बामोश्द को 
याद्‌ करके बुदधस्थरते हशाकर कपि गये भभिमम्बु्ो वह श्रोड़ ही ईेगे, नथवा 


= पठ रा 


११४ पड्छराश्रम्‌ । 
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करोधोदधतद्लात्‌ प्रलम्बमथनाद्‌ मीतेन मुच्येत षा 
भीमस्त्वेनमिद्दानयेद्‌ बलमहान्‌ हत्वा रिपूनुजितान्‌ ॥ ६ ॥ 


दोणः- सूत ! कथय कथय । कथमिदानीं गहीतः । 


पयंस्तोऽस्य रथो हया नु चपलाश्चक्राक्चमा मेदिनी 
तृणी क्षीणश्चरे त्वमस्य विगुणो ज्याच्ेदषन्भ्यं धनुः । 





[^ प 


श्रीकृष्ण स्म्रत्वा ध्यात्वा मुधेत्‌ त्यजेत्‌ , वा श्रथवा केोषोद्धृतदहलात्‌ कोपकम्पित- 
्रकूपश्वप्रह रणात्‌ प्रलम्बभथमात्‌ बलमद्रात्‌ भीतेन भयं प्रान षिरारेन सः 
छ्मभिमन्युः स्वयम्‌ श्रात्मनेव मुच्येत युक्तः स्यात्‌ , अथवा षलमहान्‌ महाबलः 
भीमः ऊउजितान्‌ दपितान्‌ रिपून्‌ विराादीन हत्वा एनम्‌ श्भिमन्युम्‌ इट 
श्मानयेत्‌ । श्तस्तदभे चिन्ता इयेति भावः । श्रजेनपुत्रत्वेन ज्ञातमात्र एवाभि- 
मन्युभुक्तः स्यात्‌ , युद्धे गहीतं वा तं भगवतः श्रीकृष्णस्य भागिनेयोऽयमिति 
श्रीकृष्णस्मरणमात्रेणेव विराटो मुञ्चेत , वा हलग्रहरणं कम्पयतो बलभद्राद्‌ मीत्वा 
ते जष्यात्‌ , मा वाभूदिदं किमपि, महाबलो भीमः सर्वानपि तान्‌ विजित्याभिमन्यु 
मोचयित्वाऽ्वश्यमानयेदतोऽस्माभिरभिमन्युमोचनाथै प्रयासो नैव कायं इत्याशयः । 
शादलविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


पर्यस्त इति--श्रस्य श्रभिमन्योः रथः पयस्तः पतितः नु, मेदिनी तत्रत्या 
भूमिः चक्ाक्षमा रथचक्रघ्रमणनहां नु किम्‌ १ तूणी तूणीरे क्षीणशरे बाणशन्ये नु 
जाते १ किं त्वम्‌ सूतः विगुणः अयोग्यः रथसश्वारणानहेः जातः १ कि धनुः 
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कोपसे हरु हिने वारे धटरामसे ढर कर उसे षोड देंगे, अथवा मतिषदी 
भीम गर्वित क्ष्रुर्भोष्छो मारकर उसे यर्हो छे भवेगा॥ ६॥ 


द्रोण - सूत ! को कष्टो, वह पकड़ा कषे गया ! 

क्या उसका रथ उट्टर गया या घोदे भङ्क गये? भथवा पृथ्वी रथ. 
सश्चारके जयोम्थभथी१ या तरकसमं के बाण समाप्त हो गये अथवा वमने 
प्रतिष्ुरता दिखाई १ अथवा प्रस्यञ्चाके खण्डित हो जानेसते धनुष बेकार हो गया! 
युद्धदेत्रमे रथि्यो क यष्टी वैवेहृत निप्रहके कारण होते है, ह, शश्रुरोग वारणा 


तृतीयोऽङ्कः । ११५ 
<= ---------------------------~~---~---------------- 
पता दैहृता भवन्ति रथिनां युद्धाश्चया व्यापदो 
ठ बाणेरण्यवृष्यते खलु परैः स्वाधीनशिक्षस्तु सः ॥ ७॥ 
सतः- आयुष्मन्‌ ! पुरुषमयो धनुर्वेदः । किमायुष्मता न ज्ञायते । 
न चापि दोषा भवताभिभाविताः 
स चापि बाणोघम्यो महारथः 
अलातचकप्रतिमस्तु मे र्थो 
गरष्टीत पवापतता पदातिना ॥ < ॥ 








उयाच्छेदवन्ध्यम्‌ मोर्वीत्रिटनाद्‌ विफलम्‌ जातम्‌ १ एताः पूर्वोक्ताः ( रथपतन- 
पड्किलादिमूमिप्रापितूणीरश्यशरक्षयसारथिप्रमादधनुच्खटनात्मिकाः ) रथिनां योधानां 
युद्धाश्रयाः रणगताः देवकृताः भाग्यप्रापिताः व्यापदः विपत्तयः भवन्ति, स्वाधीन. 
शिक्षः यथेच्छाचरगक्षमयुद्वाभ्यासशाली सः अभिमन्युः खलु परेः बाणैः श्रपि 
श्मवकृष्यते गृह्यते, यदि पूवोक्तासु व्यापत्तिषु कापि म्यापत्तिनं घटिता स्यात्तदा 
युद्धे यथेच्छमाचरितुं कृताभ्यासं तमभिमन्युं क्रं परे बाणेरपि प्रदीदुमीशीरः 
क्षिति भावः ॥ ७ ॥ 


पुरुषमयः-पृदषमूतति, श्रायुष्मता श्रभिमन्युना । अभिमन्युः सवेमपि 
धनुर्वेदं जानातीत्मथः ! 

न चापीति--मवता दोखोन शअ्मिभाषिताः उक्ताः दोषाः रथपतनाद्यः 
च न श्रासन्निति शेषः, स च महारथः दुदधवीरोऽभमिमन्धुः अपि बाणोषमयः 
जाणराशिवर्षी भासीदेवेत्यथः । अलातचक्रप्रतिमः घ्रमदु्पुकदुल्यः मे मम रथः 
हकारा खींच करमी किसी किष्ीको पकड़ ठते है परन्तु भभिमन्युतो धनुष. 
विधामे बड़ा निपुण दहे ॥७॥ 

सूत--आायुभ्मन्‌, भमिमन्यु तो पुरषाकारभारी धनुवदृ्टी हि, क्ष्मा भप 
यह नहीं जानते ई! 


भाप बताये मये दोषेमिं कोहं दोष नहींथा, भौर अभिमन्यु महारथपर 
आरढ होकर बागकी इषि मी कर ही रहा था, मेरा रथ अरातचक्रकी 
तरह चमक रहा था, फिरभी एक पवर वीरने ही भाकर मेरे रथको पकड 
छिथ १८॥.- - | 


१९४ पञश्चराश्रप्‌ | 


11 दा 101 यि क यो । ण्यक ियिकाकावि्ककिकििक पिनि विकिरन केन 


स्वे--कथ पदातिनेति ! 

द्रोणः--भथ कीरशः पदातिः ? 

सूत~किमभिधास्यामिलशूपबा पराक्रमवा! 

भीष्मरूपेण सयः कथ्यन्ते । पराक्रमेण तु पुरुषाः । तत्‌ पराक्रमोऽ- 





स्याभिधीयताम्‌ । 
सृतः-भायुष्मन्‌ | 
दुर्योधनः- 


किमथ स्तूयते कोऽपि भवता गावताक्षरेः । 





( स्व॑तो तर्यन्‌ मम रथः ) श्रापतता तत्काले सम्मुखमागच्छता पदातिनां 
पादचारिणा केनापि गृहीत एव ( श्रभिमन्युबेलाद्‌ गृहीतः ) भवदुक्तेषु देषिष्व- 
सरस्वपि महारथेऽभिमन्यौ बाणान्मुशचत्यपि रथे सवतो भ्रमस्यपि तेन पदातिना- 

प्रसभममिमन्धुगदीत इति भावः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

कथं पदातिनेति--पादचारिणा तादशवी राध्युष्रितरथावस्कन्दनं कथं कृत- 
मिति वक्तराश्चयं प्रकाशते । 

रूप वा पराक्रम बा-- तस्य रूपं कथयानि पराक्रमं वेति प्रश्नः । 

सखियः कथ्यन्ते ल्ञीणां रूपं वण्यते, पुरुषाणां तु पराक्रमो वण्यते, तत्तस्य 
पराक्रमः प्रकाश्यतां येन तथा पराक्रान्तमित्ययेः । 

किमर्थमिति भवता सृतेन गर्विताक्षरैः प्रौढताशालिभिवेचनेः कोऽपि 


किमर्थम्‌ विप्रयोजनमभिप्रेत्य स्तूयते प्रशस्यते, भवानेभिः प्रौटैरक्षरेः किंमथं 
कमपि स्तौति, मां भीषयितुं स्तौतीति वेदं तथा कत्वा--मम भयोदयस्या- 


न्क 


~~~ ~~~ ----- -=-- -~~~ --- ~~~ -~ ~~ ~~~ ~-~ ~~~ --- ~ ~~~ ~~~ 


समी--क्या पदरने! 

द्रोण--अश्ा, वह पदति कष्ाथा! 

सत-्ज उसका रूप बता अथवा पराक्रम! 

मीष्म-- शि्योके रूपका वर्णन किया जाता ठै, पुरक पराकमङ। वर्णन किया 
जाता हि । इसल्यि खसका पराक्रम बताहये । 

सृत ` नायुन्मन्‌ ) 

ुर्योधम-- कथो भप घाभिमान शब्दम किसीकी स्तुति कर रहे है, साक 


षष्‌ 


ठृततीयोऽष्कः । ११५ 





कथ्यतां नास्तिमेश्रासो येष पवनो जवे।॥ ९ । 
सूतः--प्रोतुमहेति महाराजः । तेन खल, 


लङ्घयित्वा जवेनाभ्वान्‌ न्युस्तश्चापस्करे करः । 
प्रसारितद्यगप्रीवो निष्कम्पश्च रथः स्थितः ॥ १० ॥ 


भीष्मः-तेन हि न्यस्यन्तामायुधानि । 
षव किमथम्‌ ! 





संभवषित्वात्‌ , तदाह-कथ्यतामिति० मे मप तासो नास्ति, यदि एषः भवता 

वण्यमानो अवे वेगे पवनः वायुः रपि स्यात्‌, तथापि मम त्रासो नास्ती- 
¢ 

त्यथः ॥ ९ ॥ 


लङ्घयिस्षेति- ( तेन हि पदातिना ) जवेन श्रश्वान्‌ रथ्यान्‌ लङ्कयित्वा 
श्मतिकम्य श्रपषकरे योधासनश्थाने रथावयवे करः निजह्तो न्यस्तः स्थापितः, 
प्रसारितहयभ्रीवः तदीयभारेणाश्वानां ग्रीवामागान्‌ प्रसारयन्‌ च रथः निष्कम्पः 
चलः स्थित-+ रथारूढे तस्मिन्पदातो भाराक्रान्तरथवहने लम्बमानप्रीवा श्रश्वा 
जाताः, रथक्चाजैलो जात इत्यथः ॥ १० ॥ 

न्यस्यन्ताम्‌--मुच्यन्ताम्‌ , श्मायुधानि श्र्लाणि। यथेव तदा वुद्धमना- 
श्यकं, तादृशस्य पदातेरजेयत्वादित्यर्थः । 


साफ बताहये, सक्ते किसी प्रकारका भय नहीं है, चाह वह वेगम षवन दी 
कर्यानहो॥९॥ 
सूत--घुनिये महाराज } उक्त पदात्िने- 


वेगसे घोोका भतिक्रमण कर रथके अगे भागो हाथमे पकड लिया, 
धोने पूरा जोर रगाया, उनकी ग्रीवाय रम्बी हो गड, फिर भ रथ निष्कम्प 
खडा रहा ॥ १०॥ 

मीष्म--तब भख रख हिया जाय। 

समी-्यो रख दिया जाय! 


११८ पथ्रान्नप्‌ । 


भीष्भः- 
्तप्रवेगो यदि बाहुना स्थो 
वुको वरस्याङ्कगतः स चिन्त्यताम्‌ । 
पुरा हि तेन दरुपदात्मजां इरन्‌ 
पवातिनैवावनितो जयद्रथः ॥ ११॥ 
दोणः-- सम्यगाह गाङ्गेयः । बास्योपदेशात्‌ प्रभत्यहं तस्य जवमषः- 
गच्छामि । इष्वख्शालायां हि, 
कर्णायते तेन श्रे विमुक्त 
बिकभ्ितं तस्य शिरो मयोक्तम्‌ 











हृतप्रवेग इति-- यदि बाहुना एकेन भुज्ञेन रथः हृतम्रवेगः निरुदधवेभै- 
भरकः कृतः तर्हिं सः अभिमन्युः वृकोदरस्य भीमस्य श्रद्कगतः क्रोडस्थितः इति 
चिन्त्यताम्‌ विभा्यताम्‌ , यदि एकभुजावस्कन्दिती रथोऽचलोऽजायत तदाऽसौ 
मीमादपरो न भवत्यभिमन्युहरो जन इत्यथः । एतादृशं कमं तस्य द्धूवंमपी- 
त्याह--तेन पदातिना पाद्चारिणा एव भीमेन दरुपदात्मजां द्रोपदीं ( वनवासकालि 
वनात ) हरन्‌ रथमारोप्य नयन्‌ जयद्रथः पुरा श्रवजितः रथाद्‌ उत्थाप्यानीतः । 
त हदमपि रथादभिमन्योग्रंहणं तस्येव भीष्मस्य कृत्यं, तदलं तस्य मोक्षणाय 

चिन्तयेति तास्पयम्‌ ॥ ११ ॥। 

गाङ्गयः-- भीष्मः । बाल्योपदेशात्‌-- बाल्यावस्थायां क्रियमाणात्‌ शिक्ष 
णात्‌ । तस्य भीमस्य । जवम्‌-- वेगं सामय्यम्‌ । इष्वछ्रशालायाम्‌--्यायुधाभ्यास - 
शालायाम्‌ । 

क्णांयत इति-- तेन भीमसेनेन कर्णायते श्राकणेकृष्ट शरे बो विमुक्ते 





~~~ ~~ ~~ ~~~ 


मीष्म--यदि हाथसे रथे वेगको स्माघ्च कर दिया नो समन्षिये कि जनिमन्यु 
भीमक अद्म पड़ गया है, पृरव॑समयमे दौपदीका हरण करते समय जयक्थको 
आ भीमने पेदषटी जीत लिया था ॥ ११॥ ` 

द्रोण भीष्म रीक क्ते है, पदनेके समयसे हौ म उसके वेगको जानता ह, 
शअखन-शिषा-विध्ाखयरमे- 

भीमने कानतक खींचकर बाण द्ोडः मेने काकि तुम्हारा हिर हिक राया 


[न 


तृतीयोऽङ्कः । ११६ 





<~ ---------- कभ 


गत्वा तदा तेन च बाणतुस्य 
मप्राप्तक्लक्षः स रारो ग्रहीतः ॥ १२॥ 


शफुनिः- अहो हास्यममिधानम्‌ । भोः ! प्रच्छामि तावद्‌ भवन्तम्‌ । 


नास्त्यन्यो बलबहोके स्षेमिष्ेषु कथ्यते । 
जगद्व्वाप्तन्‌ भवन्तः कि सवं पश्यन्ति पाण्डवान्‌ ॥ १३ ॥ 





| 





सति मया तस्य शिरः मस्तकम्‌ विकम्पितमुक्तम्‌, शिरःकम्पो हि धानुष्कश्य 
दोषः, भीमेन शरे विमुच्यमाने सति शिरःकम्पस्तदीयो दोष उद्धावितो मयेति 
भावः । तदा तस्मिन्नेव क्षणे तेन भीमेन बाणतुल्यम्‌ बाणवच्छीघ्रम्‌ गत्वा 
शप्राप्तलक्षः लदयदेशमप्राप्त एव सः शरो गृहीतः मभ्येमागमेव गत्वा गृहीत 
इत्यथः । एतेन भीमस्य बाणापेक्षयापि शोघ्रगामित्वमुक्तम्‌ । उपजाति- 
वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


हास्यम्‌-दसितुं योगग्रम्‌ , अभिधानम्‌ उक्तिः । 


नास्त्यन्य इति--लोके संसारे श्न्यः पाण्डवेभ्यो भिन्नः वलवान्‌ नारित, 
श्मपितु श्रस्ति, संसारे केवल पाण्डवा एव न बठशालिनिः, परमन्येऽपि सन्ति 
तथा, तथापि परान्‌ विहाय पाण्डवप्रशंसनमात्मीयत्वनिमित्तकमेवेत्यथेः । तदाह- 
इषु प्रियजनेशु सवं कथ्यते--आत्मौयेषु स्विषमपि प्रशं सावचनं अयुज्यत 
इत्याशयः। किं सर्वे भवन्तो दोणादयः पाण्डवान्‌ जगदुन्याप्तान्‌ पश्यन्ति, फ 
भवतां मते पाण्डवाः सवत्र व्याप्ता येनाभिमन्युर्भीमसेनगृीतत्वेनेव समान्यत 
इत्यदो भवता पाण्डवपक्षपात इत्यथः ॥ १२ ॥ 


~--~---------~-------~~~-~~--~--~-- ~ 





~-----*-~~-~-~--- ~~~ ~---- ------ ~= ~~~ ~~~ = ~~ ----~ ~---~---~ 0 1 ति । ~ न ~~~ 


ज्ञो बाण चदानेमें दोषहे, बक श्र वह बाणकी तरष्ट दौड गया भौर रुष्य 
तक प्टहुचनेसे परेष्टी उसने अपने दछ्ोदे गये बाणको पकड़ किया ॥ १२॥ 
रङ़नि-भन्ञ, कसी हैसीकी बात दै ! सै धापसे पृषता ह 
क्या इस संसारे कोद दुसरा वलवान्‌ नहीं हे  भपने प्रियज्ञनके चये 


सव ङुष्ठु कह] जाता हे । भाप समी क्या पाण्डवोको जगत्न ष्याप्त समः 
क्षते हे! ॥ १३॥ 


१९० पश्चराघ्रम्‌ | 





कवक श व वकयम 


भीष्म--गान्धारराज ! सवंमनुमानात्‌ कथ्यते । 
ठय व्यपाशचित्य रणं प्रयामः 
शस्नाणि चापानि रथाधिरूढाः। 
द्वावेव दोभ्या समरे प्रयातो 
हलायुधश्यैव बुकोद्रश् ॥ १४॥ 
शकुनिः- 
पकेनेव वयं भग्नाः सहसरा साहसप्रियाः । 
उत्तरं च तमप्येके कथयिष्यन्ति फास्गुनम्‌ ॥ १५ ॥ 





अनुमानात्‌ कथ्यते -श्ननुमापकेन हेतुनानुमाय प्रोच्यते । 

वयभिति--वयं भवन्तश्च स्वँ युद्धसजाः रथाधिरूढाः रथमारूढः सन्तः 
चापानि धनूंषि शच्लाणि नानाविधान्यायुधानि च व्यपाश्निव्य श्रवलम्म्य रण 
युदधस्थलं प्रयामः गच्छामः, स्वषामेवास्माक्रं युद्धयात्रा शच्ञम्रतामेव भवति, 
हलायुधः बलरामः वृकोदरः भीमश्वैव इति द्रौ एव दोर्म्यां बाहुभ्याम्‌ समरे युद्ध 
प्रयातः गच्छतः । केवलं द्वाव बाहुमात्रप्रह रणौ युदधकतेत्रे गच्छतः इति शक्यतेऽ- 
लुमातुमिदं यद्भीमेन वाभिमन्युहीत इति ॥ १८ ॥ 


धकेनेवेति-- एकेन सहायान्त र रदितेन श्शष्रेण चेव साहसभ्रियाः बलवन्तः 
व्यं सवेऽपि सहसा हठात्‌ भग्नाः पराजिताः, तमुत्तरम्‌ श्रपि एके त्वाद्शाः 
केचन फाल्गुनम्‌ श्रजुनम्‌ कथयिष्यन्ति । यद्यमिमन्युप्रदीता भीमो भवति भवता 
मते, तदाऽस्मत्पराजेतोत्तरोऽप्यजेन एव वक्तव्यः स्यादिति शङ्नेरखन्तुदः पक्ष- 
पाताधिक्तेपपरश्चाभिप्रायः ॥ १५ ॥ 


मोष्म- गाग्धारराज, सव द्ध नुमानसे का जाता हे, 
हमरोग शख चाप रेकर तथा रथे बेटकर युद्ध करने जते है, दोषी भादमी 
रशे है--बखराम तथा मीम, जो केवर बाहुसे कने जाते ह ॥ १४ ॥ 


श्चकुनि- हम खादी वीरको जिप्तने भकेके परास्त कर दिया, उल हसरको 
भी डद रोग भजुनही करहैगे ॥ १५५ 


तृतीयोऽङ्कः । १२१ 








दरोणः--भो गान्धारराज ! अत्रापि ताषद्‌ भवतः सन्देहः । 
किमुन्तरेणापि रणे विकृभ्यते 
निसृष्शुप्काशनिगजितं घनुः। 
किमुत्तरस्यापि शरेषटैतातपः 
क्रतो मुहूतास्तमितो दिवाकरः ॥ १६॥ 
भीष्मः--गान्धारीमातः ! षिस्पट खल कथ्यते । नजु जानीते भवान्‌ । 
ब।णपुङ्धा्षरेर्वाक्येज्याजिह्ापरिवतिभिः। 
विरृष्ं खलु पर्थन न च शोच प्रयच्छति ॥ १७ ॥ 


[वि 9 ^ 


गान्धारगाज्ञ- शकुने, अत्रापि--श्रस्माकं परजेतुरजेनत्वेऽपि । 

छिमुत्तरेणापीति० --उत्तरेण विरारयपुत्रेण श्रपि रणे युद्धे निषषटशुष्काश- 
निगितम्‌ कृतशुष्कवज्रष्वमि धनुः कामुकम्‌ विकृष्यते किम्‌ १ नहि कदाचिदुत्तर 
स्ताटशमनृष्टिवज्नष्वनिशम्दकरं धलुराक्रष्टुमी्ट इत्यथः । उत्तरस्यापि शरेः बाणैः 
हृतातपः बारितातपः सुहर्तास्तमितः कियतः कालस्य कृतेऽस्तगत इव दिवाकरः 
कृतः किम्‌ १ किमुत्तरोपि स्वविस॒ेर्बाणैरमाष्करमाच्छायास्तंगतमिव प्रन्याययितुं 
प्रभवतीति, भष तादग्भीमधनुघं रोऽवश्यमप्तावर्जन एवेति भावः ॥ १६ ॥ 


मि 00 





[द = 


बाणपुङ्खुति-- बाणपुङ्खाक्षरेः बाणमूरुलिखितनामाक्षरेः ज्या मौर्वी शरासन- 

८ रि ॥ ¢ ५ [+ [] 
गता रसना तन्न परिवर्तिभिः वाक्यैः ( धनुध्वनिभिः ) ( स्पष्ट कथ्यते - विकृष्टं ) 
खलु पार्थेन इति, न च श्रोत्र प्रयच्छति किं भवांस्तत्र कणं न दत्तवान्‌ १ बाणमूल- 





द्रोण--बज्ञी गान्धारराज, क्या भापको इसमे मी सन्देह है, 

क्या उत्तरभी सुखे वन्नपातकी तरह गजंन करनेवाला धनुष घाहृष्ट करता 
हे, क्या उत्तरङे बा्णोसे भी चण भरङॐ़े लियि सूयंका आतप छप रया, शौर 
सूयं भस्तंगतसे दीखने कगे ये ? ॥ १६॥ 

मोष्म~-गान्धारीतनय, म साफ कर्हुगा, जाप जानते है- 

बाणपुंखपर लिखे इए वणो उयारूप जिद्वासे दुहशनेवारे धनुष शब्दने 


स्पष्ट कह दिया कि पार्थं धनुष भ्रृ्ट करते हे, षया पने उधर कान नीं 
हिया ?॥ १७॥ 


१२२ पञ्चरात्रम्‌ | 


~ ~ 


( प्रविश्य ) 

सूतः- जयत्वायुष्मान्‌ । शान्तिकमौनुष्ठीयताम्‌ । 
भीष्मः--किमथेम्‌ ! 
सूतः-- 

उचितं ते पुरा करतुं ध्वजे बाणप्रधिते। 

अयं हि बाणः कस्यापि पङ्क नामाभिधीयते ॥ १८ ॥ 
मीष्मः- आनय । 

( सूत उपनयति । } 





लिखिता नामवणाः ज्यापरिवर्सिनः सन्तः धलुध्वनिवाकयमावमापन्नाः पार्थे. 
नेवेदं धनुराकृष्यत इति स्पष्टमारूयातवन्तः, किं तत्र भवतः श्रुतिनं सावधाना- 
सीदिति भावः ॥ १७ ॥ 


शान्तिकमे- युद्धे जातस्य पराजयस्य मूलमूतं करमपि दुरद््ं शमयितुं 
दानपृण्यार्दिमह्गल्करत्यम्‌ । अनुष्ठीयताम्‌-- कियताम्‌ । 

उच्ितमिति-- ध्वजे रथकेतौ बाणप्रधर्षिते परकीयशरविद्धे सति परा 
पूवम्‌ ते तव कततमुचितम्‌ शान्तिकमंति शेषः । श्रयं हि श्रसौ बाणः, येन ध्वजः 
प्रधषितः, अरस्य बाणस्य पृंखे मूले कस्यापि नाम श्रभिधीयते उच्यते वाचयितु- 
भिरिति शेषः ॥ १८ ॥ 


( प्रवेश करके ) 
सूत--जय हो महाराजकी । श्षान्तिकमं कीजिये । 
मीप्म- क्या! 
सूत -- दूसरेके बाणसे पनी भ्वजाके विद्ध हो जनेपर जापको पषहकेष्टी शान्तिः 
कमं करना चाहिये, जिस बाणने जापी ध्वज्ञाको विद्ध किया है, उ्के पुंखपर 
छिक्षीका नाम कहा जाता ह ॥ १८ ॥ 


मीष्म--काभोतो बाण। 





तृतीयोऽङ्कः । १२३ 


मीष्मः--( गृहीत्वा निरीचय ) वत्स । गान्धारयज ! ! जराशियिलं मे 
चक्षुः । वाच्यतामय शरः। 

शङनिः--( गृहीत्वादुवाच्य च ) अजनस्य । ( इति किपति । द्रोणस्य 
पादयोः पतति । ) 


द्रोणः--( शरं गृहीत्वा ) एष्येहि षत्स ! 

पष शिष्येण मे क्षिप्तो गङ्कयं षन्दितु चरः । 

पादयोः पतितो भूमो मां क्रमेणाभिवन्दितुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शङनिः-- मा तावद्‌ भोः ! शरभत्यय इदानीं श्रद्धातव्यम्‌ । 

योधः स्याक्षज्खुनो नाम तेनायं चोञिद्यितः शरः । 








जराक्िथिलम्‌--वाधकेनाक्षरमरदणापदटु, वाच्यताम्‌--पठ्यताम्‌ । क्षिप 
तीप्यस्य शरमिति शेषः । पततीत्यस्य च शर इति शेषः । 

दष क्वाष्येणेति--एषः शरः मे मम द्रोणस्य शिष्येण श्रजुनेन गाङ्गेयम्‌ 
भीष्मम्‌ चन्दितुम्‌ प्रणन्तुम्‌ क्षिप्तः प्रेरितः, कमेण पर्यायक्रमेण ( भीष्मानन्तरम्‌ ) 
"भाम्‌ श्रमिवन्दितरुम्‌ प्रणन्तुं च भूमौ पादयोः मम चरणयोः पत्तित इत्यथैः, 
शरोऽयमजुनेन [भीष्मं प्रणन्तुं किपस्तं प्रणम्य कपप्रां मस्रणाममाचरितुमिव 

मत्पादमूं प्राप्त इत्युत्प्रेक्षा ॥ १९ ॥ 
शरपत्यये -- बागाक्षरकृतेऽजेनानुमाने । श्रद्धातग्यम्‌-शरसंशयविश्वास कार्यः । 
याधः स्यादिति--कक्चन पाण्डवाजनातिरिक्तोऽजेनो नाम योधः वीरः 


मीप्म-( रेशर भौर देखकर ) 
वर्स गान्धार राज, बृद्धरवके कारण मेरी भख मन्द्‌ पक गहे, पदियितो 
इस बाण पर क्या ल्खादहै! 
राकुनि-( केकर भौर पद़कर ) भञ्जुनक। यष बाणहे। (फकताहे, बाग 
कोणक्‌ पैरशोपर गरका है । ) 
द्ोण-( बाण लेकर ) वर्स, हस बाणको मेरे क्षिष्य अज्ञुनने भीष्मको प्रणामे 
, करनेके लिये चाया था, नौर यह बाग क्रमश्षः सुने प्रणाम करने किये मेरे पैरो 
पर भापडाहि॥ १९॥ 
श कुनि--नष्ीं जी, बाणपर विश्वाक्त नहीं करना चाहिथे। 


१२ पश्र क्रिम्‌ । 








"= ~~-* ~~~ नज नमक 


क्लिलितं चोत्तरेणापि प्रकाशमुपनीयताम्‌ ॥ २०॥ 
दुयाषनः-- 
तेषां राज्यगप्रकानार्थमचतं कथ्यते यदि। 
राज्यस्याघे प्रदास्थामि याषद्‌ दष्टे युधिष्ठिरे ॥ २१॥ 
( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराज्ञः । षिराटनगराद्‌ दूतः प्राप्तः । 
दुरयोधनः- प्रवेश्यताम्‌ । 
भटः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 


क भ त न्यम, त्‌ केननयनन 


स्यात्‌ , तेन चायम्‌ भ्रस्माभिरेश्यमानः शरः उज्क्ितः विष्टः ध्यात्‌ । तथा चेतद्‌. 
बाणगताक्षरदशेनेन न पाण्डवाजनप्रव्ययोऽसन्दिग्धः शक्यते मन्तुम्‌ इति भावः । 

उत्तरेण विरारपुत्रेण ल्िक्ितम्‌--पाण्डवाजंन एवैतद्बाणप्रहत्ैति लिख्य 
मानमजञनस्योपलन्धिं सुचयत्‌ प्रमाणम्‌ प्रकाशमुपनीयताम्‌ प्रकाश्यताम्‌ , तत 
शक्यते पाण्डवाजुनत्वं विश्वसितुमिति भावः ॥ २० ॥ 

तेषामिति--तेषां राज्यण्दानाथंम्‌ पाण्डवेभ्यो राञ्यं प्रदापयितुम्‌ यदि 
उत्तरेण श्रतं कथ्यते मिथ्योच्यते, इदमपि सम्भवति यदुत्तरः पाण्डवेभ्यो राञ् 
दापयितुमसत्यमभिदभ्यादतो न तदुक्तिरप्यस्माभिः प्रमाणनीयेति भावः, स्व- 
निश्चयमाह--राजस्येति° युधिष्ठिरे साक्षाक्कृते सत्येव राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि, 
नतु केनापि प्रमाणान्तरेण तदुपलम्भानुमान इति ॥ २१ ॥ 

प्रवे्यताम्‌--विराटनगरादागतो दूतो मत्समीपमानीयताम्‌ । 











~~~ ~~~ --------~ ---~~----------~~~--~--~' 





कोद भज्ुन नामका दूसरा योद्धा होगा, उस्तीने यष वाण चखकाया होगा, 
उत्तर ढारार्िखा गजा प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि वहु ञ्ंन पाण्डव अजुन 
डी था॥२०॥ 

र्योषन-- यदि उत्तरे पाण्डर्वोको राऽयं दिरनेङे स्थि भिध्था कह दिया 
तो {१ मेँ राञ्यका शाधा भाग तभी दंगा जव युधिष्ठिरॐे सादात्‌ दशन 
शो आयं ॥ २१॥ ( प्रवेश करके) 

मट--जयष्टो, महाराज्ञी जय हो । विराट नगरसे दूत भाया है । 

दर्योषन - बुका छाभो । 

मट-- महाराजकी जेसी भाक्ञा । ( जाता हे ) 


9 


तृतीयोऽङ्कः ¦ १२ 


€ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ 


( ततः प्रविशत्युत्तरः ¦ ) 


* उत्तरः- 


अभ्वानमस्पमतिमुक्तजवेस्तुरङञे 
रागच्छता पथि रथेन विक्षभ्बितं मे । 
कीन्तेयबाणनिहते््विरदैः समन्ताद्‌ , 
दुःखेन याश्ति तुरगा विषमा हि भूमिः॥ २२॥ 
( प्रविश्य कृताज्ञछिः ) भो भोः ! आ चायेपितामहपुरोगं स्वेराजमभि- 
वादये । 
सर्वे-- आयुष्मान्‌ भव | 





अभ्वानमिति-- अतिमुक्तः पराद्धोटिगतवेगैः शपि तुरङ्गः अश्वैः श्रल्पम्‌ 
दूरम्‌ अध्वानम्‌ भागम्‌ श्ागच्छता मे मम रथेन पथि मागे विरुम्बितम्‌ 
विलम्बः कृतः, यद्यपि श्रश्वानां वेगः परांकोरिङ्गतो मार्गोऽपि नाधिकृस्तथापि 


¢ 
 ममाश्वाः पथि व्यलम्बन्तेत्यथः, तत्र विलम्बे कारणमाद -- कौन्तेयबाणनिहतैः 


चरजुनशरमिन्ने; द्विरदैः गजैः भूमिः समन्ततः सवेतो विषमा उद्धातिनी 
( जातास्त ) वैन तुरगाः रथाश्वाः दुःखेन यान्ति चलन्ति, इदमेव विलम्बकारणं 
यदधिपथं धरणी पाथशरहतगजैरविषमतां गता, येन रथसश्चारो दुष्करत्वं प्रपन्न 
इति ॥ २२ ॥ 

आचा्यपितामहपुरोगम्‌-दरोणमीष्मप्रधानम । सवं राजं-सर्वान्‌ राजन्यान्‌ ! 


( उत्तर का प्रवेश ) 


उत्तर-- मागं बहुत रम्बा नहीं था, घो को भी वेगसे वराया गया, फिर 
भी भनेमे हमारे रथको विम्ब हो गय, क्योकि भज्ञुन द्वारा मरे गये हस्तियोके 
शर्वोसे रास्ते की भूमि विषमो गह है॥ २२॥ 


( प्रवेश्च करके, हाथ. जोड़कर ) 
हे आषायं पितामह प्रति राजगण, में उन्तर प्रणाम करवा । 
सब- भायुष्मान्‌ होभो । 


१२६ पच्छराश्रम्‌ 


दोणः-- किमाह तत्रभवान्‌ निरारेश्वरः १ 

उत्तरः ~ नाहं तत्रभवता प्रेषितः । 

द्रोण--अथ केन खं प्रेषितः !? | 
उत्तरः-- तत्रभवता युधिष्ठिरेण । 

दोण--किमाह धमराजः ! 

उत्तरः--श्रूयताम्‌ , 


उत्तरा मे स्युषा लश्धा प्रतीक्षे राजमण्डलम्‌ । 
तश्र किमिहेषास्तु विवाहः क प्रवतंताम्‌ ॥ २३॥ 


शुनिः-- तत्रेव तत्रैव । 





नादं तत्र भता प्रेषितः-- विराटेन नाहं प्रहितः । 


उत्तरेति--मे मम युधिष्ठरस्य स्नुषा पूत्रवधुः उत्तरा नाम विरारपुत्री लब्धा 
भ्राप्रा, राजमण्डल प्रतीक्ते तद्विवाहोसवा्ं प्रतिपालयामि । तत्र कौरवाणां पैतृके 
गृहे हस्तिनापुरे श्ट ॒विराटपुरे एव वा विवादः श्तु, क्र प्रवत्तताम्‌ जायताम्‌ 
विवाह इति शेषः, विवादहस्थान भवद्भिरेव निर्णीय स्वोपस्थित्या सनाथौक्छियतं 
धिधाहोत्सव इति भावः ॥ २३॥ 


[> १ 
तश्रव-विराटग्रह एव । 


~~ ~~ ~ ~ = ---------------~ ----~----------~ -~---~ ~~ --------------~- -----* ---~----~ 
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रोण--विरारशाजने क्या कहा हे ! 

उत्तर-मुक्षे उन्होने नीं भेजा है। 

द्रोण-- पिर आपको किसने मेजा हे ! 

उत्तर -- पूज्य युधि ठरने । 

द्रोण--ध्मराजमे क्थाकहादे!? 

उत्तर- सुनिये 

उत्तरा मु पुत्रवधू रूपमे प्रप्त हषे, म भाप रोगों की प्रतीषा कर 
र्ट ह, विवाह वर्ह हो या य, हका खाप छोग निय करं ४ २३॥ 


शकुनि वीं वही, 





तृतीयोऽङ्कः । १२७ 


वोकरयाविितिि गि 9 वि कि का 





द्रणः-- 
क इत्यर्थं षयमानीताः पञ्चसश्रोऽपि वतते । 
धर्मेणावर्जिता भिक्षा धर्मणेव प्रदीयताम्‌ ।॥ २७ ॥ 
दुर्योधनः- 
बाढ दतं मय। राज्यं पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ | 
मतेऽपि हि नराः सवे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥ २५॥ 
द्रोणः- 


दग्त सवे प्रसन्नाः स्मः प्रवृद्कुलसंग्रदाः । 





इस्यथेमिति--इति एवम्‌ वयम्‌ द्रोणादयः सवेपि श्रथम्‌ पाण्डवोपलन्धि- 
पं श्नानीताः प्रापिताः, सत्रैरस्माभिः पाण्डवानां स्थितिक्ातित्यथः, परात्र 
प्चरात्यात्मकः श्रवधित्वेन नियतः कालोऽपि वतते न तु व्यतीत इत्यथैः, धर्मेण 
गुरवे दक्षिणा दीयते इति सत्यसङ्कल्पेन आ्रार्वाजता स्वीकृता ` भिक्षा मया 
याचितं पाण्डवानां राञ्याधेम्‌ धर्मे स्वभ्रतिक्ञापालनात्मना सदावारेणैव प्रदी 
यताम्‌ ॥ २४ ॥ 

वाढमिति-- बाढं भवदुक्तं स्वीकृतम्‌ , मया यथापुरं पूषभिव राज्यं पाण्ड- 
वेभ्यः दत्तम्‌ ,. पाण्डवानां याचदू राज्यं प्रागासीत्‌ तावदीयत इति मावः, नराः 
मृतेऽपि मरणानन्तरमपि सत्ये तिष्टन्ति श्रक्षते सति तिष्ठन्ति यशःकयिन तिश्न्ति, 
तेन सत्यपालनाय मया पाण्डवेभ्यो राज्य प्रदीयत इति ॥ २५ ॥ 


हन्तेति-- हन्त इति दर्षे, प्रषृद्धकुलसंग्रहाः समुपचितकुलदयस् दमाः 


„न~~ "~~~ ~~~ ----~~ ~~ ------~ ~~ -----------------~- -~~-------~ ------ 





«~ ~~~ ~ -----~ ~~~ -*~~--~-----~--~--~-----~~- ------- ~~~ 


द्रोण--इस प्रकार हमने पाण्डर्वोका पता पा टिया, पञ्धराच्र मो जमी विद्यमान 
ह, भ्यतीत नष्ी हुभा है, हसलिये धमंपू्ंक देनेो स्वीकार की गह गुरुददिणा 
ध्मपूर्वकहीदे षौ जाय ॥ २४॥ | 
दरयोवन-- भसु, मैने पाण्डवोको पू्ंवल्‌ ध राञ्य दिया, यदि सस्य निरपाय 
रहता है सो छोग मरनेके वाद्‌ भी यशःशरीरसे जीवितत रहते ह ॥ २५ ॥ 
द्रोण 
भह, आज यह दोनो वंश पारस्परिक विरोधके क्षान्त हो जानेसे उश्नत 


१२८ पञ्चराच्म्‌ । 





मामपि महीं कस्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥ २६॥ 
( निष्कान्ताः सर्व॑ । ) 


इति दृतीयोऽङ्कः । 
-- "क - 





( विग्रह प्रशमेन राज्याधविभागेन चोभयोः कुलयोः सङ्गमे सति ) वयं सर्वे प्रसन्नाः 
स्मः मोदामहे, इमा कृत्स्नाम्‌ खण्डां महीं च नः श्रस्माकं राजसिंहो नाम 
नृपतिः प्रशास्तु पालयतु ॥ २६ ॥ 


इति मुजफफरपुरमण्डलान्तःपतिपकडीःप्रामवासिना रां चीश्थराजकीयखस्कृत- 
महावियाल्ये सादित्याध्यापकेन न्याकरणवेदान्तसाहित्थार्चायुपाधि- 
प्रसाधिना मैथिलपण्डित श्रौरामचन्द्रमिश्नशमणा विरचितायां पकष- 
रात्रसमवकारस्य अरकाशाभिधायां व्याख्यायां 
तृतीयाङ्प्रकाशः। 


ननन 


~~ ममा मा ~ -- न न - ---+------^--- 


हो रह हँ, हम समी इससे प्रसन्न है, इस समूखी पृथ्वीका भी हमारे राज्जसिष्ट 
पारन करं ॥ २६॥ 


( सबका प्रस्थान) 
तृक्तीय शङ्क समक्ष 
नक्की 
सम्पूण पच्चरात्रम्‌ 


नन्व 


(६) 
ऊर्भगस्‌ 


त्यष््याक्ार :-~ 


आचाये कपिलदेव गिरि 


। श्रीः ॥ 


ऊरुभङ्गम्‌ 
प्रकारश्च संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 
लद - 
प्रथमोऽडः 


( नान्धन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
सूत्रधारः- 


भीष्मद्रोणतयां जयद्र थजलां गान्धारयजषह्दां 
कणं द्रौणिक्पोर्मिनक्रमकरा दुर्योधनस्नोतसम्‌ । 








ऊरुभङ्गमिति। ऊर्वोः यस्यां कथायान्तामधिक्त्य कृतं रूपकपूरभङ्गम्‌ ॥ 

नान्यन्ते तत इत्यादि । नान्दी = गीतवायवादनादिरूपा क्रिया । अथवा 
नन्दयति हष्यति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यथः । तस्याः श्नन्ते = समाप्तौ 
ततः = तस्मात्‌ स्थानात्‌, नेपथ्यादिति भावेः। प्रविशति = रङ्गमश्च समा- 
गच्छति थै ॥ 

सूत्रधार इति । सूत्रम्‌ = नाटकबीजं तद्‌ धारयति उपस्थापयतीत्यथः । 
सूचधारः = नाटकीयपदार्थानुष्टानसं विधानकरादिकायेनिवाहचतुरः प्रथाननर 
इत्यथं : ॥ 

भीष्मेति । मीपष्मदोणतटाम्‌-- भीष्मश = शन्तमुपुत्रश्च द्रोणश्च = द्रोणाचार्य 
भीष्मदरोणौ तौ एव तटे = तीरे यस्याः = शतरुनयाः स्तः इति भावः, सा ताम्‌ , 
जयद्रथजलाम्‌-जयद्रथः-सिन्धुदेशीयः नृपतिः जलम्‌ यस्याः सा ताम्‌ , गान्धारराज- 


( नान्दो तथा मंगछगान के बाद सूत्रार्‌ काप्रवेश्) 


सूत्रधार भीषम सौर द्रोण जिसके दोनो तट दै, जयद्रथ जिसमे ज दै, 
गान्धारराज ( सङ्कनि ) भिस इद ८ गहा ) हे, कण, द्रौणि ( अश्चश्थामा ) 
भौर कपालाय ये तीनो मशः भिम तरंग, दिया तथा मगरमच्छ के 


र्‌ ऊरुभङ्गम्‌ 


तीणेः शधुनदीं शरासिसिकतां येन प्लवेनाज्ञेनः क; 
शधणां तर्णेषु घः स भगवानस्तु प्लवः केदावः ॥ २ ॥ 
एवमार्यमिश्रान्विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु मयि विन्ञापनन्यमर 


हदाम्‌ , गान्धारराजः शकुनिः दुर्योधनस्य मातुलः" एव हदः=श्रगाधजल्युक्तस रोवरः 
यत्र ताम्‌ , कणद्रौणिकृपोर्मिनकमकराम्‌- कणेः = राधापुत्रः, सृतपुत्रो वा द्रौणिः = 

दोणपुत्रः ्रश्वत्थामा, कृपः = कृपाचायः एते एव श्रनुक्रमशः ऊर्मिः = जलवीचिः, 
नकः = कुम्भीरः, ग्रादस्य उपजातिः इत्यथः । मकरश्व = (मगरमच्छ इति लोक- 
भाप्रायाम्‌ यत्र तद्वतीम्‌ कणद्रौणिकृपो्मिनकमकराम्‌ , दुर्योधनखोतयम्‌-- दुर्योधन 
एव घ्लोतः = नयाः मुख्यप्रचाह इति भावः, यत्र ताम्‌ , शरासिसिकतां--शराः = 
बाणाः श्रसयश्च = खडगाश्च शरासयस्ते एव सिकताः=वाललुका यस्याः सा ताम्‌ , 
शनरनदीम्‌--शत्रवः एवे नदौ इति शत्रूनदी ताम्‌ , येन प्लवेन = उड्पेन, 
नौकया इत्यथः “उड्पं तु प्लवः कोलः इत्यमरः । श्रजुनः तीणः = पारं गतवान्‌ 
स भगवान्‌ केशवः = श्रीकृष्णः शत्रूणाम्‌ तररोषु-संतरणेषु वः = युष्माकम्‌ प्लवः 
श्रस्तु = भचतु ।॥ १॥ 

पवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌ श्चायमिश्नान--श्रार्यान्‌ = मान्यान्‌ मिश्रान = 

नानाविधशाघ्लाभिज्ञान्‌ , गौरवितानित्यथः ।` गौरवितास्त्वायमिश्राः इति त्रिकाण्ड- 
कोषः, श्रथवा च्रारयेषु = कुलीनेषु मिश्राः = ्रष्ठास्तान्‌ सामाजिकानित्यथेः । विक्षाप- 
यामि = निवेदयामि श्रर्थात्‌ छ्भिनयावरोकनोत्कण्टया उपस्थितानां सभ्यसहद- 
यानाम्‌ शभिधा्यमानरीत्या मनोऽनुरज्ञयामीत्याशयः । शये" इति विस्मयाभि- 
नयबोधकमन्ययपदम्‌ । क्रिन्नु खलु = किं कारणमित्यथेः । मयि = सूत्रधारे विक्ञापन- 
भ्यग्रे = विज्ञापनम्याकुले सति, श्र्थात्‌ दरकान्‌ अति कथावस्तु निवेदयितुं चेतसि 








[1 


समान, दुर्योधन जिसमे महान्‌ ल्लोत (सोता) की तरहहै, बाण भौर 
तलवार जिसमे बाकी माति रै-रेसी शव्रखूपी नदीको जिस नौकाके 
सष्टारे अज्ञुनने पार छिया, वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण शत्र्भाको पार क्रनेर्मे 
( अर्थात्‌ शात्रर्भो पर विजय पनेमे) भाप ठोर्गोके लि नौका (प्ड्व) 
स्वद्प घतं ॥१॥ 

जापर सभ्य पुरर्षोसे मेरा यदह निषेदनषै। भरे! क्या कारण जबकिभचं 


प्रथमोऽङ्कः ३ 





शब्द्‌ इब श्रूयते ? अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
एते स्मो भोः! एते स्मः। 
सूत्रधार---भवतु, विज्ञातम्‌ । 
( प्रविश्य ) 
पारिपार्चिक--माव तो नु खल्वते; 
स्वगोथेप्राहवमुखोयतगान्रद्योमा 
नाराचतोमरशतेविषमीदताङ्गाः। 








कृतनिश्वये सतीत्यथेः । शब्द इव = कुतोऽपि कोऽपि ध्वनिरिव श्रयते = आकण । 
ङ्ग ! = भोः ¦ पश्यामि = जानाभि, अर्थात्‌ श्रयं शब्दः कीदशः इति निश्िनोमि 
इति भावः| 

पारिपाश्चविकः। परिपाश्रं व्याप्य वर्तते इति पारिपाश्विकः = सूत्रधारस्य 
सहायक इति भावः । 

स्वगंति । स्वर्ग्यम्‌ = स्वगंलाभाय, आाहवमुखोयतगात्रहोमाः- 
हवस्य = संग्रा्रस्य भसम्रामाभ्यागमादहवाः' इत्यमरः । मुखे उदयतः 
गात्राणाम्‌ = शरीराणाम्‌ धमः = श्राहुतिः येषां ते, नाराचतोमरशतैः-- 
नाराचानाम्‌-तोमराणाम्‌ श्तेः, अगणितनाराचादिभिरिव्यथः, विषमी- 
कृताङ्गः-- विषमीकृतानि = नानाविधैः त्णेः नतोज्नतानि श्रक्गानि = शरीराव- 





ल 


--------~-~---~----*~-~-~-~--- ~~~ -~------~----- ----~-~-----~----~-----~ ----~~-~"~ ~~ ---------~ ~~~ 


आप रोगो से कुदं कष्टने जा रहा ट, ठीक इसी समय यह्‌ कुष्ठ शब्द-सा घुनादं 
पड़ रहा है ? जच्छु, देखत ह । 


[ नेपथ्यमें | 
अरे ! हमद हमरे, 
सूत्रधार-- अच्छा, मै समक्न खिया । 
ध ( प्रवेश्य कर) 


पारिपाश्चिक-- महाश्चय, ये ८ महापुरुष ) रसा कयो कर रहे ह ! 
स्वर्गं पानेके लि्‌ युद्धरूपी भगम अपने शरीर की आहूति देनेवार, 


नाराच, तोभरं भादि सेक हथियारों से घायरु रारीरवाके, एवं मदोन्मत्त 


४ ऊरुभङ्गम्‌ 


"कनकाकरः - क्क वक-व्छन्काः" - --कान्क- - प्कनदण क क ककि तु कन कर वका - "कन - व ` पकाना -चहन्कन --कृनकर--न्ु 


मत्तद्धिपेन्द्रदशनोष्धिखितेः शरीरे. 
रन्योन्यवीयेनिकषाः पुरुषा भ्रमन्ति ॥ २॥ 
ह ५९ 
सूव्रारः- माषं ! किं नावगच्छसि । तनयशतनयनरशर्ये दुर्यो धनाब- 


शेषे धृतरा्टप्ते पाण्डवजनादनावशेषे युधिष्िरपत्ते, राज्ञां शरीर. 
समाकीर्णे समन्तपञ्चके, 





यवा येषां ते, मन्तद्विपेन्ददशनोल्ठिखितेः शरीरोः-- मत्तानां = मदोन्मत्तानां 
्िपेन्धाणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ दशनैः = दन्तैः उल्लिखितेः = चिदहितेः, विदारिते 
रिति भावः । शरीरः परिलक्षिताः सन्तः" अन्योन्यवीयनिकप्राः-- अन्योन्यस्य = 
परस्परस्य वीर्यमेव = बलमेव निकषः = शाणः शशाणस्तु निकषः कषः" इत्यमरः । 
येषां ते, पुरुषाः = वीरपुरुषाः भ्रमन्ति = इतस्ततः परिभ्रमन्ति ॥ २ ॥ 


सुभरेति । अवगच्छसि = जानासि । तनयशतनयनशल्ये-तनयानां = 
पुत्राणाम्‌ शतम्‌ तदेव नयने ताभ्यां शल्ये = रहिते इति भावः, अथवा 
तनयशतस्य नयनेन = यतच्छलनादिकपटन्यवहारंण शल्ये । दुर्योधना- 
वशेषे-दुर्योधनः एव श्रवशेषः = रोषरूपेण स्थितः यत्र॒ तस्मिन्‌ , एवमूते धृत- 
राषटपक्ते इति शेषः, पाण्डवजनादेनावशेषे--पाण्डवाः = युधिष्ठिरादिपश्चश्रातरः 
जनार्दनः = श्रीकृष्णः इमे एव चअवरोषाः यत्र तस्मिन. एवंभूते युधिष्टिरप्ते 
समन्तपश्चके = कुर्तेघ्रे राज्ञां = वृपाणाम्‌ शरीर-समाकीर्णे-शरीरेः = शवमूतेः 
शरीरं: समाको्णे = समन्तात्‌ श्चाकीणे = परिप्रणै सति । 
हाथिर्यो क दति से इत-विक्षत शरीरवारे, भापस मे पक दूसरे के बर एवं 
पौरुष की परख करने मँ उधथ्त (ये वीर) पुरूष कयां इधर-उधर मण कर 
रहे दै १॥२॥ 

सूत्रथार- मारिष ! क्या तुम नहीं जानतेषो कि धतराष्रॐे पशमे उसके 
सौ पूत्रोके (जो उसके रिष्‌ सैको नेता एवं घाखोके तरि स्वस्पयथेपेसे>) 
काठकवल्िति हो जाने पर तथा एकमान्र दुर्योघन के ही जीवित बच ज्ञाने पर 
सौर युभिषिरके परमे पाण्डव भौर श्रीकृष्ण के भवशेष रहजाने पर तथः 
कुेत्र ( समन्तप॑चक ) क] मैदान राज्ञानो के ( षत ) दे से भर जाने प्रः 


प्रथमोऽङ्कः ४ 


पतद्रणं दतगजाश्वनरेन्द्रयोधं 
संकीणेलेख्यमिव चित्रपट प्रविद्धम्‌ । 

युद्धे बृकोदरसुयोधनयोः परतुत्ते | 
योधा नरेनद्रनिधनेकणरं भवि्छः ॥ २॥ ^“ 


( निष्कान्तौ ) 
स्थापना 


4 


( ततः प्रविशति भराघ्ल्रः । ) 
स 


एतदिति । उकोदरसुयोधनयोः--ठकस्य "भेद्याः इत्याष्यहिन्दीभाषा- 
प्रसिद्धस्य जन्तुविशेषस्य उद्रमिव उदरं यस्य, श्रथवा वृकः = वृकनामा अभ्निः 
उदरे यस्य तस्मात्‌ भीमस्य श्रकोदर' इति संज्ञा। व्क्रोदरश्च = भीमश्च सुयो- 
धनश्च = दुर्योधन तयोः युद्धे = गदायुद्ध प्रवृत्त = प्रारन्धे सति योधाः = भयाः 
हतगजाश्वनरे न्दर कोधम्‌-- रणे = युदक्ेत्र हताः गजाश्वनरेन्द्रयोधाः यत्र तत्‌ › 
नरेन्दरनिधनेकयृदभू-- नरेन्द्राणाम्‌ = नृपतीनाम्‌ निधनस्य = मरणघ्य एकम्‌ = 
एकमात्रम्‌ गृहम्‌ ‰ निलयः प्रविद्धम्‌ = प्रकरेण विद्धम्‌ = वेधितम्‌ संकीणलेख्यम्‌-- 
संकीर्णानिं = मिथः साङ्क्यभावेन मिकितानि लेष्यानि = आलेख्यानि रेखाङ्कित 
चित्राणि वा यमिन्‌ एवंभूतम्‌ चित्रपटम्‌ = चिश्रफलकरमिव एतद्रणम्‌ = इदं युद्ध- 
स्थलम्‌ । प्रविष्टाः = प्रवेशं कृतवन्तः इति भावः ॥ २ ॥ 





"= -----------~~-- 


दुर्योधन जौर भीम के (गदा) युद्ध प्रारभ्भहो जाने पर योद्धा रोग हस 
युद्धमूमि में प्रवेश र रहे यह समरभृमि मानो राजार्भो के संह्ारका 
एकमात्र घर है भौर यक्षं हाथी, घोडे तथा राजा भौर संनिकसमूह हत 
होकर पडे हृष है फेसी हारुत मे यह उस चित्रपट की भांति भा्तित हो रहा है 
जहौ असंव्य विदहो गण्‌ हो ओर जिसके सबरंग या चित्र जापषमे घुलमिक 


ग्‌ हो ॥२॥ ॥ . 
( दोनो चरे जाते हे । ) 


स्थापना 
( इसके बाद तीन सेनिकं प्रवेश्च करते है) 


& ऊरुभङ्कम्‌ 


सवै-एते स्मो भोः ! एते स्मः। 
पथमः- 
वेरस्यायतनं बलस्य निकषं मानप्रतिष्ठागृहं 
युद्धष्वप्सरसां स्वयंवरसभां शोरयपरतिष्ठां नणाम्‌ । 
राक्षां पश्िमकालवीरदायनं प्राणा्चिहोमक्रतु 
खप्राप्ता रणसंक्षमाश्रमपद्‌ राज्ञां नभःसंक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


दवितीयः-सभ्यग्भवानाह्‌ । 

स्थापना = प्रस्तावना । श्रारभ्यमाणस्य कथावस्तुनः स्थापनात्‌ श्थापनाः 
इति व्यवहियते महाकविना भासेन । परन्तु श्रन्यनाटके अत्र स्थले (आमुख, 
“परस्तावनाः इत्यादिपदेन श्रभिधीयते नाय्याचायैः । 


वैरस्येति । चैरस्यायतनम्‌--वैरस्य श्रायतनम्‌ = श्रावासः, बलस्य = 
वीरतायाः निकषम्‌ = शाणम्‌ "कसौटी इति भाषायाम्‌ , मानप्रतिष्टागरदम्‌- 
मानश्च प्रतिष्ठा च इति मानप्रतिष्ठे तयोः गृहम्‌ , युद्धषु-युद्धभूमिषु श्रप्सरसाम्‌-=देवा- 
नानाम्‌ स्वयंवरसमभाम्‌ , वरणाम्‌-मानवानाम्‌ शौय प्रतिष्ठाम्‌ , राज्ञाम्‌ पथिमकाल- 
वीरशयनम्‌--पश्चिमकाले = प्राणान्तसमये वीरशयनम्‌ = वीरशय्याम्‌ प्राणाभिि- 
होमक्रतुम्‌-प्राणानाम्‌ श्ग्निहोम' नामक कतुम्‌ = यक्तम्‌ , रान्नाम्‌ , नभःसंक्र- 
मम्‌-संक्रमति येन स संकमः तम्‌ , श्रर्थात्‌ नभःस्थसूयंलोकोषलन्धिसाधनमित्या- 
शयः, रणसज्ञम्‌ = (सम्रामः नामक्रम्‌ आश्रमपदम्‌ = आश्रमस्थानम्‌ सम्प्राप्ताः 
वयमिति शेषः ॥ ४ ॥ 


०० 001 


सब~ रे; माहर्यो ! हम यर्हो है, हम य्ह है। 

पहला- यह र्णागण वेर कास्थानदे, वलकी कसौटी, मान जौर प्रतिष्टा 
काघर, युद्धम देवाङ्गनार्ज का स्वयंवरमंडप, पुरु्षोकी वीरता की प्रतिष्ठा, 
राजा्भो के अंतकालरूमे (मरण समयमे) सोने योग्य वीरक्य्या, प्राणोकी 
लाहुति देने के छिए्‌ "अग्निहोत्र" नामक यश्च तथा ( मत्त ) रारो के स्वगेरोक 
( भर्थाव्‌ सूयंलोक ) जने के छि मानो सेतु दरे-रेसे रणः नामक धाश्रममें 
हम संब भये हुए दहै ॥ ४॥ 


दूसरा-यह भापने उचित कहा । 


प्रथमोऽङ्कः ७ 


उपलषिषमा नागेन्द्राणां शरीरधराधरा 
दिशि दिशि कता ध्ावासा दतातिर्था रथाः। 
अधनिपतयः स्वग प्राप्ताः क्रियामरणे रणे 
प्रतिमुखमिमे तत्तत्कृत्वा चिर निहताहताः ।। ५॥ (^ 
तृतीयः--एवमेतत्‌ । 
करिवरकरयूपो बाणविन्यस्तवरभो 








उपलेति । करियामरशे-- क्रियया = शुदधक्रियया मरणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
कियामरणे, श्रथवा क्रिया = परस्परशद्नाधातकूपक्रिया च मरणं च यरिमन्‌ तस्मिन्‌ 
एवंभूते रयो = संग्रामे नागेन्द्राणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ शरीरधराधराः = शरीराणि 
एव धराधराः = धरायाः = पृथिव्याः धराः = पवेता इत्यथः, उपल्विषमाः-- 
उपलैः = पाषाणैः विषमाः = नतीश्नताः दिशि दिशि गृध्रावासाः = गघ्राणाम्‌ 
वासाः = निवासस्थानानि कृताः, रथाः हतातिरयाः--हताः = मृत्युं मराप्ता श्रति- 
रथाः = विशिषटयोदधारः येषां ते एवभूता रथाः श्रवनिपतयः = पृथिवीपतयः 
` स्वरम प्राप्ताः इमे प्रतिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌ तत्‌ तत्‌ = श ्ञाल्युद्धं॑चिरम्‌ = बहुकाल- 
पर्यन्तम्‌ कृत्वा निहताहताः- निहताश्च ते श्रादताश्च इति निहताहताः, शर्थात्‌ ये 
खलु निहताः सुन्तः ते एव श्राहता इति भावः ॥ ५ ॥ 
करिवरेतिं । करिवरकरयूपः--करिवराणाम्‌ = शरेष्ठगजानाम्‌ कराः शुण्डा- 
दण्डा एव यूपाः = यज्ञस्तम्माः यत्र स करिवरयुपः, बाणविन्यस्तदभः--बाणा एव 
( दष युद्धभूमिमे ) मदोन्मत्त ह थियो की ( सृत ) देह ऊबड़ खाबड़ परथर- 
वारे पर्व॑तो की भोति ख्ग रहे, हरपएकु दिक्षामें गिद्धोने भपना भावास 
( घर) बना छियिादहै, रथ ( आज) खाखी पडे हुए ई, क्योकि महारथी योद्धा 
(युद्धे) मार डरे गये । राज्ञारोगस्वर्गलछोकमे चरे गये भौर ये वीर्‌ 
योद्धा एक दूसरे के साथ चिरकारू तक शर्खोका वार करते हुए ( स्वयं ) चोर 
खाकर कालके गारुमे चरे गये॥५॥ 
तीसरा- यह पेखा ही दहै । 
युद्धरूपी यश, समा्त हो गया-जिसमें षडे-बदे ्ावि्ो के सुद यश्चस्सम्भ 
ह, जरो पर इधर-उधर बिखरे पठे हए बाण दै, मूत हाथियों की श्चण्ड 


सत ` उरेभङ्गम्‌ 
हतगजचयनोखचो वेरवहिपरदीक्षः । 
ध्वजविततधितानः सिहनादोच्चमन्धः 
पतितपश्युमञुभ्यः संस्थितो युध यक्नः || ६॥ 
प्रथमः--इदमपरं पश्येतां भवन्ती । 
पते परस्परशरेष॑तजीषितानां 
दे रणाजिरमदहीं समुपाधितानाम्‌ । 
कुर्वन्ति चाभ पिरिताद्रेमुखा विहङ्गा 
राक्षां दारीररिथिलानि षिभूषणानि ॥ ७॥ 








विन्यस्ताः = स्थापिता दभाः = कुशा यत्र सः, हतगजचयनोच्चः--हताः = सताः 
गजाः = दस्तिनः एव चयनानि = कुषुमराशयः तैः उच्चः = उन्नतः 
वै रवि प्रदीप्तः--वेरवद्िना प्रदीप्तः = प्रज्वलितः इत्यथः, धष्वजविततवितानः-- 
ध्वजा एव वितताः = विष्वृता वितानाः “चंदोवाः इति लोकभाषायाम्‌ यत्र सः, 
सिहनादोच्चमन्त्र--सिहनादः = सेनिकानाम्‌ उच्चरवः एव उच्चमन्त्रः = उच्च- 
स्वरेण पठितो मन्त्रो यत्र सः, पतितपशुमनुष्यः पतिताः = भूमौ पतिताः 
मनुष्या एव पशवः = बलिकर्मणि पशुरूपेण स्थिताः यत्र स॒ एवंभूतः युद्धयन्ञः = 
सम्रामरूपी यन्नः संस्थितः = परिसमाप्तः इति भावः ॥ ६ ॥ 

पते इति । अत्र = अस्मिन्‌ युद्धस्थले एते पिशिताद्रसुखाः- पिशितेन = 
मांसेन श्म्रं = तरल मुखम्‌ = मुखमण्डलम्‌ येषां ते पिशिताद्र॑मुखाः, अर्थात्‌ 
मांसमक्षेन तरखचश्चवः इति भावः । विहङ्गाः = पक्षिणः परस्परशरेः--परस्प- 
रस्य शरेः = बाणैः हृतजोवितानाम्‌-- हृतानि जौवितानि येषां ते हतजीविताः तेषां 





ही मानो एूढो की ँची-ऊची ठेर है, जहौ ( कौरव भौर पाण्डवो की >) वेररूपी 
आग जल रही हे, ( सेना टी ) पताकार्पँ, जिसमे फेरे हुए वितान ( च॑दोवा ) 
हे, जरह पर योद्धाओं की जोर-जोर की घावाज (शब्द) ही मन्त्र ह जीर खत मनुष्य 
ही अर्हो पर वङ्स्विरूप ई । ( पेखा युद्रूपी यज्ञ समाप्त हो णया) ॥ ६॥ 
पदरा-भाप दोनो यष्ट भौर देखं- 
यह पदिकभूह, जिनकी ्चोच मांससे भीगी इहि राजञाभोकेशरीरसे 
जकारो को लीव राहि; ओपक दुक्षरे के बाणोके प्रहारसे द््युकै घाट 
उतार दिष्‌ गये ह ओर जिनकी रशं हस रणे ढे प्रांगण में पडी दुष ह ॥७॥ 


प्रथमोऽङ्कः ६ 
। नि) 0) 0) 0 0 0) 0 0 0) 0 0) न ॥ 
द्वितीयः-- 
प्रसक्तनाराचनिपातपातितः खमग्रयुद्धो्तकल्पितो गजः । 
विश्ीणेवमां सशरः खकामुंको पायुधागारमिवावसीदति ॥८॥ 
तृतीयः--इदमपरं पश्येतां भवन्तौ । 
प & 
मास्यैष्व॑जाग्रपतितैः कृतमुण्डमालं 
लग्नेकसायकवरं रथिनं विपन्नम्‌ । 





हतजीवितानाम्‌ = मृतानाम्‌ देदैः रणानिरमदीम्‌ = युद्कतेत्रप्राक्गणभूमिमित्यथेः, 
समुपाश्ितानाम्‌ = आगतानाम्‌ राज्ञाम्‌ विभूषणानि = अआमूषणानि शरौररिथि- 
खानि--शरीरेभ्यः शियिलानि कुबेन्ति, श्र्थात्‌ पक्षिणः स्वकीयचञ्चुभिः राका 
मृतशरीरेभ्यः श्भूषणानि कन्ति इत्याशयः ॥ ७ ॥ 

प्रसखक्तेति । प्रसक्तनाराचनिपातपातितः--प्रसक्तानाम्‌ = प्रक्षि्तानामु नारा- 
चानां = बाणानां निपातैः, श्र्थात्‌ सततबाणवृष्टिभिरिव्यथंः । पातितः = भूमौ 
पातितः, समभ्रयुद्धोयतक्रत्पितः = समग्राय = विभिन्नप्रकाराय युद्धाय उयतश्वासौ 
कल्पितश्च = सज्जीभूतः विशीणंवर्मा-- विशीणम्‌ = विच्छिन्नम्‌ , विनष्टम्‌ वा वमं= 
कवचः यस्य सः .सशरः--शरैः सह वतते सशरः = बाणयुक्त इत्यथैः, सकामुकः- 
करामुकेण = धनुषा सहितः इत्यथः । गजः = दृस्ती वृपायुधागारमिव = नरपाणामायु- 
धागारम्‌ = शच्रौगारम्‌ इव श्रवसीदति = विषीदति, दुःखाुमवं करोतीत्याशयः । 
शर्थात्‌ यथा अभुवे युद्धेन शचगरहं क्षयं लमते तथेवायं गजोऽपि ॥ ८ ॥ 

माव्येरिति । दृष्टाः = प्रसन्नवदनाः, हर्षिताः । शिवाः = श्गाल्यः ध्वजा- 
ग्रपतितैः = ध्वजानाम्‌ श्रग्रतः पतितैः = स्वलितेः माल्यैः = पुष्पमालाभिः “माल्यं 
मालाखजौ मूध्नि इत्यमरः । कृतसुण्डमालम्‌--कृता = रचिता, धारिता वा मुण्ड- 
माया येन तम्‌ , रग्नेकसायकबरम्‌-सायकेषु = खडगेषु “शरे खड्गे च सायकः” 
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दूसरा-युद्धकंटिए्‌ सब भोति सुसञ्जित एवं तस्पर यह हाथो, जिखके 
ऊपर बाणो की निरन्तर वर्णाकी गहे, जिसका कवच टूट गया दहै, जिस पर 
चाण रुगे तथा धनुष पदे, राज्ञाओं के शखागार की भोति विनाल दक्षाको 
पराप्त हो रहाहे॥८॥ 

तीसरा भाप लोग यह गौर मी देखं~ 

भानविति श्रगालिर्यो--ध्वजा के भग्रमाग से गिरी इई माङार्भो से अपने शिर 


९१० ऊरुभङ्गम्‌ 


॥ + 0) 0 0) त  ॥ 0) 0 0) 0 0 0) 0 0 





जामातरं प्रवहणादिष बन्धुनार्यो 
हृष्टाः शिवा रथमुखादवतारयन्ति ॥ ९ ॥ ॥ 


सर्वे-अहो तु खलु निहतपतितगजवुरगनररुधिरकलिलभूमिप्रदेशस्य 
विक्षिप्रवमचमीतपत्रचामरतोमरशरङन्तकवचकबन्धादिपयोकुलस्य श- 
्तिभासपरशभिण्डिपालशूलमुसलमुद्ररबराहकणेकणपकपेणशङ्त्रासिगदा- 
दिभिरायुधैरवकीणस्य समन्तपश्चकस्य प्रतिभयता । 





इत्यमरः । वरः = श्रेष्ठः इति सायकवरः एकश्चासौ सायकबरश्च इति एकसायकवरः, 

रग्नः = विद्धः सायकवरः यस्मिन सः तम्‌ विपन्नम्‌ = विन्नं, मतं वा रथिनम्‌ 

बन्धुनायेः = कुटुम्बल्ियः प्रबहणात्‌ = कर्णी रथात्‌ , शिबिकातः जामातरम्‌ इव 

रथमुखात्‌ = रथमध्यात्‌ श्वतारयन्ति = धः कषन्ति इति भावः, यथा कुकञ्चियः 
४.4 [| 

स्नेहेन जामातरम्‌ स्वागताथं शिबिक्रातः श्रवतारयरिति तथेव इति भावः ॥ ९॥ 


सं इति । श्रहो इति श्राश्वयै । निहतपतितगजतुरगनररुधिरकलिलभूमि 
प्रदेशस्य-- निहताः = शच्प्रहारः श्राहताः ८ भृताः ) अतएव पतिताः = भूमौ 
पतिताः ये गजाः = हदितिनः, तुरगाः = श्रश्वाः, नराः = मनुष्याश्च तेषां रुधिरेण 
कलिलः = गहनः कलिकं गहनं समम्‌” इत्यमरः । अर्थात्‌ पङ्किलः भूमिप्रदेशः यत्र 
तस्य, विक्षिप्नवमंचर्मातपत्रचामरतोमरशरकुन्तक्रवचकरबन्धादिपर्याकुलस्य--वि- 
कषिप्ताः=इतस्ततः, विकीरिताः ये वमंच्मांतपत्रचामरतोमरशरङुन्तकवचकबन्धादयः तैः 
पर्याकुलस्य=परिपूरितस्य इत्यथः, शक्त्यादिगदापयन्तैः्रायुधेः= शस्त्रैः श्रव कीणस्य= 
व्याप्तस्य एवभूतस्य समन्तपञ्चकस्य = कुरकतेत्रस्य प्रतिभयता = भयङ्करता ॥ 
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को जलंङकुत करने कारे तथा तीखे बार्गोसे विद्ध शरीरवारेरथीकोरथ से नीचे 
वैसे ही खींच रषी जेते कुटुम्बियो की बियो अपने जामाता को पालकी से नीचे 
उतारतीरह॥९॥ 


सवके सब-- अरे ! यह्‌ कुरुचेव्र का मेदान केस। भयानक दीख रहा है! वर्ह 
की भृमि खत हाथी, घोदे भीर मनुरष्योके दधिरसे भरी पडी हे, एवं कवच, 
ढा, छत्र, चामर, भाला, बाण, इन्त भौर मनुष्पोके धडसेटभर गहे भौर 
उक्षके ऊपर शक्ति, प्रास, परश, भिण्डिपा, शूक, सुस्त, मुद्गर, वराहकण, 
कणप, कपण, शंकु भोर सयं कर गदा भादि विद्रे हृष्‌ है । 





प्रथमोऽङ्कः ११ 





प्रथमः---इह्‌ हिः 
खधिरसरितो निस्तीयेन्ते दतद्धिपसंक्रमा 
सपतिरदितेः सस्तैः सूतैर्घहन्ति रथान्‌ हयाः । 
पतितशिरसः पूवोभ्यासाद्‌ द्रवन्ति कबन्धकाः 
पुरुषरदिता मत्ता नागा च्रमन्ति यतस्ततः ॥ १० ॥ 
द्वितीयः-- इदमपरं पश्येतां भवन्तौ । एते; 
गरध्रा मधूकमुङलोन्नतपिङ्गला्षा 
देत्येन्द्रकुजरनताङ्कदातीक्ष्णतुण्डाः । 





सधिरेति । दतद्िपसंक्रमाः--हताः=यताः द्विपाः = हस्तिनः एव संक्रमाः = 
सेततः यत्र ( एवंभूताः ›) रधिरसरितः = रक्तनयः निस्तीय॑न्ते = उत्तीयन्ते 
( बीरपुरुषैरिति रोषः \, बरृपतिरहितेः = नृपतिभिः = भूपतिभिः रदितेः ( तथा ) 
खस्तैः=रथात्‌ श्रधः पातितैः सतैः-रथसंचालकैः उपलक्षितान्‌ रथान्‌ = स्यन्दनान्‌ 
हयाः = श्रश्वाः वहन्ति = इतस्ततः कर्षन्ति, पतितशिरसः- पतितानि = शस्तः 
छिन्नानि शिरांसि येषां ते कबन्धकाः पू्ाभ्यासाद्‌ द्रवन्ति = धावन्ति, पुरुष 
रहिताः = पुरुषै; हस्तिपके: “महावत' इति लोकभाषायाम्‌ । सेनिकेश्च रहिताः, 
मत्ताः=मदनिहलः नागाः-हस्तिनः यतस्ततः=इतस्ततः भ्रमन्ति विवेरन्ति ॥ १० ॥ 

गरभ्रेति । मधूक्सुकुलोन्नतपिद्गलाक्षाः- मधुकस्य = मधुद्रुमस्य (महुश्मा' इति 
स्ोकभाषायां, मुकलवत्‌-कुडमलवत्‌ कुडमसो सुकुलोऽस्त्रियाम्‌' इव्यमरः। उन्नतानि 
तथा पिङ्गलानि = पीतवर्णानि श्रक्षीणि = लोचनानि येषां ते, देस्यन्द्रकुञ्ञरनताश- 


पहरा- यहीं पर तो, 

स्रत हाधिर्यो के (शरीरसरूपी) पुरू के द्वारा खून की नदिर्यो षारकी 
जञा र्ट, सारथी भौर राजासे रहित रथको घोडे खींच रेरे, शिरके 
बिना कषन्ध ( धड़ ) शपनी पुरानी आदृत होने के नाते दौड रहे है, महावर्तो के 
किना मदमाते हाथी भी इषर-उधर भटक रहे हैँ ॥ १०॥ 

दूसरा--जाप छोग बह जोर भी देखं- 

ये महष की कलिय की तरह बढ़ी जौर पीडी भौलिवारे, देष्यराज्न बि 
केहाथीके भदे हप अंङ्शकी मति सीख वोचवाके, पके इष्‌ बे जोर 














१२ । ऊरुभङ्गम्‌ 


भान्त्यम्बरे विततलम्बविकीणेपश्ता 
मांसैः प्रवालरविता इव तालच्रन्ताः ॥ ११॥ 





तृतीयः- 
पषा निरस्तदयनागनरेनद्रयोधा 
व्यक्तीङ्‌ता दिनक्ररोग्रकरः समन्तात्‌ । 
नाराचकुन्तद्यरतोमरखडगकीर्णा „^ 
तारागणं पतितसुद्धदतीव भूमिः ॥ १२॥ ८ 





तीचणतुण्डाः-- दंत्येन्द्रः = बलिस्तस्य यः ऊुज्रः = दृस्तो तस्य यो नतः ऋङ्कशः 
तद्वत्‌ तीच्णानि वुण्डानि = सुखानि “वक्तरास्ये बदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌” 
इत्यमरः, येषां ते, विततलम्बविकोणपक्षाः--बितताः = विस्तृता लम्बाः विकीर्णाः 
पक्षाः येषां ते, गृध्राः = यद्धाः मांसैः = मांसखण्डेः श्रम्बरे = गगने अवालरयिताः 
--प्रवालेः = प्रवालमणिमिः रचिताः = निष्पादिताः ताल्गरन्ता इव = तालपत्र- 
निमितन्यजनानि इव भ्यजनं तालद्रन्तकम्‌" इत्यमरः, भान्ति = प्रतीयन्ते, शोभन्ते 
इति भावः॥ ११॥ 


पषा इति । निरस्तहयनागनरेन्धयोधा-- निरस्ताः = मृताः हयाः = अश्वाः 
नागाः = हस्तिनः नरेन्द्राः = अवर्नपतयः योधाः = भटाः यस्यां सा, दिनकरो- 
मरकर: दिनकरस्य = सूय॑स्य उग्रकरैः = प्रचण्डकरिरणैः समन्तात्‌ व्यक्तीकृता = 
स्पष्ट प्रतिभासिता, नाराचङुन्तशरतोमरखड्गकरीर्णा--नाराचाश्च कुन्ताश्च शराश्च 
तोमराश्च खडगाश्च इति नाराचकुन्तशरतोमरलड्गाः तैः कोरणा = व्याप्ता भूमिः = 
रणभूमिः पतितम्‌ तारागणम्‌ उद्वहति इव = धारयतीव ॥ १२ ॥ 
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डोरते इप्‌ पण वारे गिद्ध, भाङाश मे मांसके टकडे ठेकर उदते हुए पेषे 
खग रहे हँ जसे प्रवार (लारूमूंगा) के बने (जदित्त) ताक के पंखे हो ॥ ११॥ 


तीसरा शृत अश्च, गज, चृपति भौर वीर योद्धार्भो से भरी हृ, एवं सूरय 
की भ्रखर किरणो ( रोश्षनी ) से स्पष्ट दिखाई पङ़नेवारी यह ( युद्ध) भमि, 
जरा पर नाराच, न्त, शर, तोमर भौर खड्ग विखरे पडे है; रेख प्रतीत हो 
र्टी है मानो (जाकाश से गिरे हए) ताराज के समूह को धारण कर रही हो ५१२॥ 


प्रथमोऽङ्कः १३ 


। नी 0 00 0 ॥ 1 ॥ ^ 0 0 0 0 0 


प्रथमः--अहो ईहृश्यामप्यवस्थायामविमुक्तशोभा विराजन्ते क्षत्रियाः। 


दह हि, 
सस्तोद्धतितने्रषटपदगणा ताग्रोष्ठपत्रोत्करा 
भ्रभेदाञ्चितकेसरा स्वमुकुरभ्याविद्ध सवरतिंका । 
वीर्यादित्यविष्ोधिता रणमुखे नाराचनालोन्नता 
निष्कम्पा स्थलपदिनीव रचिता राक्ञाममीतेमुं सेः ॥१३२॥ 





प्रथम इति । श्रो ` इति विस्मयसूचकमव्ययम्‌ । ईदश्यामपि = मरणा- 
सन्नदशायामपि, अविमुक्तशोभाः-विमुक्ता चासौ शोभा, विमुक्तशोभा न विमुक्ता शोभा 
येषां ते श्रविमुक्तशोभाः = श्रपरित्यक्तशरीरकान्तयः क्षत्रियाः विराजन्ते = शोभन्ते 
इत्यथैः ॥ 

खस्तेति। राज्ञाम्‌ श्रभीतैः = भयरहितः मुखेः एषा-युद्धभूमिः खस्तोदरतितनेत्र- 
षट्पदगणा- खस्तानि च = स्वस्थानात्‌ स्खरितानि, शिथिखानिं च तानि अतएव 
उद्रर्तितानि = विपरीतं यथा स्यात्तथा स्थितानि नेत्राणि=नयनानि एव षटुपदानाम्‌~ 
मधुकराणाम्‌ गणा यत्र सा, ताग्रोष्टपत्रोक्ररा-- ताम्राः = रक्तवणां श्रोष्ठाः = अ्रध- 
रोष्टाः एव पत्रोकराः = पत्रराशयः ( पत्राणि ) यत्र सा, भ्रुमेदाश्धितकेसरा--भरुभेदा 
एव श्रिताः = संकुचिताः, कुटिला वा, केसराः = परागाः यस्यां सा, स्वुकुटन्या- 
विद्धसंब्तिका-- स्वमुकुटानि = राक्षां मुकुटानि एव व्याविद्धाः = श्रधेविकसिताः 
संव्तिकाः = नूतनदलानि यस्यां सा, वीर्यादित्यविबोधिता--वीयेमेव = पराक्रमः 
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पदर- अरे ! एेसी अवस्था में ( मरणावस्था) भी त्रियो के शरीरकी 
कोति ्योंकी व्यो वनी हहे ! क्याकि यँ - (4, 

यष युद्धभमि, राजाभों के निर्भीक सुखां से पृथ्वी पर लिखी हुईं निष्कम्प 
कमलिनी की मौँति प्रतीत हो रही है, जिसमे टीषटी ( खस्त ) तथा उरूदी 
( उद्कतित › इ खि, मधघुमक्लियो की रोरी जसी खग री है, ारनछार होढ 
कमर ॐ पर्ताकी तरह कग रहे ई; नानाविध (टेदी) भौं सुन्द्र केसर 
(पराग) का स्थान केरी रै, रजार्भो के शिर का मुकुट ही भधचिरे 
नवीन कोपर कै समान प्रतीत हो रहै है जौर यह (भूमि) वीयरूपी 
संक द्वारा विकसितो री है भौर बाणसरूपी कमलनार के सहारे जो 


उपर की भोर दी हहे ॥ १६॥ 


१४ ऊरुभङ्गम्‌ 


दवितीयः--दशानामपि क्षत्रियाणां मृत्युः प्रभवतीति न शक्यं खलु 
विषमस्थः पुरुपैरात्मबलाधानं कतुम्‌ । 
तृतीयः-- मृत्युरेव प्रभवति क्षत्रियाणाभिति | 
मरथमः- केः संशयः | 
दितीयः-- मा मा भवनेषम्‌ | 
सपृष्रा खाण्डवधूमरञ्जितगुणं संशसकोत्सादनं 
स्वगाक्रन्दहरं निवातकवचप्राणोपहारं धुः । 








एव श्रादित्यः इति वीर्यादित्यः तेन वीर्यादित्येन = पराक्रमरूपिणा सूर्येण विबो- 
धिता = प्रफुल्लिता, विकासिता इत्यथः । रणमुखे नाराचनालोन्नता - नाराचाः 
शरा एव नालानि = कमलनाखानि तैः उन्नता, निष्कम्पा = निश्वका स्थर्पश्निनीव 
= स्थलकमयिनी इव रचिता = संपादिता ॥ १३ ॥ 


दवितीय इति। विषमस्थैः=आपद्वस्तैः परुषैः श्रात्मबलाधानम्‌-- आत्मबलस्य 

= राजकीयशक्तेः श्राधानम्‌ = नियोजनम्‌ कतुम्‌ न शक्यम्‌ खलु = निश्चयेन ॥ 
स्पृष्टा इति । पार्थन = अजुनेन खाण्डवधूमरज्ञितगुणम्‌-खाण्डवस्य = 
खाण्डववनस्य दाहसमये उत्थितेन धूमेन रज्ञितः = कज्जलीभूतः यगुणः = 
परत्यश्चा यस्य तत्‌, संशप्तकोत्सादनम्‌-संशप्तकानाम्‌ उत्सादनम्‌ = मूलोच्छेद्नम्‌, 
संहारकम्‌ वा, स्वर्गाकन्दहरम्‌--स्वगंस्य~स्वगस्थदेवस्य यः श्माकन्दः = श्राक्रोशः, 
उच्चस्वरेण रोदनम्‌ तस्य हरम्‌ = हत्तरम्‌ निवातकवचप्राणोपहारम्‌- निवातक- 
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टूसरा- पसे वीरश्त्रियो को मी ख्य मौत के घाट उतार देती है) 
निःसंदेह, आपत्ति मे पड़ हए पुरेष भपने बल का प्रदरोन करने मे भसमं हे । 

तीसरा--क्या गृष्यु इन्रिर्यो के उपर अपना भसर दिखाती है } 

पहला ~ हसं क्या श्चक ? 

दूसरा-- न्दी, नर्ही, आप पेखा न कहं । 

भक्ञुन एकमान्न ( देसा वीर ) है जो भाज खाण्डववन ङे धूर से मटमेखी 
डोरीवाङे, (त्रिगतं देश के) संशक्तकां का विनाक्ञ करने वारे, स्वगंके 
देवतार्जाकी भ्यथा को शांत करने वारे, निवातककवच नामक राचसोके 
श्राणा को हरने वाङे ( गाण्डीव ) धनुषको स्पशं कर (हाथमे खेकर ) अख. 
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पार्थनाखरबलान्मदेश्वररणक्षेपावदिष्ठेः रारे 
= दर्पोत्सिक्तवशा चपा रणमुखे सत्यो प्रतिध्राहिताः ॥१४॥ 
स्वै--अये शब्दः । 
किं मेधा निनदन्ति वज्र पतनेश्चु्णी कृताः पवेता 
निरघातेस्तुमुलस्वनप्रतिभयेः किं दायते वा मदी । 
कि मुश्चत्यनिलावधूतचपलक्षुभ्धोर्मिमालकुलं 
शब्द्‌ मन्द्रकन्दरोदरदरोः संहत्य वा सागरः ।॥ १५ ॥ 








वचानाम्‌ = कुबेरस्य राजकोषस्य रक्षकाणाम्‌ यक्षविशेषाणामिन्यथैः प्राणाः एव 
उपदारः यस्य तत्‌ , एवंभूतं धनुः = गाण्डीवधनुः स्प्ष्रा महेश्वररणक्तेपावशिषटः 
--मरेश्वरेण = करिरातवेषधारिणा भगवता शंकरेण सह रणे = युद्ध ॒क्तेपात्‌ 
वशिष्टः शरेः = बाणेः दर्पोत्सिक्तवशाः- दपंस्य = अभिमानस्य उत्सिक्तम्‌ = 
्रतिरेकः तस्य वशाः = वशीभूताः वरपाः = राजानः रणमुखे = रणमध्ये मत्योः 
प्रतिग्राहिता = यमपुरं प्रेषिता इत्याशयः ॥ १४ ॥ 
किमिति । किं मेधाः निनदन्ति = गर्जन्ति, चज्रपतनैः = वञ्रध्य पतनैः = 
" पातैः चूर्णीकृतः पृथैलाः, किं वा = श्रथवा तुमुलस्वनप्रतिभयैः-- तुमुलम्‌ = घोर- 
युद्धम्‌ तुमुलं रणकृकुले" इत्यमरः । तुसुलस्वनेन = प्रचण्डशब्देन प्रतिभयैः = भयो- 
त्पादकैः निर्घातैः मही = पृथ्वी दार्यते = विदार्यते, किं वा सागरः क्षीरसमुद्र 
मन्द्र कन्दरोदरदरीः-मन्दरस्य=मन्दरपवतस्य याः कन्दराः तासाम्‌ उदरस्य = 
मध्यप्रदेशस्य दरीः=कन्दराः, दरी तु कन्दरो वा स्त्रीः इत्यमरः । संहत्य~उद्धिय 
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वल के दारा किरात-वेशधादी भगवान शंकरके साथ इए -युद्ध से अवरिष्ट 
बार्णोके द्वारा गव॑ एवं मदसे भरे हुए राजार्जोको इतस रुङ्र्ुमं सष्युके हाय 
सोप दिया ॥ १४॥ 

सब~ भरे ! यह शब्द्‌ केसा हे ! 

क्या बादर की गर्जना दहै या वन्नके गिरनेसे पव॑त चूरचृरहो रेरे! 
या प्रचंड भावाज्ञ ढे कारण भय उध्पक्न करने वारे बवंडर से पृथ्वी फटर्टीहै; 
 * अथवा संदर पवंतकी गुफाके अंवुरकी कंद्रार्जको मेदन करे पवने 
हारा कंपित अतएव चंचरु एवं च्भित हरो से भआङ्खरू सागर शब्द्‌ कर 
रहा हे १ ॥ १५॥ 
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भवतु, पश्यामस्ताषत्‌ । ( सवं परिक्रामन्ति । ) 


प्रथमः--अये एतत्खल्‌ द्रौपदीकेशधषणावमर्षिंतस्य पाण्डवमध्यमस्य - 
भीमसेनस्य अरावृशतवधकरुद्धस्य सहाराजदुर्योधनस्य च द्ैपायनहला- 
युधद्रष्णविदुरप्रमुखाना §रुयदुकुलदे बताना प्रत्यक्ष प्रवृत्तं गदायुद्धम्‌ । 


दहितीयः-~ 
भीमस्योरसि चारुकाश्चनरिलापीने प्रतिस्फालिते 





श्ननिलावधूतचपलश्चुन्धोमिमालाकुलम्‌-- अनिलेन = वायुना अवधूताः = कम्पिता 
तएव चपलाः = चश्चला या उमयः = जलतरङ्गस्तासाम्‌ मालाभिः अविच्छिन्न- 
त्रेणिभिः श्रा्लम्‌ = श्ुन्धम्‌ यथा स्यात्तथा शब्दं सुश्चति = घोरगजेनां करोतीति 
भविः ॥ १५॥ 

प्रथम -द्रोपदोकेशधषेणावमर्षितस्य--दौपयाः केशानां ध्ष॑शेन = बलात्‌ 
श्राकर्षरोन अवमर्षितस्य = कुपितस्य ( भीमस्येति शेषः ), भ्रातृशतवधकुदधस्य = 
भ्रातृशतस्य वधेन कुद्धस्य ( दुयोधनस्येति शेषः ) दैपायनः--द्वौपमेव श्रयनम्‌ 
= जन्मस्थानम्‌ यस्य सः द्वीपायनः एव द्वेपायनः = व्यासः उक्तं च यथा महा- 
भारते ८ आदिपर्व ) न्यस्तो द्वीपे स यद्‌ बालस्तस्माद्‌ द्वैपायनः स्मृतः । इला- 
युधः = बलरामः, र्यदुकुलदेवतानाम्‌ = कुर्यदुंशयोः दैवतानाम्‌ = पूज्याना- 
मिति भावः । प्रत्यक्षम्‌ = संमुखमेव अर्तम्‌ = प्रारब्धम्‌ इत्यथः । 

भीमस्येति । चार्काच्ननशिलापीने--चारुकाथ्चनशिला = रम्यसुचणंशिला 
इव पीने = स्थूले भीमस्य उरसि = वक्षःस्थले मरतिस्फाठिते = प्रताडिते, वासव- 
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अच्छा, तथ तक देखे वो। 
( सव परिक्रमा करते ।) 
पषटला--अरे ! यष्टु तो द्रीपदीके बार्छोको सींचनेके कारण क्रोधी पाण्डवो 
का मध्यम मां भीमसेन शौर सौ मायो के वध सरे अस्यन्तं कुपित सन्राद्‌ 
दुर्योधन दोनो, कोरव जर यदुकुर के परमपूजनीय च्यास, वरूराम, शीकृष्ण , 
तथा विदुर के समच गदायुद्ध जारंभ कर रहे द। 
दूसरा- रमणीय सुवणं की शिलाकी भति विक्र भीमे व्ःस्थलके 
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भिन्ने वासयदसितदस्तकटिने दुर्याधनां सस्थले । 
अन्योन्यस्य अुजद्वयान्तरतरेष्वासज्यमानायुषे 
यरस्मिश्च॑ण्डगदाभिधातजनितः शब्दः समुत्तिष्ठति ॥१६॥ 
तृतोयः--एष महाराजः, 
शीर्षोत्कम्पनवस्गमानमुकुटः क्रोघाञ्निक्षाननः 
स्थानाक्रामणवामनीकृततचुः प्रत्यग्रहस्तोच्छरयः । 





हस्तिदस्तकटिने -- वासवस्य = इन्द्रस्य हस्तिनः = एेराचतस्य हस्तः = शुण्डादण्डः 
इवे कटिने दुर्योधनां सस्यले--दुर्योधनस्यर ॒श्रंसस्थले = स्कन्धे भिन्ने = प्रव्याहते 
्मन्योन्यस्य = परस्परस्य भुजदयान्तरतटेषु--भुजद्वयस्य = बाहुथुगलस्य शन्तर- 
तटेषु = मभ्यभागतटेषु इव्यर्थः । शअसज्यमानायुषे--अआसज्यमानानि श्रायुधानि 
यत्र तस्मिन्‌ युद्धे चण्डाभिधातजनितः--चण्डश्चासौ गदाभिषातश्च इति चण्डगदा- 
भिघातः = म्रचण्डगदा प्रहारः तेन जनितः = प्रादुमुतः शब्दः = भयंकरशब्दः समु- 
सिष्टति = दिशि दिशि प्रसरति इत्याशयः ॥ १६॥ 

* शीषौत्कम्पेति । शर्षोत्कम्पनवर्गमानमुकुटः--शीषेस्य उत्कम्पनेन = अक- 
म्पनेन वल्गमानं = !उत्प्लवमानं मुकुटं यस्य सः, कोधाग्निकाक्षाननः--कोधाभ्निः= 
कोपाग्निः काके = कंटाक्ते “श्रीदेवधरः' यस्य एवभूतम्‌ श्राननं = मुखमण्डलम्‌ यस्य 
सः श्रथवा कोध एव श्रभ्निः यस्मिन्‌ तत्‌ क्रोधाग्निकम्‌ ( श्रदणोः विरोषणम्‌ ) 
रक्षि यस्मिन्‌ तत्‌ ( आननस्य विशेषणम्‌ ) कोधाग्निकाक्षम्‌ श्राननं यस्य सः 
( इति श्मायेवलभयौ ) । स्थानाक्रामणवामनीकृततनुः--स्थानाय श्राक्रमणम्‌ 
तस्मै बामनीक्ृता = वकरीङृता तनुः येन सः, प्रत्यमहस्तोच्छयः-व्य्र एव 
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ऊपर प्रहार होने से, हन्द के (रेराव्रत ) हाथी के सुंडके समाम कटोर दुर्योधन 
के कंधे पर आघात करने के कारण भोरपुरु दूसरे की जुजाभोके बीच ( छती 
पर ) प्रचण्ड गदा के प्रहार से उस्पश्च शाब्दं दिशार्भोमे ष्यक्चष्ो रहाहि॥ १६॥ 
तीसरा- यह महाराज ( दुर्योधन), जिनका सुड्ट सिर के कंपने से 
वि रहा है, जिनो मशो मे (क्रोघकी आग जल रहीदे) कोष भरी 
लग्न की उवाह रेषा मुखमण्डल, ओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
दुग मरते इष भपते शरीर को समेर रेताहे, जो प्रतिष्ठण अपने हाथ को 


> ॐ 





१८ ऊरभङ्गम्‌ 
# 0 0) 9 0 0) 


यस्यैषा रिपुखेषिताद्धंकलिला भात्यभ्रदस्ते गक्ष 
दोलासस्य गिरेरिवाप्ररचिता सोल्का महेन्द्राशमिः ।॥ १७ - 
प्रथमः--एष संप्रहार रुधिरसिक्ताङ्गस्तावदु दृश्यतां पाण्डवः | 
निभिन्नाग्रललाटवान्तख्धिरो भस्नांसक्रूटद्वयः 
सान्द्ेनि्गलितप्रहार रधिरेराद्रीकतोरःस्थलः । 
भीमो भति गदाभिघातरुधिरङ्धिन्नावगाढवणः 





ततक्षण एव हस्तः उच्छूयः ऊर्ध्वीङ्ितः येन सः, यस्य एषा रिपुशोणिताद्रंकलिला-- 
रिपोः = वैरिणः शोणितेन = रुधिरेण शद्रा = तरला तएव कलिला = सर्वागिण 
व्याप्ता इत्यथ;, गदा श्चप्रहस्ते कैलासस्य गिरेः अग्ररचिता सोल्का = उल्कया 
सहिता इत्यथः महेन्द्राशनिः--महेन्द्स्य = इन्द्रस्य अशनिः = वज्रमिव भाति = 
म्रतिभाति ॥ १७ ॥ 

प्रथम इति । सप्रहाररुधिरसिक्ताङ्गः-सम्प्रहारेण = गद्‌ प्रदारेण रस्धिरेण 
सिक्तानि = शआमद्रितानि श्वङ्गानि = शरीरावयवाः यस्य सः एतादृशः पाण्डवः दश्य- 
तामिति शोषः । 

निभित्नेति । निर्भिन्ना्रललारवान्तसुथिरः--निरभिन्नम्‌ = विदीर्णम्‌ , गदा ' 
प्रहारेण भग्नमिति यावत्‌ च्रग्रम्‌ = श्रग्रभागमित्यथेः, यस्य एतादशं यत्‌ कलार्म्‌- 
मस्तकम्‌ तस्मात्‌ वान्तम्‌ = निगेरितम्‌ रथिरं यक्ष्य सः, मग्नांसक्टद्रयः- भम्‌ 
श्रसकूटद्रयम्‌= अंसः = स्कन्धः कूट इव = पवंतश्टङ्ग इव स्छन्धद्रयमिति, भावः यस्य 
सः, सान्द्रः = समैः, अचुरः निगलितैः श्रहाररूधिरेः = गदाप्रदाररधिररित्यथः, 
प्माद्रीङृतोरःस्थलः = श्रा्द्रीक्रितम्‌ उरःस्थकं वक्षःस्थलम्‌ यस्य सः, गदाभिषात- 
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ऊँखा कर रहा, दाश्चुके खून से लथपथ यह गदा दाहिने हीथ मं करक 
पवंत के भग्रमागसे रचित इन्द्र के प्रञ्वल्ति वन्न की भांति सुक्षोभित्त टो 
रही है ॥ १७॥ 

१ना--(गवुाके) प्रहार के कारण रनर से भीगे शरीरवारे इस 
पाण्डव ( भीम) री भोर जदा दितो डाले) 

गवा के प्रहार के काटरण ष्टे मस्तके रुधिर बहरा, पर्वत की चोरी 
छी माति दुरो षेः टर्टूट णप्‌ है भश्यधिक मात्रा मे बहते इए रश सेः 
जिखका उटरस्थरू.( दप्ती.) भत्रं हो गा दै भौर रदा के भात के कारण 
निकृत इः दषिग्‌ से जिसका बण. ( घाव ). तयो गया है, पेषी 


प्रथमोऽङ्कः १६ 


पीक" -कानक्न -कक -नकन-क्कन व्यो कन्दक क व्क कनक कन्क - व्क" क्क कन ककव" कन्न द 


तेलो मेदरिषैष घातुसक्लिलासारोपदिग्धोपलः ॥ १८ ॥ 
द्वितोयः भीमां गदां क्षिपति गजेति वस्गमानः 
दीघं भुजं हरति तस्य छृतं भिनत्ति । 
चारीं गति प्रचरति प्रदरत्यभीश््णं 
शिक्चान्वितो मरपतिवेल्वांस्त मीमः । १९ ॥ 2 


चृतौयः- एष वकोदरः, 





सपिरक्िटन्नावगादव्रणः--गदाभिचातेन रधिरङ्गिज्नाः शवगाढा व्रणा यस्य सः, 
एवंभूतः एषः भीमः धातुसलिलासारोपदिग्धोपलः = धातूना = पवेतस्थगेरिकादि- 
धातूनामिति शेषः । सलिलासारंः = जल्धाराभिः उपदिग्धाः = अवलिप्ताः,उपलाः = 
स्तरा: यस्य सः, मेषः = सुमेरुः शैल इव = पव॑त इव भाति = शोभते इति 
भावः ॥ १८ ॥ 


भीमामित्ति । नरपतिः = महाराजदुयोधनः भीमां = भयङ्कराम्‌ गदां 
क्षिपति = प्रक्षिपति, चालयति इति यावत्‌ । वत्गमानः सन्‌ = उच्छलन्‌ सन्‌ गजेति 
शीघ्र भुज हरक्नि = संकोचयति छपसारयति वा तस्य = मीमसेनस्य कृतम्‌ = 
उद्योगम्‌ भिनति = भेदनं करोति, विफरोकरोति इति भावः, चारीं गतिम्‌ = 
वतु लाकारगतिमरं इत्याशयः, प्रचरति शआअभीद्णम्‌ = वारवारम्‌ प्रहरति स्यां 
स्थिती नरपतिः" शिक्षान्वितः तु = किन्तु भौमः बलवान्‌ श्रस्ति इति शेषः ॥ १९॥ 
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अवस्था में यह भीम, गेरिकादि धातुभो घे मिश्रित जलधारा को बहते हुर 
सुमेरु पर्वत की मति सुक्षोभित दहो रहा हे ॥ १८॥ 


दूसरा--मष्ाराज दुर्योधन भयंकर गदा को पकता है, धह्ांग भरते इष 
गजेना करता दहे, ( चोटें से वचने के लिप्‌ ) अपनी भुजाभंको संच ठेता हे 
अपने क्षत्र ( भीम) के विधान ( घाश्चय) को भसशूट कर डारता रहे, बह 
वतुंाक्षार गति को प्रयोग्र मे छाता दहै भौर बारन्बार प्रहार [करता हे; क्योकि 
राजा ( दु्ोज्न ) एक भोर गदायुद्ध मे सुक्षिचितिखो हे, ङिन्तु भीम, दूसरी 
ओर भपने तद उतना ही बरुक्ाली हे ॥ १९॥ 

तीसरा-- यष्ट मीमहे, 


२० उरभज्गम्‌ 


(भ 0) नि 0 ^) ^) 0) 0) 


हिरंसि गुरुनिश्नातखस्तरक्तादंगा्रो 
धरणिधरनिकादाः सयुगेष्वध्रमेयः ॥ 
प्रधिदाति भिसि्यिजो मेदिनो वञ्दम्धः 
शिथिलविखतघ।(तुदहमकूटो यथाद्िः ॥ २०.॥ 
परथमः--एष गादग्रहारशिथिलीकृताङ्गं निपतन्तं भीमसेनं दृष्टवा, 
पकाग्राङ्गलिघारितोन्नतमुखो व्यासः स्थितो विस्मितः 
द्ितीयः~~ 
दैन्यं याति युधिष्ठिरोऽच्र विदुरो बाभ्पाकुलक्षः स्थितः। 
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शिरसीति । शिरसि गुश्निखातक्स्तरक्ताद्रंगात्रः--शिरसि = मस्तके गुरू 
निखातात्‌ = शअतिगभीराधातात्‌ चखस्तेन = प्रवहता रक्तन = स्धिरेण शआ्र्दभि 
गात्राणि = शरीराणि यस्य सः, धरणिधरनिकाशः-धरणिधरष्य = पर्वतस्य 
निकाशः = सदशः संयुगेषु = समरेषु श्रप्रमेयः = श्नुपमः शिथिलविखतधातुः-- 
शिथिलाः विदधता धातवः यस्य सः, वञ्जदग्धः---वञ्जेण दग्धः गिरिराजः हेमकरूटः= 
सुमेखः अद्रिः = पवतः यथा मेदिनीम्‌ = महीम्‌ भरविशतोत्यथंः ॥ २० ॥ 

प्रथम इति । गादग्रदारशिथिलोकरताङ्गम्‌--गादग्रहारेण = कमेराधातिन 
शिथिलीकृतानि अङ्गानि यस्य सः तम्‌ , एकाग्राङ्खखिधारितोन्नतमुखः~एका ग्रा 
हुकिः धारिता = स्थापिता यस्मिन्‌ तत्‌ एकाग्रङ्गुलिधारितम्‌ एतादृशम्‌ उन्नतम्‌ 
मुखम्‌ यस्य सः, विमतः = आश्चर्यितः व्यास इति शेषः ॥ 

दवितीय इति । बाष्पाकुलाक्षः-बाप्पेः = श्रश्चुकणेः श्रुते श्रक्षिणी = 
लोचने यस्य सः एतादृशः विदुर इति भावः । 

सिर मे गहरी चोट लगने के कारण बते ह्‌ जून से जिका शरीर तर हो 
गयः है, जो पवंत छी माति प्रतीत हो रहा दै, वह युद्ध मे अनुपम भीम, 
पवंतराज सुमे दधी तरह जिसकी गेरिकादि धातुक्चिरा चन्न के दरा दुग्व 
होकर दीखी हने से चारो भर बह रही दै, जमीन पर गिर रहा है ॥ २०॥ 

पश्ला- गहरी चोर के कारण किय श्षरीरवारे, भीमसेन को भिरते 
इए देखकर, भ्यास ( सिर उचा कर ) सुखपर पक उंगली रखे हृष्‌ निसिप्रत 
जुदा मे ख्डेदै। 

दूसरा--भमंराज दुःखी हो रहे है, आखो मे षू मरे. विदुर खद हे । 
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तुतीयः- 


स्पृष्टं गाण्डिवमज्ञुनेन गगनं कृष्णः समुदीक्षते 
सव- 


शिष्यप्रीततया हलं रमयते रामो रणप्रेक्षकः \\ २१ ॥ 
्रथमः--एष महाराजः; 
चीर्यालयो विविधरत्नविचित्रमोलि- 
५ प. 
युंक्तोऽभिमानविनयद्य॒तिसाहसश्च । 
वाक्यं वदर्युपहसनन तु भीम । दीनं 
वीरो निहन्ति समरेषु भयं त्यजेति ॥ २२॥ 





तृतीय इति । गगनम्‌ = श्राकाशमण्डलम्‌ सम्रक्षते = पश्यतीत्यथंः ॥ 

सं इति । शिष्यप्रोततया = शिष्यं प्रति अनुरागेण इति भावः । रणप्र 
क्षकः = गदायुद्धदशंकः रामः = बलरामः ॥ २१ ॥ 

वीति । वीर्यालयः-~- वस्य = शौयस्य श्रालयः = स्थानम्‌ महाशक्तिशा- 
खीति भावः, .विविधरत्नविचित्रमौलिः--विविधरत्नेः = नानाविधमभिभिः विचित्रः 
चित्रितः मौिः = सुकृटः यस्य॒ सः, अभिमानविनययुतिसाहसेः = अभिमानशच 
विनयश्च दुतिक्ष = शरीरकान्तिश्च साहसश्च ते अभिमानविनययुतिसाहसाः 
तेः युक्तः उपषसन्‌ = उपहासं कुवेन्‌ वाक्यं वदति ( भीमं प्रति महाराज- 
दुर्योधनः इति शेषः ), हे भीम ! वीरः = वीरपुरुषः दीनम्‌ = विपदुग्रस्तम्‌ 
्मल्रशस्त्रेण शल्यमिति भावः, समरेषु = संग्रमिषु न तु निहम्ति ( श्रतः) 
भयं त्यज, शअथौत्‌ निःशङ्को भूत्वा पनरपि युद्धाय प्रवरत्तो भव दृत्याशयःः ॥ २२ ॥ 


तीसरा--जजन गांडीव धनुषको हाथ में ठे चुके है कृष्ण काश्च की 
भोर दष्ट डरे हर दै। 

सब के ्व-युद्धदशंक बलराम भपने शिष्य (दुर्योधन) मे प्रीति ोने 
के नते हठ को धुमा रहे है ॥ ३१ ॥ 

पला- यह महाराज दुयोधन, 

धरु का स्थान, नानाविध मणि्यो से सुसजित मुडुटषारे, भहंकार, 
विनन्नता, काति भौर साहस से -युक्त मुस्कुराते हुए कह रहे कि हे मीम! 
चीरपुरष दीनपुरक्को युद्ध में कभी नदीं मारता इसलिये तुम भय छोड़ दो ॥२२॥ 








रर्‌ ऊरुभर्गम्‌ 


दितीयः- एष इदानीमयहास्यमानं भीमसेनं र्ना स्वमूरुमभिहस्य 
कामपि संज्ञां प्रयच्छति जनादनः। 
तृतौयः--एष संज्ञया समाश्ासितो माख्तिः, 
संहत्य भरुक्करीलेलाटविधरे स्वेदं करेगाक्षिपन्‌ 
बाहुभ्यां परिगृह्य भीमवद्‌नथित्राङ्ग शं स्वां गदम्‌ । 
पुत्रं दीनमुदीक्ष्य स्धेगतिना लय्ष्वेव दत्तं बलं 
गजेन्‌ सिहवृषेक्चषणः क्चितितलाद्‌ भूयः समुत्ति प्रति ॥२२।४ 
प्रथमः--दहन्त पुनः प्रवृत्तं गदायुद्धम्‌ । अनेन हिः 








दितीय इति । स्वमूरम्‌ = स्वकीयजद्वामित्यथेः, श्रभिहत्य = ताडयित्वा 
संज्ञाम्‌ = गूटसंकरेतम्‌ परयच्छति = करोति जनादनः = श्रौकृष्णः मारतिः = वायु- 
पुत्रः भीमः। 

संहत्येति । भृकुरीः संहृत्य=संकोच्य लाटविचरे स्वेदं करेण~दस्तेन श्राक्षि- 
पन्‌ = परिमाजन चित्राह्नदामू्‌='चि्राङ्गदानाम्नीं स्वाम्‌-स्वकीयाम्‌ गदाम्‌ बाह्या 
प्तिगृष्य = श्रादाय पुत्रम्‌ दनम्‌ = श्रसदायम्‌ , निवेलम्‌ वा उदीद्य = अवलोक्य 
सवेगतिना = पवनदेचेन दत्तम्‌ बलम्‌ लय्ध्वा इव गज॑न्‌ मीमवदनः-- भीमम्‌ = 
भयोत्पादकं मुम्‌ = मुखमण्डलम्‌ यस्य सः, सिहद्रवक्षणः--शरृषः' = श्तिपराकमी, 
सिदृश्षस्य = स्गेन्द्रस्य रक्षणे = नयने इव नयने यस्य सः, मातिः = भीमः 
क्षितितलात्‌ = समरभूमेः भूयः = पुनरपि समुत्तिष्ठति ॥ २२ ॥ 

हन्त = हा | दुःखनव्यन्नक्रमव्ययम्‌ । 
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दूसरा- श्रीकृष्ण, उपहास के योग्य बन रहे भीमको देखकर अपनी जाक 
को थपथपाते हुए कोड गुप्त संकेत कर रहे दै । 

तीसरा- यष्ट भीम गुश्च संकेत के कारण जाक्षान्वित हो गथा दै । 

पनी मों को संकुचित करके, शाट के उपर ॐ पसीने को हाथ से पोता 
हभ, भयंकरे मुखवारा अपने हाथो में चित्रांगदुा नामक गडा को रठेकर, अपने 
५८ भीम) को दीन देकर मानो ( जपने पिता) षायुदेकष के द्वारा विरासत 
कं श्प शति पाप हुए; शरजते हण सिह की तरह बी-बदी भासो वाहा यह 
मीम जमीन पर से पुनः ऽरहाहि) २६॥ 

१६७ा-- गोहं ! फिर से गदायुङध शुर हो गथीा। 
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भूमो पाणितले निधुभ्य तरसा बाह पशूज्याधिकं 
सन्दषोष्ठपुरेन विक्रमवषलात्‌ करोधाधिकःं गजता । 
त्यक्त्वा धमंधणां विहाय समयं ष्णस्य सखंश्षासमं 
गान्धारीसनयस्य पाण्डुतंनयेनोर्धोर्विभुकता गदा ॥ २७४॥ 1 
सर्वे--हा धिक पतितो महाराजः । 
वृतीयः--एष रुधिरपतनधथोतिताङ्गं निपतन्तं कुरुराजं दृषवा खमु- 
त्प्ितो भगवान्‌ दवैपायन: । य एषः, 





भूमाविति । पाणितल्ले = करतले भूमौ निषृष्य = सन्धप्यं तरसा = वेगेन 
श्रधिक्ं यथा स्यात्तथा बाहू प्रमृञ्य = मदेयित्वा धमेघृणम्‌ = धमेप्रतिषादित- 
घृणाम्‌ = करुणाम्‌ (काषण्यं करणा धृणा" इत्यमरः । त्यक्त्वा = परित्यज्य ( तथा ) 
समयम्‌=( युद्धसम्बन्धिनम्‌ ) शपथम्‌ , कालम्‌, मर्यादां वा, समयाः शपथाचार 
कासिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । विहाय = त्यक्त्वा कृष्णस्य संक्षासमम्‌-सङ्तेन 
सहैव इत्याशयः । सन्दष्ोष्टपुटेन-संदश्टः = चर्बितः श्रोष्टपुटः = श्रधरोष्ठः येन 
` असौ विक्रमबशात्‌ = पराक्रमात्‌ कोधाधिकम्‌ = श्रतिक्रोधितमिव्यथेः, गजेता 
पाण्डुतनयेन = भीमेन गान्धारीतनयस्य = दुर्योधनस्य ऊर्वोः = जङ्घयोः ( उपरि ) 
विमुक्ता = पातितौ, ्राघातिता वा ॥२४॥ 


तृतीयः--रधिरपतनयोतितादगम्‌-- रुधिरस्य पतनेननिगेङितेन योतितम्‌= 
प्रकाशितम्‌ ङ्गम्‌ यस्य तम्‌ । खम्‌ = श्राकाशम्‌ ॥ 


म 





न~ कगक---- ~ -- ~~~" -~-- ~---~------- 


पाण्डुपुश्र भीम, अपनी वोनो हयेशियो को जमीन पर रगड़ कर तथा कति 
वेग से भपनी भुजार्भो को थपथपा कर, धमसंबंघी उदारता एवं युद्धके क्षमी 
श्तौ को अतिक्रमण करके श्रीहष्ण का सकत भिरे हष होट को चवते हर 
वराक्रमर के नाते क्रोधमर। गजना करते हुए पाण्डुपुत्र भीमसेन ने गांारीपुत्र 
( दुर्योधन ) की जंघा के उपर गदा का प्रहार क्या ॥ २४॥ 

पष रोग हाय, महाराज्ञ गिर पदे । 


तीसतरा- खून निकलने से चमी शरीर वा दुर्योधन को गिरते हुए देख 
कर भगवान व्यास नाका मै चे गद्‌ 1 जो यह। 


२४ ऊरुभङ्गप्‌ 





मालासंघ्चतलोखनेन हलिना नेषोपसेधः छतो 
दृष्टा क्रोघनिमीलितं हलधर दुयोघनपेक्षया । 
संभ्रान्तः करपञ्जसन्तरगवो द पायनक्षापितो 
भीमः कष्णसुजावलम्बितगतिनिबाह्यते पाण्डयेः ।। २५॥ 
प्रथमः-अये अयमप्यमर्षोन्मीलितरभसलोचनो भीम सेनापक्रमण- 
मद्रीक्षमाणः इत एवाभिवतंते भगवान्‌ हलायुधः । य एषः) 
चलविद्युलितमोलिः क्रोधताश्रायताक्षो 


मालेति । मालासंग्रतलोचनेन-- मालया संते = निमीलिते रोचने यक्यसः 
तेन, हलिना = बलरामेण, नेत्रोपरोधः--नेत्रयोः उपरोधः = संवरणम्‌, निमीलनं 
चा कृतः दुर्योधनापेक्षया कोधमिंमीलितम्‌--कोषैन निमीचितम्‌ दल्धरम्‌-बल्देवम्‌ 
दष्टा सम्भ्रान्तैः = भयातुरः, शङ्धितैर्वा, पाण्डवैः द्वेपायनक्नापितः--दरैपायनेन = 
व्यासेन ज्ञापितः = सचितः कृष्णकरावलम्बितगतिः- कृष्णस्य कराभ्याम्‌ = 
हस्ताभ्याम्‌ श्वलम्बिता = श्राधारिता गतिः = शरीररक्षणस्थितिः यस्य सः, 
करपज्ञरान्तरगतः = दृस्तमध्यगतः भीमः निर्बाह्यते = परित्रायते श्र्थात्‌ त्रातुम्‌ 
इतस्ततः नीयते इति भावः ॥ २५॥ 

प्रथमः--श्रमर्षान्मीलितरभसलोचनः--श्रम्षेण = रोषेण उन्मीलिते रभस- 
लोचने = उद्विग्नलोचने यस्य सः, "रसभो वेगहषंयोः" इति विश्वः । भीमसेनाप- 
कमणम्‌-- भीमसेनस्य श्रपक्रमणम्‌ = बहिर्निगमनमिति भावः, उद्वीक्षमाणः = 
प्रतीक्षमाणः, श्रभिवतेते = प्रव्यावतेते हलायुधः = बलरामः ॥ 

चलेति । चलविलुलितमौलिः = चलः = चलः विलुलितः = कम्पितः 


प ~ न ~ -न म 


अपमान की भावना से वरदेवजी ने भपनी अखं मृद टी भौर बुयोंधन 
के प्रति पषपातके कारण क्रोध मे जाए्‌ हुए षरटरामको देख कर भयभीत 
पाण्डवखोग भगवान्‌ श्यास के हारा सूचित भीम को, जिसे श्रीहृश्णमे धने 
हार्थो का सषहारादे रखा है भपने-पने हा्थोके पंजर (षरे) भें करकेकेजआ 
रह है ॥ २५॥ 

पहरा-धरे ! क्रोध के कारण अद्‌ एवं उसेजित नयन वारे बरामभी 
भीमसेन कं बाहर निकर्ने की प्रतीका इधर ही भा रहे है । जो यह, 

जिनका सुकर चंच पथं कंपित हो रहा हे, जिनके नेत्र फोध के कारण छाछ 








~~ 


प्रथमोऽङ्कः २५ 
1 
श्रमरमुखविदशटां किचिदुत्छृष्य मालम्‌ । 
असिततयुधिक्षम्बिस्रस्लवल्यायुकषीं 
क्षितितक्ञमवतीणेः परिवेषीव चन्द्रः ॥ २६॥ 
दितीयः--तदागम्यतां वयमपि ताबन्महाराजस्य प्रत्यनन्तरीभवामः। 
उभौ- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः । 
( निष्करान्ताः। ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति बर्देवः ! } 





मौलिः = सुकुटः यस्य सः, कोधताम्रायताक्ष-कोधन ताम्र = अरणे श्रायते =. 
विशाले श्रक्षिणीरलोचने यस्य सः, भ्रमरमुखविदश्ं--भ्रमराणाम्‌ मुखे: विदम्‌ 
दशनैः खण्डितम्‌ , शर्थात्‌ पौतपरागाम्‌ ( रसाम्‌ ) मासाम्‌ किधित्‌ उत्कृष्य = 
श्माङृष्य असिततनुविलम्बिस्तवक्ानुकर्षी-- असितं च = श्यामवर्णं॑च र्ये 
नीलासितश्यामक्षालश्यामलमेचक्राः' इत्यमरः । तनुविलम्बि च = अर्थात्‌ शरीरस्य 
उपरि लम्बमानम्‌ खस्तम्‌ च = स्वस्थानात्‌ स्वलित च शिथिलीभूतं च यत्‌ वचम्‌ 
तस्य श्रनुकर्षा ॐ श्रनुकषंकः तथा, क्षितितलम्‌ = श्र्थात्‌ भूमण्डलम्‌, युद्धभूमिम्‌ 
वा श्रवतीर्भः परिवेषो = परिवेषः = परिधिः, मण्डलं वा एव पारिवेषः सोऽस्यास्ति 
इति पारिषेषी श्र्थात्‌ मेषैः परिवेष्टितः इत्याशयः! “परिवेपस्तु परिधिरुपसूय- 
कमण्डले" इत्यमरः । चन्द्र इव प्रतीयते इति शेषः ॥ २६ ॥ 
दवितीयः--प्रत्यन्तरीभवामः = निकटम्‌ गच्छामः ॥ 








भौर विक्ाहो गए; अमरो द्वारा जिसका रस चूत लिया गया पेषी 
माढा को खु खींचकर भोर शरीर पर ख्टकते हए नीरे पएवं होरे वस्तु 
को ( संभारूते ) खंचते इए बरूदेव जी एृथ्यी पर उतरे हूए मंडल के वीच 
स्थित चन्द्रमा की भांति प्रतीत हो रहे है ॥ २६॥ 
दूसरा-- तब जाओ, हमखोग भी महाराज दुर्योधन के समीप चरं । 
दो्नो- हौ, यह तो उकम विचार है । 
( सव्र निकल जाते है) 
( तष बरूदेव का प्रवे ) 





॥\- ऊरभङ्गम्‌ 


बरुदेवः-- मो भोः पार्थिषाः ! न युक्तमिदम्‌ । 
मम रिपुबलकःालं लाङ्गलं लङ्कयित्धा 
रणछृतमतिसन्धि मां च नायेक्ष्य दपात्‌ । 
रणरिरसि गदां तां तेन दुयोधनोर्धोः 
कुलविनयसम्द्धश्था पातितः पातयित्वा ॥ २७ ॥ 


भो दुर्योधन ! मुहूतं ताबदात्मा धायेताम्‌ । 
सौमोच्छिष्टमुखं महासुरपुरप्राकारकूराङ्कलं 
कालिन्वीजलदेहिकः रिपुशलप्राणोपहाराचितम्‌ । 


ममेति । तेन = भीमेन मम॒ रिपृबलकालम्‌-रिपृबलस्य = शत्रुशक्तेः 
कालम्‌ = ्न्तकम्‌ लाद्गलम्‌ = हकः नामकम्‌ श्रस््रम्‌ लद्रयित्वा = तिरस्कृत्य 
दर्पात्‌ = श्रभिमानात्‌ रणकृतम्‌ श्चतिसन्धिम्‌--सन्धिम्‌ अतिक्रम्य वर्तते इति 
श्रतिसन्धिम्‌ मां च न श्रवेदय = मामपि च उपेदय रणशिरसि = समरभूमौ तां 
गदाम्‌ दुर्योधनोर्वाः=दुर्योधनस्य जद्घ योः पातयित्वा=त्रोरयित्वा कुलविनयसश्रद्धधा-- 
कुरस्य = कुरुवंशस्य विनयः = नच्नतादिशिष्टाचारः एव समृद्धिः तया ( सहैव } 
पातितः दुर्योधनः इति शेषः ॥ २७ ॥ 

सोभोच्छिष्टेति । सौमोच्सुलम्‌- सौम्य = सौभ नगरस्य 
उच्छिष्टम्‌ = ध्वसावशिष्ट तदेवः मुखे = श्र्रभागे ( हलस्य ) यस्य तम्‌, महासुर 
पुरप्राकारकूटङ्कशम्‌- महासुरस्य = शशाल्व' इति नामधारिणः दानवराजस्य 
पुरस्य = नगरस्य यत्‌. प्राकारकूटम्‌ = तस्य श्रकुशम्‌ ›, काटिन्दीजल्देशिकम्‌-- 
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बरदेव-- भरे राजानो ! यष उदित नहीं हुजा । 

शन्नो की सेन्यश्ञक्ति का विनाश्च करने वारे काललखूप मेरे हरू की शव 
देशना करके भौर युद्ध में तटस्थ रहनेवाले मेरी दु भी परवा न कर अभि- 
मानं के कारण भीमनेर्दरैमे दुर्योधन षी जां परगदाका प्रहारं करे 
कुरू की विनय-समद्धि ( अर्थात्‌ महत्ता एवं सम्पता ) के साथी दुर्योधन को 
धूर मं मिष्ट दिय ॥ २७ ॥ 

भरे, दुयधिनः, खणभर के लिये प्राण को संभङेरलो। 

सौभ नगर के द्वार ढे छिन्न-सिग्न करने वाठ, महासुर के नगर की चष्ार- 
दिवारी को भंङुश की माति चिदीणं करने वरे, यञ्मुनाजीके जर की धराः 


प्रथमोऽङ्कः २७ 


॥ +) 0) । 00 0 0 0) 


दस्तोतिक्षप्षदलं करोमि रुधिरस्वेचादपङोसर 
^ भीमस्योरसि यावदद्य विपुले केदारमागकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
प्रसीदतु भ्रसीदतु भगवान्‌ हलायुधः । 
बलदेवः--अये एवंगतोऽप्यनुगच्छति मां तपस्वी दुर्योधनः ! य एषः; 
श्रीमान्‌ संयुगचन्दनेन रुधिरेणाद्रायलिप्तव्छवि- 
भुसं सपेणरेणुपाटलमुजो बालव्रतं भ्राहितः। 








कालिन्दी = यमुना तस्या जखस्य = जलप्रवाहस्य देशिकम्‌ = निर्देशकम्‌, प्रवनंकं 
वा, रिपुबलग्राणोपहाराचितम्‌-रिपूणाम्‌ बरस्यतेनिकस्य प्राणाः एव उपहारः= 
उपायनम्‌ तेन अर्चितम्‌ = श्राराधितम्‌ , सत्कृतम्‌ वा, दस्तोल्कषिप्तम्‌ = हस्तेन 
उस्क्षिप्तम्‌ एवम्भूतम्‌ दलम्‌ भीमस्य विपुले = विस्तृते, विशाल्ञे उरसि = वक्षःस्थले 
अरय यावत्‌ = श्रधुनेव रुधिरस्तरदद्रंपङ्कोतरम्‌-- रुधिरं च स्वेदश्च = स्वेदकणश 
तदेव श्रद्रपङकः तेन उत्तरम्‌ , केदारमार्गाकुलम्‌-केदारस्य = कषेत्रस्य "केदारः 
शेत्रमस्य तु" इत्यमरः । माँ = कषणे इति भावः, च्राकुलम्‌ = व्यस्तम्‌ , उयतं बा, 
करोमि ॥ २८ ॥ । 
श्रीमानिति श्रीमान = श्रो्म्पल्ञः संयुगचन्दनेन संशस्य = युद्धस्य 
ठनेन तद्रूपिणा 'रुपिरेण शआ््रनुलिपिच्छविः--श्माद्रा = तरला च श्रनुकिप्ता च 
छविः = शरीरकान्तिः यत्य सः, भूसंसर्पणरेणुपाटल्युजः-भुवि संसपेणेन यो 
रेणुः = रजः तेन पारलौ भुजौ यस्य॒ सः, बाठव्रतम्‌--बालस्य = शिशोः व्रतम्‌ 





की मोक्मे वारे, शध्र्भो के प्राणो ॐ उपार से संमानित हट को मीमकेरक्त 
तथा पसीने से पिष विक्ताछ द्वात पर प्रहार कर जज क्यारिर्या बनाने ग्यप्र 
कर डद्टगा॥२८॥ 
(नेपथ्ये) 

भगवान्‌ बरदेष प्रसन्न हा 

भौ अरे! पेषी हात मे मी तपस्वी दुर्योधन मेरा अनुसरण कर 
रहा हे। 

इस अभ्य पुरुष का शरीर युद के चम्दन रूपी रक्षसे भदरं पएवं भनुल्सिदहे 
अभीम पर (पेटके बट ) सरकने के कारण पूरिसे धूमरित भुजषारेपे बालकः 
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निरु तेऽमुतमन्थने क्षितिधरान्नुक्तः सुरः सास्ुरे- 
राकषन्निव भोगमणवजलते धान्तोज्छ्ितो वासुकिः ॥२९।। - 
( ततः परविशति भभ्रोश्युगलेो दुर्योधनः । ) 
ुर्योधनः- एष भोः | 
भीमेन भित्वा समयव्यवस्था गदाभिधघातक्षतजजेयोरः । 
भूमो भुजाभ्यां परिङृष्यमाणं स्वं देदमर्घोपरतं बह्ामि ॥ २० ॥ 
प्रसीदतु भरसीदतु भगवान्‌ हलायुधः । 
त्वत्पादयोनिपतितं पतितस्य भूमा- 





ग्राहितः ्रखरतमन्थने निन्ेतते सति सासुरः = श्रमुरवगेण सदहितैरिप्यथः । सुरैः = 
देवः, क्षितिधरात्‌ = मन्दरपवतात्‌ मुक्तः बन्धनमुक्तः श्रान्तोञ्क्षितः--्रान्तश्चासौ 
उजिन्ञतश्वे = परित्याजितः इति भावः, श्रणंवजले = अणंवस्य = समुद्रस्य जले 
भोगम्‌ = ( स्वकीय ) शरीरम्‌ श्राकषेन्‌ वासुक्रिः इव प्रतीयत इति शेषः ॥ २९ ॥ 


भीमेनेति । भीमेन समयन्यवस्थाम्‌ = युद्धनियमम्‌ भित््वा=उलभश्व्य गदाभि-. 
घातक्षतजजरोरुः- गदाया शभिधातेन = प्रहारेण क्षतौ = छिन्नमिन्नौ ( तथा ) 
जजेरौ ऊर यस्य सः ( एषोऽटम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ परिकृष्यमाणम्‌ अर्धोपरतम्‌ = 
अमृतम्‌ स्वम्‌ देहम्‌ वहामि = धारयामि, इतस्ततः नयामि इत्याशयः ॥ २० ॥ 


त्वदिति । भूमौ पतितस्य दुर्योधनस्येति शेषः १ एतत्‌ शिरः त्वत्पादयोः = 
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की भूमिका अदा कररहेहोरेसाल्गरहादहे, अष्रुत-संथन षाद सुर भौर 
शसुरो द्वारा मंद्र पव॑त से मुक भपने शरीर को समुद के जलम धीरे-धीरे 
-खीचते हुए धान्त वाघुकि की भांति ( दुर्योधन ) दिखा पड़ रहे है ॥ २९॥ 
( शके बाद टूटी दई जंवा वके दुर्योषन का प्रवेश्च ) 

दर्योषन-भरे ! मै य्ह ह| | 

भीमने युद्ध के मियर्मोका अतिक्रमण कर गाढे प्रहरसि मेरी अंघा्जों 
को धाय भीर जजंर बना दियादहै। इसीलियि मैं अपने अधप्ररे शरीरकोर 
जमीन पर हन हाथा से खींचता हुआ परिषहण ( घरण ) कर रहा ॥ ३० ॥ 
अमीन पर गिरा इभा मेरा यष सिर जापक युग चरणो पर पडाहे। (रषी 
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नकन वोज "पकर -ज्को पप ग णकाक यनक कक "क "डद 
वेतरिङछरः प्रथममथ विमुञ्च रोषम्‌ । 
॥ जीवन्तु ते कुरुकुलस्य निवापमेधा 
वेरं च चिन्रहकथाश्च वयं च नघः ॥ ३१ ॥ 
बरदेवः--भोः दुर्योधन ! मुहूतं तावदारमा धायेताम्‌ | 
दुर्योधनः--किं भवान्करिष्यति । 
अलरेबः--मोः श्रयताम्‌ 
आश्षिप्तलाङ्गलमुखोष्धिखितेः शसीरे- 
निदारितांसष्टदयान्सुसलप्रहारेः । 
दास्यामि संयुगहतान्सरथाश्वनागान्‌ 








त्वदीययुगकचरणयोः निपतितम्‌ श्रय प्रथमम्‌ = श्र्थात्‌ सवेप्रथमम्‌ श्रधुनैव (अतः) 
रोषम्‌ = कोपम्‌ विगुश्च = त्यज येन ते = पाण्डवाः कुर्कुटस्य = कुस्वंशस्य निवाप- 
मेघाः- निवापस्य = पितृदान्य श्र्थात्‌ पितृुदिश्य प्रदत्तस्य जखाज्जलेरित्याशयः ४ 
“पितृदानं निवापः स्यात्‌? इत्यमरः । मेधाः = मेषतुल्याः जोवन्तु, वैरं च = वेर- 
भावं च वधिग्रहकथा च-- विग्रहस्य = युद्धस्य क्था च वयं च नष्टाः = नष्ट- 
्रायाः॥ २१॥ , 
आक्चिसेति \। श्राक्षिप्तलाङ्गलमुसोस्लिखितेः-- श्ाक्षिप्तस्य = हन्तुं मक्षिप्तस्य 
खाङ्गलस्य = दर्यं सुखेन=अभरभागेन उल्लिखितैः-विदी्णैः शरीरः सुसलप्रहारः-- 
मुसलस्य प्रहारः = श्राधातैः निर्दारितासहृदयान--निदरितानि = विदारिताः 
अंसहृदयानि = स्कन्धवक्षःस्थलानि येषां तान्‌ , सरथाश्वनागान = रथाश्वगजेः 
अवस्था में ) जाज स्वभथम जपने रोषो व्याग दं ताकि कुर्वंश्च ( के पितरो ) 
को जकाञ्जरि प्रदान करने वारे पाण्डवसरूपी मेष जीवित रहे, क्योकि सारौ 
शश्चता, विग्रहसम्बन्धी कथां भोर हमलोग स्वयं विनष्ट हो चुके दै ॥ ६१ ॥ 
बल्देव--लो दुर्योधन ! चणमान्र के लिप्‌ भाघ्माको थामेरखो । 
दुर्योधन- आप क्या कीजिपएगा ! 
# बलदेव-- सुनो! 
संचाल्ति हरु क सुख (तोड़) से इत-विषतं ( दविश्च-भिन्म ) धरार 
बाले भोर भूखरूके प्रहारके कारण जिनका कंचाभौर हृदय स्थानं चकनाचूर्‌ 
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स्वगोयुयात्रपुरुषास्तव पाण्डुपुत्रान ॥ २२॥ 

दुरयोधनः--मा मा भवानेवम्‌ | 

प्रतिज्ञावसिते भीमे गते खादते दिषम्‌ । 

मयि चेषं गते रामर ¡ विप्रहः किं करिष्यति ।। ३२ ॥ 
बरुदेवः-मल्रत्यक्षं बश्ितो भवानित्युसन्नो मे रोषः। 
दुयोधनः- वञ्ित इति मां भवान्‌ मन्यते | 
बल्देवः--कः संशयः । 
दुर्योधनः--हन्त भोः ! दत्तमूल्या इव मे प्राणाः । कुतः 


"कान कनको” - चकन 














सदितानित्यथंः । संयुगहतान्‌--संयुगे = समरभूमौ हतान्‌ , स्वर्गाचुयात्परुषान्‌-- 
स्वगेम्‌ = स्वगंलोकं गन्तुम्‌ अनुयात्रा = प्रस्थानम्‌ येषां ते एतादशाः पुरुषाः=सहा- 
यकाः बीरयोद्धारः येषां तान्‌ ( एवम्भूतान्‌ ) पाण्डुपुत्रान्‌ तव दास्यामि ॥ ३२॥ 

प्रतिज्ञेति । हे राम ! भीमे प्रतिङ्गाव्धिते--प्रतिन्ला = उरुभङ्ग' रूपाप्रति- 
्ञा श्रवसिता = पत्ती गता यस्य सः तसिमन्‌ , पूणेमनोरथे इति भावः, भातृशते= 
बन्धुशते दिवं गते = स्वगेलोकं गते मयि च एवं गते विग्रहः किं करिष्यति चरर 
्रलमतियुद्धेन इत्याशयः ॥ २२ ॥ | 
हो गयाहे पेसे रथ, जश्च भीर हाथिर्योके साथ पण्डुपुश्रोको युद्धम विनष्ट 
करङ़े दनके अनुयायिर्यो को स्वगं का यात्री बनाकर उन्हतेरे स्यि समर्पण 
कर दूंसा॥३२॥ 

दुर्वोधन- नही, नी, भाप एसा न करहु । 

अबि भीमसेन की प्रतिश्चा पूरीहो चुकीहे, मेरे सौ भाई ( मरकर >) स्वर्ग 
पटु गप है नोर ( स्वयं) इस दन अवस्थामे इह दिया गया, तव 
हे राम ! (दस ) युद्धसेक्ष्या सरेगा ॥३१॥ 

बल्देव- मेरे समङ् तुम्हें धोखा विया मथा हसीटिष्‌ मुप्तेमी रोष श्व 
-ाया है। 

दुरोपन--युसे धोखा दिया गया इस बात को भप मानतेहै! 

बलदेष- हइतर्मे क्या कषक ! 

दर्योषन--धोष्टो ! तवतो मेरे प्राणो.श कीमत भग्डी खगीहै (रेल 
मानता ह ) । क्योभि~- 
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॥ 0 0) 0) 0 00 0 0 0 00) 0 0/0 0) 0) 


आदीक्रानलदादणाज्जतुगृष्टाद्‌ बुद्ध.ात्मनिवौदहिण। 

युद्ध देश्रवणालयेऽचलदिलाबेमपरतिसुपहाल्िना । 
भीमेनाद्य दिदधिम्बरश्चसपतिप्राणप्रतिग्रादिणा 

यदेवं समवैषि मां छलितं मो राम ! नादं जितः ॥ २४ ॥ 
बलदेवः--भीमसेन इदानीं तव युद्धबव्ननामुरपाद्य स्थास्यति । 
दर्योधनः--किं चाहं भीमसेनेन वञ्ितः। ध 
बरदेवः--अथ केन भवानेवंधिधः कृतः । 
दुर्योधनः--श्रूयताम्‌ 





आदीषेति । मो राम ¡ श्रादीप्तानकदाश्णात्‌--्रादीप्ानलेन = भज्वल्य- 
मानाग्निना श्रतएव दाख्णात्‌ = भयानकात्‌ जतुग्रहात्‌ = लक्षाभवनात्‌ बुदूश्या = 
मयुत्पन्नमत्या श्रातमनिवाहिणा = स्वकौयजीवनसंरक्षकेण इत्यथः । वैश्रवणाल्ये= 
कुबेरभवने युद्धे श्रचरशिलावेगप्रतिश्फालिना--अचलशिलानाम्‌ = पवंतशिलानाम्‌ 
वेगेन प्रतिस्फालिन॑=प्रत्याधातकारिणा, हिडिम्बरा्षसपतिप्राणप्रतिप्राहिणा--हविडि- 
म्बराक्षसपतेः= दनव राजहिडिम्बस्य प्राणानाम्‌ अतिम्राहिणार्संहारिणा भीमेन यदि 
माम्‌ एवे छलम्‌ = कपटेन पराजितमित्य्थः, समवैषि = जानासि ( तदा ) 
अहम्‌ अय = इदानीमपि न जितः = न पराभूतः, न छलितः इत्यर्थः ॥ ३४ धः 


ष्क ` ~~ =~~~~-~~-----~-^+= “~~-----~*~ ¬~ 





वारो तरफ से धधक्ती हदं आग से भयावह रूक्षा गृह से भपने को 
ञुद्धिमानी से बचाने वारे, ऊुबेर के घर निवास करते हर्‌ युद्धम जरो से परथर 
की वर्षां करने वारे भौर हिहिग्ब नामक देश्यराजरेप्राणाका हनन करने वाके 
इस भीमके हारा यदि भापभुक्षे छुरूसे पराजित समक्रहेडहैतो, हे राम! 
निश्चयम भाज मो परास्त नहीं हुजा ॥३७४॥ 

बच्देव--दहस् समय भीमसेनकतुर््हे युद्दे धोखा देकर श्या जीवित रह 
सकता है! 

दुर्योधन क्या मै भीमसेन के द्वारा दला गया । 

वरदेव-( यदि रेसा नहीं हे ) तव तुम्हारी यह दल्ला किसने कीटे? 


ुर्योषन-- सुने । 
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येनेन्द्रस्य स पारिजातकतरमरानेन तुल्यं हृतो 
विष्यं वषसह खरमणेवजले सुतश्च यो लीलया । 
तीवां मीमगकां प्रविश्य सहसा निश्याजयुद्धगिय- 
स्तेना जगतः प्रियेण हरिणा सुत्योः प्रतिग्राहितः ॥२५॥ 


( नेपथ्ये ) 
उस्सरह उस्सरह अय्या ! उरुघ्रह्‌ । [ उत्परतोत्सरतार्याः | उत्सरत । ] 
कल्देवः--( विलोक्य ) अये अयमत्रभवान्‌ धृतराष्टः गान्धारी च 
दुजेयेनदेशितमार्गोऽन्तःपुरालुबन्धः शोकाभिभूतह्दयश्चकितगतिरित 
एवामिवतते । य एषः, 





कष 





येनेति । येन इन्द्रस्य पारिजातकतक्षः = कल्यशृक्षः मानेन तुल्यम्‌ = मानेन 
सष्ैव हृतः, यश्च दिव्यम्‌ वषंसहखम्‌ श्रणेवजले = क्षीरसागरजले लीलया = 
कौतूहलेन योगमायया वा, सुप्तः तेन जगतः प्रियेण = कल्याणकारिणा इति भावः। 
हरिणा = विष्णुना, श्रीकृष्टोन वा तीव्राम्‌ = श्रतिकटोराम्‌ भीमगदाम्‌ = भीमस्य 
गदायाम्‌ सहसा प्रविश्य निर््याजयुद्धप्रियः--निर्ग्याजम्‌-छलरदितम्‌ युद्धम्‌ प्रियम्‌ 
इष्टम्‌ यस्य सः शर्थात्‌ धमैयुद््रियः इत्यथः । अहम्‌ शत्योः = कालस्य अतिग्रा- 
हितः = हस्ते समर्पित इत्यथः ॥ ३५ ॥ 

बलदेवः । अदेशितमामेः--यदेशितः = निरदेशितः भाः यस्य सः, दुज- 
येन = दुर्योधनयृत्रेेति शेषः । शन्तःपुरायुबन्धः = अन्तःपुरस्य श्नुबन्धो यत्न 





जिसमे इन्द्र के पारिजात ( कर्पतर) श्षको उसके (इन्द्‌ के) मासके 
साथष्टी भपहरण कर लिया भौर जिसने दिभ्य सहल वषं पन्त शीरसागर 
क जरम कौतुकी मायाके हारा शयन दिया उसी अगत्‌ के प्रिय श्रीहस्गने 
भीम की गदाम प्रविष्ट होकर द्ुटरहित ( भर्थात्‌ धमंयुद्ध ) युद के अभिराकी 
सु्षको ज्यानक सृप्यु ठे हाथ सोप दिया ॥ ३५॥ 

(नेपथ्ये) 

धायं ! दूर हरे, दूर इटं ! शूर टे ! 

बरदेव-- ( देकर ) अरे ! यष्ट तो ( परत्र-मरणादि ) शोक से सतक्ठ महाराज 
तराष्ट, जिसका मागं हुजंय द्वारा निर्दचचित किया ज रहा है तथा भन्तप्पुरबाप्ती 
ख्यो मी जिनके पीद्य-पीषठे है, गान्धारी के साच इधर ही जरह है+जो यह, 


भश्रसोऽङक्रः ९१ 





दीर्याकरः सुतद्ातप्रविभक्तचश्चु- 
दृपोद्यतः कनकयूपविलम्ब्रवादुः । 
सखषटो भ्रवं जिदिवरक्षणजातराङ्क- 
दवेररातितिमिराजजलिताडिताक्षः ॥ ३६ ॥ ^ 
( ततः प्रविशति पृतराष्चे मान्धारी देव्यौ दुजेयश्च । ) 
शतराष्ः--पुत्र कासि । 
गान्धारी-पुत्तभ ! कहिं सि । [ पत्रक । क्रासि । ] 
देव्यौ--महासज ! कहि सि । [ महाराज | क्रासि । ] 


सः, श्र्थात्‌ श्रन्तष्पुरसदितः इत्यथः । शोकाभिभूतहदयः-- शोकेन = पुत्रादि- 
विनाशदुमखेन अभिभूतम्‌ = आकुरं, त्रोरितं वा हृदयं यस्य सः, श्रभिवर्तते = 
्ागच्छतीव्यथः ॥ 
वर्याक्षर इति । वीर्याकरः मुतशतप्रविभनक्तवक्चुः- खतशतेषु प्रविभक्ते = 
विभाजिते संखम्नेः वा चश्चुषौी = नेत्रे यस्य सः, अर्थात्‌ शतपुत्रवियोयातुर इत्याशयः, 
दर्पो दर्पेण उतः = तत्परः साभिमान इत्यथः । कनकयुपविलम्बबाहु--- 
कनकयूपवत्‌ = सवणनिर्मितयज्ञवध्यपशुबम्धनक्ाष्ठवत्‌ विलम्बौ = लम्बमानौ बाहू = 
भुजौ यस्य सः, त्रदिवरक्षणजातशङ्कैः-- त्रिदिवस्य >= स्वगंोकस्य रक्षरो जाता = 
प्ादुमूता शंका येषां तैः देवैः, श्रयातितिमिराज्ञलिताडिताक्षः--श्ररातितिभिर- 
ज्रलखिना = शत्रुरूपिणा गाढान्धकारेण ताडिते = आइते, क्षिणी लो चने यस्य सः, 
अर्थात्‌ नेत्रहीनः इत्येवं कृत्वा धरुवं = निशितमेव खष्टः-सजितवान्‌ ॥ २६ ॥ 
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~~ =~---~ -~^ न य त~ = थ ५ = ण भना 


जो पराक्रम की खानर्है, जिनकी जाखे भपने सौ पूर्रोमें र्गी, जो अभि. 
मानसे भरे हप है, सोने के यक्ष स्तम्भ (यज्ञपुरुष ) की भांसि जिमकी भुजां 
म्बी है; निःखन्देष स्वगं की रसाढे विषयमे शंकित दे्वोनि शश्ुरूपी मुद्टीभर 
अंधकार के वारा भारो को मार कर इन्दं उरपश्च कियाद ॥३६॥ 

( श्सके बाद धृतराष्ट्‌, गान्धारौ, दोना रानियां भीर दुजय का प्रवेश्च । ) 

धृतरा -पुच्र ! तुम कर्हाहो? 

गान्धारी-- पुन्न | को हो ? 

दोनों सनिर्मा ~ सहारज्ञ ! आप कर्शोहो? 


३ ॐ 


३४ ऊरुभङ्गम्‌ 


धृतराष्--भोः ! कष्टम्‌ | 
वश्चनानिहतं श्रुत्वा स॒तमयाहवे मम । 
© (1 
भुखमन्तगेतास्नाक्चषमन्धमन्धतरं कृतम्‌ ॥ २३७ ॥ 
गान्धारि ! किं धरसे । 
गान्धारी-जीवाबिदम्हि मन्दभाआ । [ जीवितास्मि मन्दभागा । ] 
देष्यौ--महाराअ ! महाराअ ! | महाराज । महाराज । ] 
राजा--मोः ! कष्टम्‌ । यन्ममापि कियो रुदन्ति । 
पर्व न जानामि गदाभिघातसरुजामिदानीं तु समथयामि । 
यन्मे प्रकाशीङतसमूधेजानि रणं पिष्ठान्यवरोधनानि ॥ ३८ ॥ 





-4्वन्वे 





वश्चनेति । अय श्माहवे = युद्धे चश्वनानिहतम्‌-- वञ्चनया = छलेन निह- 
तम्‌ = मारिम्‌ मम खतं श्रुत्वा श्नन्धं मुखम्‌ = मुखमण्डलम्‌ शअन्तगताखाक्षम्‌- 
श्रन्तगतानि श्ख्ाणि = श्ध्रूणि “रोदनं चाखमश्रु च' इत्यमरः, ययोस्ते अन्तमे- 
तालच ( एवंभूते ) भर्चिणी = खोचने यस्य॒ तत्‌ ( मुखमिति शेषः ), अन्धतरम्‌ , 
्रतिशनेन न्धम्‌ इति भावः । कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


पूर्वमिति । पूवम्‌ = प्रथमम्‌ गदामिषातरजाम्‌ = गदाप्रहारजनितग्ययाम्‌ न 
जानामि ठु = किन्तु इदानीं समधेयामि = अनुमोदयामि यत्‌ प्रकाशीकृतमूधेजानि-- 

धृमराष्ट- धरे रे! अफसोस । 

जव्र मैने यह सुनाकि मेरे पुत्र (गदा) युद्धम छखुसे मारे ग्‌ तोमेर 
अंधा चेहरा ( भह, जो पदे ही अधा था ).्भँषू मरी भार्भोसे भोर भंघाष्ो 
गथा है ॥ ३७ ॥ 

गान्धारी 1 क्यातुम (अब भी) जीवितो? 

गान्धारो मैं अमागिनीरहँतमीतोजीरष्टीरह। 

दोनां रानिर्ण - महाराज { महाराज! 

राजा--भरे ! अफसोख की बात हैक मेरी मी रानिर्यौरो रीड! 

परे सो गदा के प्रहार की पीडाको जाना भी नदहींथा, परन्तु अव उसका 
भयुभव कर रहा दह, क्योकि खुरी बारुवाली मेरे भन्तःपुर की रानिर्यौ रणचेत्र 
स चष्टी आई है ॥३८ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 


धृतराष्ट--गान्धारि ! किं दश्यते दुर्योधननामषेयः लमानी । 
 मान्धारी-महाराअ ! ण दिस्सदि | { महाराज ! न दृश्यते । | 
पृतराष्ट--कथं न हश्यते । हन्त भो ! अदास्म्यहमन्धो योऽहम 
न्वेष्टव्ये काज्ञे पुत्रं न पश्यामि । भो कृतान्तहतक ! 
रिपुसमरविमदं मानवीयेपरदीपं 
सुसक्षतमतिधीरं बीरमुत्पा् मानम्‌ । 
धरणितलविकीणं किं स योभ्यो न भोक्तु 
सङृदपि धृतराष्टः पुत्रदत्तं भिवापम्‌ | २९ ॥ 





"व 





परकाशीकृतानि = बन्धनात्‌ निरुक्तानि इति भावः । मूधेजानि-स्वस्वालकाः यैस्ता- 
नि, मम श्रवरोधनानि = श्रन्तःपुरल्ञियः अन्तःपुर स्यादवरोधनम्‌ः इत्यमरः । रण- 
म्‌ = समरभूमिम्‌ प्रविष्टानि = समागतानि इव्यथः ॥ २८ ॥ 
रिपुसमरेति । रिपुममरविमदम्‌ -रिपूणाम्‌ = वैरिणाम्‌ खमरे = युद्धे विम- 
दम्‌--विमदयतीति विंमदंम्‌ = संहारकम्‌ अरतिधौरम्‌वीरम्‌ मानवीयेप्रदीप्तम्‌ = मा- 
* नेन ( तथा) वीर्येण = पराक्रमेण प्रदोप्तम्‌ = देदीप्यमानम्‌ धरणितलविकोणम्‌ 
मानम्‌ = मानयुक्षम्‌ सुतशतम्‌ = दुर्योधनादिपुत्रशतम्‌ उत्पाय = जनयित्वा स धृत- 
राष्ट्रः पुत्रदत्तम्‌ निवापम्‌ = जलाञ्जलिम्‌ सकृत्‌. रपि = एकवारमपि भोक्तुम्‌ कि न 
योग्यः = समथः ॥ २९ ॥ 
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धृतराष्ट्-गान्धारी ! अपने कुलका भभिमानी दुर्योधन क्या तुम्हें दिलाई 
दे रहाहे! 
गान्धारी- म्षाराज, नहीं दिव रहं ह । 
धृतराष्टू-क्यो नहीं दिखाई दे रहा हे? भरे! भरसोस! कयाय भाज 
सचमुच भन्धाहँजो पुन्नके खोजनेके समयमे भी नहीं देल रहा) अरे! 
अधम यमराज ! 
शत्र्भो को संप्राम-चसेत्र मं मसर देने वरे, वीर, ( परन्तु हस खम्रय युद्ध 
की) भूमि परमरेपडेदहणषरेसेसौ पुरां को पेदा करं के भी वह मानी 
तरार क्या( रह भी) पुत्रदारा प्रदत्त तपण के जलको एक वक्त मी उपभोग 
के सायक नहीं रहा †॥ ३९ ॥ 


३8 ऊकभङ्गप्‌ 
गान्धास--जाद्‌ सुग्रोघप्र ! देहि मे पिवक्षणं । पुत्तस्रदक्षिणास- 
दुस्थिवं समस्सासेष्ि मह्याराभं । [ जात योधन । देहि मे प्रतिवचनम्‌ + ` 
पुतशतक्निनाशदुःस्थितं समाश्वासय महाराजम्‌ । । 
बलदेवः--अये ! इयमत्रभवती गान्धारी । 


या पुश्रपोध्रववनेष्वक्घुतूहल्षी 
दर्योघनास्तमितश्ोकनिपीतघेर्था । 
असरैरजसरमध्युना पतिघमेचिह- 
मा द्रीङ्त नयनबन्धमिदं दश्वाति ॥ ४० ॥ 


धृतराष्ः--पुत्र दुर्यो धन ! अष्टादशाक्षौहिणीमदहाराज ! कासि । 
राजा--अद्यास्मि महाराजः 


धृतराष्ट--एहि पुत्रशतय्येष् ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 


या पुश्रेति । या = गान्धारो पूत्रपौत्रचदनेषु--पुत्रपौत्राणाम्‌ वदनेषु सुख- 
मण्डलेषु अङुतृहलाक्षीौ--नास्ति कुतृ्रलम्‌ = दशेनकौचूहलम्‌ ययोस्ते एवंभूते श्रक्षि- 
णी = नयने यस्याः सा, दुर्योधनास्तमितशोकनिपोतयेरया-- दुर्योधनस्यास्तमितेन = 
पराभूतेन यः शोकः = संतापः तेन निपीतम्‌ = नाशितम्‌ भैयं यस्याः सा, अधुना 
अजखम्‌=निरन्तरम्‌ श्रेः = नेत्राम्बुभिः श्मारदरीकरितम्‌ इदम्‌ पतिधमंविहम्‌--पति- 
त्रतायाः चिहम्‌ नयन बन्धनम्‌ दधाति = धारयति ६ ४० ॥ 

गान्धारो --पुच्र सुयोधन ! मुश्चे जबाबदो! सौ पु्रोके विनासे ष्यथित 
मश्ाराज को आश्वासन षो । 

बलदेव- भरे ! यष्ट तो महारानी गान्धारी ई । 


पुत्र भौर पौश्रंके अुखको देखने के छिएु जिनकी भाखं कभी रारायित 
नष्टौ हु, बही मान्धारी आज दुयोधन के पराजय के पश्चात्ताप से अपने धयं 
कोखो चुटी है, ( तथापि) इस समय निरंतर भसरणो के ब्र्टनेके कारण 
भीगे ह्‌, एवं पतिब्त धम के चिद रूप आसो की पी को धारण कर 
रही दे ॥ ४०॥ 

धृतराष्ट- पुत्र दुर्योधन ! शद्ारद् भक्ठौहिणी सेनार्नो के राजा तुम कर्द 

राजा- क्या ससु आज मे महाराजट | श्र 

यृवराष्टू-- सौपुघ्रो मे जयेष्ठ ! भाभो, सुन्षे जवाब दो। 











प्रथपोऽ्कः ३७ 
राजा -द्॑ाभिं खलु श्रतिचचर्नम्‌ । अनेन वृत्तान्तेन श्रीडिकी$ष्मि । 
धतराष्टः--एषहि पुत्र ! अभिवादयस्व माम्‌ | 
राजा--अयमयमागच्छामि । ( उत्थानं रूपथित्धा पतति ) हा धिक्‌! 

अयं मे द्वितीयः प्र्टीरः । कष्टं भोः ! ॥ 
हतं मे भीमसेनेन गदापातक्॑ग्रहे । 
समभूरुदयेना्य गुरोः पादाभिषैन्वैनम्‌ )। ७१॥ 
गान्धारी एत्थ जादा 1 | [ श्रत्र जाते | | । 
देव्यो-अय्ये ! इमा म्ह । [ श्राय ¦ इमे स्वः । | 
गान्धारी--अण्णोसदह भत्तारं । [ अन्वेषेथां भर्तारम्‌ । ] 
व्यौ --गच्छाम मन्दभाओं [ गच्छावः मन्दभागे । ] 


कन ` "व्क 





सजा--त्रीडितः = लज्जितः ॥ 
हतमिति । गदापातकचग्रहे = गदापातपूवेककेशाकषंरो भीमसेनेन श्रय 
» उदयेन समम्‌. = सद मे = मम॒ गुरोः = गुरुजनस्य अत्र धतरष्टूरूष द्मात्तेपः 
सूचितः ।* पादुभिबन्दनम्‌-- पादयोः = चरणयोः अभिवन्दनम्‌ = अभिवादनम्‌ 
इतम्‌ = हतवान्‌, ॥ ४१ ॥ 


राजा- मैं भंवश्य उत्तरदेनाधवाषह रहं पर ईस इत्तान्तसे रछ्खितहो 
गया हू । 

धृतराष््--मेरे पुत्र जाभो ! मेरा भभमिवादन करो । 

राजा-- यष्ट म भाया । ( उठने भौर गिरने का जमिनय करता है ) भरे २। 
अफसोस ! यह मेरे उपर दृखर प्रहर हे । हाय ! बदे कष्ट की बात हे । 

मेरे बारा को पकड तथा मेरे ऊपर गदा का ग्र्ार करके जौभेत्ते मेरी दोनो 
जघार्भो को ही नहीं बरवाद किया, वैहिक मुपे पिततीजजी के ( धुर्ज् के) 
न्रा के अभिवादन से भी र्धयित कर दिथा॥४१॥ 

गान्धास--पुत्रियो ! भाभो। 

` ब, हेधिर्या--नायं ! हमरीगे यहा है । 

छत गान्धारो--अपने पतिदेव की तङाक्ष करो । 
के द्टेविर्या--ह्मदोनें जमागिनी क रही ई । 


हेत ऊरुभङ्गम्‌ 





धृतराष्टः--क एष भो ! मम वस्मान्तमाकषेन्‌ मागेमदेशयति । 
दुजेयः-- ताद । अह दुज्ञओ । [ तात ! अं दुजेयः । ] 
धृतराष्टः--पौत्र दुजंय ! पितरमन्विच् । 
दुजैयः--ताद ! परिस्संतो खु अहं । { तात ! परिभरान्तः खल्वहम्‌ । | 
धृतराष्ट-- गच्छ, पितुरङ्के विश्रमस्व । 
दुर्जयः- ताद ! अहं गच्छामि । (उपखत्य) ताद्‌ ! कहिं सि [ तात ! 
अहं गच्छामि । तात क्रासि । | 
राजा--अयमप्यागतः। भोः ! सबोवस्थायां हृद यसंनिहितः पुत्रः 
हो मा दहति । कुतः, 
दुःखानामनभिक्षो यो ममाङ्करयनोचितः। 
निर्जितं दुजेयो शष्ट किन्नु मामभिधास्यति ॥ ४२ ॥ ८“ 
दुजैयः--अअं महाराओ भूमीए उवविह्टो । [ भयं महाराजो भूस्याः 
मुपविष्टः । | 


[8 





[१ अ 





दुःखेति । यः दुःखानाम्‌ शअनभिन्नः = श्रपरिचितः मम्‌ ्शयनोचितः-- 
श्रङशयनस्य उचितः = भ्यासी दुजेयः मां निर्जितम्‌ = पराजितम्‌ दृष्टवा किन्नु 
भिधास्यति = कथयिष्यति ॥ ४२ ॥ 


[11 पिरि ~~~ =~^-~-~-- -~----^--~ --~------*~--~-- 





धृतराष्ट--अरे ! यह कौन हि जो मेरे वख को सचते हुए मागं दिखा रहा है? 

दुलेय--वादाजी, मैं दुजंय ह । 

पृतराषटू-पौश्र दुजय ! पिताज्ञी का पता छगाभो । 

दुजय-- दादाजी, मे स्मुच मेँ थक गया ह| 

धृतराष्-ज्ाभो, पिताजी की गोद मं भाराम करो । 

दुनैय ~ दादाजी, मै जा रहा हँ ( समीप जाकर ) पित्ता जी, करौ है ! 

रा्ा--यष्भी भाशया, भफसोस। 

सभी अवस्थो मेँ हृद्य मँ रहने वाटा पुत्र के प्रति प्रेम मुक्ते जछछारहाहे, 
कर्याकि ~~ 

दुखा से भनभिन्ञ, मेरी गोद में शयन करने के योग्य दुजेय सु पराजितः 
देख अपने मन मेक्या कहताहोगा?॥५२॥ 

दुर्य - ये महाराज तो भूमि पर वेे हुए है । 


प्रथमोऽङ्कः ३६ 





राजा--पुत्र किमथमिहदागतः ! 
दुजेयः--तुबं चिरायसि त्ति । [ त्वं चिरायसौति । ] 
राजा-अहो अस्यामवस्थायामपि पुत्रस्नेह हृदयं दहति । 
दुजेयः--अषहं पि खु दे अङ्कं उवविसामि । ( श्रह्कमारोहति ) [ श्रहमपि 
खल्तु ते शङ्क उपविशामि । | 
राजा-{ निवारय ) दुर्जय ! दुजेय ! मोः ! कष्टम्‌! 
हदयपीतिजननो यो मे नेत्रोत्सवः स्वयम्‌ । 
सोऽयं कालविपर्यासाश्नन्द्रो वह्िस्वमागतः ॥ ४२ ॥ (~ 


दुजयः-- अङ्के उववेसं किण्णिमित्तं तुवं वारेसि 1 [ अहक उपवेशं 
किंनिमित्तं त्वं वारयसि । ] 


राजा- 
त्यक्त्वा परिचितं पुत्र ! यत्न तच्च त्वयास्यताम्‌ । 


॥ क| 


हृदयेति । यः = दुजेयः मे = मम हृदयप्रीतिजननः = हदयस्य प्रीतिजननः 
= प्रेमजनकः, स्नेदवर्धंको वा स्वयं नेघ्रोत्सवः = नयनानन्दः सः श्रयं चन्द्रः = 
चन्द्रवत्‌ श्रानैन्ददायकः कालविपर्यासात्‌ = काटविपयेयात्‌. वहित्वम्‌ = श्रम्निभा- 


वम्‌ श्रागतः, श्र्थात्‌ श्ग्निरिव प्रदादकारी संजात इत्याशयः ॥ ४२ ॥ 
त्यक्त्वेति । हे पुत्र ! पूवेभुक्तम्‌ परिचितम्‌ "मदीयम्‌ अङ्गम्‌" त्यक्त्वा त्वया 
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^^ 


राजा- बेटा, तुम यर्होभ्योंभाषए! 
दु्जय-( क्योकि >) तेम देर कर रहेष्टो । 
राना-- अहो ! इस दशाम भी पुत्रका स्नेह दहृद्यको जला रहादे। 
दुजैय-- निःखंदेह मै भी तुम्हारी गोदे बेहूगा। 
(गोदमेंबेताहे।) 
राजा-( उसे दूर हटाकर ‡) दुर्जय ! दुजंय ! अरे रे! अफसोस! मेरे हृद्य 
को जो ानंदित कर देतां था शौर हन भाखोके लिश्जो स्वयं उरस्तव 
स्वरूप था वही यह चखन्वरमा आज समय ङे फेर से घागकी तरह रग रहादे!॥ 
बुजंय- क्यो भाप गोद मे बेठने से मुष्ति रोक रहेष्टो ! 
राना-हे पुनर! त पे का उपभोगः किया हुजा ौर परिचित भाक्तन को 


४० अरुमक्कप्‌ 


| „0 0. 0 0 0/0 0) 0 न 0 0 6 ॥ 0) 1 0 0 0 0 # 


अद्यप्र्ृति नास्तीद्‌ पृषे भुक्तं त्ोख्नम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

दुनयः--कर्हि णु ह महाराजो गभिस्संदि । [ कन च लु महोराजो 
गमिष्यति । 

राजा--भाषशतमनगच्छामि । 

दुजयः-मं पि. तहिं शोहि । [ मामपि तेत्र नय । ] 

राजा-- गच्छं पुत्र ! एवं वृकोदरं बरूहि । 

दुजैयः--एहि महाराअ ! अण्णसीअसि । [{ एहिं महाराज 
श्मन्विष्यसे । | 

राजा--पुत्र केन । 

दुजयः--अय्याए अय्येण सव्वेण अन्तेउरेण अ । [ च्रायेवा्थैण 
सर्वणान्तःपुरेण च । | 

राजा--गच्छ पुत्र ! नाहमागन्तुं समथः | 

दुजेयः-अहं तुमं णडस्सं 1 [ श्रं त्वां नेष्यामि । ] 

राजा--बालस्तावदसि पुत्र! 


यत्र॒ तत्र श्मास्यताम्‌ = उपविश्यताम्‌ ( यतः ) च्रयप्रथति = श्रयारभ्य इदम्‌ 
असनम्‌ = श्रह्म्‌ तव योग्यं नारित = तव ्मनुरूपं नास्तीति भावः ॥ ४४॥ 


~ ---~--~-~---=-------------~--~---- 
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छो कर जहौ कहीं चाहो वर्ह बेट जा, क्योकि भाज से यह (गोद रूप भासन) 
तुम्हारे टायक नटीं रहा ॥ ७४ ॥ 

दुजंय- महाराज्न कर्हो जाभोगे ! 

राजा-मँ अपने सौ भाहर्ो का अनुक्तरण करगा । 

दुजय - सुक्षे भी व्ही रे चलो । 

राजा-जा बेटा, भीम से एेसा कहो । 

दुजंय-- आइये महाराज, भापकी तरक हो रही हे । 

राजा- कौन खो कर रहा है वेरा! 

दजय-- पितामही, पितामह भौर अन्तःपुर का सारा खीसमाज । 

राजा- जाभो वेटा, मं वा तक जने में भसमं हू । 

दज॑य- मैं लापको ठे चर्टुगा । 

राजा-~- पुम ती निष्ठुकडे बाखक हो धेटा । 


प्रथमोऽङ्कः ४१ 


दुजेयः--( परिकम्य ) अय्या ! अअं महारानी । [ श्रायः ! अयं 
" महाराजः । | 
देव्यौ--हा हा ! महाराओ ! [ ह्य हा ! महाशजः । ] 
धृतराष्ट्रः कासो महाराजः । 
गान्धारी--कहिं मे पुत्तओ । [ कुत्र मे पुत्रकः । | 
दुजेय--अश्ं महाराओ भूमीए उवविद्धो | [ श्रयं महाराजो भूम्या- 
समुपविष्टः । | 
धृतराष्टूः--हन्त भोः ! किमयं महाराजः | 
यः काञ्चनस्तम्भक्तमप्रमाणो लोके किलेको वसुधाधिपेन्द्रः । 
छतः स मे भूमिगतस्तपस्वी दरेन्द्रकीला्षसमध्रमाणः ॥ ७५ ॥ “` 
गान्धारी -जाद सुयोधण ! परिस्संतोसि । [ जात सुयोधन ! परि- 
श्रान्तोऽसि । ] 








यः काञ्चनेति । यः = दुर्योधनः काधनस्तम्भसमभ्रमाणः--काचनस्य = 
स्वर्णस्य स्तम्भसमम्‌ = स्तम्भतुल्यम्‌ प्रमाणम्‌ यद्य सः, श्र्यात्‌ सुवणेनिर्मित- 
स्तम्भतुर्य इत्यथः, ठोके = भूमण्डले किल = निश्वयेन एकः वसुधाधिपेन्दः = 
चक्रवती राजा. ( श्रासीत्‌ ) स मे ( पुत्रः ) भूमिगतः = धराशायौ, तपस्वी = 
वराकः, द्वारेन्धकीलाधेसमप्रमाणः--द्वारेन्द्स्य = नगरस्य, गृहस्य वा प्रसुख- 
दारस्य इत्याशयः, यः कीलः अगला तस्य श्रधेम्‌ = श्रधभागः तेन समम्‌ अमां 
= परिमाणं यस्य सः ( एवं ) कृतः = संजातः ॥ ४५ ॥ 


दुनय--( घूमकर ) माताभो ! महाराज यहाँ दे । 

दोना रानियाँ--हाय रे, हाय ! महाराज ! 

धृनराष्ट- मष्ाराज कषँ है ! 

गान्धारी- मेश पुत्र करौ हे ! 

दुजंय- महाराज बर्हा हे, जो मूमि पर पडे हुए) 

धृतराष्ट-अरे रे! क्या यही महाराजे} जो सोने के खम्मे की तरह भवे 
तुरे शरीर वाखा ( मेरा पुश्र ) निःसंदेह शस संसार मे एक महान चक्रवती राजा 
था, बही मेरा पुत्र जाज तपस्वीरूपमे भूमि पर पड़ाहूजा बडे द्रवाजेके कीडे 
के अधंभाग की तरह बना दिया गयाहि॥ ४५॥ 

गान्धारो पुर सुयोधन ! क्यातुमथकगपहो! 


र ऊरुभङ्गम्‌ 


राजा--भवत्याः खल्वहं पुत्रः । 

पृतराष्ट्ः--केयं भोः ! | 

गान्धारीौ- महाराज ! अहमभीदपुत्तप्पसबिणी । [ महाराज ! श्रहम- 
भोतपुत्रभसविनी । | 


राजा--अद्योत्पन्नमिवात्मानमवगच्छामि । भोस्तात किमिदानीं 


वेक्लव्येन । 
पृतराषट्र--पुत्र कथमविक्लवो भविष्यामि । 
यस्य वीर्यबलोत्सिक्तं संयुगाध्वरदीक्षितम्‌ । 
पूव श्नात्‌ शातं नरं त्वय्येकस्मिन्दते हतम्‌ ॥ ४६॥ 





गान्धासी--अमोतयपुत्रप्रसविनी--श्रभीतपुत्राणाम्‌ = भयशल्यपुत्राणाम्‌ परस- 
विनी = उत्पादिका इत्यथः ॥ 

राजा- वैक्कव्येन- विज्ञवः = विह्वलः, शोकाभिभूत इव्यथः । "विक्लघो विह्वलः 
स्यात्‌" इत्यमरः । विक्लवस्य भावः वेङ्कव्यम्‌ तेन वेक्लव्येन किम्‌ १ श्र्थात 
न किमपि म्रयोजनं शोकेनेति भावः । 

यस्येति । यस्य वीयेबलोत्सिक्तम्‌--वीयेबराभ्याम्‌ उत्सिक्तम्‌ = उद्धतम्‌ 
संयुगाध्वरदीक्षितम्‌-- संयुगः = संम्राम एव अध्वरः = यज्ञः तस्मिन्‌ दीक्षितम्‌ = 
भवीणम्‌, प्रातृशतम्‌ पूवम्‌ = त्वत्‌ प्राक्‌ नष्टम्‌ एकस्मिन्‌ त्वयि हते सवम्‌ = सनै 
स्वम्‌ हतम्‌ = विनष्टम्‌ इत्यथः ॥ ४६ ॥ 


~~~ -~~-~~----- 








राना-मं सचमुच में तुम्हारा पुत्र ह 

धृतराष्द- यह कौन हे ! 

गान्धारी - मक्ाराज ! निडर संतान को जन्म देनेवारी मेँ गान्धारी ह । 

राजा- भाज ही मेरा जन्म हाहे एेसा मेँ समक रहा ह । पिताजी, भव 
इस समय शाप क्यों पश्त्ताप कर रदेटै? 

धृतराष्ट्--यु्र ! मे भपने कके को केसे दूर कर । 

वीयं तथा पराक्रम से उद्धत ओर सं्रामरूपी यज्ञे दीक्लित जिसके सौ भई 
ष्टे व्यु केसुलमेडाट दिष्‌ गप, किन्तु हस समय एक तुम्हारेष्टी रृस्यु 
से मेरासबकृद्ठुखो गयादहै॥ ४६॥ 


( पतति । ) 
राजा--हा धिक्‌। पतितोऽत्रभवान्‌ । तात ! समाश्वसयात्रमबतीम्‌ । 
धृतराष्टर--पुत्र ! किमिति समाश्वासयामि । 
राजा-अपराङ्मुखो युधि हत इति । भोस्तात ! शोकनिम्रहेण 
क्रियतां ममानुप्रहः। 
त्वत्पावमाघप्रणताग्रमोलिञ्व॑लन्तमप्यग्निमचिन्तयित्वा । 
येनैव मानेन समं प्रसूतस्तेनेव मानेन दिवं पयामि ॥ ४७॥ 


पृतराष्टरः- 
चुद्धस्य मे जीवितनिःस्पृहस्य निसगंसंमीलितलोचनस्य । 





राजञा--शोकरनिम्रहेण--शोकरस्य निग्रहेण = परित्यागेन इत्यथः । 

त्वदिति 1 त्वत्पादमात्रप्रणताम्रमौलिः--त्वत्पादमात्रे = त्वदीययुगल्चरण~ 
माग्रे प्रणतः = नतः अग्रमोलिः यस्य सः, येन एव भानेन समम्‌ = सह 
प्रसूतः = प्रभूतः तेनेव मानेन ( समम्‌ ) ज्वरन्तमपि श्ग्निम्‌ अचिन्तयित्वा 
दिवम्‌ = स्कालोकम्‌ अयामि = प्रयाणं करोमि ॥ ४७ ॥ 

चृद्धस्थेति । जीविननिःस्पहस्य--जीविते = पुनरपि जीवनधाररो निः 
हस्य = निरभिलाषस्य, निसगेसम्मीलितलो चनस्य-- निसर्मेण = जन्मना सम्मीलिति 


~~~ --- ~क = = +~ ----~----+न ~+ 


( गिर जतादहे)) 

राजा - भरे ! भाप गिर पडे! हे तान ! माताजी को सान्व्वनाद्‌। 

धृतराष्- पुत्र ! मँ केसे साम्त्वना दूँ! 

राजा- युद्धम सबके सामने मारा गयः ( रेसा जानकर ) पिताजी, जाप 
भपना श्लोक व्याग दू जर मेरे ऊपर दया करं । 

भापके चरणो पर माथा टेकनेवाला मै जित मानके साथ पेदा हूना 
उसी मान ॐ साथ धघकती इई भग्निकी भी परवाह किण विनामे स्वर्गजा 
रहा ह ॥ ४७ ॥ 

धृतरा्ट्-मेंष्ृ्धष्टो गया ह, जिसमें जीवन की छाटस्रासेदहाथ धो वेर 
शौर कद्रत ने जिसे जम्मसे ही अन्धा वनारलादहे, किन्तु अपने पुत्रोंढे प्रति 


शठ ऊरुमक्घम्‌ 
तमक ह तकनक क क पन "ककव क 9 क-म क- ० क पक 
धृति निगरह्यतमनि संपरबत्तस्तीवरस्समाक्रामति पु्रशोकः ॥ ४८ ॥ 
वलदेवः-- भोः ! कष्टम्‌ । 

दुयोधननिराष्ास्यं भित्यास्तमितयष्छुषः । 

न हाक्नोम्यक्नेभवतः कतुमात्मनिषेदनैम्‌ ॥ ४९1 ५ 
राजा-- विज्ञापयाम्यत्रभवतीम्‌ । 
गान्धारी -भणाहि जाद ! | [ भण जात ! ] 
राजा- नमस्कृत्य बदौभि सधां यदि पुण्यं भथा ईतम्‌ । 

न्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ ५२.॥ 








= उन्मीलिते रोचने = नयने यस्य॒ तस्य, एवंभूतस्य द्धस्य मे = मम धृति = 
| 3 ठ शो 

यैयं निगृष्य = अ्रणाश्य श्रात्मनि संप्रह्तः = हृदये जनितः तीः = प्रषः पुत्रशोकः 

= पुत्रमरणवियोगः समाकामतिन समन्तात्‌ आक्रमण करोति = संतापयति ॥४८॥ 


दुर्योधनेति । दुरयोधमनिराशस्य दुर्योधनस्य जीवनं प्रति निराशस्य = श्राशा- 
रहितस्य नित्याश्तमितव्षुषः-- नित्यम्‌ श्रस्तमिते निमीलिते चश्चुषौ = स्मेचने यस्य 


तस्य ्न्रमवतः = पुज्यधृतराषटस्येति भावः । श्रात्मनिवेदनम्‌ कतुं न शक्नोमि = 
न समर्थोऽस्मि ॥ ४९॥ 


नमध्टृत्येति । त्वां नमस्छृत्य = प्रणम्य वदामि = नित्रेदगयामि यदि मया 
पुण्यं कृतम्‌ ( तदा ) श्नन्यस्यामपि = श्न्यस्मिन्नपि जात्यम्‌ = जन्मनि त्वम्‌ मे 
मम जननी = माता भव ॥ ५० ॥ 
तीच शोक हृदय में उस्पन्न हो गया हे, जो मेरी बीरता को विनष्ट करके शारं 
ओर से आक्रमण कर रहा हे ॥ ४८॥ 
वकूदेव--अरे ! कितने हुःख की बात है ! 
दुर्योधन के जीवन से निराक्ष ओर जन्म से शंधा पूउय छतराष्र को मं ज्म 
जनिषेक्न नष्टं कर सकता ॥ ४९ ॥ 
राजा--शम्बा, मे भापसे कुद कना चाहता । 
गान्धारी-- कष्टो बेटा ! 
राजा-- सै प्रणाम करके तुमसे कता हु कि यदिमेरा ङमो पुण्थहोतो 
अगर अन्भम्मेषु ही मेरी मोंकषनो१५०॥ 


प्रथमोऽङ्कः ४५ 


गान्धारौ--मम मणोरहो खु तुए भणिदो । [ मम मनोरथः खलु ' त्वया 
भणितः । | 


राजा--मालवि ! खमपि श्रुणु | 


भिन्ना मे शुकुरी गदानिपतितेर्व्यायुद्धकालोत्थिते-- 
वश्षस्युत्पतितैः प्रहाररधिरेषारावकारो हनः । 
पश्येमो वणकाञ्चनाङ्गदधघरो पर्या्तरोभो भुजो 
भर्ता ते नपराङ्मुखो युधि हतः कि क्षत्त्रिये ! रोदिषि ।॥५९॥ 
देवी--बाला एसा सदधमेचारिणी रोदामि । [ बाला एषा सधम 
चारिणो रोदिमि । | 


राजा--पोरवि ! त्वमपि श्रणु! 


भिन्नेति । मे=मम भृकुटी ग्यायुद्धकारोत्थितेः-व्यायुद्धस्य=मल्ल्युद्धस्य हन्दर- 
~ ७ च अ (4 
युद्धस्य वा कले=समयें उत्थिते: गदानिपतितेः-गदाप्रहारः भिन्ना= विदारिता वक्षसि 
[२ 
उत्पतितैः प्रहाररुधिरेः = गदाघातजनितरक्तः दारावकाशः- हारस्य अवक्राशः 
स्थानं हतः = श्रपहतः, श्र्थात्‌ सगेवक्षःस्थले र्ताप्लावितम्‌ अस्तीति भावः, व्रण- 
काच्चनाङ्दधैरः-- व्रण एव काश्चनाङ्गदम्‌ = सुवणेनिमितकेयूरम्‌ तस्य धरौ, पर्या- 
परशोमी = अतिसुशोभितौ इमौ भुजो पश्य, ते = तव भता युधि परादमुखः सन्‌ न 
हतः = ण्त्युं प्राप्तः ( श्रतः ) हे क्षत्त्रिये ! करिम्‌ = कथं रोदिषि = विलपसि ॥५१।), 


गान्धार -- निःसन्देषह तुमने मेरे मनकीजो घात की) 
राजा--मारुवि ! सुम भो सुनो) 


द्दरयु > समय हुए गदाके प्रहार के कारण मेरी भें छिन्न-जिन्नहो 
गड है, वक्षस्थल पर प्रष्टार होनेसे रुधिर का इतना संचार हो गयाहि कि हार 
के किप कोटं जगह नहींहै। चणरूपी सोनाके बाजृबन्द्‌ को धारण करने से 
अश्यन्त सुशोभित इन दोनों भजाना को देखो । तुम्हारा पति युद्धम पीठ दिखा 
कर नीं मारा रयाहै, फिरिमीदहे षत्रियाणी!त्‌्वोरोरहीदहै!॥५१॥ 

देवी- मेँ फिर भी आपकी धर्मपरनी हं, अभी अबोध बराह इसीलिषिरे 
रही ह । 

राजा-- है पौरवि ! तुम मी सुनो) 


६ ऊरुभङ्गम्‌ 


कनका ननन हिन "ण "वक ^ कह नो वको ह पकिव स-व कहन जड कहन न्क" नन कन्कृा----नदन्कृकरनकनभ- डन 


` वेवोकतेधिविषेमंखेरभिमतेरि्टं धरता वान्धवाः 

शाच्रुणामुपरि स्थितं प्रियशतं न व्यंसितः संश्रिताः । 

यु द्ेऽ्टादश्वादिनीन्रपतयः संतापिता निग्रहे 

मानं मानिनि ! वीक्ष्य मे न हि ख्दन्त्येवविघानां खियः ॥५२॥ 

पौरवी--एक्षछिदप्पवेसणिच्चआ ण रोदामि । [ एककृतप्रतेशनिश्चया 
-न रोदिमि । | 

राजा--दुजेय ! त्वमपि श्रणु। 
धृतरष्टर-- गान्धारि ! किं नु खलु वदच्यति । 





वेदोक्तेरिति । वेदोक्तैः अभिमतैः = अभिलषितैः विविपैः मवैः = यज्ञैः इम्‌ 
= पूजितम्‌, बान्धवाः = सम्बन्धिनः ध्रताः = परिपोषिताः, आध्रिता वा, प्रिय 
शतम्‌ --प्ियाणाम्‌=दुःशासनादि भ्रातृणां शतम्‌ शरणाम्‌ उपरि स्थितम्‌= अधिकृतम्‌ 
शासितं वा, अथात्‌ शत्रवः पराभूता इति भावः । संश्रिताः = मदीयाश्रयीभूताः 
जनाः न व्यसिताः = न ॒पररित्याजिताः युद्धे अष्टादशवाहिनीनरपतयः = अ्णदशा- 
-नाम्‌ ( अक्षोहिणी ) सेन्यानां संचालक्रा मूपतयः इत्याशयः । निप्रहे = वन्दीगृहे 
-संतापिताः ( श्रतः ) हे मानिनि । एवंविधानाम्‌=माटशानाम्‌ वीरपुर्षाणाम्‌ मानम्‌ 
= अभिमानम्‌, गौरवम्‌ वा वौदय = श्रवलोकय, संस्मृत्य वा मे = मम स््रियः नहि 
श्दन्ति ।॥ ५२॥ 


० --------~- ~-~~ -- ~~~ -- ~~ ~~ ~ -- ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~------~-~-------~-~---~-~-~--~--~----~--~ ^ ~ ~= 


* / मेनिवेदमें कहे हष एवं शाखां से अनुमोदित थनेकां यञो के द्वारा देवतां 
के द्वारा देवतार्थं की अचनाकीहे, सगे सम्बन्धिर्योको जाश्रय दिया, मेरे सौ 
भाहर्या ने श्च पर भपना अधिकार कायम किया, तथा जो ्ाध्रि्तोको 
हमेशा अपने पास रखा; अ्ारह अषोहिणी सेना के अधिनाय्को को वन्दी 
अनाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया है, हे मानिनि! हष प्रकारे गौरव को देखकर 
मेरे जेते ष्यक्तिफे रिष तुम जेसी मानिनि्थो का विराप करना उचित 
वटी है ॥ ५२॥ 

+ पोरवी- (ने भापके साथ) चिता कौ भग्निमें प्रवेश करनेके लिश द्द 
निश्चय कर चुकी हं, इसलिये में रोती नहीं । 
राजा-- बुजय, तुम भी सुनो। 
धृतराष्ट- गांधारि ! वास्तवे वह क्या कहेय।। 


प्रथमोऽङ्कः ७ 
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गान्धारौ--अहं पि तं एव्व चिन्तेमि । [ श्रहमपि तदेव चिन्तयामि । ] 

राजा--अहमिव पाण्डवाः शुश्रषयितव्याः+| तत्रमवत्याश्चाम्बायाः 
न्स्या निदेशो वतेयितव्यः। अभिमन्योजेननी द्रौपदी चोभे मातर 

वत्पूजयितव्ये । पश्य पुत्र ! 
श्लाघ्यश्रीरभिमानदीषहदयो दुर्योधनो मे पिता 
तुव्येनाभिपरुखं रणे इत इति स्वं शोकमेवं त्यज । 
स्पृष्टा चेवं युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षोमापसव्यं भुजं 
देयं पाण्डुषुतेरतवया मम समं नामावसाने जल्ञम्‌ ॥५३॥ 


(0 0 0 0/9 ष्क क्थ 





पोरवीति । एककरृतप्रवेशनिश्वया--एकः = समानः कृतः प्रवेशनिश्वयः = 
श्मभ्निप्रवेशमिश्वयः, चितारोहणनिश्वयो वा ययासा। 

राजा-- निदेशः = मिरदेशः, शासनं वा वतयितन्यः = शिरोधाय॑ः, अनुपाल- 
नीयोवा॥ 

इलाध्येति । श्लाघ्यश्रीः--श्याध्या श्रीः = शरीरशोभा ८ संपत्‌ वा ) यस्य 
सः, श्रभिमानदीपहटदयः--श्रभिमानेन = श्रात्मगौ रवेण दीप्तम्‌ = देदीप्यमानम्‌ 
हृदयं यस्य सः, ( एवंभूतः ) मेमम पिता दुर्योधनः रणो = समराद्गशो तस्येन~= 
समानबलेन ८ भीमेनेति शेषः ) श्चभिमुखं हतः इति त्वम्‌ एवं ( मनसि संस्मृत्य ) 
शोकं त्यज । युधिष्ठिरस्य विपुलं क्ौमापसन्यम्‌ = क्षौमेण = दुकूलेन दुपश्च इति 
भाषायाम्‌ श्षमं दुकूलं स्यात्‌" इत्यमरः । ्राच्छादितम्‌ अपसन्यम्‌ = दक्षिणशरी- 
रभागम्‌ इत्यथः । एताद्शं भुजं च एवं स्पष्ट्वा त्वया पाण्डुषुतेः समम्‌ = सह मम 


गान्धारी-मंभीरएेादही सोच रहीह। ४. 

राजा- मेरे समानदही पाण्डर्वोकीमौ तू सेवा करना, पूजनीया माता कुन्ती 
धी आन्ञा मानना; अभिमन्युकी माताजौर दौषदीको पनी मौ दी तर 
पूञ्जन करना । देखो बेटा ! 

प्रशंसनीय वेमव वाला, अभिमानसे देदीप्यमान हृद्य वाहा मेरा पिता 
दुयोधन युद्धम अपनी बराबरी वारे (भीम) के साथ सब के समक मार 
दिया गया--यह विचार करत्‌ शोक ध्यागदे। मेरीषश्ष्युके बाद युधिष्ठिर के 
विशार रेश्षमी चञ्च से ठेॐे हर्‌ दाहिने हाथकोस्पकषंकरके तु षण्डुङे पुत्रके 
साथ तपम के समय मेरे नामोच्चरण रे वाद्‌ जराञ्जछि अपंग करना ॥ ५३ ॥ 


4. ऊरुभङ्गम्‌ 


क "क क--कन्ाण --कछा- 








बल्देवः--अो बेरं पश्चात्तापः संवृत्तः ! अये शब्द इव । 
सन्नाहदुन्दुभिनिनादविग्योगसमुे 
विक्षि्बाणकवखञ्यजनातपभरे । 
कस्येष काञ्नुकरवो हतसूतयोषे 
विच्रःन्तघायस्रगण गगन करोति ॥ ५४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
दु्यौधनेनाततकामुकेण यो युद्धयक्ञः सहितः प्रविष्टः । 
तमेव भूयः प्रविशामि शुन्यमध्वयुंणा इत्तमिषभ्वमेघम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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नामावस्ाने=पितनुदिश्य नामोच्चारणसमये इत्यथः । जलम्‌ तपंणजलम्‌ देयम्‌ ॥ 

सन्नादेति । सन्नाददुन्दुभिनिनादवियोगमूके--सन्नाहाश्च परहाश्च दुन्दु 
भयश्च तेषां निनादस्य = शब्दस्य वियोगेन = मभावेन मूके = निःस्तन्धे, विक्षिप्त 
वाणकवचन्यजनातपत्रे = विक्षिप्तानि बाणश्च कवचश्च चामरश्व-्मातपत्रं चरचर च 
तानि वाणकबचन्यजनातपत्राणि यत्र तसन्‌ , हतसूतयोधे = विन्टसा रथिसेनिके 
कस्य॒ एषः का्ुंकरवः--कामुंकस्य = धनुषः रवः = टङ्कारः गमनम्‌ = आकाश - 
मण्डलम्‌ विघ्रान्तवायसगणम्‌--विश्रान्तः = भयभीतः वायसगणः = काक्समूटः 
यस्मिन्‌ तत्‌ › करोति ॥ ५४ ॥ 

दुर्योधनेनेति । आततकामुकेण--्ाततम्‌ = सञ्जीक्रतं॑कामुंकम्‌ = घनः 
येन सः तेन दुर्योधनेन सहितः यः युद्धयज्ञः = युद्धरूपी यन्नः प्रविष्टः = प्रवेशितवान्‌ 





वरूदेव - अहो ! श्व्रता तो पश्चात्तापे परिणत हो गहं ! अरे! उदु श्षब्द 
साहोरहाहे। 

युद्ध कवचच ( नगा!) जोर दुन्दुभी की भावाज चन्द्‌ हो जानेके कारण 
( युद्ध केतन ) शान्त हो जने पर) बाण, कवच, छत्र जीर चामरो क चारो शोर 
दिखर जाने भोर, सारथी तथा योद्धा्भो के विनष्ट हो जाने पर किसके धनुषका 
रव ( आषाज ) आकाश्ञ-मण्डक कौरवो से त्रस्त वना रहाहे॥ ५४॥ 

( नेपथ्य मं) 

धनुष पर डोरी च्ढाष्‌ हष्‌ दुर्योधन के साथ जिस युद्धसूपी यक्लमे प्रवेश 
छि था आज फिर उक्ती युद्धमें टीक वेखे ही प्रवेन्ञ करता ह जेसे कोह ष्थक्ति 
भध्वयुं.( पुरोहित ) के द्वारा पूण किए गद्‌ यज्ञम पदापंण करता हे ॥ ५५॥ 


प्रथमोऽङ्कः ४६ 


बरुदेवः- अये अयं गुरुपुत्रोऽखत्थामेत एवाभिव्रतेते । य एषः, 
स्फटितकमलपश्रस्पश्टविस्नीणेदण्टी 
खुचिरकनकयूपव्यायतालम्बबाहुः । 
सरभसमयमुत्रं कामुक क्रमाणः 
सद्हन इव मेखः क्गलसरन्द्र चापः ॥ ५६ ॥ 
( ततः प्रविशत्यश्वन्थामा। ) 
श्रश्वन्थामा-( पूर्वोक्तमेव पर्त्वा) भो भोः! समरसंरम्भोभयबल- 


भणि 





तमेव, शल्यम्‌ भूयः श्रभ्वयुंणा = पुरोहितेन त्तम्‌ = परिसमाप्तम्‌ शश्वमेधमिव 
प्रविशामि ॥ ५५॥ 


स्फुटितेति । स्फुटितकमलपत्रस्पष्विस्तीर्णटटिः--स्फुटितानि = विकसितानि 
कमलपत्राणि तद्रत स्पष्ट विस्तीणे च दृष्टी = लोचने यस्य सः, सुचिरकनकयुपव्या- 
यतालम्बबाहुः--रचिरौ = रमणीयौ कनक्रयूप इव = मुवर्णनिभितयक्ञस्तम्भ इव 
व्यातौ = विशालो श्रालम्बौ बाहू ग्रश्य सः, उग्-भयंकरम्‌ कामुुम्‌ सरभसम्‌ = 
वेगवरन्कम्‌ यथा स्यात्तथा कपमाणः श्द्रलग्नेन्द्रवापः--ण्-शिखरे कनः इन्द्- 
चापः = इन््धतः यस्य सः, सदटनः = प्रञ्वल्यमानः मेसः इव = स्मेरं पवत इव 
प्रयम्‌ { प्रतीयते इति शेषः) ॥ ५६॥ 

अश्वस्यामा । समरसंरम्भोमयबख्जरधिसंगमसमयसमुत्थितशखनक्रकरत्त 
विग्रहाः--पमराय = संम्रामाय समरे वा संरम्भः ययोसे उभयबल्ते = कौरव- 


च 4 -अरे ! यह गुरुपुत्र अश्वव्थामा इधरदही बा रहेर्दे। जो यद 
( अश्वग्यामा )। 
विकलित कमल की पंखुदयों की मनि जिनकी जसं बद़ी-बदी है, रुचिर 
सुवणं क यज्ञप्नम्भकी तेरह जिनको बाहं मजनून एवं रम्बीर्है; जो जपना 
कठोर धनुष व्ड़ांतेजीसे खच रहादे, जिनके शिखर परं इन्द्रधनुष स्थितै 
येगे जरते हुए सुमे पवत की मोति ख्ग रहा हे ॥ ५६ ॥ 
( स्स वार अश्वथामा का प्रवे्ञ) 
. (भा- ( वुरयोघन "` इष्यादि पूर्वोक्त शोक को ही पदकर ) भो, भो! 
अरे ! थुद्ध की उस्कंठा रखने बारे राजाला ! तुर्हारी देह युद्ध के बष्पाहपे 


० ऊरुभङ्गम्‌ 


जलधिसङ्गमसमयसमुत्थितशखनक्रङृत्तविग्रहाः स्तोकावशेषनश्वासानुबद्ध- 
मन्दभ्राणाः समरश्लाधिनो राजानः ! श्ण्बन्तु श्ण्वन्तु भवन्तः। 
छलबलदलितादः कौरवेन्द्र न चाहं 
शियिलविफलशसखः सूतपुत्रो न चाहम्‌ । 
षट तु विजयभूमोौ द्रष्टुमद्योदययतासखः 
सरभसमहमेको द्रोणपुत्रः स्थितोऽस्मि ॥ ५७.॥ 








नयको नि" ८ 





पाण्डवयोः सेन्यबले एव जलो = सागरौ तयोः संगमस्य समये = श्र्थात्‌ परस्पर- 
रमिलनसमये समुत्थितानि शच्राणि = आयुधानि एव नक्राः = जख्चरजीवविशेषाः 
तः क्ताः = विदारिताः विग्रहाः = शरीरावयवाः येषां ते तथा, स्तोकावशेषश्वासा- 
नुबद्धमन्दप्राणाः--स्तोकावरोषाः = अल्पमात्रावशेषा श्वासेन अनुबद्धाः मन्दप्राणाः 
यष्रां ते, समरर्लछायिनः-समरं समरे वा श्खाधिनः = प्रशंसनीयाः ॥ 
लबलेति । अहम्‌ छटबर्दलितोर्-छक्बलेन = कपटेन दितौ उरू = 

जङ्तरे यस्य सः, एवंभूतः कौरवेन्द्ः = दुर्योधनः न ( ग्रस्मि ), अहम्‌ शियिलविफ- 
कशच्रः--भिधिलानि ( तथा ) विष़ठलानि = निष्फलानि ( शत्रुसंहरणो इति शेषः ) 
शच्लाणि यस्य सः, शर्थात्‌ परश्युरामशापवरेन कुण्ठिता इति भावः । एतादृशः 
मूतपुत्रः = कणश्च न ( प्रस्मि), तु = ज्रन्तु श्रहम्‌ अरय इह = श्ररिमिन्‌ विजय- 
भूमौ उद्चताल्लः = अन्लशच्नण ससलितः इत्यथः । द्रोणपुत्रः = श्यश्वत्थामा 
गरभसम्‌ द्रष्टुम्‌ = कमपि योद्धारमन्वेष्टुमिति भावः । एकः = एकाकी स्थितः 
( श्मक्षमि )॥ ५७॥ 


~~ ˆ~ -~---~---~----~---~---~-~-~~--~--------~-~-~--~~---~-------- ~ ~> ~~~ ~> = => ~+ > ~~ ** न ^~ ~~~ 


(भरे हए ) दोनों दरु ( कौरव तथा पाण्डव ) के सैन्यरूपी समुद के संगम 
( मरुखमेद़ ) ॐ सम्य उपरकी भर उद्ठलते हुए शखररूपी मगरमच्छ से छिन्न 
भिन्न कर दी गहैहै जौर श्वास धटूत थोड़े घचे रहने के कारण तुम्हारे प्राण मंद 
हो गए है । ( रेली स्थितिरमे) जापर खो सुने। 

जिसकी जंघा छरुसेतोडदी गर्हे पारम दुर्योधन नदीं, डीडे जीर 
निष्फल शख्धवाला में सूतपुत्र ( कर्णं ) महीं ह, वहिक हस विजयभूमि पर भख 
श्रं से सुसम्जित म दोणपुत्र ( अश्वत्थामा) हं, जो किसी डाकू योद्धाकी 
अहर भँ आज भरर खदा ह ॥ ५७ ॥ 


प्रथमोऽङ्ः ५१ 


^ ऋ ^ कंक -" स-व ˆ "व कृ ककत "गक = ~ध 


किमनया समाप्यप्रतिलाभविजयश्लाघया समरश्चिया । ( पर््रिम्य ) 
मा तावत्‌ । मयि गुरुनिवपनन्यप्रे घश्चितः किल दुस्कुलरिलकमभूतः 
कुरुराजः । क एतच्छु द्रास्यति । कुतः, 
उद्यस्प्राञ्जलयो रथद्धिपगताश्चापद्ितीयेः करे- 
यस्ये कादशवादिनीद्रपतयस्तिष्ठन्नि वाक्षयोन्मुखाः । 
भीष्मो रामददारावललीटकवचस्तातश्च योद्धा रणे 
व्यक्तं निजित पव सोऽप्यतिरथः कालेन द॒र्यधनः ॥५८॥ 


पथ का द दोक ज्व - कचः” -ज्ोकन व्यक 








्मप्रतिखाभविजयश्याघया-अविदयमानः प्रतिलापः यर्स्म सा एवभूना 
विजयश्टाघा = विजयप्रशंसा यस्याःसा तया ( समरश्रिया इति शेषः) । रसः 
निचपनन्यग्र-- गुरवे = मृतपित्रे द्रोणाचार्याय निवपने = तिलाजलिप्रदाने, पिण्डदाने 
वा व्यग्र सति कुश्कुलतिट एभूतः = कुर्वंशशि रोभूष्णः कुरुराज-चदुर्याधनः चश्चित-= 
प्रतारितः ॥ 

उद्यदिति । रथद्विपगताः--रथदिपेषु = रथगजेषरु गताः = श्रारूढाः, चाप- 
द्वितीयैः चापः = धनुः द्वितीयः = सहायः येषां तैः एनाद्शैः । करैः = 
हस्तैः उद्यत्काजलयः--उद्यन्तः = उत्थापितचन्तः शरंजलक्यः = पाणिपुृटाः 
येषां ते एकादशवाहिनीनरृषतयः यस्य = दुर्योधनस्य वाक्योन्मुखाः = श्राह्ञा- 
पालने तपरा इन्यथः तिष्ठन्ति, रामत्तरावलोटक्वचः-- रामस्य = परशुरामस्य 
शरः = बाणे: अबलीटः = जजरितः विद्धो वा कवचः यस्य सः, भीष्मः योद्धा 
तातश्च = मदौीयपिता च रणो = संग्रामे ( यस्य प्ते इमो द्वौ संरक्षकौ भूत्वा 


~~~ ~~ “~~-~^-~-~~--~~ ~~-~---~-~--~-~-~-------- ~~~ ~- 
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राभरदहित विजय का प्रश्षावा्खा मरौ इस समर-ल्चमी स क्या पटः! 
( धूमकर ) नही, एेसा नहीं । जब छि म॑श्रौपिताजी को तिरखज्जलिदेनेमे भ्य 
था तभी कुरुङटभषण मदाराज् ( दुर्यांघन ) को धोखा दिया मया, छेकन ईसं 
कोन मानेगा ! व्योकिः- 

रथ भौर हाथि्या परच्ेहु्‌, हाथमे धट्ष द्द्‌ हूष्‌ ग्धारह जक्लौहिभी 
( सेना ) वारे राजारोग जिसकी अज्ञाको पार्नक्रनेक्रिष्‌ हाथ जोङ्कर 
तस्पर रहते थे, परशराम के बरार्णोसे जिनका कवच जजेरेत हा गयाहै रेका 
भीष्म ओर महाबली श्री पिताजी (जिनकी भोरसे्दरहेथे) रेषा मष्टान 
वीर दु्योधन.भी वास्तवमें कारक प्रभावे से जीता गया ॥ ५८ ॥ 





५२ ऊमभङ्गम्‌ 
तत्‌ क्नु खलु गतो गान्धारीपुत्रः । ( परिकम्यावलोकषय ) अये 
अयमयिहतगजतुरगनरर्थप्राकारमभ्यगतः समरप्रयोधिपारगः कुर 
राजः । य एषः, 
मोलीनिपातचलकेशमयु खंजाले- 
गात्रे गंदानिपतनक्चतश्ोणिताद्ः । 
भाव्यस्तमस्तकरिलानलसंनिविष्रः 
सन्ध्यावगाढ इव पश्िमकालसूयंः ॥ ५२ ॥ 


(न्रे वि 0 1४ 





॥ 01 


द्मास्ताम्‌ ) सोऽपि अतिरथः=अतिक्रान्ताः रथिनः येन सः, दुर्योधनः शपि कालेन 
= ^~ ॥ 

= कारप्रभावेण, समयवेपरीव्येन वा व्यक्तमेव = गनिश्वितमेव निजितः = परा- 
जितः ॥ ५८ ॥ 

तदिति । गान्पारीपृत्रः = दुर्योधनः समरपयोधिपारगः-समरः = समर- 
भूमिः एव पयोधिः = समुदः तस्य पारगः = पारं गच्छतीत्यथैः ॥ 

पो ~ र 

मोलीति । मोलनिपातचलकेशमयूखजाटठैः- मौन्याः = मुकुटस्य निपातेन 
चखा: = चचरा विकीर्णाः केशा ;एव मयूखनालानि = करिरणसमूटाः तैः । गदानि- 
पतनक्षतसोगितारैः--गदायाः निपतनेन = प्रहारेण यानि क्षतानि = वणस्थानानि 

० [ॐ वै [8 ^ रि 

तेभ्यः निस्छतं यत्‌ शोगितम्‌-रक्तम्‌ तेन गारैः गात्रैः शस रः। अस्तमस्तकरिला- 
तलसन्निविष्टः--अरस्तमस्तकस्य = अस्ताचलस्य शिलातलेषु सन्निविष्टः = संश्लिष्ट 
इत्यथः । संध्यावगाढः = संध्यया = संध्याकाटीनरागेण इव्यथः । श्रवगादः = 
्रवलिप्तः पध्िमक्रालमूयः-- दिवान्तसूयं इव, श्रस्तक्राटीन सयं इव चा । भाति = 
प्रकाशीभवतीव्यथः ॥ ५९ ॥ 


¬ भ 4 








तब गान्धारं पुत्र (दुर्योधन ) कहँ चला गथा । ( घूमकर भौर देखकर ) 
जरे ! मरे हुए हाथी, घोडे, मनुष्य ओर रर्थोकी चदहारदीरारी के बीचमे, समर 
रूपी समुदं को पार कने वाल यह दुर्योधन स्थिन दहै । जो यह, 

मुङकट के गिरने से चचल-केश सूयी किरर्णोकी तरह लक्गरहेरहै, गदाके 
प्रहार के कारण ( जलमी बने ) घार्वो के बहते सून से स्थपथ शरीर, अस्ताचष्ट- 
पव॑त कं शिखर कं ऊपरी भाग पर आधारित, संध्याकेरंगमे इषते इषु सूयी 
भांति दिखाई पड़ रहा दहै ॥ ५९॥ 
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( उपदत्य ) भोः कुरुराज ! किमिदम्‌ । 
राजा-गुरुपुत्र ! फलमपरितोषस्य । 


अश्वत्थामा-- भोः कुरुराज ! सत्कारमूलमावजंयिष्यामि । 
राजा--किं भवान्‌ करिष्यति । 


थामा--श्रुयताम्‌ । 
यु द्धाद्यतं गरुडपृष्ठनिविष्टदेद- 
मष्टाघेभीममुजमु्यतशाङ्गंचक्रम्‌ । 
ष्णं सपाण्डुतनयं युधि शख्जालेः 
संकीणेलेख्यमिव चित्रपट क्षिपामि ॥ ६०॥ 


कनकाय 








द्मपरितोपस्य = श्रसतोषस्य । 


त्कारमूलम्‌- सत्कारस्य मुलमेव । अआवर्जयिष्यामि = उपदारेण समपंयामि 
इत्याशयः । 

युद्धोद्यतमिति । युद्धोयतम्‌ गसुडप्रष्टनिविष्टदेदम्‌-- गरुडस्य पृष्टे निविष्टो 

देहः येन त्म्‌, ्र्ाधमीममुजम्‌- अश्याः = चत्वारः भोमाः = भयोत्पादकाः 

अुजा यस्य वम्‌, उदययतशान्गचकम्‌--शाङ्गम्‌ च = धनुश्च चकम्‌ च = चक्रुदशंनं 

च इति शाक्षे्चक्र उयते शाङ्गचकरे यस्य तम्‌ , सपाण्डुतनयम्‌-- पाण्डुपुत्र सहितं 


(4 


मित्यथंः » कष्णम्‌ गङ्कीणलेख्यम्‌ चित्रपरष्‌ ट्व युष क्षिपामि ् दकषिपामि 15 ०॥ 


( पास् म जाकर) 

हे रराज ! यह क्या ! 

राजा--जाचा्पुच्र ! यह तो मेरे असंतोष का फल है। 

अश्वत्थामा-हे कुरुराज! म जापके सत्कार के लिप्‌ अपेडित सामग्मो परस्तु 
करूगा । 

राजा-जाप क्या करगे ! 

अश्वत्थामा-- सुनिये । 

युद्ध के किए तत्पर गरड की पीठ पर चदे हर्‌, भयंकर चार मुजावञे 
धनुष भौर चक्र को धारण करनेवाके, पाण्डुपुत्रो के साथङ्ृष्ण को, युद्ध मं शश्ञ। 
के समूह से संङोण चित्र वान्नं चित्रपट कामानि नष्टकंर इमा ॥०॥ 


॥ ५ च) 


५ ऊरुभङ्गम्‌ 
राजा--मा मा मवानवम 
गन धाञयुत्सगे सकलमभिपिकत चुपकुलं 
गतः कणेः स्वय निपतिततनुः शन्तजुखुतः; । 
गा श्रातृणां मे शहातमभिमुखं संयुगमुखे 
वयं चेवभूता गुरुत ! धनुमृञ्चतु भवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
ग्रश्वत्थामा--माः कुर्राज ! | 
संयुगे पाण्डुपुत्रेण गदापातकचप्रहे । 
सममूरुद्धयेनाय दरपोऽपि भवनो हृतः ॥ ६२ ॥ 
राना--मा मेवम्‌ । मानशरीरा राजानः ।; माना्थमेव. सया निग्रहः 
गृहीतः । पश्य गुरुपुत्र ! 


|) 0 0 01 नमे द 
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गतमिति ¦ श्रभिपिक्तम्‌ - युचराजपर प्रतिष्ठितभित्थरथः । सकलम~=सवेतरृपः 
कुःलम्‌ = राजवशः, धा्रयुन्सगे = पथिवीतले, रसातले चा गतम्‌); कणेः स्व 
गतः, शंतरामतः = भीष्मपितामहः । निपतिततनुः = भूमौ पतितशरौरः, ररशय्या- 
रूढः मे-मम भ्रातृणाम्‌ शतम्‌=बन्धशतम्‌ छभिगुखम-=प्रत्यक्षमेव ,सथुगसुसखे = रण- 
मध्ये गतम्‌ - शयुं प्राप्तम्‌ चयं च एवमूताः ( श्तएवर ) दे गुरुमत | द मुखपत्र 
भवान धनुः मुश्चतु = त्यजतु ॥ ६१-६२ ॥ 
निग्ररः = सम्रामः, गृटीतः = रन्तिः टतिं याघः। 


+~ 


४ 


राज।- नही, एेसा न करहु | 
सम्पूरणं राजवंस, जिनका अभिवेकहो चुकता यथाप्थ्वीकीगोदमें सो गयाहे, 
कणं स्वगं चला गया, शनन्तचुपुन्र ( भीष्म ) का शरीरमभी पृथ्वी पर पडाहेः 
मेरे शरौ भाई युद्धम सबके सामने दही मार डारे गये मौर हम स्वयं दूष हाटन 
मे गुजर रहे दै । आचायंगुत्र ! अव जाप धनुषकोष्यागद्‌॥६१॥ 

भश्वत्था+--हे कुराज ! 

आज पाण्डुपुच्र भीमसेन ने जिस संग्राममे गदाकीवार करनेके साथदी 
साथ तुम्हारे रक्षा को पक्रङाजौर तुग्हारी दोनों संघार्नोके साय दही तुम्हारा 
गव॑ भी हर लिया ( अर्थात्‌ चूर-चूर कर दिया ) ॥ ६२ ॥ 

राज नी, नहीं । मान ही तो राजञाभों का शरीर कराता हे भीर एक 
माच्र मानकेषरिए्‌ हीने युद्ध ठाना; देखो भायदुत्र- 


प्रथम, ऽङ्कः ५९ 
यत्छृष्टा करनिग्रहाक्चितकचा दयते तद्‌ द्वोपदी 
यद्रालोऽपि हतस्तदा रणमुखे पु्रोऽभिमन्युः पुनः 
अक्षब्याजलजिता वनं वनस्रगेयेर्पाण्डवाः संधिना 
नन्वदप मयि तः कृत विसृराभो । दपाहत दीश्चितेः ॥६२।) 


अश्वत्थामा-सवेथा कृतप्रतिज्ञोऽस्मि | 
भवता चार्मना चच वीरलोकः शपाम्यहम्‌ । 
निशासमरमुत्पाद्य रणे धक्ष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ६४ ॥ 





यदिति । यत्‌ क्रनिग्रदातितकचाः--कराभ्यां = हस्ताभ्यां निग्रहः = 
चलपूवकं यथा ध्यात्तथा दआ्मक्रषेण येपां ते, अरचिताथ = कुटिलश्च रमणीया 
वा ते कचाश्च = ्लक्राश्च करनिग्रहाः गंचितकचाः यस्याः सा एतादृशी दौपद 
युते कृष्टा = आनीता, पत्रः श्रभिमन्युः तदा रणमुखे = युद्धमध्ये यन्‌ हत 
अक्षव्याजजताः = युतक्रीडान्याजन पराभूताः पाण्डवाः, चनख्गेः = बन्य- 
जन्तुभिः ( सह ) वन यत्‌ संभ्रिताः, भो ' तेः दीक्षितः = रणयन्ञ दीक्षितः, अर्थाय 
युदधभरवीणेरित्म्रथः. मयि दुर्पाहृतम्‌--दपस्य आहृतम्‌ = ्माहरणम्‌ मानभगो चा 
कृतम्‌ ( तत्‌ः) ननु = निश्चयेन ग्रल्पमव \ कृतम्‌ ) एवं चिप्र = (त्वं) 
विचारय ॥ ६२ ॥ 





भवतेति । भवता श्मात्मना वीरलोगैश्च = यद्यभरेश्र एव॒ शयामि = शप 
करोमि (यत) श्रम्‌ निशासमरम्‌ = रात्रय॒द्धम्‌ उत्पा = कृत्वा, पाण्डवान 
घद्यामि = सहरिप्यामि, ज्वलयिष्यामि उति वा ॥5४॥ 
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मेने दोन हार्धोसे बालको पक्डेहुद्‌ दरौपदी को चूत-सभामे घसीटकर 
छाया, वुद्ध मे जभिमन्युकेप्राणोंका संहार ङि भोर ज्ञुजामे पाण्डवोको छल 
सेजीत कर उन्हें जग्मे वनरे पशुओं > साथ ाश्रय द्विया, इतना होने पर 
भी रणविद्यामे दीक्षित पाण्डर्वोने मेशजा मान-मद्ने किया वहु अपेष्षाकरन 
थोड़ा ही है । इसे जप ( स्वयं ) विच।र कोजिए्‌ ॥ ६३ ॥ 

अश्वत्थामा - मँ सवच प्रकार से हद निश्चय कर चुकाहं। 


मँ अपना, पकी न्नोर वीर पुरुषों की सोगंघ खाकर कहताहुकिमेंरचि-. 
युद्ध करके पाण्डवो का विध्वंस कर इालुगा ॥ ६४ ॥ 


५8 ऊरुभङ्गम्‌ 


बल्देवः--एत द्वविष्यत्युदाहृतं गुरुपुत्रेण । 
श्रश्वत्थामा--हलायुधोऽत्र भवान्‌ । 
धृत राष्ट्रः-- हन्त ! साक्षिमती खलु वञ्चना । 
दश्व्थामा--दुजेय ! इतस्तावत्‌ । 
पितृविक्रमदायाद्ये रास्ये भुजवबलाजिते । 
विनाभिषेक राजा त्व विप्राक्तेवेचनेमव ॥ ६५ ॥ 
राजा-हन्त ! छृतं मे द्रदयाुन्ञातम्‌ । परिस्यजन्तीव मे प्राणाः । 
इमेऽत्र भवन्तः शन्तनुप्रभ्रेतयो मे पितृपितामहाः । एतत्कणेमग्रतः 
करत्वा समुत्थितं श्रावृशतम्‌ । अयमप्येरावतशिरोबिषक्तः काकपक्षधरो 
महेन्द्रकरतलमवलम्ब्य क्रद्धोऽभिभाषते मामभिमन्युः। उवश्यादयोऽ- 
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उदाहृतम्‌ = उक्तम्‌ । 
पितृविक्रमेति । त्वं पितृविक्रमदाया्े--पितुः विक्रमः = पराकमः एवं 
दामादयः = दायभागः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , भुजबलाजिते = बाहुबरलोर्पाजत राज्ये 
द्मभिषेक्रं विना विग्रोक्तेः वचनैः राजा भव ॥ ६५ ॥ 
राजेति :। रेरावतशिरोविषक्तः- ठेरावतघ्य शिरसि विप्रक्तः = उपाशढः 
इत्यथः । महेन्द्रकरतलम्‌ = इन्दरकरतलम्‌ मदाणवाः = महासागराः । सदख- 


बल्दे+- जो ङु जआयपुत्र न कहा ह निःसदेह वही होगा । 
अश्वत्थामा- यही तो पूञ्य बरूदेवजी ई । 
धृतराष््- हाय! वचना (षोलाबाजी) भो ब्रख्देवजी के समक हीकी 
गदं दै। 
५" अश्वत्थामा वुजय, य्ह आनो । 

.“ तू पिताक पुरषाथं से उपर्ढघ पवर संपत्ति तथा बाहुबर से अर्जित हस 
राज्यम भभिषेकके बिना विप्र ( मुल अश्वत्थामा) के वचनोंस्ते राजाहोवो 
< अर्थात्‌ राञ्य का जधिकारी वनो।)॥ &५॥ 

गजा- वाह ! मेरे मन की बात पूरी हई । मेरे प्राण मानों अव निक्ख्नेही 
चारे ह । ये शन्तनु आदि मेरे परमप्‌ञय पितामहर्है। येमेरेखौ भाई, जो ङि 
कणं को आगे करके सदे हह । रेरावत हाथी के उपर बेडा हुभा, काषूपद 
श्वारण करने वाका, इन््रके हार्थोका महारा रेकर क्रोधी भभिमन्यु सुक्षसे 
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प्सरसो मामभिगताः। इमे महा्णवा मूतिंमन्तः। एता गंगाप्रभृतयो 
महानद्यः । एष सहखहंसप्रयुक्तो मां नेतुं वीरषादही विमानः कालेन 
प्रेषितः । अयमयमागच्छामि । ( स्वं गतः । ) 
( यवनिकास्तरणं करोति । ) 
धतराष्टर-- 
य(म्येष सज्ञनधनानि तपावनानि 
पुञप्रणाश्चविफल दि धिगस्तु राज्यम्‌ । 
सश्वत्यामा- 
यातोऽद्य सोसिकवधोधतबाणपाणिः 





हंसप्रयुक्तः--सदखदंसैः . प्रयुक्तः = युक्तः वौरवाही = वीरवहनयोग्यः । कालेन = 
यमराजेन ॥ 

यामीति । एषः ८ श्रहम्‌ ) सजनधनानि = सज्ञनानां धनानि, श्रथवा 
सन्नाः = क्ष्पुरुषा एव धनानि येषु तानि ( एचमूतानि ) तपोचनानि यामि, 
दि = यतः पुत्रम्रणाशविफलम्‌--पुत्राणां प्रणाशेन = विनाशेन विफलम्‌ = निष्फलम्‌ 
राज्यम्‌ धिकृ श्रस्तु ॥ 

यात इति । द्य = श्धुना एव सौपतिकवधोयतबाणपाणिः- सुप्तौ = 


[र ^^ ^^ ~~" ~~ ~न ~= ~" ^ ~ -- ~~~ ---~~-------~~ ~---------------~~- ~~~ ~~ 


ऊद कष रष्टा है । उर्वशी अ।दि अप्सरा सुनते चारो भोरसे षेरखीर्है।ये 
कारीरधारी महासागर; ये गंगा भादि महानदिर्यो। यह सख हंस से युक्त, 
वीरो को वहन करने वाखा धम॑राज्ञ के द्वारा पठाया हुजा विमान यु 
ठेने के लिये ( प्रस्तुत ) हे । यह, यह मेँ भावा। 
( स्वगंको जता) 
( परा गिर जात्ादहै।) 
भृनगष्ट- न सञजर्नोके धनरूप तपोवनको जा रहा, क्योकि पूत्रांके 
विना से निष्फल मेरे इष राञ्य को धिक्कार हे। 
अश्वस्थामा-- भाज ही श्यन्‌ इुष्‌ :पाण्डुपु््रोके वके च्ि सुसजित 
या्णाकोहाथमेंखेकरजारहाहू। 


१ + । 
८ ऊरुभङ्गम्‌ 
ककन क शक छा कका क ए५काक - भा-क छवा - क - कासा - का ज क, 


( भरतवाक्यम्‌ ) 
बरदेवः--गां पातु नो नरपतिः शमितारिपक्षः ॥ ६६ ॥ 





( निष्क्रान्ताः सर्वे! ) 
उस्‌भङ्ग नाम नारकं समाप्तम्‌ ॥ 


व्ल 








ख्िकाले भवः, थवा सुपधिकराल्े = रात्रौ कृतः सोभिकः, सौ्तिकानाम्‌ = शयन 
गतानां पाण्डुपुत्राणाम्‌ चधाय उ्रतः बाणः पाणो = हस्ते य्य सः तथा । 


गामिति । शमितारिपक्षः --शमितः = विनाशितः श्ररिपक्षः = शतरुवगः, 
( बलम्‌ ) येन असो नः = अस्माकम्‌ नरपतिः = राजा गाम्‌ = प्रथिवीमण्डलम्‌ , 
पातु = रक्षतु, शास्तु वा ॥ ६६ ॥ 


समाप्तत्राज्य च्रन्यः 


-- न~ 


( भरत वाक्य ) 


वलदेव- शच्र.पद्ठ का विनाज्ञ करनेवाला हमारा राजा पृथ्वीका पान 
करे ॥ ६६ ॥ 


( सत्र के सव चने जनेहैः।) 
उरद्भग नामक नारक समप्षि। 


~^ कि 


कि ७) 
अगिषेकन्गाटकम्‌ 


न्यादस्याकार ~ 
आचायं रामचन्द्र मिध 


भासनाटक्यक्रे 


अभिषेकनाटकम 


प्रकाश" सस्कृत-हिन्दीग्याख्योपेतम्‌ 
ङ ५ 
प्रथमोऽङ्कः 


( नान्दम्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
सू्रधारः- 
यो गाधिषपुत्रमजविष्नकराभिहन्ता 
युद्धे विराधसर्दुषणवीयेहन्ता । 


मूतेश्चै नियमाय मौनिनि गते दूरं क्वचिन्नन्दिनि 
म्लाने बालविधौ तथाग्रतभुजां सिन्धौ भजन्त्यां क्रुध्‌ । 
यस्मिन्‌ हेमवती बबन्ध विविधां भावानुबन्धोदूधुरां 
चेतो्रत्तिमसौ कृषीष्ट कुशले देवो दिपेन्द्राननःः ॥ 
श्रद्धानतेम शिरा पितरं मधुसृदनम्‌। 
प्रसं जयमणि चाहं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
रूफषटरचनाचतुरो महाकविमांसो निजङृतेरविध्नभावेन समाये विदत्समु- 
द्यप्रतिपत्तये च सूत्रधारमुेन स्वेष्टदेवतां स्मरति-यो गाधिदुत्रेति- यो रामः 
गाधिपत्रस्य विश्वामित्रस्य मखे यागे विघ्नकराणाम्‌ प्रतिबन्धमाचरताम्‌ अभि- 
दन्ता नाशकरः, युद्धे संभ्रामे विराध-खर-दुप्रणानां वीर्यस्य पराक्रमस्य हन्ता 


ता ०-9-0० 


( नान्दी के अनन्तर सूषधार का प्रवेष ) 


1 सो ने विश्वाभिश्रके यक्षम विष्न करने वारे रासो का वध 
या, युदमे | राध, खर, दुषण लादि रातो के पराक्रम का जन्त किया, एव 


म अभमिषेकनादकम्‌ 


दर्पाडतोरषणकदन्धकपीण्द्रहम्ता 
पायात्‌ ख घो निरिखरेन््रकुलाभिदहन्ता ॥ १॥ 
एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये किन्नु खलु 
मयि विज्ञापनन्यप्रे शाम्द्‌ इब ध्यते ! अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 








विवि किकिन्तित विि नदेन 


सुभ्रीव ! इत इतः । 
( प्रविश्य ) 
पारिपाश्विशः- भाव ! 
कुतो चु खस्वेष खमुस्थितो ध्वनिः 
प्रवतंते ोन्रविदारणो महान्‌ । 


समाप्निकरः, किष्च दपोद्धृतयोः श्रतिग वशालिनोऽदहम्‌ उल्बणयोः उभयोः कबन्ध- 
कवीन्द्रयोः कबन्धनामक्रराक्षसान्यतमबालिनोः हन्ता मारकः सः प्रसिद्धः निशि. 
चरेन्द्रकुराभिहन्ता राक्षसराजरावणवंशसमाक्निकरो रामः वः युष्मान्‌ समा 
जिकान्‌ पातु रक्षतु । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १॥ 

श्ायमिश्रान्‌--्ाद्रणीयान्सामाजिकान्‌ । विज्ञापयामि-सुचयामि । श्रङ्गेति 
सम्बोधनेऽब्ययम्‌ , शयुः पाट्‌ प्याडङ्गैहेभोः" इत्यमरः । 

कुतो यु खल्विति--श्यं भस्यक्षश्नष्यः प्रोत्रविदारणः कणबिषरमेदकः 
महान्‌ तारः ध्वनिः शब्दः कुतो नु समुत्थितः छतो नु सजातः खन्‌ प्रवततते श्रुति- 
विषयो भवति योऽयं भीषणः शब्दोऽस्माभिराकृण्यते स्र कुत उत्थित इति भिक्ञासा 


भतिरर्वी कवम्ध तथा बारी का वष किया, वह भगवान्‌ रावणान्तक जापका 
कल्याण करं ॥ १५ 
आप शादरणीय सञ्जनं से मैं य निवेदन करत ह-(चलकर तथा देखकर , 
रे, मे विकश्चापनमे खगा भौर यह केसा शब्द्‌ युना देरहा हे ! वेष्‌ वो । 


(नेपथ्यं) # 
सुग्रीव, हषर आभो इधर । | 
( प्रवेश करके ) 


ञे 
पारिषाध्िक- महारथः कामो को फादता दभा सा ध म ष्द्‌ कहौसे 


प्रथमोऽङ्कः १५ 
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रामः--कथमधम्येः खलु प्ररुद््नो वध इति । 
वाटी--कः संशयः । 
रामः-न खल्पेतत्‌ । पश्य 

वागुरार्छन्नमाधित्य समाणाभिष्यते षधः | 

वध्यत्वास्च मुगत्वाश्च भवाञ्छक्नन दण्डितः ॥ १९ ॥ 
षारी-दृण्ड-थ इति मां भवान्‌ मन्यते । 





चित्तेन वेषाननुरूपहद्येन, वेषः साधुनां कायश्च व्याघानामिति वेषविपर्यस्तचित्त- 
तोक्ता । युदग्यप्रस्य- सं्रामनिरतस्य । अषम्यः-धमांदपेतः । भ्रच्छत्तः-श्रात्मानं 
प्रच्छाद्य क्रियमाणः । 

कथमधम्येः प्रच्छन्नो वधः !-नहि स्व॑ः प्रच्छन्नो वधोऽधरमः, कचित्तादशस्यापि 
वधस्य सृगयादौ शाक्नस्षमर्थितत्वात्‌ हत्यर्थः । 

वागुरेति--वागुश जालं तन्न च्छन्नम्‌ धृतं मृगम्‌ श्राधित्य प्राप्यं मृगाणाम्‌ 
श्राखेरपशूनां वरध ष्यते शाघ्रेण सभथ्यते वागुरायां पतितं मृगं हन्यादिति 
शाल्ञं वक्ति, घभ्यत्वात्‌ हन्तुं योग्यत्वात्‌ च शगत्वात्‌ शाखागृगत्वाच भवान्‌ मया 
च्छन्नेन बृक्षादयौ गुप्तकायेन दण्डितः मव्युदण्डेन दण्डितः। मृगाणां वागुराच्छ- 


न्नानामपि वधौन 0,१.11 व न {दण ^. 2 .काच्य 
^ “धुः ~ 
॥ 71) 0 प 


भवान्‌ मां दण्ड इति मन्यते--भवद्विवारेणाहं क दण्टयोग्यः १ 
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इसके उल्टा है, तँ जपने माई से रक्ने मे भ्यस्त था, भापने धिपकर सुस्े मारा, 
अह आपने मधम किया है । 
राम--दविपकर मारना कसे धम है ! 
( बाली- क्षमे क्था संदेह है! 
„ राम~- यह नष है, देखो, 
जालमे वकते हुए हरिण दिपकरष्टी मारे जते है, घुम वध्यो, खणो, 
अतः मैने छिपकर दसि दण्ड दिया हे ॥ १९॥ 
वाली- भाप भुक्ते दण्डनीय सम्वते है । 


१६ भभिषेकनाटकम्‌ 


^^" ११०१ ०११७५ ००११९०० ` 





राभः--कः संशयः । 
वाली-केन कारणेन । 
रामः--अगभ्यागमनेन । 
बाली--अगम्यागमनेनेति । एषोऽस्माकं घमः 
रामः-ननु युक्तं भोः! 
भवता वानरेन्द्रेण घर्माधमों विजानता । 
आत्मानं सगमुहिश्य आ्रावृदाराभिमशेनम्‌ ॥ २० ॥ 


वाली--घातृदाराभिमशेनेन तुल्यदोषयोरहमेव दण्डितो, न सुप्रीवः। 
रामः--दण्डितस्त्वं हि दण्डथत्वाद्‌ , भदण्डथो नेव दण्ड.धते । 





श्मगम्यागमनेन--यस्याः नियो गमनं शाल्ननिषिद्धं तस्या गमनेन । 
एषः--अगम्यागमनकूपः । अस्माकम्‌- वानराणाम्‌ । | 
भवतेति-धर्माधमं पापपुण्ये विजानता परिचिन्वता भवता बानरेन्देण 
बालिना श्रात्मानं स्वं मृगमुद्दिश्य साधारणं सगं मत्वा किं ्रातृदाराभिमर्शनम्‌ 
स्वानुजल्नियं रमयित्वा तस्या दृषणं क्किप्‌ युक्तमिति पूर्वेणान्वयः । साधारणध्य . 
मृगस्य भरातृदाराभिमशेनं मा नाम भूदधर्मः, परं धर्मज्ञस्य वानरराजस्य च भव- 
11) तृदाराभिमशैनं स, धमस्य ज्ञाननियम्यत्वादिति भावः ॥२०॥ 
तुर 


~ 1.0 


राम- हस्म श्या सन्धेह है! 

वाली -- कयो आप सक्षि दण्डनीय समक्चते ईह ! 

राम--लगम्यागमन के कारण में तुके दण्डनीय मानता ह| 

नाटी - भगम्थागमन, यह तो हमारा धमं हे । 

राम--क्या ठीक कषा ? जप वानरराज है, धर्माधमं का ज्ञान रस्ते है, आप 
जपने को मृग कहं भौर माईकीखीको दूषित करं, यष्ट केसे दीक होगा ॥२०॥ 

बाली-भदहैकीखीको दूषित करने के अपराधी ष्म तथा सुप्रीव दोर्नोही 
थे, किरि सुपे ही क्यो ताडित किया, सुग्रीव को क्यो नष्ी वृण्ड दिया गया! 

राम~ तुम दण्डनीय थे अतः दण्ड दिया गय), सुभ्रीव दण्डनीय नही था, उसे 
क्यो दण्ड दिया जाता॥ 





भ्थमोऽङ्कः १७ 
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वाली- 
सुप्रीषेणाभिगषटाऽभूद्‌ धर्मपत्नी गुते्म॑म । 


तस्य दाराभिमश्चन कथ दण्डश्योऽस्मि राघव ! 1 २१॥ 


रामः-न त्वेवं हि कदाचिञ्ञ्ये्ठस्य यवीयसो दाराभिमशेनम्‌ | 
वाली--हन्त अनुत्तरा बयम्‌ । भवता दण्डितत्वादू विगत पापोऽहं ननु। 


+ | 


रामः--ए्वमस्तु 
सुप्रीवः--हा धिक्‌ । 
करिकरसदरो गजेन्द्रभार्भि- 


स्तव रिपुशखरपरिक्षताङ्गदौ च । 


सुग्रीवेणेति-- गुरोः ज्येष्ठधरातुः मम॒ बालिनः धर्मपत्नी स्री सुप्रीवेग 
्रभिसष्टा रमयित्वा दूषिताऽभूत्‌ , तस्य सग्रीवघ्य दाराभिमर्शेन ल्ीसभोगेन हं 
कथं दण्डथः श्स्सि। य एव सुग्रीवस्यापराधः स एव ममापि, अथापि सुप्रीचोऽ- 
दण्डथोऽहं च दृण्डथ इति विचिन्नस्तव निणेय इत्याशयः ॥ २१ ॥ 
ज्येष्ठस्य यवीयसो दाराभिमशेनम्‌- यबीयसः शनिशटस्य । यदि कनीयान्‌ 
भ्राता ज्येष्ठस्य नियं गच्छति तदा नारौ पापेन किप्यते, तस्य देवरतया, द्वितीय- 
वररूपत्वात्‌ , ज्येष्ठस्तु कनिष्ठस्य चखियं गत्वा प्रत्यवैस्येवेति भावः, अनुत्तराः-- 
उत्तरं दातुमशक्ाः । 
एवमस्तु-मया हतघ्य तव समस्तमपि पापं नश्यलित्यथः । 
करिकरेति--हे गजेन्रगामिन्‌-गजवरसमानगते, तव॒ करिकरसटशौ 


बारी-सुम्रीवने सुश्च षदे माहं की खीको दूषित किया, फिरिमो वह 
अपराधी नहीं हूभा , उसकोखीको दूषित करके मेँ हा तब क्यों दण्डनीय मान 
लिया गया ॥ २१॥ 

राम छोटे भाई के संसग से बडे भादरकीखी दूषित नीं होतीहै॥ 

बाली - आपने मुहे निङूतर कर दिथा, वापसे दण्डित ोकर म निष्पाय 
शो गया। 

राम-- एवमस्तु । 

सुग्रीवाय 

हे गजेन्द्र की तरह चरमे वारे, हाथी के शण्डादण्ड के समान लापके बाहूभो को 


२ अ० ना 
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, , भव नितल गतो समीक्ष्य बाह 
५/.१/ 96०५५ “` इरिवर | हा पततीव मेऽद्य चित्तम्‌ ॥ २२॥ 
वाली-सुप्रीष ! अलमलं विषादेन । ईदृशो लोकघमेः । 

( नेपथ्ये ) 


जि 


हा हा महाराओ । 
वाली--सुप्रीव ! संबायतां संबायेतां खीजनः। एवंगतं नार्हति 
मा द्रष्टम्‌ । 
सभ्रीवः-- यदाज्ञापयति महाराजः । हनूमन्‌ ! एषं क्रियताम्‌ । 
दनूमान्‌-- यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्कान्तः । ) 
( ततः प्रविशस्यश्नदो हनूमांश्च ) 


दस्तिशुण्डोपमौ रिपुशछरपरिक्षता्दौ शत्रुबाणत्रुटितकेयूरौ च श्रवनितलगतौ 
पृथि््यां पतितौ बाह दष्टा, दे हरिचर, वानरराज, श्रय सम्प्रति मम सुग्रीवस्य 
चित्तं पततीव पातिव्यमिवानुभवत्ि ¦ तखा श्रुणा सादितबाहुं रध्द्राऽदमात्मानं 
पतितमिवानुभवामीति तात्पयम्‌॥ २२ ॥ 

विषादेनालम्‌- खेदं मा कुर । रोकधमंः-संघारस्य नियमः, जातश्य श्लु 
नियमादलं शोकेनेति तात्पयंम्‌ । 

संवार्यताम्‌--श्चत्रागमनाशिरुभ्यताम्‌ । एवं गतम्‌--$टशीं दशां प्रा्षम्‌ । 
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शश्रके बाणा द्वारा इत-विङ्त होकर प्रथ्वी पर छोरते देख कर मेरा हृव्य 
बेाजारहाहि॥ २२॥ 

वारी- सुग्रीव, विषाद्‌ करना व्यथं है यदी तो रोक का नियम हे। 

( नेपथ्य्मे ) 

हाय महाराज, हाय, 

1 -- सुप्रीव, स्खियों को रोको। इस ष्टाख्त मेषे सुरते देखं यह ठीक 
न्हीहै। ॥ 

सुयीष-- महाराज की ज आज्ञा । हनुमान्‌ › पेखा करो । 

दनुमान्‌- कुमार शी ज आज्ञा । ( जाता दहे) 

( अंगद तेथा हनुमान्‌ का प्रवेश्च ) 


द्वितीयोऽङ्कः ३१ 
^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ® ^ ^“ ० न ०५१०१०६ १६. 
अये कथं दी पिकावलोकः । ( विरोक्य ) अये रावणः | 
मणिचिरचितमीलिश्ारतास्रायताक्षो 
मदसल्लकल्ितगापमी मत्तमातङ्गलीलः । 
युवतिजननिकाये भात्यसौ राक्नसेक्लो 
| हरिरिव दरिणीनामन्तरे चेष्टमानः ॥ ९॥ ८ 


किमिदानीं करिष्यते । भवतं, दृष्टम्‌ । एनमशोकपादपमारुक्च कोर. 
रान्तरितो भूत्वा रट वृत्तान्तं ज्ञास्यामि । ( तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति रावणः सपरिवारः । ) 





दीपिकावलोकः-- दीपकस्य प्रकाशः । 


मणिविरचितेनि--मणिविरचितमौलिः मणिगणपूणशिराः चाकूगि 
सुन्दगाणि ताम्राणि रक्त्र्णानि श्यतानि विशालानि च श्रक्षीणि य्य ताटशः, 
मदेन मघ्रादुयुपयोगजन्मना मनोविकारेण सललितं सविलासं गच्छति तच्छीलः, 
मत्तमातङ्गलीलः मत्तगजयटशः श्रसो राक्षसेशो रावणः युवतिजनमध्ये हरिणीनां 
मृगीणामन्तरे मध्ये चेष्टमानः नानाचेष्ाः कुवन्‌ हरिः सिह इव विभाति, शिरधि 
विविधरत्नानि धारयन्‌ रम्याणि रक्तव्णानि विशालानि च लोचनानि वहन्‌ , मदेन 
सविलासं चन्‌ , गजगामी चायं रावणो युवतीनां मध्ये तथा शोभते यथा मृगौ- 
णाम्‌ मध्ये सिंहः शोभत इत्याशयः ॥ ९ ॥ 

श्रशोकपादपम्‌--श्रशोकनामकं रक्षम्‌ । कोटरान्तरितः--कष्वचन कोटरे नि- 
खीनः) टढम्‌-साधु निश्चितं च । 


~----~----~- ~~~ ~=-+--------~----- => ~~~ 





घरे, कथा यह दीप का प्राश है १ ( देखकर >) भरे, यह तो रावणे? 

इतके कशिरपर भूषणरे रूपमे बहूतसे रत्न, हसङे नयन रक्त तथा 
विक्षारु ड, मड से य सविलास तथा मतवारे गजकीतरह खटरहा दहै, यह 
राश्ुषराज र्यो के बीच मे रेषा रगता है मानो हरिगिर्यो के बच र्म 
शिष्ट हो ॥ ९॥ 

भष क्याकद्गा १ अश्ङ्का, उपाय सुश्च गया) हषी अल्लो बुद्ध पर चदृकर 
कोटर मे विपशर सारे तान्त को जान दुगा । (वेसाष्टी करता) 
( अनन्तर सपरिवार रावण का प्रवेश्च ) 
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रावणः- 
दिष्याखः सुर स्यदानववमूविदावणं रावणं 
॥ युद्ध कूखसुरेभदम्तकलिशभ्यालीटवक्षःस्थलम्‌ । 
~< सीता मामविवेकिनी न रमते सक्ता च सुग्ेक्षणा 1. 


“ शुदे क्षतियतापसे भ्रमहो देवस्य विद्चक्रिया ॥ १० ॥ 
( ऊध्वंमलोक्व ) एष एष चन्दमाः) ति 
रजतरचितद्पेणप्रकाशः 


करनिकरेहेदयं ममाभिपीड्य । 





दिभ्याख्ेरिति--दिव्यास्नैः सुरदैत्यदानवचमूविद्रावणं त्राद्यादिभिसतैस्तै 
रसतः सराण. लनम्‌ दैत्यानां दानवानाश्च चमूनाम्‌ सेनानां विद्रावणं पराजय- 
करम्‌ › युद्धे कद्धः कुपितो यः सुरेभः एेरावतस्तस्य दन्ता एव कुकिशानि 
वजा णि तेर्म्याखीढं शतं वक्षःस्थलं यस्य तादृशम्‌ , मां रावणम्‌ इयं सुर्पेक्षणा 
खीता न रमते स्नीभावेन न सेवते, (किन्तु--) धुरे अशक्ते क्षत्नियतापसे क्षत्रिय- 
वंश्ये मिथ्या तपश्चरति च सक्ता बद्धभावा (वियते) सेयं ध्रुवं देषस्य विध्नक्रिया 
श्न्तरायकरणम्‌ । व्ह्माल्ञादिभिः सदा देषदानवसेन्यपराजेतारं कृपितेनेराबतेन 
वस्ोपमस्वदन्ताघातद्वारा क्षतवक्षःस्थल च मां विहाय यदियं सीता श्रे भिथ्या- 
तपस्विनि क्षत्रिये रामे बदधहृदया विद्यते, तदिदं मदीयं दुदवमेवान्तरायमाचर- 


तीति भाबः ॥ १०॥ 


रजतरचितेति--रजतरचितदपणस्य प्रकाश शव प्रकाशो यस्य तादृशः, 
कुसुदवनग्रियबान्धबः इमुदकुरस्य प्रियहत्‌ विजुम्भमाणः स्वसाम्यं भयन्‌ 





रावण-- दिष्य अस्रो द्वारा देव-दानव सेन्य को खदेढ देने धारे, तथा कुपित 
फेरावत के वञन्चोपम दुन्त-कत वशःस्थरू मुन्च रावण पर यह मोरी सीता भुरा 
नष्टीं करके अभागे त्रिय तपस्वी पर भनुराग रख शटी है, मिश्वय यष विध्न 
साग्य करा रहा है ॥ १०॥ 

( ऊपर की भोर देखकर ) यद चन्द्रमा खौदीकेवने दुपंणङकी तरह दीख 
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©) ~ 
उद्यति गगने विजुम्भमाणः 
कुभुदेवनथियवान्धवः शादाङ्कः ॥ १२१ ॥ 


( परिकम्य ) एषा सीता पादषमूलमाश्रिव्य ध्यानसंवीतहदयानशन- 
क्षामवदना स्वदेहमिव प्रवेष्टकामा सकगूढस्तनोद्री दुर्दिनान्वगेवा 
चन्द्रलेखेष राक्षसीगणपरिषतोपविष्टा । येषा, 

अपास्य भोगान्‌ मां चेव धियं च महतीमिमाम्‌ । 
मायुषे न्यस्तहृदया नेव वकश्यत्वमागता ॥ १२॥ 


जि (दिदि 
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अय शशङ्श्चन्ः करनिकरोः ्वप्रमाभिः मां रावणम्‌ अभिपीड्य म्यथयित्वा गगने 
उदयति उद्यं लभते ॥ ११ ॥ 


पादपमूलम्‌ - उक्षाधोमागम्‌ । ध्यानसवीतहृदया-- ध्याने स्वश्रियतमभ्यान- 
कमेणि संवीतं ग्नं हृदयं यस्यास्तादृशी । श्नशनक्षामवदना-अनाहारशुष्क- 
सुखी । स्वदेदमिव प्रवेष्टुकामा-नम्रीकृततनुः । सङ्गूढस्तनोद री-प्रच्छादित- 
कचोदरदेशा दुर्दिनान्तगेता--वर्षातिरोदहिता । चन्द्रलेखा चन्द्रकला । राक्ष- 
५ खीगणपरिदृता*राक्षसीभिर्वेष्टिता । 


अपास्येत्ति- भोगान्‌ विषयोपभोगजन्यानानन्दान्‌ , मां रावणम्‌ , इमां 
महतीं विशाकाम्‌ श्रियं च श्रपास्य विहाय { ह्यं सीता) मानुषे साधारणे 
मनुजे न्यस्तहद्या बद्धभावा नेव वश्यत्वम्‌ श्रागता मम वशवत्तित्वं नेव प्राप्ता । 
श्मनुतापोऽच्र व्यक्तः ॥ १२॥ 


~~~ -~~ -------- -*"--- -----------------------~~~-~-----------------~ = ~~~ ~~ .~---- ------~ --"~ -~*~-~~ ~~ -----------~-~-- 


रषा हे, अपनी किरणो से मुने सता रष्टा है, यष्ट कुमुद्‌-बन्ध चन्द्रमा बडे वेगसे 
जका में उदित हो रहादै॥ ११॥ 

( चरूकर ) वृष की जद मे बटर, ध्यानावस्थित षो, अनाहार से ङशाङ्खी 
पनी देह मे पेटती है, स्तनों त्था उद्रभागको ठढंके हई, यह सीता 
राङसियो से धिरी रहकर रेसी ख्गती है मानो मेर्घो से िरी षन्द्रकरा हो । 

„ इस सीतानेसुक्ष, हस समस्त भोग.विखासको एषं ५५ धिक्षारु सम्पत्ति 
को छोडकर मयुष्यजन्मा राम पर हदप म्योक्कावर कियाद, सहमेरे वकशषमें 
नहीं ही भाई ॥ १२॥ 


३ अ० नार 
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शिनि षिः किन पिति कदिन्डि+ िरि# किनि किनि, 
न्‌ मान्‌--हन्त सविज्ञतम्‌ । 
इयं सा राजतनया पत्नी रामस्य मेथिली । 
सिददश्नविन्नस्ता सरगीव परितप्यते ।॥ १३॥ 
रावणः--( उपेत्य ) 
सीते ! त्यज त्वं बतमभुग्रचर्यं 
भजस्व मां भामिनि ! सर्वगात्रे । 
अपास्य तं मानुषमय भद्रे! 
गतायुषं कामपथःन्निवृत्तम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सीता--हस्सो खु रावणो, जा वअणगद्सिद्धिवि णजाणादि। 
[ हास्यः खलु रावणकः, यो वचनगतसिद्धिमपि न जानाति । ] 





हयं सेति-द्यं सा जगत्प्रथिता राजतनया राज्ञो जनकस्य पुरी राम 
पत्नी धम॑मार्यां मैथिली नाम सिहदशंनवित्र्ता सिहावलोकनमीता मृग 


हरिणीव परितप्यते खेदमनुभवति ॥ १२॥ 
सीते व्यजेनि--हे सीते, त्वम्‌ उभ्रचयम्‌ अतिकशटसाभ्यम्‌ व्रतं पातित्रत्य 
लक्षण निगमं व्यज, हे भामिनि कोपने, हे भदे कल्याभिनि, कामपथान्निहृत्तम्‌) 
द्मकामं गतायुपं मरतं मृतकल्पं वा तं मानुषम्‌ मनुजम्‌ भ्रपास्य परिष्यज्य सवं- 
गात्रैः सकलैरपि स्वाङ्गः मां रावणं भज सेवस्व, मया सह विहरेत्यथः ॥ १४ ॥ 
हास्यः उपदासपात्रम्‌ । वचनगतसिद्धम्‌-वाकयत्यासंबद्धताम्‌ । रावणो 
रामं गतायुषं कथयन्‌ स्वोक्तस्यायंस्यासत्यतयाऽसबद्धप्रापित्वेनोपदाघस्य पात्र- 


मिति भावः। 


हनूमान्‌ - बहा ! मँ सब समश्च गया । 

यष्टी हे राम की पट्नी राजकुमारी सीता, जो विह दुश्च॑न से इरी इहं हरिणी 
की तरह दुःखिनी हो रही है ॥ १६॥ 

रावण--( समीप जआाषर ) 

सीते, छरोको इस कठोर चतको, हे कोपने, युक्ते धपे समस्त शङ्गासे 
स्वीकार करो, छोडो उस मनुष्य को, वहतो मर चुकासादहे, वह भव तु्हरि, 
कामनमागंसे दूरी गयादहे॥१४॥ 

सीता--रावण उपहास्रा्पव है जिषे बोखनेकाडङ्ग मी नष्ींरे। 


त ~> 


---~-- -----*---^“-~--------~----~** ~~ ~~=~--------- ~~ 
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(रिरि (षद (किरि शि (किरि किक “देक शेति 


यनहामपरित्तं पाण्डु स क्ामवकवं ए + 
तव धर्गुणचिन्तावीतलावण्यक्ञीलम्‌ । 
वहति विगतघै्यं हीयमानं शारीरं ५ 
।) ॥/ 


मनसिज्ञश्ारदग्धं बाष्पप्याक्कलाक्षम्‌ ॥ २९ ॥ 


सीता--( श्रात्मगतम्‌ ) हद्धि वीलिआ चखुम्हि मन्दभाआ एवं सो. 
भन्तं अय्यउत्तं सुणिअ । अय्यउत्तस्स बिरहपरिस्तमो वि मे सफलो सं- 
वुत्तो त्ति पेक्खामि. जदि खु अं बाणरो सश्च मन्तेदि | अय्यउत्तस्स 
इमस्सि जणे अणुक्रसं परिर्समं च सुणिअ सुहस्स दुक्लसुस अ अन्तरे 
डोलाअदि विअ मे हिअअं । ( प्रकाशम्‌ ) भद्‌ । कहं तुम्देहि अय्यउत्तस्स 
सङ्गमो जादो। [हा धिग्‌ प्रीडिता खल्विमि मन्दभागा एवं शोचन्तमार्थपुत्र 
श्रुत्वा । श्रायपुत्रस्य विरहपरिश्रमोऽपि मे सफलः संकृ्त इति पश्यामि, यदि ख- 
स्वयं वानरः सत्यं मन्त्रयते । श्चायंपुत्र्याप्मिन्‌ जनेऽनुकोशं परिश्रमं च श्रुत्वा 





अन्नेति- सः रामः श्नशनपरितप्रं भोजनव्याग खिन्नम्‌ क्षामवकत्रम्‌ 
कृशाननम्‌ तव वराणां श्रेष्ठानां गणानां चिन्तया चीता समाप्ता लावण्यजीला सौन्दयं- 
विघ्रमो यस्य तादृशम्‌ विगत्रयम्‌ नष्टषीरभावम्‌ हीयमानम्‌ श्रनुदिनं क्षीयमाणम्‌ 
मनसिजशरदग्धं काभपीडितम्‌ बाप्पपर्याकुलाक्षम्‌ साश्रनयनश्च शरीरं बहति 
धारयति ॥ २१ ॥ 


त्री डिता--लनिता । श्रायुत्र शोचन्तं भरत्वा-्ायेपुत्रकृतं मद्विषयं शोक्माकण्य । 
विरहपरिश्रमः-विरहे क्लेशः संव्रत्तः-जातः । श्रस्मिन्‌ जने सीतानामनि स्वरक्षयो 
लोके । श्रनुक्राशो दया। परिश्रमः क्लेशः। दयां स्मृत्वा सुखं क्लेशं स्म्न्वाचदुःखं 


न ~न ~ ~~~ ~~~ ------------~-*--- -~--------- ~~~ == ~~~ ^~~~-~~~ ~~~ स ~= 


हन दिनों रामजी का शरीर अनाहारसे दुबरूष्टो रहादहै, सुह पीला पड 
गया है, आपे गुणो की चिन्ता में उनके शरीर का सारा रावण्य लुप्त हो गया 
) उनका पेयं चछर रहा है, श्षरीर घटता जाता है, कामबाणसे वह दग्धो 
रा है एवं नयनो से सदा अश्र प्रवाह होता रहता है ॥ २१॥ 
सीता--(स्वगत्त) मेरे आयपुश्र मेरे खियि शोक कर रहे यह सुनकर्भै 
रुजित हो रषी हु । मेरा प्रिय-विर्ट-कष्ट आज सफर हो गया, यह्‌ वानर 
यदि टीक्‌ कहता हो । मैं अपने ऊपर आायपु्र के स्नेह को सुनकर हस समय 
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पीती ती 11१०, १११ 
सुखस्य द्ःखस्य चान्तरे दोक्मयत इव मे हदयम्‌ । मदर ! कषं बुष्माभिरारयप्रस्य 
सङ्गमो जतः १] 


| > 
हनूमान्‌--मवति ! श्रयताम्‌- । । ५ 
हत्वा वाल्िनम।हये कपिवरं स्वत्कारणादग्रजं ए 
सुश्रीवस्य छृतं नरेन्द्रतनये | राञ्यं हरीणां ततः। ¢. 


राज्ञा स्वद्धिचयाय चापि हरयः सवा दिश्चः प्रेषिता- 
स्तेषामस्म्यहमद्य गृध्व्चनात्‌ त्वां देवि | सम्प्राप्तवान्‌ ॥२२॥ 


अपि च, ईटशमिव । 


सीता-अहो अअरणा क्खु इस्सरा एवं सोअन्तं अय्यउत्तं कर- 
अन्तो । [ श्रहो श्करुणाः खल्वीश्वरा एवं शोचन्तमायपुत्रं कुवन्तः। ] 





बोध्यम्‌ । सङ्गमः मिलनम्‌ । 

हत्वा चाललिनमिति--हे नरेन्द्रतनये राजपुत्रि, देवि सीते, राहवे युद्ध कपि- 
वरं वानरश्रेष्ठं वाजिनम्‌ शग्रजं स॒ग्रीवज्येष्ठभ्रातरं हत्वा हरीणां राज्यं सुप्रोषस्य 
कृतम्‌ सुभ्रीवो वानरराजपदेऽभिषिक्तः। ततस्तदनन्तरम्‌ राज्ञा बानरराजेन सुप्रीवेण 
त्वद्विचयाय त्वदन्वेषणाय हरयो वानराः स्वाः दिशः प्रेविताः सर्वाख॒ दिशा 
विवृष्टाः, तेषां सुग्रीवेण सीताऽन्वेषणाय विदष्टानां वानराणां मध्येऽ्टमय गृध्वच- 
नात्‌- जययुषी वचः प्रतीत्य त्वां सम्प्राप्तवान्‌ समायातोऽस्मीति शेषः॥ २२॥ 

प्मङसणाः खन्वीश्व राः--श्रतिनिदयो दीश्वरः येनायंपुत्र इत्थं शोचन्‌ एतः, 


^~ न "+ --~---+--------------*---~----~~ ~---- “~~~ ~~ ~~न~----~-------~-- ~~ ~ 4 ० 


सुख तथा दुःख के बोचमें रुटक रही हँ । ( प्रकट ) भद्र, यह तो बताभो, तुमो 
रामे भट केसे हदं! 

हनूमान्‌ - आप सुन, रामजी ने आपके ही कारण सुप्रीव के बडे भाई घारी 
को मार कर सुभ्रीव को वानरराज बनायादहे। हे राजङ्मारि, सुप्रीव ने आपको 
खोजने के य्यि बहुत से वानरो को समी दिक्षाओं में मेजादहै। उन्हींमे का एक 
म जरायु की बात पर यर्हौँ भाक्रर आज आपको देख सका हूं ॥ २२॥ 

एसी ही बतदहै। 

सीना- ईश्वर बहुत निदुय है जिन्न मेरेप्रियको सं चिन्तां डर 
दियादहे। 
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तौ पी ती नि 
हनू मान्‌- भवति ! मा विषादेन । रामो हि, 


परगरहीतमहाल्ापो बुनो कानरसेनया | 
` खपुडतु दशग्रीवं लङ्कामेवाभियास्यति ॥ २३ ॥ 


खीता-किण्णु खु स्िविणो मए दिद्धो । भद्‌! अवि स्श्ं।ण 
आणामि । [ ङिन्नु खलु स्वप्नो मया टष्टः। भद्र | श्रपि सत्यम्‌ १ न जानामि । | 
हनूमान्‌ू-( स्वगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ | 
पवं गाढं परिज्ञाय भतरं भतंवत्सल्ता। 
न प्रत्यायति शोकार्ता यथा देशान्तरं गता ॥ २७॥ 


( प्रकाशम्‌ ) भवति ! अयमिदानीं, 


यदीश्वरो दयालुरभविष्यत्तदेटशीं स्थितिमेव नाकरष्यद्‌ येन रामस्य शोकोऽभविष्य - 
दित्यथः ॥ 

प्रगरह्ठीतेति--रामः प्रगरदीतमदहाचापः धृतविंशाल्शरासनः वानरसेनया इतः 
वेष्टितः दशेभरीवं रावणं समुद्धत हन्तुं लङ्काम्‌ श्रभियास्यति श्राक्रमणे करिष्यति 
एवे, तदलं तव विषादेनेति योजना ॥ २३॥ 

पवभ्निति-एव पू्वोक्तप्रकारेण भर्तारं स्वामिनं रामं गाढं परिज्ञाय निपुणं परि- 
चित्य शोशात्ता श्यं सीता न प्रत्यायति न विश्वसिति, मद्रचनात्‌ रामं मया निवैध- 
मानमवधायं इयं सीता तन्न प्रत्ययं न बध्नाति, इति भावः । श्रविश्वासकारणमाह- 
यथा देहान्तरं गता। शरीरान्तरं प्रविष्टा भवेत्‌ । शरीरान्तरे कृतसश्वारो 
ह्यात्मा पुरातने शरोरे किचचिदुच्यमानेऽप नाकणेयति, तस्य तत्राव्तमानत्वात्‌ + 
तथेवेयं सीता युक्तमपि मयोक्तः न प्रत्येतीति भावः ॥ २४ ॥ 

हनुमान्‌-आप श्लोक न करे, महाचापधारी राम वानर-वाहिनीके साध 
रावण को उखां फंकने के निमित्त लङ्क पर शीघ्रही चदा करनेघारे है ॥ २३४ 

सीता--क्यारमने स्वप्न देखा! भद्र, क्या यह सस्यदहै? में नहीं समश्च 
रष्टी हूं । 

नुमान्‌ ~ (स्वगत) बड़ा कष्ट दै- 

हस प्रकार भटरीभांत्ति जानकर भी यह पत्तिप्राणा तथा शोकार्ता सीता 
विश्वास नहीं कर रषी है, रेसी ठग रही है जेते यह रोकाम्तर गई हरं हो ४२७ 
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समुदितरचापषाणपाणि 
पतिमिह राजसुते ! तवानयामि। 
भव हि विगतसश्चया मयि त्वं 
नरवरणश्वंगता बिनीतक्चोक्ा ॥ २५॥ 
खीता- भद ! एद्‌ मे अवत्थं सुणिअ अय्यउत्तो जह सोअपरवसो ण 
हयोह, तह मे उन्तन्तं भणेहि । [ भद ! एतां मेऽवस्यां श्रुत्ायपुत्रो यथा शोकः 
परवशो न भवति, तथा मे उत्तान्तं भण । ] 


हनूमान- यदाज्ञापयति भषती । 

सीता-- गच्छ, कथ्यसिद्धी होदु । { गच्छ, कायैसिद्धिर्भवतु । ] 

हनूमान-- अनुगृहीतोऽस्मि " ( परिकम्य ) कथमिदानीं ममागमनं 
रावणाय निवेदयामि । मवतु, रष्म्‌ । 





समुदितेति-- समुदितौ वुद्धोतौ वरचापबाणौ धनुभ्सायकौ पाणौ दृस्ते 
यस्य तं तथोक्तम्‌ तव पति रामम्‌ इह लङ्कायाम्‌ श्रानयामि उपस्थापयामि। है राजयुते 
राजधृत्रि सीते, मयि मद्रिषये विगतसंशया निःशङ्का सती विनीतशोका अदुःखा 
नरवरपाश्वेगता राभस्य पाश्व॑मुपेता च भव । मयि त्वया प्रतीते तदीयं इतं 


निवेदयाहटमिह॒राममुपस्याप्य योजयिष्यामि त्वयाऽतस्स्वयाहं श्रपक्षोयतेवेन नं 
सन्देरधष्य इत्याशयः ॥ २५ ॥ 


शोकपरवशः-शोकाधीनः । 


वि 

( प्रकट ) हे सीते | मे विक्षाल चाप-धारी तुम्हारे पतिदेव को अभीरुह्कामं 
ला रहार तुम निःसन्देह रहो, तुमको रामके समीप पर्हुचा रहा । तुम्हारे 
सारे शोक मिट जार्येगे ॥ २५॥ 

सीता-मेरी यह दक्षा सुनकर जिससे रामजी शोकाकुल न षहो उट इस 
वरह मेरी बात उन्हं कहना । 

हनुमान्‌- जापी जो जज्ञा। 

सीता- जानो, तुग्हारे कायं मे घिद्धिष्टो, 

इनूमान--भनुगृहीत हज । ( चलकर ) भव मै अपने भागमन की सूचन 
रावम कन केले दु । जस्तु- 


तृतीयोऽङ्कः १७ 
पी पि पिपिौिकीणीौ मीम नौ पौ मी 1 008 6, श, 9५ कता 5 इणो फ 
मुमूषंणा सुक्तभयेन धृष्टं वनाभिमदात्‌ परिधर्षितोऽदम्‌ ॥३॥ 
शङ्कुकणेः--( उपच्व्य ) जयतु महाराजः । अशिदितागमनेन केन- 
चिद्‌ वानरेण ससंरम्भमभिमृदिताशोकवनिका । 
` रावणः--( सावज्ञम्‌ ) कथं वानरेणेति । गच्छ, शीघं निगरह्यानय। 
शङ्ककणः--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः- भवतु भवतु | 
युधि जगत्त्रयभीतिरूतोऽपि मे यदि रतं चिदज्षेरिदमप्रियम्‌। ।. 
अचुभवन्त्वचिरद्‌तारिनः फलमतो निजशाख्यसमुद्धवम्‌ ॥४। 





किमाक्णयामि, शौघ्रं वद्‌ कथय, श्रय केन सुक्तमयेन मुमूषंणा श्रासन्नमृत्युना 
धृष्टं धृष्टमावेन वनाभिमर्दात्‌ श्रशोकवनकाविनाशनात्‌ परिधर्षितः तिरस्छृतोऽस्मि 
नूतनमिव किमपि वाक्यमाक्णेयामि, शोघ्रं कथय, केन समन्निहितमूल्युना जनेन वनं 
विनाश्य ममाभिभवः इति भावः ॥ २॥ 

छविदितागमनेन--कुतः कथं वाऽऽगत इति यस्य विषये न ज्ञायते तेन । 

ससंरम्भम्‌--सक्रोपम्‌ । अभिमदिता-ष्वस्ता । 

निगृह्य+- वरो कृत्वा । 

युधि जगत्त्रयेति --यदि त्रिदशैः देवेः युधि युद्धे जगत्त्रयमीतिङ्ृतः जोक- 
त्रयभयक्कुरध्यापि रावगस्य हदम्‌ श्रशोक्वनिका विध्वपतनहूपम्‌ अप्रियम्‌ भनिष्टम्‌ 
कृतम्‌ श्राचरितं तदा श्रतः श्रस्मादपराधात्‌ भमृताशिनः सुधाभुजो देवाः 
निजशाठ्थसमुद्धवम्‌ स्वदुष्टताजन्यम्‌ फलम्‌ अचिराद्‌ शअतिशीध्रम्‌ श्रनुभवन्यु 





बताओ, किस मुमूषुं अतः निभेय व्यक्तिनेध््टतासे हमारे वन को तहस-नहस 
करके हमारा अपमान श्ियाहे?॥६२॥ 

ङक कृ +णे- ( समीप जाकर ) जय हो महाराज री, किस प्रकार चखा आयः, 
पता नटी, एक वानर ने शीघ्रता से जशोक-वनिका को उखाड़ डाला हे । 

रावण-( तिरस्कारकेस्वरमें) क्या, वानरने! जो, शीघ्र उसे पकड 
खाभो । 

शङ्ककणं ~ महाराज की जो आक्षा । 

राबण--जस्तु, युद्धम तीनोरो्कोको जीतने वारे रावण का यह अग्रिय 
कायं द्वो ने क्रियाहि तो वह अपनी दुष्टता का फ शीघ्र ही प्रा्ठ करेगे ॥ ४४ 


~ अभिषेकनारकम्‌ 
ती 8११, १। रिति रदित ८४१४ कि 
{ प्रबिश्य ) 
शङकणः-जयतु महाराजः । महाराज ! महाबलः खलु स बानरः। 
तेन खलु मृणालबदुस्पाटिताः सालवृक्षः, मुष्टिना भग्नो दारुप्वेतकः, 
पाणिवलाभ्यामभिन्रदितानि लतागरह(णि, नादेनेष बिसंज्कृताः प्रमद्‌- 
वनपालाः । तस्य प्रहणसमध बलमान्ञापयतुमदंति महाराजः। 
रावणः--तेन हि छिङ्कुरणां सदस बलमाज्ञापय वानरप्रहणाय । 
शङ्कणः--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य परविश्य ) जयतु 
महारजः । 
अस्मदोयेमेदावुद्रीरस्मदीया महाबलाः । 
क्िप्रमेव हतास्तेन किङ्कर दरु मयोधिना ॥ ५॥ 





भुञ्ताम्‌ । यदि देवा ममाशोकवाटिकामुषम्रय मां कोपितवन्तस्तदाऽविलम्बेनैव ते 
स्वीयदोषस्य फलमनु मशिष्यन्तीति तात्पयंम्‌ ॥ ४ ॥ 

मदाबलः--श्रधिक्बलशारी । मृणालवत्‌-कमरदण्डवत्‌ । उत्पारिताः- 
उत्खाताः । सालवृक्षाः-महाप्रमाणा ग्ृक्षमेदाः । अभिम्दितानि-विनाितानि । भि. 
संज्वीकृताः मूच्छ गमिताः । प्ररणसमथंम्‌-पत्तु शक्तम्‌ । बलम्‌-सेन्यम्‌ । 

किङ्कुराणाम्‌- त्यानाम्‌ । 

अस्मदीयैरिति - तेन दुमयोधिना ब्रमः प्रहरता वानरेण श्रस्मदीयैः श्रस्माकं 





1 नथा ~---~-------+- ~ 


( प्रवेश्च करके ) 

शङ्कक्णं - ज्य हो महाराज की । (महाराज, वह वानर बडा बलवान हे। 
उदयने कमल की तरष्ट सालो को उखाद्‌ डाला दे, दार पर्वत को मुि- 
ग्रहार से तोद दिया, रुता-गृहो को हाथसे मसर दियाहै, गजंनसेष्ठी 
वन ङे रका को बेहोश कर दिथा, उसको पकड़ कर रने में समथं सेनिर्को को 
अहाराज भाजा प्रदान करे। 

रावण तथ हजार सैनिकों का दर उसे पकडने जाय, यह भाक्ञादेदो। 

शङ्ककणं - महाराज की जेसी आज्ञा । ( जाकर, फिर आकर) जय दो 
महाराज की, 

महाराज, कह वानर वृ से प्रहार करता है, उसने हमारे ही वृखो से प्रहारं 
करके हमारी खेमा को वदी शीघ्रतासे मार ढाङादहै॥५॥ 





न ननन 
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रावणः--कथं हता इति । तेन हि ङुमारमक्षमाज्ञापय वानरप्रहमाय । 
शङककणः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्काम्तः । ) 
रावणः--( विचिन्त्य ) 
क्षमारो हि तास शूरश्च बलवानपि । 
प्रसह्य चापि गृह्णीयाद्धन्याद्‌ वा तं वनोकस्म्‌ ॥ ६ ॥ 
( प्रविश्य ) 
शङ्ककणः--अनन्तरीयं बलमाज्ञापयितुमहेति महाराजः । 
रावणः-- किमर्थम्‌ ! 
शङ्ककणंः-श्रोतुमहंति महाराजः । कुमारं बानरमभिगच्छन्तं द्रा 





नगरोयाने स्थितेमदाश्रक्षैः अस्मदीयाः महाबलाः किङ्कराः क्षिप्रम्‌ शीघ्रमेव हताः 
मारिताः। ५॥ 

कुमारम्‌-- राजपुत्रम्‌ । शक्षम्‌-तन्नामानम्‌ । आ्राज्ञापय-श्नादिश । 

कुमारो ्वीति-ङमारः भक्षः कृतास्त्रः श्रभ्यस्तशस्त्रवियः च शरः सादी 

\ कलवान्‌ कायिकबलशाली च वियतेऽतः तं वनौकसम्‌ वानरम्‌ भसश्य बलवद्ाकरम्य 

गृहीयात्‌ वे क्यात्‌ हन्यात्‌ मारयेद्रा । उभयथाऽपि सिद्धधतव्यपराधिनो दण्ड 
इति भावः ॥ ई ॥ 

्नन्तरीयम्‌--घुरक्षितं बहाबरं सेन्यम्‌ । 

बानरमभिगच्छन्तम्‌--बानरेण सनद योद्धम्‌ राच्छन्तम्‌ । अनाज्ञापित्ताः- 


^ 




















रावण~ कयो, मार दिया ! अच्छातो कुमार भदको कष्टो उस कानरश्े 
पकड रावे । 

राङकणं-- महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 

रावण-( सोचकर ) कुमार ने शखविद्या सखी दे, बह शूर तथा बलवान्‌ 
भीहि, यातो उस वानर को बरपूवंक पकड छवेगा, या मारी डाखेगा॥९॥ 

( आकर ) 

शङ्ककणं ~ महाराज, लपनी सुरित सेन्प को आक्ता प्रदान करे ! 

राबण-- क्षयो 

शङ्कणं- शुनं महाराज, कुमार ल जब्र उस वानर पर आक्रमण करने 

2 अ० नार 
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महाराजेनानान्नापिता अष्यनुगताः पद्च सेनापतयः । 
रावणः- ततस्ततः! 
शङकणेः--ततस्तानमिद्वुतान्‌ दृष्ट किञ्चिद्‌ भीतेन इव तोरणमा- 
ध्रिव्य काश्चनपरिघमुयम्य निपातितास्तेन हरिणा पश्च सेनापतयः । 
रावणः- ततस्ततः ! ४ 
शङककणेः--ततः कुमारम्ष ¢ १ 
क्रोघात्‌ संरक्तनेषं स्वरिततरहयं स्यन्दनं वाहयन्तं | 
प्राबुटर्‌कालाश्रक्ृस्पं परमलघुतरं बाणजालान्‌ वमन्तम्‌ 1 
तान्‌ बाणान्‌ निर्विधुन्वन्‌ कपिरपि सदसा तद्रथं लङ्कयित्वा ` 





गन्तुम्‌ अनादिश श्रपि । रनुगताः-कुमारमनु गतवन्तः । 


तान्‌--पश्चापि सेनापतीन । श्भिद्रुतान्‌- आकमणायागच्छतः । तोरणम्‌- 
वदिदरम्‌ । काश्चनपरिषम्‌-स्वणमयं कपाटाङ्गम्‌ । 
क्रोघादिति--करोधात्‌ सेनापतिपश्नकोपमदनजन्मनः कोपात्‌ संरक्तनेन्रमू ) 
रक्ञितनयनम्‌ त्वरिततरहय शीघ्रगामिघोरकम्‌ स्यन्दनं रथं वाहयन्तं शीघतया 
वाक्यन्तम्‌, परमलघुतरम्‌ अतिशीघ्रतया बाणजालान्‌ शरान्‌ वमन्तम्‌ वषेन्तम्‌ 
कुमारमक्म्‌ तान्‌ कुभारेणात्तेण क्षिप्तान्‌ बाणान्‌ शरान्‌ निर्षिघुन्वन्‌ निराकुषेन्‌ कपिः 
वानरः रपि सहसा हठात्‌ तद्रथं कुमारस्य स्यन्दनं रद्यितवा प्राप्य दृष्ट धृष्ट भावेन 


~~~ ~~~ 





न 


चरे तब बिना भाक्ञाके षी पांच सेनापति उसके साथहोखिये।ः 

रावण इसके बाद्‌ ! 

शङ्कुकणं - इसकं षाद्‌ उन सेनापति्यो को भाते दैख उस्र वानरनेपेसी चेष्ट 
कीस डर गयादहो। तोरणद्वार पर चदु गया, फिर उसने स्वर्णमय परिष 
ढे प्रहार से पचो सेनापतिर्यो को मार गिराया। 

रावण इसके बाद्‌ 

शङ्ककणं- इसके बाद क्रोध से छुमार के नेत्र राख हो गये, उन्होनि बड़ वेग 
से रथ हाकना प्रारम्भ किया, बरसात के मेव जेसे वेग से बृष्टि करते उसी 
तरह वह घाण की वषा करने रर । कुमार के बाणो को काटकर तथा सहसा 
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^ 


कण्ठे सङ्गर धृष्टं सुदिततरमुखो मुष्टिना निजघान ॥ ७ ॥- 
रावणः--( सरोषम्‌ ) आः, कथं कथं निजेघरानेति ! 


तिष्ठ॒ स्वमदमेवेनमासाच कपिजन्तुकम्‌ । 
भ १ 
पष भस्मीकरोम्यस्मतकतोघानलकणेः क्षणात्‌ ॥ < ॥ 


शङ्ककणः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । कुमारमक्चं निहतं श्रुस्वा 
कोधाविष्टहरदयः कुमारेन्द्रजिदभिगतवांस्तं घनोकसम्‌ । 

रावणः-तेन हि गच्छं । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

शङ्कक्णः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 








कण्टे संगर गृहीत्वा सुदिततरमुखः श्चतिप्रसन्नवदनः मुष्टिना निर्जघान ग्यापा- 
दितचान्‌ ॥ ७॥' 

तिष्ठ त्वमिति--तवं तिष्ठ, एषः श्रम्‌ रावण एव एनम्‌ कपिजन्तुकम्‌ श्चुदम्‌ 
वानराद्यं प्राणिनम्‌ श्रासाद् प्राप्य क्षणात्‌ थल्पेनंव कालेन श्रस्मच्छोधानलकणैः 
स्वीयकोपपावक्रस्फुलिङ्गेः भस्मीकरोमि नाशयामि ॥ ८ ॥ 

प्रसीदतु--कोपं माकार्षीत्‌ । निहतं मतम्‌ । क्ोधाविष्टहदयः- कोपपराधौ.- 
नचेताः। कुमारेन्द्रजित्‌- मेघनादनामा राजकुमारः । श्रमिगतवान्‌-योदं गतः । 
वनौकसम्‌ वानरम्‌ । 

भूयो ज्ञायतां इत्तान्तः--मेषनादयुद्े किं जातभिति पुनक्षायतां खमाचारः । 


ज ~ ननन 


उन के रथपर धावा बओरूकर उस वानरने कुमारका गरा दुवादिया, भौर 
प्रसन्नमुख होकर कुमार को मुषि प्रहार इरा मार गिराया॥७॥ 

रावण--( कोपसे) आः, क्या कहा? मार दिया! 

ट्स, मैं स्वयं इस शुद्र कपि को अपने कोपाग्निके कणोंसे एकक्षणमें 
भस्म करतार्हु॥८॥ 

शङ्ककणे- महाराज कृपा करं । कुमार अष्कामारा जाना सुनकर कोध- 
पूणं हृदुय वारे; ङुमार इन्द्रजित्‌ उद वानर को मारने चरे गये $ । 

रावण-- तो फिर जाकर खवर रानो । 

शङ्कणं - महाराज की जो भक्षा । (जाता है ) 


--~--------~------ ----~-------~-------------~---------~-------~--~------~-~~---~-~--- ~~~. + ~~ 
न ७ 
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राषणः--क्ुभारो शि कृताखश्च 
अवश्यं युधि वीराणां चधो वा विज्ञयोऽथवा । 
तथापि श्ुद्रक्मंद मद्यमीषन्मनोज्वरः ॥९॥ 
( प्रविश्य ) 
शङ्ककणंः--जयतु महाराजः । जयतु लङ्केश्वरः । जयतु भद्रयुखः । 
खंव्रत्तं तुमुलं युद्धः कुमारस्य च तस्यच । 
ततः स वानरः शीघ्र बद्धः पारोन साम्प्रतम्‌ ॥ १०॥ 


रावणः-कोऽत्र विस्मय इन्द्रजिता शाखामृगो बद्ध इति । 
कोऽ भोः! 





अवश्यमिति-- युधि युद्धे वीराणां वधः विजयोथवा अवश्यं भवतीति शेषः । 
तथापि हृदं वानरनिग्रहरूपं श्ुद्रकमं तुच्छं कायम्‌ म्यं रावणाय ईषन्मनोज्वरः 
किश्ित्सन्तापकम्‌ । युद्धे जयपराजयावग्यवस्थौ तत्र यदस्तु तदस्तु, परन्तु वानर. 
निग्रहायेयान्‌ संरम्भः क्रियत इति मम मनः कियन्त परितापमनु भवतीवेति भावः ॥९॥ ,. 

सश्ुत्तमिति-- तक्ष्य वानरस्य कुमारस्य भवल्पुत्रस्य मेघनादस्य च तुसुलं 
भीषणं युदधं॒संवृत्तम्‌ जातम्‌ , ततः स वानरः साम्प्रतम्‌ अधुना शीघ्रम्‌ पाशेन 
नागपाशाभिघेनान्नेण संयमितः॥ १० ॥ 

कोऽत्र विस्मयः--किमत्राथ्यम्‌ । शाखाग्गः वानरः । 


ननज्------- 





~~~ 


रावण- कुमार ने शखविध्ा सीली हे, युद्ध में वीरो की जीत अथवा 


शृरयु होती दहै, फिर भी यह कायं बहुत द्ोदा है, सुते इका थोकालेदहो 
रहा हे ॥९॥ 


( आकर ) 
शङ्ककण --जय हो महाराज की ! जय हो र्ङ्कश्वर की ! 
कुमार तथा वानर के बीच घोर युद्ध हुआ, इसके बाद्‌ कुमार ने उदे पाश्से 
आघ लिया॥ १०॥ 


रावण--इन्द्रमित्‌ ने वानर को बांध छिया इसमे भाश्चर्यं ङी क्या बाते (} 
को हे यर ! 
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( प्रविश्य ) 
राक्षसः-जयतु महारजः । 
रावणः-- गच्छ विभीषणस्तावदाहूयताम्‌ । 
राक्षसः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः-- त्वमपि तावद्‌ बानरमानय। 
शङ्कणः--यद्‌क्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः--( विचिन्त्य ) भोः ! कष्टम्‌ । 
अचिन्त्या मनसा लङ्का सिकः सुरदानवैः । 
अभिभूय दशग्रीवं प्रविष्टः किल वानरः ॥ ११॥ 
अपिच, 
जित्वा भेलोक्यमाजौ ससखुरवयुसुतं यन्मया गर्वितेन ~. 


सोक ८0 








श्राहुयताम्‌--घ्रत्रागन्तुमादिश्यताम्‌ । 
अखिन््येति-सदहितेः परस्परमिलितैः सुरदामवेः देवदानव मनसा 
चेतसा ्रविर्त्या ममस्यपि च्ाकमितुमशकषया लङा दशम्रीवम्‌ रावणम्‌ अभिभू 
वनविनाशनदुत्रमारणादिनाऽपमत्य ( तत्र लङ्कायाम्‌ ) वानरः प्रविष्ट इति 
महत्कष्टमिदसनिति भवेः ॥ ११ ॥ 
जित्वा तेलोकयमिति--भाजौ युद्धे सघुरदनुसतं देवदानववमेतं त्रैरोकयं 
लोकत्रयं जित्वा स्ववशीकृत्य गर्वितेन तरैलोकयिजयष्पेन कैलाशं नाम सिषै- 
( आकर ) 
रक्षस- जय हो महाराज की! 
रावण ज्ञाभो, विभीषण को बुरा छाओ। 
राक्षस-महाराज ङी जो आक्ञा। ( जातादहै) 
रावण तुम वानर णो भी रेते भाना। 
शङ्ककण- मष्ाराज की जो भाज्ञा । ( जाता है ) 
रावण- ( सोचकर ) बडे खेद्‌ की बात है) 
जिस र्क्काके विषयमे दैव तथा दानव मने मी ङु नही सोच पतेर, 
उसी कङ्कामे रावण कू अनादर करके एक वानर प्रवेश कर गया ॥११॥ 
) भौर भी-~ 
' अुद्धमें देवों भौर शानो को जीतकर ने गवं धारण करदे कैकासपवंख 


न~ ~~ ~~ ~ ~ 
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सम्ध्वा तस्मात्‌ प्रसादं पुनरगस्ुतया नस्विनानाइतस्वाद्‌ +. / (८ 
दन्त शप्तं च ताभ्यां यदि कपिविश्तिच्छश्नना तन्मम स्यात्‌ ५१२ 
( ततः प्रविशति विभीषणः । ) | 
विभीषणः-( सविमशम्‌ ) अहो तु खलु महाराजस्य बिपरीता बुद्धि 
सब्त्ता । कुतः; 
मयोक्तो मैथिली तस्मे बहुशो कीयतामिति । 
न मे श्णोत्ि बचन सुहृदां योक कारणात्‌ ॥ १२ ॥ 








निवासम्‌ क्रान्त्वा उत्थाप्य स्वगणपरिषरतं प्रमथगणस्हितम्‌ ईशं महादेवं देष्या 
पानेत्या साकम्‌ आकम्प्य चालयित्वा कम्पयित्वा तस्मात महादेवात्‌ प्रसादम्‌ 
वरदानं लन्ध्वा प्राप्य, पनः नन्दिना महादेवस्य प्रधानसेवकेन श्नादतत्वात्‌ 
श्मगसुतया पवंतराजपुव्या ( नन्दिना चेति ) ताभ्यां पावततीनन्दिभ्यां शसं दत्तम्‌ 
शापो दत्तः, यदि मम रावणस्य तत्‌ पावेतीनन्दिदत्तं शापकूपमेव दुरद्टं कषि- 
विकृतिच्छद्मना कपिक्ूपेण परिणतं स्यात्‌ । त्रैलोक्यं जित्वा गर्वितोऽहं केलाश- 
मुत्थाप्य पावती शिवं च कम्पयित्वा शिवाद्वरं प्राप्रवान्‌, नन्दिनानादतोदं 
पार्वत्या नन्दिना च शप्तः, किमसावेव तयोः शापो वानरं रूपमास्थाय 
समागतः स्यादिति चिन्ताध्वनिः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

विपरोता--स्वं हितमचिन्तयन्ती । संत्रृत्ता-जाता । 

मयोक्तं इति- बहुशः श्रनेकधा मैथिली सीता तस्मे रामाय दीयताम्‌ 
्रव्यप्यताम्‌ इति उक्तोऽपि रावणः सुहृदां शोककारणात्‌ मित्रेभ्यः शोकं दातुम्‌ 


----- --* ~~~------~-- ~“+~~ ~ -----~~-~-----~" अवरअ "~~~ 


उटडा लिया, कंङष्वाकप्षी गणपरिद्रत शित पादती प्रश्ुति सभी 'कांष उठे। 
महदिव ने सुक्षे वरदान भी दिया। पात्री तथा नन्दी ने अनाहत होकर 
श्ापभी दिया था, बहयक्लापतो वानरके सूपसें नदीं भायादे॥ १२॥ 
( विभीषण का प्रवेश्च) 
विभीषण- (८ सोचकर ) अहा, महाराज्ञ की खुद्धि ही विपरीत हो रष्टीदे, 
क्योकि नने छनेक वार कषा कि सीता शम को लौटा दीजिये परन्तु अपनेन््ी 
को शोक देनेकीदच्छा से यह उद बात पर ध्यान नहींदेते्हे॥१३॥ ` 
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हनूमान--एवंविषेन भवता किमयं प्रच्छन्नं तस्य दार पहरणं कृतम्‌ ? 
विभीषणः-सम्यगाह्‌ हन्‌मान्‌ । 
अपास्य मायया रामं त्वया राक्षसपुङ्गव || 
भिक्षुवेषं समास्थाय च्छलेनापहृतादहि सा॥१८॥ 
रावणः-- बिभीषण ! किं विपक्षपक्षमवलम्बसे । 
विभीषणः- त 
० राजन्‌ ! वचनं हितं मे प्रदीयतां राघवधर्मपत्नी । 


“ मागच्छेत्‌ अति हि नामासंभाग्यमिदं यत्त साधारणो मानवो देवद्‌ानवविजयिनं 
राच गममियायात्तस्मादत्यलीक्‌ त्वयोक्तमिति भावः ॥ १७ ॥ 


एवविधेन-देषदानवजेतृतया परमपराक्रमिणा । प्रच्छन्नमू्‌-पुप्तहूपेण । 
त्य रामस्य । 


अपास्येति-- त्वया रावोन मायया मायामृगमारीचद्रारा रामम्‌ श्रपाध्य 

‹ श्चाश्रमात्‌ दूरं गमयित्वा, दे रक्षसपृङ्गव राक्षसश्रेष्ठ, भिष्ठुवेषं समास्थाय संन्या- 

सिनो कूपं धृत्वा छलेन भिक्षाग्याजेन सा सोता हता, नहु पराक्रमेण हृता, यदि 

तव पराकमः संत्य श्रासीत्तदा पराक्रमेणेव सा हत्तव्याऽऽसीन्न च घा तथा हृताऽ- 
तस्तवोक्तिरसत्येत्यथेः ॥ १८ ॥ 


विपक्षपक्षम्‌--शत्रपक्षम्‌ । ्रवलम्बसे--आाश्रयसि । 


प्रसखीदेति--दे राजन्‌ , प्रसीद अनुभ्रहं कृत्वा मदुक्तं श्णु। मे मम वचनं 
हितं त्वदीयदहितसाधनम्‌ , राघवध्मपत्नी राघवस्य भार्यां सीता प्रदीयताम्‌ 


हनुमान्‌- जब जाप पेसेथेतोरिरि क्यो धिप कर उनकी सखी का अपहरण 
किया! 
विमीषण-- हनूमान्‌ ठीक कह रहा हे । 
हे राक्षसश्रेष्ठ, भापने मायाके द्वारा रामको दूर हटा दहिया, भौर भिष्धुका 
पेष अना कर ष्ठुखुसे सीता का जपहरण किया ॥१८॥ 
\रावण-- विभीषण, त्‌ कयो शत्रु का पश्च केता हे ! 


वमोषण- महाराज, षा कीजिये । मे आप काहित कह -रहार्ह, जाप 
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इदं कुलं राक्षसपुङ्गवेन स्वया हि नेच्छामि विपद्यमानम्‌ ॥ १ 
रावणः- बिभीषण ! अलमलं भयेन । - 

कथं लम्बसटः सहो मृगेण विनिपात्यते । 
गजो वा सुमहान्‌ मत्तः श्टगालतेन निहन्यते ॥ २०॥ 
हनूमान्‌-भो रावण ! बिपद्यमानभाग्येन भवता किं युक्तं राघवमेवं 
वक्तम्‌ । मा तावद्‌ भोः! 
नक्तञ्चरापसद्‌ ! रावण ! राघवं त 
घीराग्रगण्यमतुल जिवरोन्द्रकस्पम्‌ । 


॥। ^ 





रामाय प्रव्यप्य॑ताम्‌ । राक्षसपुङगवेन सवेराक्षिससुख्येन त्वया हेतुना इदं फुं 

विपदयमानं छट निपात्यमानं नेच्छामि । तव दोषास्छमश्तमपीदं कुल विपथेतेति 

नेच्छामि, श्तौ मम वचनं तवापि हितकरं ध्रीतुमनुकम्पस्वेत्याशयः ॥ १९ ॥ 
अलमलं भयेन-रामेग त्वदीयं कुलं बिपादयिष्यत इति भयं माकार्षीरित्ययः । 


कथमिति--लम्बसटः प्रलम्बकेसरः सिंहः सगेण कथं केन प्रकारेण विनि- } 
वास्यते पराजीयते 2 सुमहान्‌ विशालः मत्तः मशय्युत्‌ गजो षा शटगाज्ञेन कथं 
निषटन्यते । यथा सूगकर्त॑कः सिंहस्य पराजयः शटगालक्तृको मत्तगजस्य वा 
वधोऽपम्भवी तथैव रामेण मम कुलघ्य परामवोऽसंमवीति मा मयं कृथा इत्या- 
शयः । उपमया वस्तुध्वनिः ॥ २० ॥ 

विपद्यमानभाग्येन- नश्शुभटष्टन । 

नकश्चरेति--नक्तश्वरापसद राक्षसाधम, प्रक्षीणपण्य नष्घुक्ृत, गतस्ार्‌ 


न ~~ ~~ 


राम ङी पत्नी सीताकोलौराद। मेँ नहीं चाहताकि, राश्सघ्रेष्ठजापकंद्वारा 
हंस कुरु का विनाश्च उपस्थित हो ॥ १९॥ 

रावण- डरने को आवश्यकता नष्टं 

केसे केखरवारे सि छो , हरिण मार देगा, अथवा मतचाछे हाथी को शगार 
मार सकेगा ॥२०॥ 

हनूमान अजी रावण, तुम्हारा माम्य पट गया दै, क्या तुर राम के विधै 
मे हस प्रकार कषटना चाहिये ! नहीं जी । 

राखसाधम, भभागे, समाव, कया तुमको वीराम्रगण्य इणद्रतुर्य अुनिक- 
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रावणः-उन्यतां, तर्यो बयमपि श्रोतारः । 

विभीषणः-- सवथा राक्षसक्कुलस्य बिनाशोऽभ्यागत इति मन्ये । 

रावणः- केन कारणेन ?._ 

विभीषणः-- महाराजस्य विप्रतिपन्त्या | 

रावणः-का मे विप्रतिपत्तिः ? 

विमीषणः- ननु सीत्तापहरणमेव । 

रावणः--पीतापह्रणेन को द्‌।पः स्यात्‌ । 

विभीषणः-अधमेश्च | 

रावणः--चशब्दैन सावशेषमित्र ते वचनम्‌ । तद ब्रूहि । 

विभीषणः-- तदेव ननु | | 

रावणः विभीषण ! किं गृहसे। मम खलु प्राणैः शापितः स्याः, 

यदि सत्यं न त्रयाः । 








तच्द्रेयः--भवतोच्यमानं स्वहितम्‌ । 
श्रभ्यागवः--द्रारि समुपस्थितः । 
विप्रतिपत्निः-- विरुद ज्ञानम्‌ , श्रहिते हितत्वज्ञानम्‌ । 
सावरोषम्‌-श्रपूणम्‌ । 

रावण- को, उस मलाई की बात को हम भी घुनं। 

त्रिमीषण-- स्व॑ंथा राक्षस के ऊुलके विनाशकाकारुभागयाहे, रेसार्मे 

समक्ता हू | 

रावण--केसे 

विभौषण- जाप की नास्षमक्षी से। 

राबण- मेरी नासमश्ची केसी ! 

विमीषण-- सीता का अपहरण ही। 

रावण-- सीता ॐे भपहरणसे क्या दोषे? 

विभीषण अधम भी । 

रावण म्भाुम होता हे तुम ङु ओर कहना चाहते हो । वह भी कहो । 

विभीषण वही तो । 

रावण--क्षिभीषण, क्यों दिपाते हो, तुर मेरे प्राणो की शपथं है, स्य को । 
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विभीषणः-- अभयं दातुमहंति महारज. । 
रावणः-दत्तमभयम्‌ । उच्यताम्‌ । 
विभीषणः-बलवद्विग्रहश्च । 
रावणः--( सरोषम्‌ ) कथं कथं बलवबद्िम्रहो नाम ? 
राप्रुपश्चमुपाधित्य मामयं राक्षसाधमः। /- 9 "न 
करोघमाद्ारयंस्तीवमभीखरभिभाषते ॥ २४ + 8 
कोऽत्र । 
ममानवेक्षय सोश्रात्नं द्ाज्नुपक्षमुपाधितम्‌ । 
नोत्सदे पुरता द्रं तस्मादेष निरस्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 





बलवद्धिग्रहः-बङ्वता रामेण सदह विरोधः । 

बल्वदिम्रदो नाम- रामेण विसेधमरयं बरख्वदिरोध मन्यमानो राम बलवन्तं 
बोधयतीति महदस्य धृष्टत्वमिति रावणस्थाशयः । 

श्न पक्षमिति--शत्रोः रामस्य पक्षमुपाश्चित्य पक्षं गृहीत्वा श्रयं राफसाषमः 
नीचो राक्षसः विभीषणः श्रभौरः मत्तः प्राप्ताभयवचनः सन्‌ मम तीव्रं कोधम्‌ 
श्माहारयन्‌ बलादुत्पादयन्‌ माम्‌ ( उक्तरूपेण ) -प्त इत्यहो साहसमस्येति ` 
भावः ॥ २४ ॥ 

कोऽत्र--मदीयेषु जनेषु कोऽत्र समुपस्थित इति प्रश्नः । 

ममानवेक्ष्येति- मम रावणस्य सौभ्रात्रम्‌ उत्तमं ्नातृभावं सौमनस्य- 
रूपम्‌ शअनवेचय श्रविचायं शत्रुपक्षमुपाधितम्‌ शनुणा कृतसन्धिम्‌ इमे बिभीषणं 


ननन ~ न पि पी 





विभीषण महाराज मुक्ते जभय प्रदान करं । 

रावण-अभय दिया । ब्रोष्छो । 

विभोषण-- बलवान्‌ से विरोध । 

रावण--( क्रोध से ) बर्वानू से विरोध केसा ! 

यह राचलाधम शश्र का पक्त ठेकर निडर ्ोकर देसी बाति कर रहा 
जिससे सुद्षे कोध उर्पन्न हो रहा है ॥ २४॥ 

कोई दै ! 

मेरे सौश्नान्र की उपे्ा करके यह विभीषण शत्रुपषमे (मि रयादः 
अव इसे देखना नहीं चाहता हसे दूर करो यर्हासे४२५॥ 


तृतीयोऽङ्कः ६५ 
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विभीषणः--प्रसीदतु महाराजः । अहमेव यास्यामि । 


ह श्ासितोऽदं त्वया राजन्‌ ! 
प्रयामि न च दोषवान्‌ । 
त्यक्त्वा रोष च कमंच 
यथा कार्यं तथा कर ॥ २६ ॥ (--- 





( परिक्रम्य ) अयमिदानीम्‌- 


अरव तं कमललोचनपुश्रचापं 
रामं हि रावणवधाय छनप्रतिज्घम्‌ । 
संधित्य संध्रिलदहिनप्रथितं नृदेव 
न निदाचरकुलं पुनरुद्रिष्ये ॥ २७॥ ।---- 





पुरतो दष्टं नोस्सहे श्रप्रे स्थितं दरष्टुं न छाम, तस्मात्‌ कारणादेष विभीषणः 
निरस्यताम्‌ इतो दूरमपरसायंताम्‌ ।॥ २५ ॥ 


श्वासिनो <्टमिति- राजन्‌ , त्वया शासितः श्चन्यत्र गन्तुमादिष्ट. नच 
दोषवान्‌ श्रक्गुतापराधः प्रयामि यथात्वदादेशमन्यत्र गन्छामि, रो मयि कोपं 
कामं सीताविष्यकं स्वमभिकलाषं च त्यक्ता यथाकायं तथा कुर, कामकोधयोः सतो. 
विचारबुदरेरनुदयात्त विहाय यथोचितमाचर ॥ २६९ ॥ 


२ * 
अदेवेनि-- अयव सम्प्रत्येव तम कमललोचन सरोजसमनयनम्‌ उगप्रचापम्‌ 
भीष्रणधन्वामम्‌ रावणवधाय कृतप्रतिक्नं संत्ितहितप्रथितम्‌ श्राश्नतजनहितकरणै 


म न~ ~ > ~ 


विमीषण-- कृपा करें महाराज । में स्वयं चला जगा । 

महाराज, आपने मन्ते आक्ञादेदी, मै जाता, जव मेरा दोष नही, क्रोध 
एवं काम को द्लोडकर जो उचित ष्टो वेसा कीजिये ॥ २६॥ 

(चट कर ) थबरमे- 

जहीमं कमललोचन, महाधनुधर, रावण के वधार्थं कृतप्रतिन्न तथा 
शरणागतवरसरुता के छिये प्रसिद्ध भगवान्‌ रामकी शरणमे प्च कर नश 
राषसङुषट का उद्धार करूगा ॥ २७॥ 


% अ० ना. 
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( निष्कान्तः । ) 


रावणः--हन्त निगेतो बिभीपणः। यावदहमपि नगररक्षां सम्पा- 
दुयामि । ( निष्कान्तः । ) 


तृतीयोऽ: । 


---१. 0१ == 
^ 
4 





ख्यातम्‌ रामं मश्चित्य शरणागतमावेन प्रवय न्ट रावणोपचारेण विपन्न निशा- 
चर दुक पुनः उद्धरिष्ये दितेन योजयिष्यामि ॥ २७ ॥ 


हन्तेति हषं । 


इति श्रीरामचन्दमिश्रकृतेऽभिषेकनारक ¶्रकाै' तृतीयाद् शप्रकाशः' । 


~ ~~~ ~ "~~~ ~ -~--------~---- -------------~ ~~~  -----^ ^ ------- र "--------------+--~-- -~ न~ + 5 
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(जातादहं) 
रावण~- विभीषण चटा गया । भब भी नगर दी रखा करगा। 
( जाता रै) 


इति श्रीरामचन्द्रमिश्रङतेऽभिषेकनारक प्रकाशे" 
वृतीयाड्प्रकाश्चः | 


- भकैन्क- 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति बानरकाञ्चुकीयः। ) 
काञ्चुक्ीयः--मो भो बलाध्यक्ष ! सन्नाहमाज्ञापय बानरबाहिनीम्‌ । 
( प्रविश्य ) 
बलाध्यक्षः--आय ! किक्रृतोऽयं समुद्योगः ! 
काञ्चुकीयः--तत्रमव्रता हनूमनानीतः खन्वायरामस्यदेव्याः सीताया 
छृत्तान्तः 
बलाध्यक्षः---क्रिमित्ति किमिति ? 
काञ्चुकरीयः-- श्रूयता, 
लङ्कायां किल वतत नू पसुना शोक्ाभिनूना श्रशं ; 
पौलस्त्येन चिदाय धमसमथं संक्लेश्यमाना नतः । ॥ 





बलाध्यक्ष- सेनापते । रान्नाहमज्ञापय-मन्नाहं कत्त सजीभवितुम्‌ ्चादिश। 
-वानरवाहिनीम्‌~बानरसेनाम्‌ । 

किं कृतोऽयं समुधोगः-- किमर्थोऽयं वानरवादिन्याः सन्नाहोयदथमादेशं 
कतुमात्य । श्ानीतः-उपलम्य श्रावितः । 

लङ्कायामिति--खशं शोकाभिभूता भमवद्धियोगजन्यशोकेनाल्य्थं न्ययथिता 
जरृपसुता राजपृत्री सीता पौलस्स्येन रावरोन धमंसमयं धार्मिकी मयादां विहायः 





~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~---------~~~ ~~ 
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( वानर काञ्चुकीय का प्रवेद ) 
काशुकीय--हे बकाभ्यद्च, वानर सेन! को तेयार होने की जज्ञा दीभिये । 
( प्रवेश्च करके ) 
बलाध्यक्षु- भाय, यह तेयारीक््योकीजा रहो हे! 
काञ्चकीय--हनूमान्‌ ने राम की रानी सीता की खबर दाद हे। 


बराष्यश्च- कैसी क्या खर दे.! 
काश्चफीय-- सुनिये, शोकसन्तक्षा सीता ईन दिनो ल्कामेर्टे, उने भधमी 


६८ अभिषेकनाटकम्‌ 
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श्रुत्वेतद्‌ शरृशशोकतप्तमनसो रामस्य कार्यार्थिना ` ऊ. " 
गान्ञा घानरघाहिनी प्रतिमया सन्नामाक्ापिता। १॥ [र | 


बलाष्यक्षः--एवम्‌ । यदाज्ञापयति महाराजः । 
काञ्जुकीयः- यावदहमपि सन्नद्धा बानरवाहिनीति महाराजायः 





निवेदयामि । 
( निष्कान्त । ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति रामो लच्मणः सुप्रीवो हनूमांश्च ) 
रामः- 


आक्रान्ताः पृथुसानुकुञ्जगहना मेघोपमाः पषेताः 


त्यकत्वा संकलेशयमाना नाना विधै्दर्वाक्यश्रावणादभिरपचारेः कदभ्यंमाना वत्ते 
किल निश्चयेनास्तीति ततो हनूमतः एतत्‌ पृवोक्तम्‌ श्रुत्वा रामस्य कार्याथिना 
सीतोद्धारू८ कायं करतु कामयमानेन राज्ञा सुग्रीवेण प्रतिमया प्रतिक्ुलमटभयगप्रदा 
वानरवा(देनी वानरीसेना सन्नाहमाज्ञापिता सञ्जीभवितुमादिष्टा ॥ १॥ | 


सन्नद्धा- सना, युद्धाय प्रस्तुता । महाराजाय-सुप्रीवाय । 


आक्रान्ता इति - मया प्रथूनि विशालानि सानूनि शिखराणि कुन्ञानि 
निकुञ्लानि च तैः शिखरेनिकुञश्च भीषणाः मेघोपमाः वारिधिरोपमाः पव॑ताः 
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रावण नानाप्रकार काकष्ट दिया करता है, इस वृत्तान्तको सुनकर रामर 
हृद्य को बड़ा कष्ट हुआ है । उनकी सहायता के निमित्त हमारे महाराज सुभ्रीक 
ने वानरसेना को तेथारहोनेकी जक्ञादीहै॥१॥ 

बलाव्यक्न- एसी बात दहै ! महाराजकी जो आज्ञा । 

काद्ठकीय - तब तकम भी महाराजसे निवेदन करता हँकि वानर-सेना 
तैयार है । 

( दोनो जानेहै ) 
(८ विष्कम्भक ) 
( राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनूमान्‌ का प्रवेष) 
राम~ ओने बडे क्षिखरो पर वत्तमान कुर्व्नो से भीषण मेधसश्च प्त लपे, 


॥ 


चतुर्थोऽङ्कः ७ॐ 
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वसणः-( ससम्भ्रमम्‌ ) 
नारायणस्य नरङूपसुपाश्चितस्य 
कायाथेमभ्युपगतस्य रृतापराधः । °} +” 
देवस्य देषरिषुदेदहरात्‌ प्रतृण ४ _ 
भीतः हाराच्छ्रणमेनमुपाश्चयामि ॥ ३॥ (~ 
( विलोकय ›) अये अयं भगवान्‌ , 
माषं रूपमास्थाय चक्शाङ्गगदाघरः । 
स्वय कारणभूतः सन्‌ कायाथीं समुपागतः ॥ १४॥ 
नमो भगवते रेलोक्यकारणाय नारायणाय । 





नारायणस्येति-नररूपसमा्नितस्य मनुष्यकूपधारिणो विष्णोः नाराय- 
णस्य कार्यायम्‌ रावणनिप्रहरूपं कायं करतीम्‌ शभ्युपगतस्य श्रत्रायातस्य देवस्य 
रामस्य कृतापराधः मा्गाप्रदानेन कृतापक्ारः दैवरिपुदैहहरात्‌ राक्षघप्राणहरण- 
क्षमात्‌ शरात्‌ बाणात्‌ भीतः प्राप्तभयः रहं वष्ठणः एनम्‌ रामम्‌ शरणसुपाश्रयामि 
त्रातारं रषये । श्रयं रामो मलुष्यकूपधरो विष्णुः कायेविशेषमुदिश्यान्नायातो न 
च मया तस्मै लङ्कामाम॑ः दत्तः, तदहमपराधीति भीत एनमेव शरणं प्रपन्तो- 
स्मीत्य्थः ॥ १३ ॥ 


माचुषमिति- स्वयं कारणभूतः जगतः कारणतां गतः चक्रशाक्गगदाधरः 
चक्रधनुर्मदाधारी चायं विष्णुरपि मानुषं रूपमास्थाय पृत्वा कार्यार्थी रावणनिप्रद 
शूप कायमुदिश्य समुपागतः श्रत्रायातः ॥ १४ ॥ 


न ~~~ म > ~ ~न ~~ ~~ ~= ~~न ~~~ ~न 


वरुण- ( घबडाहर के साथ ) नररूपधारी नारायण कायार्थ होकर मेरे तट 
पर भये, मेने मागं नीं देकर उनके प्रति अपराध कियाद, अतः उनके 
राकससंहारक बाणो से मयभीत हो जवम उन्दींकौश्षरणनजा रहारं ॥ १२५ 


( देखकर ) भहा यही द भगवान्‌ ! 


शङ्ख -चक्रगदाधारी यष्ट मगवान्‌ मनुष्यरूप धारण करके कार्यार्थं हमारे 
पास अये है, यह स्वयं जगत्‌ के कारण है ॥ १४॥ 


१ 
त्रेखोकय के भादिषारण भगवान्‌ नारायण को नमस्कार । 


७८ अभिषेकनाटकम्‌ 
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लदमणः-( विलोकय ) अये को नु खल्वेषः ! (१ 
मणिविरचितमोलिश्चारुतास्रायताक्चो 
>. 4५. ४} नवक्कुवलललयनील्लो मत्तमातङ्गलीलः । 
॥/ ` #/: सलिलनिचयमध्यादुत्थितस्त्वेष शीघ्र- 1. 
मवनतमिव कवस्तेजसा जीवलोकम्‌ ॥ १५॥ 
विभीषणः--देव ! भयं खलु भगवान्‌ वरुणः प्राप्रः । 
रामः--कि बरुणोऽयम्‌ । मगवन्‌ ! बरण ! नमस्ते | 
वरणः--न मे नमस्कारं कतुमहंति देवेशः । अथवा, 
राजपुत्र | कुतः कोपो रोषेण किमल्ञं तव । 


0 081 09१, 9 १, 6 । 











त्रलोक्यकारणाय-लोकत्नयहेतवे । 


मणिविरचितेति- मणिभिः नानामगिगणेः रचितः श्रलङ्कृतः मौलिः 
'शिरोदेशो यस्य तथोक्तः, चार्ताख्रायताक्षः चार्णी सुन्दरे ताम्रे रक्तवर्णे, श्रायते 
विशाल्ञे च दअक्षिणी नयने यस्य ताद्शः, नवकुवलग्रनोीलः प्रत्यभ्रविकूसितनीरुकभल- 
श्यामः मत्तमातङ्गलीलः मत्तगजगामी एष पुरो्टश्यमानः शीघ्रम्‌ सम्प्रति एव सकिक- 
निचयमध्यात्‌ सागरजलराशेः उत्थितः निगतः तेजसा प्रमावातिशयेन जीब- 
लोकम्‌ श्रवनतं कुबंनिनिव संसारं रवयन्निव ( को नु खल्वेषः ) । फो नु खल्वयं 
सागराज्निर्गच्छति य्य शिरो मणिगणेरलङ्कृतम्‌ , नयने विशाले रक्तवर्णे च स्तः, 
अं नीरुकमलश्यामलम्‌ , ग तिेजघ्येव, यश्च तेजमा जगदधः कुव॑निनव भासते ॥ 

देवेशः--खकलदेवसुख्यः । . 

राजपुत्रेति--हे राजपत्र दै नरोत्तम पृषोत्तम तव कोपः कुतः किमर्थं 


"=+ 





"~~~ 








लक्ष्मण-( देखकर ) भरे, यह कौन दहे! \इसङे मस्तक पर मणिर्यो का 
-विन्यास है, हसी अंखिं विशार तथा रक्ताभरहै, इसका अङ्ग श्याम तथा चार 
भत्तगजतुल्य है, यह अभी अभी समुद के जरसे निकृरूकर अपने प्रभावसे 
-संसार को अवनतसाकर रहादहे॥ १५॥ 

विमीषण- महाराज, यह वरुणदेव आये है । 

राम- क्या यह वकूणदेव ह } मगवनू वर्ण, नमस्ते । 

वरुण- आप दवेश्च होकर मुषे नमस्कार करं यदह उचितं नहीं होगा, मथवा 
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कतेव्यं तावदस्माभिषेद शचीच्रं नरोत्तम | ॥ १६॥ 

रामः-लङ्कागमने मागं दातुमहति भवान्‌ । 

वरणः--एष मागः । प्रयातु मवान्‌ । ( अन्तर्हितः । ) 

रामः--कथमन्तर्हितो भगवान्‌ वरुणः । बिभीषण ! पश्य पश्य 
भगवलसरसादान्निषकम्पवीचिमन्तं सलिलाधिपतिम्‌ | 

विभीषणः देव ! साम्प्रतं द्विधाभूत इव दृश्यते जलनिधिः । 

रामः-क हनुमान्‌ ! 

हनूमान्‌-जयतु देषः । 

रामः-हनूमन्‌ ! गच्छाग्रतः । 








मह्यं कुप्यसि १ तव रोषेण श्रयम्‌ व्रथा तवायं करोधः। श्रस्माभिः किन्तद 
तव्यम्‌ इति तावद्‌ वेद कथय ॥ १६ ॥ 


प्रयातु-- गच्छतु । ( भ्रन्तहितः-तिरदितः ) 

भगवतप्र॑सादात्‌- भगवतो वक्णघ्यानुम्रहात्‌ । निष्कम्पवीचिमन्तम्‌-स्थिर- 
^ तरङ्गम्‌ । सलिलाधिपतिम्‌ -समुद्रम्‌ ॥ 

द्विधाभूतः-- विभक्तः । 


क दनूमान--दनूमान्‌ क्वास्ति १ हनूमता पूं लङ्काया दृष्टत्वान्न गमन- 
कालेऽ मागं दशेयितुमन्र तदन्वेषणं प्राप्तावसरमिति बोध्यम्‌ ॥ 


----- «~ ~~ ~~ ~~~ "~ ~~" 
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हे राजङ्कमार, आप कुपित क्योहो रहैर्है? क्रोधसे आपकोक्यालभष्हे 
पुरुषोत्तम, आप कृपया शीघ्र यह वतादये कि हमको क्या करना है ॥ १६॥ 

राम-- आप मुक्षे सङ्का जने कामागंदें। 

वरुण- यही मागं हे, लाहये । ( छन्तर्हित हो जाते दै ) 

राम-- क्या, वरुणदेव अन्तर्हित हो गये १ विभीषण, देखिये वरणदेव की 
छपा से सागर की तरङ्ख निष्कम्पहोरहीरहै। 

विमीषण-- महाराज, वरुण की कृपा से समुद्र दो भागो ब्टसा गयाडे। 

राम~ हनूमान्‌ कही ह ! 

हन्‌मान्‌--जय हो महाराज की । 

राम~ हनूमन्‌ , आगे चटिये । 


। ( # 
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हनूमान्‌--यदाज्ञापयति देवः । 
( सवे परिक्रामन्ति । ) 
रामः--( विक्ष्य सिस्मयम्‌ ) वत्स लद्मण ! वयस्य विभीषण) 
महाराज सुग्रीव ! सखे हनूमन्‌ ! पश्यन्तु पश्यन्तु भवन्तः । अहो 
विचित्रता सागरस्य | इह दहि, 
„^ क्रचित्‌ फोेनोद्वारी कवचिदपि च मीनाकुलजलः 
कचिच्छङ्काकीणः चिदपि च नीलाम्बुद्निभः 
कचिद्‌ वीचीमालः कवचिदपि च नक्रप्रतिभयः 
कचिद्‌ भी मावतः क्चिद्‌पि च निष्कम्पसलिलः ॥ १७॥ 
भगवत्प्रसादादतीतः सागरः 
हन्‌मान-देव ! इयमियं लङ्का । 





+ विचित्रता-नानाकूपता । 

कचि दिति- क्रचित्‌ कापि भागविरोषे फेनोद्गारी फेनाकुलः, क्वचिदपि च 
मोनाकुलजलः मत्स्यपूणेपानीयः, क्वचित्‌ शङ्खाका्णः शङ्कपूर्णः, कवचिदपि च 
भागविरेषे नीखाम्बुदनिभः श्याममेघसमानः, क्वचिद्‌ वौचीमालः तरङ्गयुक्तः, 
क्वचिदपि च नक्घप्रतिभयः नक्रद्रारकभयजनकः, क्वचिद्‌ भीमावत्तः भमीषणजल- 
भ्रभिसदहितः क्वचिदपि च निष्कम्पस्लिलः स्थिरजलः, तदित्थमस्य सागरस्य 
विचित्रता व्यक्तंव ॥ १७॥ 
हनूमान्‌- महाराज की जेसी आज्ञा । 

(समी चन प्रैते ।) 

राम- ( देखकर, साश्चयं ) वत्स लचमण, मित्र विभीषण, महाराज सुभ्रोच, 
शषखे हनूमन्‌ , आप लोग देखें, सागर कितना विचिश्र खग रहा दहै ? कष्ठींफेन 
निकलना दै, कहीं मस्यगण पानीको मथ रहे दै, कीं शङ्क भरे पडे है, कष 
काजल नीरुदै, कहीं पर तरे उठ रही, कीं भयङ्कर नक्र उख्य रहे है, कहीं 
षण भंवर पद रही है भौर कहीं का जल स्थिर हे ॥ १७ ॥ 

वर्णदेव की कृपा सेमे समुद्र पार कर गया। 

दन्‌मान्‌- महाराज, यदी है रहा । 
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%4 रामैः-( चिरं विलोक्य ) अहो राश्चसनगरस्य श्रीरचिराद्‌ बिपरस्यते । 
` मम शरवरवातपातभन्ना कपिवरसेन्यसरङ्गताडितान्ता । 
उक्धिजलगतेव नोर्विपन्ना निपतति शावणकर्णंधारदोषात्‌ ॥ १८ ॥ 
सुभोब ! अस्मिन्‌ सुवेलपषेते क्रियतां सेनानिवेशः । ( उपविशति ¦ ) 
सग्रीवः--यदाक्षापयति देवः । नील ! एवं क्रियताप्‌ । 
( प्रविश्य ) 


नीलः-- यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु दवः 





राक्षसनगरक्य-राक्षसपुयाः । श्रीः-समृद्धिः । भविरात्‌-श्रस्पकालेन । 
विपाःस्यते नटा भविष्यति ॥ 

ममश्चरबरेति - मम रामस्य शरवरः बाण एव वातो वायुस्तेन यः पातः 
पतनं तेन हेतुना भग्ना नष्टा, कपिवरसेन्यम्‌ रभ्रीवसेन्यमेव तरङगश्तेन ताडितः 
्ररितोऽन्तो यस्यास्तादृशी उदधिजलगता सागरमध्यस्थिता नौलंडा रावणकर्णधार- 
द्रोषात्‌ रावणरूपैस्य नाविकंस्यापराधात्‌ विपन्ना नष्टा सती निपतति । यथा 
काचन नौः वातेन पातिता तरद्रः स्वान्तरनिर्टीनतां गमिता जलराशिमध्यगता 
कणधारस्य दोषान्नश्यति तथेव लङ्का मम बाणभगना वानरसेन्यकृतावसाना 
च सागरमध्यगता रावणदोषान्नश्यतीति परम्परितं शूपकप्‌ ॥ १८ ॥ 


सेनानिवेशः- सेनायाः सक्िवेशः स्थापनम्‌ । 


न~ "+> 


राम-( दैरतफ देखकर ) "अहा ! इस राक्सनगरकी समद्धि अव श्ीघ्रही 
समाप्त होगी । 

रावणरूप कणधारके जपराधसे यह च्ङ्का मेरे ब्णोसे चुर होकर वानर 
संन्यो द्वारा नष्ट कर दौ जायेगी जेसे समुद्गत नौका वातचारित होकर तरङ्गा 


द्वारा नष्टकर दी जाती है ॥ १८॥ 
सुभ्रीष, इसी सुवेरुपवतपर सेनाका पडाव ठीके कीजिये । 


सुप्रीव- मष्टाराजकी जो जाक्ता । नी, यही करो । ( बैरते ई ) 
{ आकर ) 


नीट-- महाराज की जो जाक्ञा 1 ( जाकर-किर लाकर ) जय षो मश्ाराज की) 


| | 


1 
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नि 
कमान्निवेश्यमानाघ् सेनाघु वरन्दपरिप्रहेषु परीदयमाणेषु पुस्तकमरामा- 
ण्यात्‌ कुतधिदप्यविज्ञायमानौ द्वौ बनोकसी गृहीतौ । वयं न जानीमः 
कतेव्यम्‌ । देवस्तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ । 
रामः-शीघं भ्रवेशयसेतो । 
नीलः--य राज्ञापयति देवः । ( निष्छान्तः ) 
( ततः प्रविशति नीलो वानरगह्यमाणौ वानररूपधारिणौ 


सम्पृरिकादस्तौ शुकसारणौ च । ) 
वानराः--अङ्घो भणथ । के तुम्हे भणथ | [ श्रङ्धो भणतं कौ युवां 
भणतम्‌ । | 
उभौ-- मटर ! अम्हे भअय्यङ्कमुदस्त सेव । [ भतः | अ्रावामायै- 
कुमुदस्य सेवको । } 





निवेश्यमानापु--स्थापितासु। ठृन्दपरिप्ररेषु -ङत्र कः कथं चेति निश्चित्य ज्नेषु। 

परीद्यमयेषु-भनुखन्धाय टडढाकियमायेषु । पुस्तक्ष्राभाण्यात्‌- जेख- 
माधारीङृत्य । 

्विक्तायमानौ--भपरिचितौ । वनोकसौ -बानरौ । प्रमाणम्‌-निगंय कर्ता । 
उपदिशतः- कथयतः । 


क्रमशः सेनायं बसा जा रही थीं, उनके बृन्द की गिनतीशीजा रषह्ीथीकि 
स्ये मुताबिक जिनका कों पता नही है रसे दो वनचर पकड़े गये है, उनङे 
परति क्या किया जाय, हम नहीं समक्षे हे, भतः भाप जो करहु । 
राम-उन्हुं शीघ्र ह।जिर करो । 
नीर--महाराजक्ी जेसी भाक्ञा । ( जाता हे ) 
( भनन्तर नील, वानरो द्वारा पकडे रये वानररूपथासै शुक-सारण भते है, 
उनके शार्थमि परियो हे) फ 


वानर--बताभो जी, घुम कौन हो ? 
दोनो-अता तो दिया हम छुघ्ुड्‌ के सेवक है। 





1 क कक 





न 
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विभीष्रणः--({ सावधानं शुकसारणौ विलोक्य } 


स्वसेनिषटी न चाष्येतौ न चाप्येतौ वनोकसौ । 
प्रेषिता रावणेनेतौ राक्रसौ श्युकसार्णौ ॥ १९ ॥ 


उभौ -( आत्मगतम्‌ ) हन्त कुमारेण विज्ञातो स्वः | ( प्रकाशम्‌ ) 


आयं ! आवां खलु राक्षसराजस्य विप्रतिपत्तय विपच्यमानं राक्षस- 
कुलं दष्टवास्पदमलभमानौ आयेसंश्रयाथं बानरशू्पेण सम्प्राप्तौ । 


रामः--बयस्य [ बिभीषण ! कथमिव भवान्‌ मन्यते | 
विभीषणः-देव ! 





वानराः भद्र ! अय्यङ्ुमुदस्स सेव्रअत्ति अत्ताणं अवदिसन्ति । 
[ मतेः | श्रायकुमुदस्य सेवका वित्याटमानमपदिशतः । ] 
स्वसेनिकाविति--एतौ सम्भ्रति भवतः परत च्रानीतौ वनौकस्नौ न 


स्वसैमिकौ, न चापि एतौ वस्तुतः वनौकपतौ वानरौ, एतौ शुक्ारणौ नाम 
भ्राक्षतौ रावत प्रेषितौ । श्रतोऽनयोवांनरत्वं नितान्तं मिथ्येति ॥ १९ ॥ 


कुमारेण-+विभीधरोन । विज्ञातो -परिचितौ । राक्षघराजत्य-रावणस्य। 


विप्रतिपत्या-दुधुदथा । विपयमानम्‌-नश्यत्‌ । च्रास्पदमरभमानौ -स्थानमना- 
खादयन्तौ । ्रायसंश्रयाथम्‌-भवदीयं शरणमाश्रयितुम्‌ । 


क ण ~- ~ न ~ 


कथमिव भवान्‌ मन्यते--शअनयोरक्तो भवतः कीटशो विश्वासः १। 
वानर~ स्वामिन्‌ , यह कष रहे है ङि टम ुञुदके सेवक है । 
विमीषण--( शुक भौर सारणको स्थिरता से देखकर ) 


यह न अपने सेनिकईै ओर न वानरही दै, यह तो रावण इरा मेषित शुक 
तथा सारण नामक राख्स है ॥ १९ ॥ 
दोर्नो- ( स्वगत >) हाय, कमारने हरमे पहचान सिया { (प्रकर ) 


हम छोर्गोनि देखा छि रावणकी दुबुद्धिके कारण राक्षसदङुरु विपत्तिमे पद 


"रषा है, हम टोगो को ककं स्थान नही मिखेगा, अतः वानररूप धारण करङे 
आपकी शरणमे जागये रै । 


राम- मित्र विभीषण, जाप क्या समक्षे ह! 
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1 0१ ए १७ ९ छक । 
पतो हि राक्षसेन्द्रस्य सम्पतो मन्त्रिणो सृप ! | 
प्राणान्तिकेऽपि व्यसने लङ्कहा नेव सुञ्चतः ॥ २० ॥ 

तस्माद्‌ यथाह दण्डमाज्ञापयतु देषः । 
रामः-- विभीषण ! मा मेवम्‌ | 
अनयोः शासनादेव न मे बद्धिभदिष्यति। 
यो वा राक्षसेन्द्रस्य तस्मादेतौ विमोचय ॥ २१॥ 
जदमणः-- यदि बिपरुच्धेन्‌ › सवस्कन्धावारं प्रविश्य परीद्य पुनर्म 
क्षमाज्ञापयल्वायेः | 


पतो हीत्ि-एतौ शुकसारणौ नाम राक्षसेन्दघ्य रावणस्य सम्मतौ ्रत्ति- 
प्रियौ मन्त्रिणौ स्तः, हे नरप, एतौ प्राणान्तिकेऽपि व्यसने प्राणहरेऽपि कष्ट 
लद्धशं रावणं नैव सुष्रतस्स्यजतः, शतोऽनयोरक्तिन विश्वसनीयेत्याशयः ॥ २० ॥ 

यथाहमू- यथोचितम्‌ । 

मा सैवम्‌-- भवदृक्तं न, नैतौ दण्डमहंत इत्यथः । 

अनयोरिति--श्रनयोः शुकसारणयोर्नामराक्षसयोः शासनात्‌ मारणादि- 
निग्रहात्‌ मे मम ब्रृद्धिः कारमिद्धिने भविष्यति, नवा राक्षसेन्द्रस्य क्षयो भविष्यति, 
तस्मात्‌ एतौ शुक्सारणौ विमु यथेच्छं गन्तुमादिशेत्यथः ॥ २१ ॥ 

यदि विमुश्चेत्‌- यदि भवानिमी राक्षसो सश्चति तदा स्वं सेनानिवेशं प्रवेश्य 
दशंयित्वा च मोचयतु, येन गत्वा रावणाय निवेदयेत्‌ , इति प्रघह्टकस्याघ्याशयः ॥ 


सम्यगभिहितम्‌ ~ युक्तमुक्तम्‌ 





०६० १, 





~ 
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विमीषण- यह दोनों ष्टी रावणके सम्मानित अन्ध्री है, प्राणान्तकर कष्टम 
भी राव्रणको नहीं छोड सक्ते दहै ॥ २०॥ 

भतः आप उचित दण्डका आदेश्चद्‌। 

राम-- विभीषण नहही-नष्टीं, 

इन दोनो को दण्डित कर देनेषे दही हमारी उम्नति जथवा रावणद्धी जवनक्चि 
नहीं हो जायगी, भवतः इन दोर्नोको मुक्तकरदो ॥२१॥ 

रक्ष्मण- यदि छोना है तो सेना-सन्निवेश्मे घुमाकर सक्र सेनि का 


दृश्श॑न करके छदने की जाक्ता दी जाय) 
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राभः-- सम्यगभिहितं लदमणेम । नील ! एवं करियताप्‌ । 
" नीखः- यदाज्ञापयति देबः। 
रामः-अथवा एहि तावत्‌ । 
उभौ-- मो स्वः | 
रामः--अभिधीयतां;मद्रचनात्‌ स राक्षसेन्द्रः 
मम दारापष्ारेण स्वयङग्राहितविग्रहः । 


आगतोऽहं न पश्यामि द्रष्टुकामो रणातिथिः ॥ २२॥ 
इति । 


उभौ-- यदाज्ञापयति देवः । ( निष्कान्तौ । ) 
रामः--विभीषण } बयमपि ताबदानन्तरीयं बलं परीक्षिष्यामहे । 
विभीषणः- यदाज्ञापयति देवः | 











मम दारेति-मम रामस्य दारापदहारेण नियं हृत्वा स्वये प्राहितविम्रहः 
श्मात्मनेव विरोधितं प्रापितः अहं रामः श्रागतो भवदीयं पुरमुपेतोऽपि 
*रणातियिः बद्ा्थमागतोऽतिधिः द्रष्टुकामः भवन्तं साक्षात्‌ कततुमिच्छ्नपि 
न पश्यामि । रणार्थमागताय मद्यं दशनं दातुमदंति रावण इस्यथेः ॥ २२ ॥ 
छानन्तसैयम्‌-- श्राभ्यन्तरिकम्‌ । 


राम ~ खषमणने टीक्‌ कहा हे । नीर, यही करो । 
नीर -- महाराजकी जो आज्ञा । 

राम- अथवा तबतक इधर भाजो । 
दोनों - यष्ट हूं । 


राम- मेरी जोरसे रावणको कहना कि :-~ 
भापने मेरी खीका अपहरण करॐे स्वयं शघ्रुता अजितकी है, अतः मै रणकी 
इर्ते यह आया हूँ परन्तु अ!पको नहीं दख रहा हूं ॥ २२॥ 


दोनो-महाराजकी जो ज्ञा । ( जते) 
राम~- विभीषण, तबतक हम भी अपने आन्तरिक सन्य की जांच करटं 
विभीषण-- महाराजक्धी जो आशा । 
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रामः--( परिक्रम्य विलोक्य ) अये अस्तमितो भगवान्‌ दिवाकरः । 
सम्प्रति हि 


अस्ताद्विमस्तकगतः ध्रतिक्तंहृतांश्ु 
सन्ध्यानुरञ्जितवपुः प्रतिमानि सूयं । , 
रक्तोज्ज्वलांश्युकवते दिरदस्य कुम्भे 
जाम्बूनदेन रचितः पुलको यथेव ॥ २२॥ 1, 
( निष्कान्ताः सव । ) 


च तुर्थाड् ; 
~ 9 





अस्तादिमस्तकेति--द्यस्तादिमस्तकगतः अस्ताचलशिखरं प्राप्तः प्रति- 
संहतशः संक्षिप्तकिरणजालः संध्यानुरज्ञितवपुः सायं रागरज्ञिततनुः सूयः, 
रक्तोज्ज्वलंशुकडेते श्रच्छरक्तवस्वेष्िते द्विरदस्य गजस्य करुम्मे मस्तके जाभ्बून- 
देन स्वर्णेन रचितः पुलकः तिलक इव प्रतिभाति भासते । श्रस्ताद्विशिखरं गतः 
सूरयो रक्ताभश्च र्तवच्नवे्टिते गजकुम्भे स्वणरवचितस्तिलक इव प्रतीयत इत्सर्थः ॥२३॥ ` 
इति श्रीरामचन्द्र मिश्रङृतेऽभिषेकनाटक श्रकाशे" | 
चतु्थाद्क श्रकाशः' 
श्र -- 


--+~ --- ~~~~~^ ~~~ ---~-~~-~---~~-= ~~ 
० न ~ ~ न "~ ----~--- ~ ~~~ 


राम -( चरूकर तथा देखकर ) भगवान्‌ सूय इव रहे है, इस समय- 
जस्ताचलके शिखरपर पचा इभा एवं रीण किरण तथा संध्यारागरञित 


भगवान्‌ सुं फेसे दीस रहै दै जसे खार उजङे वख्से जाद्रत गजककम्मपर सुवणं 
रचित गोराकार तिरक हो । 


( सबका प्रधान) 
चतुथं अङ्क समा 


- ~<= - 


पश्चमोऽङकः 
( ततः प्रविशति राक्षसकाञ्चुीयः) 
राक्षसराञ्चुकीयः--क इह भोः ! प्रवालतोरणद्वारमश्ल्यं कुरुते । 
( प्रविश्यान्यो राक्प्तः) 
राक्षसः- आये ! अयमस्मि । किं क्रियताम्‌ । 
काचवुकीयः-- गच्छ, महाराजस्य शासनाद्‌ बिदञ्जिहृस्तावदा- 
हयताम्‌ । 
राक्षसः-- आयं ! तथा ! ( निष्कान्तः ) 
काञ्चुकीयः-अहो नु खलु धिपद्यमानाभ्युदये राक्षसङ्कुे विपन्नसवं- 
साधनस्य निहतवीरपुरषस्य स्वयं च प्राणसंशयं प्राप्ठस्येदानीमपि प्रस- 
न्नत्वं नोपगच्छति महाराजस्य बुद्धिः । को हि नाम 





प्वालतोरणद्वारम्‌-प्रवाठेः कृतो यस्तोरणस्तदुद्रारम्‌ । शअशल्यं इरुते- 
रक्षति । कः प्रवाखतोरणद्वारे स्थित शत्याशयः । 
विपयमानाभ्युदये-नश्यत्सगद्धो । विपन्नसवंसाधनस्य-नष्टसकलोप 
करणस्य । निहतवीरपुरुषस्य- इ तयोधवीरस्य । स्वयम्‌--श्रात्मना । प्राण 
संशय प्राप्तश्य-जीविष्यति न वेति सन्दिर्धजीवितस्य। ददानीमपि-- छघुनापि- 
प्रसन्नत्वं नोपगच्छति-निमंलतां न त्रजति । 
पञ्चम अङ्कः 
( राक्षस कान्युकोय का प्रवेश ) 
राक्षस काञ्चुकीय - कौन है इस प्रवर तोरणदधार पर ? 
( आकर दूसरा रक्षप्त) 
राक्षस-आायं, मह, क्या आक्ञाहि! 
काञ्चुकीय- जाजो, महाराज के जआद्रेश्षानुसार विध्य ग्जिह्न को बुरखा छा । 
राक्षस - भाय, जो भक्षा । ( जाता है) त 
काम्चुकीय ~ भाश्चयं है, रासङ्ुर का जभ्युदय चौपट हो गया, सभी साधन 
समाप्त हो गये, सारे वीरपुरष मारे सये, महाराज स्वयं प्राणदंशषय म है, तथापि 
` शुभी भी महाराज की बुद्धि दिकने नही जा रही है । कौन रेसा होगा जे- 





~ ^ ~ ~~ न 
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चलत्तरङ्गा्टतभीमवेल्लमुदीणनक्राकलनीलनीरम्‌ । 
समुदमाक्रान्तमवेक्ष्य तस्मे दारथरदामाश्न करोति शान्तिम्‌ ॥ १॥ 
अपिः च 
प्रदस्तपमुला वीराः कुम्भकणेपुरस्सराः । 
निहता राघवेगाद्य राक्रजिच्च(पि निगंतः ॥ २॥ 
एवमपि गते, 
मदनवश्चगतो मष्टानयाथ सचिववचोऽव्यनवेक्ष्य वीरमानी । 





चलत्तरद्गति--वलत्तरङ्गाहतमीमवेलम्‌ चलद्भिस्तरङ्गरादता ताडिता 

भीमा भीषणा वेला तटदेशो य्य तादृशम्‌ , उदीर्भैः उच्छलद्धिः नकेष्रादैः श्राकुक 

व्याप्तं नीलं श्यामं नीर जलं ग्घ्य तादृशम्‌ समुद्रम्‌ च्चाकान्तम्‌ बरानिनगरहीतं 

मागप्रदानाय प्ररितं तथा कत बाधितच्च श्रव्रेदय दष््रा तस्मे ताटशमहाप्रभावाय 

॥५ 

रामाय दारशध्रदानात्‌ तदीयवनिताप्रत्यपणगात्‌ कोहि शारि न करोति ॥ 

* । >+ # ५ | 

सागरमपि जितवते रामाय तदीयां वनितां समप्य शान्तेः करणं सखवध्याप्यभीष्ट 
स्यात्‌ , तदपि येन न क्रियते नूनं तस्य बुद्धिर्विपयंस्तेति भावः ॥ १ ॥ 


प्रदस्तप्रमुखा इति--ग्रय रात्रेण रामेण कुम्भकणपुरल्सराः कुम्भ. 
कणस्य नायकत्वे युध्यमानाः प्रहस्तप्रधुखाः प्रदस्तप्रधानाः वीराः योधा निहताः 
मारिताः, शक्रजित्‌ मेघनादः अपिं निगेतः युद्धाय चकितः ॥ २॥ 

एवमपि गते--भ्रस्यामपि दशायाम्‌ । 

मदनवरोति-मदनवशगतः कामपराधीनः वीरमानी रात्मानं वीरं 
स यु द्वाभिलाषी रावणः महानया्थं नीतितत्त्वयुक्तं सचिववचः 














ी चरती इद तरङ्गमारासे तर्टोको दुक्ति कटनेवारे, एर हुदन्त अरर 
-से पूणं जख्शाटी समुद्र को विजित देखकर अपहतं रभणी का भररयपंण करके 
शान्ति न कायमकररे॥१॥ 
आर-भाज युद्धम प्रहस्त वगेरह वीरोकेसाथदही कुम्भकर्णं जादि राघव 
दवारा मारे गये ह, दन्दजिव्‌ भी युद्ध में खडने गये है ॥२॥ 
फेसी दशा में भी- 
घीरश्वामिमानी तथा कामपराभूत हमरे महाराज्ञ, मन्त्रियो को भत्यन्त 


पद्चमोऽङ्कः स 


पिपी 
रधुकुलचुषभस्य तस्य देवों जनकसुता न वाति योद्चुक्षामः ॥ २ ॥ 
( प्रविश्य ) 
विद्यनिह्वः--अपि सुखमार्यस्य | 


काञ्चुकीयः--विद्युलिह् ! गच्छ, महाराजवचनाद्‌ रामलददमभयोः 
शिरःप्रतिकृतिरानीयताम्‌ । 


विदयुजिहः-- यदाज्ञापयति मष्टाराज्ञः ८ निष्कान्तः । ) 
काञचुकीयः- यावदहमपि महाराजस्य प्रत्यन्तरीभविष्याभि । 
( निष्कान्तः । ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति राक्षसीगणपरिदरता सीता) 





मन्त्रिवचनम्‌ पि अनवेद्दय अनाकण्ये तस्य रघुकृलगृषभध्य रघुवंशावतंसस्य 
रामस्य देवी भाया जनकता सीतां न ददाति न प्रव्यपंयति ॥ २॥ 


शिरःप्रतिकृतिः-शिरश्छविः, धालन्तरनिभरित रामलदमणशिरःसमान 
प्रतीयमानं कलनाय निमितं किमपि वस्त्वन्तरम्‌ ॥ 
प्रत्यन्तरौभवाभि- समीपस्थो भवामि । 


नीतिपूणे बात का आदर नहीं कररहेर्है, ख्डनेको उद्यते, रघुनाथ की प्रिया 
जनकनन्दिनी को नदीं वापस कर रहे है ॥६॥ 
( आकर ) 
विधुञ्निइ- आप सकशरू्दै न! 
काञ्चुकीय -- विद्यजिह्, जाओ महाराज के भदेक्ञानुसार राम तथा रूक्प्रण के 
शिर की प्रतिति रे छाभो । 
विचुजिह--मह्ाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
कान्चुकीय-- तव तक मेँ भी महाराज के पाष जाताहैं। 
( जाता ३) 
विष्कम्भक 


( राक्षस्यो से धिर सीता काप्रबेश्च ) 


४०. अभिषेकनाटकम्‌ 
(0 १ १/० ९०११ (९० ^ + ०५८०४१० 
सीता--किण्णु हु भय्यउत्तस्य आगमणेण पहलादिअस्स हिअभस्स 
अञ्व भावेओ विअ संवुकत्तो । अणिट्धाणि भिमित्ताणि अ दिस्सन्ति। एवं 
वि दाणि ( अन्चा्टिअं ? ) हिअअस्स महन्तो अब्भुदभो वडढड । सव्वहा 
इस्सरा सन्ति करन्तु | [ किन्नु खल्वार्यपुत्रस्यागमनेन प्रह।दितस्य ह दयस्या- 
दयावेग इव संदृत्तः । श्निष्टानि निमित्तानि च द्यन्ते । एवमपीदानीं हृदयस्य 
महानभ्युद्यो वधते । सवयेश्वराः शान्ति कुर्वन्तु । ] 
( ततः प्रविशति शावणः। } 
रावणः- मा तावद्‌ , 
पषा विहाय भवन ममर सम्प्रयात। 
नादी नवामलजलोद्धवलस्चदस्तः । १... ४, 
लङ्का यदा हि समरे वशमागतामे |` 
पोल्ञस्त्यमाशु परिजित्य तका गृद्यीना ॥ ४ ॥ 








श्आय॑पुत्रस्य--रामस्य । श्रागमनेन--लङ्कापूरे समागमेन । श्राहादितस्य- 
खन्नस्य, अवेगः--संप्रमः । संृत्तः-जातः । शनिष्टानि--श्रशुभानि। 
निमित्तानि- लक्षणानि । श्रभ्युदयः-- प्रसादः । 


एषा विहायेति--एषा ( लङ्ाकूपा ) नवामलजलोद्धवलग्नदस्ता नूतन- 
निभेककमलयुक्तकरा नारी ल्वा मम भवनं गृहं विदाय सम्प्रयाता गता, 
यदा हि समरे मे मम वशम्‌ शअ्रधीनताम्‌ श्रागता तदा अ्ाशुपोल्त्यं कुवेरं परि. 
जित्य गृहीता । इमां मम गृदाद्गतां छङ्कं पुराहं पौलस्त्यं कृतेरं पराजित्य 


~~~~----~-----~~ ~~~ ~~ -----------------*- ~~~----~--------~+~ *~ 





सीना--आयंपुत्र ॐ भागमन से आहादित हमारे हृश्य मेँ जाज न जानें कया 
ष्ठ उद्वेग सा हो रहा है । खु अपशन भी दील रहे है । हस स्थितिमे भी 
हृव्य का महान्‌ भभ्युदय सा हो रहा है । ईश्वर सवथा शान्ति करेगे । 


( रावण का प्रवेश) 





रावण नहीं तो- 

यष्ट नवकमर पुष्प से भूषितष्स्ता नारीरूपधरा ख्दमी मेराघर घोष कर 
जा र्ट दे । यह जवमेरे हाथ धाथ तव भीर्मने दते युद्धम कुबेर को परास्त 
करके ही प्राप्ठ कियाथा॥४॥ 


पश्चमोऽङ्कः ६१ 


किति (जित जति) (0090 (द) पजि (00/49/00१०, ७८ 


अवति ! तिष्ठ तिष्ठ । न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ | कि त्रवीषि- 
चत्सज्य त्वा रामयुपगच्छमीति । आः अपध्वंस । 
बलदेव गृीताल्ति तदा वेभ्रषणालये। 
बलादेव ग्रहीष्ये त्वां दत्वा राघवमाष्वे ॥ ५॥ 
किमनया । यावदहमपि सीतां विलोभयिष्ये | (मदनावेशं निरूप्य) 
अहो नु खल्वतुलबलता इुसुमधन्वनः । कुतः) 
निद्रां मे निक्षि विस्मरन्ति नयनान्याल्लाकय सीताननं 


किनि 








बलादेव गृहीतवानस्मि, तदधुनापि यदि लङ्काश्रीर्मां विहाय गच्छति तदा पुनरपि 
युद्धे रामं विजित्य तां रमे इति भावः ॥ ४॥ 

बलादेवेति--तदा तस्मिन्‌ वुवेरपराभवकाले वैश्रवणाख्ये कुबेरणगृहे 
बरादेव गृहीतासि बलपूचकमेव मया वशीृतासि, पुनश्च राघवं राममाहवे युद्ध 
हत्वा त्वां रङ्काधिष्ठात्री बलादेव प्रदीष्ये । यथा पृक तथाधुनापि बलदेव त्वं मया 
वशौकरणयेत्यलं त्वद्‌गतया चिन्तयेत्यथेः ॥ ५ ॥ 

किमनंया--नासिति मम लङ्रया किमपि प्रयोजनमित्यथैः । विकलोभयिष्ये प्रलोमन- 
भयदशनादिना स्वानुकूलं कतुं यतिष्ये। अतुलबर्ता-श्रसमपराकमशाटिता ¦ 
कुघुमधन्वनः--कन्द पस्य । 

निद्रा मे.निरि इति-सीताननं सीताया मुखम्‌ आङोक्य दष्ट्वा ममे 
नयनानि बिंशतिरपि नेत्राणि निशि रात्रौ निद्रां विक््मरन्ति, जागरेणेव सकलां 


^+, 





अदे ! उहरो खहरो, जापको नहीं जाना चाहिए । क्या कहती हो-- तुष्ट 
छोड कर रामके पास जा रही हूः जा भायो। 

वकार म मेने कुबेर के घरमे तुम्दं जबरदस्ती ही वशमे कियाथा, फिर 
युध मे राम को मारकर मँ तुदं बरपूवेक पर्देगा ॥५॥ 

इस छषमी से कया } तब तक म सीताको लुभाताहं। (कामावेक्का 
भञ्ुमव करके ) कन्दुपं आश्रयं वरुशाङी हाता है, क्योकि - 

मेरी आंखो ने जघ से सीताका मुख देखाहै तवसे रतम सोना कोद 
द्विथा दि । स्षीता के भरिङ्गनजन्य जानन्द्‌ की प्राति की हष्छामें हमारी देह पीी 


६२ अभिषेकनाशकम्‌ 
स पिति पति 0१6 000७9 जित शन न ति शप न (११७१ ७०७ जद ०0०००४० (क ०३.००9 ०१३" (किम ०७ 
तत्लश्लेषद्युलार्थिनी तनुतरा याता तच्च: पाण्डुताम्‌ । 
सन्तापं रमणीयवस्तुविषये बध्नाति पुष्पेषुणा 
कण्ठं निजितबिष्टप्रयभुजो निर्जीयते रावणः ॥ ६॥ \८ 
( उपेत्य ) 
सीते ! स्यज त्वमरदिन्दपलारानेत्रे ! 
चित दहि माचुषगतं मम चित्तनाये।। 
रस्रेण मेऽद्य समरे धिनिपास्यमानं 
परेक्षस्व लक्ष्मणयुतं तव वित्तकान्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


सीता--हं मूढो खु सि राषणओ, जो मन्दरं हत्थेण तुलयिदुकामो । 


{ हं मूढः खन्वसि रावणकः, यो मन्दर दस्तेन तुल्यितुकामः। ] 


निश गमयामीत्यथेः । तव्वंश्तेषघुखार्थिनी सीताऽऽलिङ्गनं प्राथयमाना मे तनुः तनु- 
तरा श्रनिकृशा सतो पाण्डुताम्‌ याता पीताभतां गता । किच मम तनुः रमणीय 
वस्तुचिष्ये कर्मिश्िदपि रमणीये वस्तुनि सन्तापं बध्नाति असन्तुष्टतया किमपि 
रमणीयं दृष्ट्वा तप्यत इत्यथः । कष्टम्‌ श्रतिखेदावदमिद्‌ यत्‌ नि्जितविष्पत्रय- 
भुजः कोकन्नयविजयिसुजशाली रावणः पुष्वेषुणा कामदेवेन जीयते पराभूते ॥।६॥ 

सीते त्यजेति-दे श्ररविन्दपलाशनेत्रे कमलपत्रसमनेत्रे सीते, भं 
चित्तनाथे हद्यश्वरि सीते, मानुषगतं चित्त त्यज, मानवे रामे हदयासक्तिं परिहर 
श्रय समरे युद्धे मे मम शस्त्रेण लबददमणयुतं तब चित्तकान्तं हृदयेश्वरं रामं विनि 
पात्यमानं हन्यमानं प्रक्षस्व पश्य । श्रय युद्धे रामः सलदमणो भया व्यापादयति 
तदठं मानवे त्िमिन्ननुरागेण, तन्मां भजस्वेति भावः ॥ ७ !। 

मन्दरं दृस्तेन तुख्यितुकामः-- मन्दराचलं करेण उत्यापयितुमिच्छुः बथा 
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पदती जा रही है, काम के चलते भुवनच्रयविजयी रावण समी रमणीय बस्तुर्घो 
को देखकर सन्त्त हुभा करता हे ॥ ६॥ 
( समीप भकिर ) 
हे मेरी प्राणेश्वरी, हे कमलपन्र समान भांरसखोवारी सीते, मनुष्यजन्मा राम 
से अपने मन को खींचो । देखोगी--भाज ही कचमण के साथ पुम्हारा प्रियतमे 
राम भी मरे बा्णोद्धरा युं मारा जायभा॥७॥ 
सीता--ष्ाय, रावण कितना वदा मूखं हे, यह मन्दराचर उठाना चाहता दै । 


पश्वमोऽङ्कः ६३. 
कः (वि विग) पि तिति पि ज ८ (नि कि त ण (र) (त अनिति 0१0 क 0/0. ज ८6४ न +५४०० ,०५,/१० ८०५०१५१, 
( प्रविश्य ) 
राकसः--जयतु महाराजः 
पते तयोमानुषयोः श्िर्सी रजपुश्रयोः। 
युधि ह्वा कुमारेण गृदयीते त्वलियार्थिना ॥ ८ ॥ 
रावणः-सीते ! पश्य पश्य तयोमोनुषयोः शिरसी । 
सीता-- हा अय्यउत्त ! | ( इति मृछिता पतति ) { हा श्रायंुत्र ! । ) 
रावणः-- 
सीते | भावं परित्यज्य मानुषेऽस्मिन्‌ गतायुषि । 
अद्येव त्व वि्चाल्लाञ्चि ! महतीं धियमाप्नुदहि ॥९॥ 





करेण मन्दरतोलनमसंभवं तयैव त्वया रामस्य पराभव इति कन्प्रत्यय उपहासाथः । 
पते तयोरिति- तयोः राजपूत्रयोः मारुषयोः एतै शिरसी मस्तके तलि 
यार्थिना त्वत्पियविधानस्चेष्टेन कुमारेण युधि दत्वा गृहीते ॥ ८ ॥। 


सीते भावमिति--दे सीते अस्मिन गतायुषि मृते मादुषे भावम्‌ हृदयासक्ति 
परित्यञ्य, हे विशालाक्षि दीधनयने, श्रयव महतीं त्रियं समद्धिम्‌ अप्वुहि 
अखाद्य, मदद्कशायिनी भूत्वा विशालां मम ्रियमयिकुष्वेति भावः। परिभलनव- 
कपरुसन्निमे- सुगन्धे विषये प्रत्यप्रविकृसितकमलाबुक्रारिणी । परिष्ृ्तनयने -- 
धर्णितनेत्रे । एतादृशे श्रपि निष्प्राणताप्रत्यायके भवदीये नयने पश्यन्त्यहं यज्जी- 
वामि तन्म धीरत्वं धिगिव्याशयः। श्रलीकम्‌-मिध्या । येनासिना-येन खङ्गेन । 
असटशम्‌- करतीमनदं वधरूपम्‌ । 


( आकर ) 

राक्षस--जय हो महाराज कौ, 

मनुष्यजन्मा उन ` दोनों राजपुत्रा के यष्टी दोना शिर है, आपके प्रियकी 
कामना से कुमार ने युद्ध में उम्हं मार कर उनके शिर उतार दिप हे ॥८॥ 

राण सीते, देखो उन मनुष्यो के शिर । 

सीता ्ा जार्य॑पुत्र, ( कहकर मूर्छित हो गिर पदंती हे ) 

रावण -हे विक्षाखाच्षि सीते, इस गतायु मनुष्य पर से अपना भनुराग हय- 
कर शुम माज ही विशार समृद्धि की अधिकारिणी वन जा ९॥ 


9 भभिषेकनारटकम्‌ 
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सीता- ( प्रत्यभिज्ञाय ) हा अय्यउत्त! परिमलणवकमलसण्णिहे 
-वदणे परिवुत्तणअणे पेक्खन्ती अदिधीरा सु श्हि मन्दभाआ । हा भय्य- 
उत्त ! एदस्मि दुःखसाअरे मं णिक्खिषिअ कं गदो सि। जाव ण 
मणमि। किंणु खु अलिअं एदं मवे। भह ! जेण अस्िणा अय्यइत्तस्स 
असदिसं कदं, तेणमं वि मरेहि। [दा ्ायेपत्र | परिमखनवकमरनिमे 
वदने परिद्ृतनयने पश्यन्ती शरतिधीरा खल्वस्ति मन्दभागा । दा श्रायपुत्र | एत- 
स्मिन्‌ दुःखप्तागरे मां निक्षिप्य कुत्र गतोऽसि । यावन्न म्रिये । चिन्नु खतल्वलीकमेतदू 
भवेत्‌ । भद्र | येनासिनाययपुत्रस्या दशं कृतं तेन मामपि मारय । ] 


कि वकिरिकिणिकनि किति 








दावम === 
व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धे इते तस्मिन्‌ नराधमे । 
लक्ष्मणेन सह राज्ञा केन त्वं मोक्षयिभ्यसे ॥ १०॥ 


( नेपथ्ये ) 
रामेण रामेण । 





उ्यक्तमिति--दन्द्रजिता मेघनादेन व्यक्तं सवेजनसमक्षं युद्धे तस्मिन्‌ नरा- 
धमे नीचे मानुषे ठदमणोन नाम्ना भ्रात्रा सह दते व्यापादिते सति केन मोक्ष 
यिष्यसे मम बन्धनान्मुक्ता करिष्यसे, रामो लदमणश्च मेषनादेन युद्धे इतौ नासि 
च तदन्यः कोऽपि त्राता, तदलं तव निअन्धेनेति भावः ॥ १० ॥ 


सीता-८ पषचानकर ) हा जायपुत्र, सुगन्धित नवकमरसद्श परिव्र्तनयन 
इन सुखो को देखकर भी जीती रहनेवाली मे अभागी जतिधीर ह । हा आरय॑यु्र, 
सुपे इस दुःखसागर मे द्ोडकर आप रहो चरे गये। में मरगी नही, कीं 
यष क्षूडाहो। भद्र पुरुष, भापने जिक्ष तलवार से मेरे भार्यपुम्र का वध किया 
हि उसीसे सुश्च मी मार डार्पि। 


रावण-- जख इन्द्रजित ने युद्ध म उक्षके भाई कदमण के साथ उस नराधम 
को मार दिया षे तब तुमको कोन द्ुकयेया १॥१०॥ 


( नेपथ्य में ) 
रामने, रामने, 


पञ्चमोऽङ्कः ६ 
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खीता--चिरं जीव । 

( प्रविश्य ) 

राक्षसः-( ससम्भ्रमम्‌ ) रामेण रामेण । 

रावणः--कथं कथं रामेणेति । 

राक्षषः--प्रसीदतु प्रसीदतु मदाराजः। अतिपातिश्रत्तान्तनिवेदनत्व- 
रयाबस्थान्तरं नावेक्ितम्‌ । 

रावणः- ब्रूहि ब्रूहि । किं छृतं मनुजतापसेन । 

राक्षसः--्रोतुमहति महाराजः । तेन खलुः 

उदीर्णंसस्वेन महाबलेन लङ्केश्वरं त्वामभिभूय शीघ्म्‌। (~ 

सल्तक्ष्मणेनादय हि राधषेण प्रसद्य युद्धे निदतः सुतस्ते ॥ ११ ॥ ` 





्मतिपातिवृत्तान्तः--श्वरयसुचनीयं उत्तम्‌ । तन्निचेदनत्वरया-तत्छथनः- 
शीघ्रतया । 

प्मवस्थान्तरम्‌--अन्यादशी स्थितिः । श्रावश्यककार्यस्य सू्वनीयतया स््री- 
सविधेऽपि भवन्तसुपगतवानस्मीति मम दोषः कायगौरमेण कषन्तम्य इत्यर्थः । 


उदीणंसच्वेनेति--उदीणसत्वेन प्रवृदबलेन महाबलेन मदत्या सेनया 
युक्तेन सलददमोन राघवेण शीघ्रं उडृश्वरं त्वाम्‌ अभिभूय पराजित्य ते तव सुतः 
मेघनादः युद्ध निहतः मारितः ॥ ११॥ 


.-~--- ~ ~~~ ~~~ ~~ -------- 
~^^~--------~-~-- 


पीता-- चिरकाल तक जीते रो । 
( भा) 

राक्षस-( घबदाया हा >) राम ने रामने। 

रावण-क्यारामने, रामने बक रहादै। 

राक्षस महाराज मुश्च पर दया करं । व्यावरयक कायं की सुचना देने की 
शीघ्रता छे कारण र्मेने भवस्था का विवार नहीं किया। 

रावण बोलो, बोलो क्या किया है उस मनुभ्य तपस्वी ने 

राक्षस महाराज, सुनिये--उस्-- 

महाबडी रुदमण सहित रामने भप लङ्केश्वर की कोड परवाह नदीं करके 
आज युद्ध मे आपके पुत्र का वध कर द्वियादे॥ १।१॥ 
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नो 0 दो» दिः तदि अरति पिर पवितिः 
रावणः--शाः दुरारमन्‌ ! समरभीरो ! 
देवाः सेन्द्रा जिता येन देस्याश्चापि पराङ्मुखाः । 
इन्द्रजित्‌ सोऽपि समरे मानुषेण निहन्यते ।॥ १२॥ 
राक्षसः-प्रसीद्‌तु महाराजः । महाराजपादमू्ते कुमारमन्तरेणान्तं 
नाभिधीयते | 
रावणः--हा वत्स ! मेघनाद ! | ( इति मूच्छितः पतति । ) 
राक्षसः- महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिरहि । 
रावणः--( प्रत्यभिह्नाय ) 
दा वच्छ ! सवेजगतां ज्वरृत्‌ ! छता ! 





दुरात्मन्‌-दुष्दय, समरभीरो-युदधभीत । 

देवाः सेन्द्रा इति--येन मेघनादेन सेन्द्राः इन्द्रषहिता देवाः सुराः जिताः 
स्वाधीनीकृताः, देव्याश्च शपि परादमुखाः पलायिताः सम्भुखसमये स्थातुभशक्ता 
जाताः, सोऽप इन्द्रजित्‌ मानुषेण साधारणमनुष्येण समरे युद्धे निहन्यते मायते ? 
नेदं विश्वस नीयमित्यथः ॥ १२ ॥ 

महाराजपादमूल्ते-भवतः समीपे । कुमारमन्तरेण-राजकुमाध्य प्रसङ्धे 

श्नृतम्‌- मिथ्या । श्रभिधीयते-उच्यते। 

= ९ 
सभाश्वस्िहि-धेयं बधान । 
हा वत्सेति--दा वत्स पुत्र, जगतां ज्वरकरत्‌ जगतत्रयसंतापजनक, ताह 
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---~~-~ ~~~ ~ 
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राव्ण---भरे बुरारमा युद्ध मीर, 

जिसने समस्त देवां तथा दानवो भौर इन्द्र को जीता, उस हृन्द्रजित्‌ को मी 
मानुषने मार दिया १२५ 

राक्चस- महाराज, सुक्चपर कृपा करं, कुमार फे सम्बन्ध मे भापके पार 
श्ट बात कसे कर्हगा । 

रावण-- हा वस्स मेघनाद, ( मूर्छित होकर गभिरताहै) 

राक्षस-- महाराज, धेयं घारण करें । 

र{वण्- ( श्मश्ण करक ) हा बेश, हा जगव्छंतापकर, हा हाखदिधाक्षाताः, 


क 
द्वा धत्त ! घासवजिदानतवेरिचक्र ! । 
हा बत्ल ! वीर ! गुखवत्नल ! युद्धकशषोण्ड | 
दा वत्स ! मामिह विहाय गतोऽसि कस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
( इति मोहमुपगतः । ) 


राक्षसः--हा धिक्‌ त्रैलोक्यविजयी लङ्केश्वर एतामवस्थां प्रापितो हत- 
केन विधिना ! महाराज ! समाश्रसिहि समाश्वसिहि | 

रावणः--( समाश्वस्य ) इदानीमनथंदेतुभूतया सीतया किमनया 
्ेलोक्यविजयविफलया चपलया श्रिया च । कि मोः कृतान्तहतक ! अ- 
द्यापि मयबिहृल्लीऽसि । 





शिक्िताख्रविथ, वासवजित्‌ इन्दरविजयिन्‌ , अआनतवेरिचक वशीकृतशन्रमण्डल, 
वीर युद्धशर, गुखुवत्सल गुरुजनभ्रिय, माम्‌ पितरं रावणम्‌ ददे भूलोके विदाय 
परित्यज्य कस्मात्‌ गतोऽसि कृतः कारणाल्लोश्नन्तरं प्रस्ितोऽसि१ दहेति 
खेदे ।। १२. ॥ 

मोदमुपगतः--मूच्छितः । 

न टोकंयविजयौी--लोकत्रयज्ेता । एतामवस्थां प्रापितः-पुत्रशोकं लस्मितः। 

हतकेम-कुकमणा नीचेन । विधिना-भाग्येन । 

छ्मनर्थहेतुभूतया-सकलानर्थकारणतां गतया । त्रेरोक्यविजयविफलया- 
रोकन्नयविजये कृतेऽपि भोक्तरभावेन निष्फलया । चपल्या-चश्चकया । त्रिया 
कछनतम्या । कृतान्तदतक-नीचयमराज । श्रयापि भयविहलोऽचि--श्रधुनापि 
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हा वत्व, हा इन्द्रजित्‌, हा शश्चुखदहारक, हा वीर, हा गुहवरसर, हा युद्धशरूर 
हाय बेटा, मक्षे छो कर तुम कहां गये १॥ १३॥ 
( मू छदि ष््ताहे) 

राक्षप्त-- हाय धिष्ठार है । तरेरोक्यविजयी रवण को भाग्यने हस्र स्थितिमें 
प्टुवा दिया हे । हा महाराज, षेय धरे । 

रावण- (८ आश्वस्त होकर ) अब सारे अनर्थो की जङ्‌ हस सीताकी तथा 
म्रैरोकष्य विजयरु्ध हस रबदमी की क्या अवश्यकता हे १ अज्ञी अभागे यमराज, 
अष भी सुक्रसे डरतेहो? 


«५ अ० ना? 


६८ अभिषेकनारकम्‌ 


0) वि 
दद्‌{नीमपि नि सो बत्सेनेन्द्रज्िता बिना । 
कश्च कठोरहृदयो जीवत्येष दृद्राननः ॥ १४॥। 
( इति सन्तापात्‌ पतति । ) 
राक्षघः--हा भो रजनीचरवीराः ! पएवंगते राजन्यन्तः कद्दयास्थिता 
रक्षिणश्चाप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः | 
( नेषथ्ये ) 
भो भो रजनीचरवीराः ! समरभुखनिरस्तप्रहस्तनिक्घुम्भङ्कम्भकणन्द्र- 
जिद्विकलबलजलधिजनितभयचकितबिमुखाः ! चपलपलायनमनुचितम- 





रावणाद्‌ भयं प्राप्नोषि, (यदिमन हंसि, पत्रे मृते रावणस्य मरणमेव युक्तं 
तदरं भयेन, उपसं रावणं नय तं स्वलोकमिति भावः ) 
इदानीमपीति--इदानीम्‌ अधुना श्चपि निःस्नेहः पुत्रगतप्रोतिवजितः 
कटोरह दयः शतिकरचित्तः एषः दशाननः रावणः वत्सेन पत्रेण इन्द्रजिता 
विना जीवति १ अयुक्तं तस्याधुना जीवनमिति तात्पयम्‌ ॥ १४ ॥ 
रजनीवरषीराः--शुरा राक्षसाः । एवं गते राजनि-राक्यो टश दशां 
प्रापे । कदयास्थिताः-योदूधुं बद्धकक्षाः । अम्रमत्ताः-सावधानाः । 
समरमुखेति- समरमुखे युद्धे निरस्ताः व्यापादिताः अ्रहस्तः, निकुम्भः, 
कुम्भकणेः, शन्द्रजित्‌ मेधनादश्व, तैः विकलः विरहितो यो बलजलधिः सैन्यसागरः 
तत्र जनितं शत्रणोत्पादितं भयं भीतिः `तेन चकिताः निमुखाः पलायनप्रृत्ताशच, 


बेटा इन््रजजित क नटीं रहने से निःस्नेष् तथा कठोर हृदुय यह दुक्षानन 

भभीभीजी राहि, घोर कष्टहे॥ ५४॥ 
( सन्तापसे भिरतादहै) 

राक्षम - अजौ राकस वीरगण, महाराज को जब यह दशा तब भीतरकी 

जगहों पर अवस्थित आप समी रक्तक सावधानो जार्यै । 
( नेपथ्ये) 

भरे रास वीरगण, युद्ध में प्रहस्त, निडम्म, म्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ भादि फे 

मारे जाने से भागने वारो, युद्धमें देवको परास्त करने वारे भापल्छोगां के 





पव्वमोऽद्कः १०१ 
०.० तण प शण पक ०१ पत गो ०0 ००/००“ ०००५ (दो ८०0 गभ ००५७० ८१/०४ नि मेज०७० “9 शि “0 ३१५० 0 ००६० 
निहताः । तस्मादमित्रविषयमस्या हृदयं भिस्वा कुष्टान्त्रमालालङ्क्रतः 
खङ्गाशनिपातेन समनुजयुग॑लं सकेलवानरङ्कले ध्वं सथामि । 
रशकषैः-प्रसीदतु प्रसदतु महाराजः अलमलमिदनीमरिबलावले- 
पमन्तरेणानवरतवृथाप्रयासेन । अवश्यं च खीरी न कर्तव्यः| 
रावणः- तेन हि स्यन्द्‌नमानय। 
राक्षस यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु महा- 
राजः । इद स्यन्दनम्‌ । 
रावणः-( रथमारुष्य ) 
समावृतं सुरेग्य सीते ! द्रक्ष्यसि राघवम्‌ | 


# 





इन्दरजिदक्नकुमारादयः। श्रभित्रविषयम्‌--शत्रभूतम्‌ । भित्वा--विदायं । कष्टा 
न्त्रमालाऽलदकृतः-- सीतायाः ्न्त्रमालां निस्स्ायं तया विभूषितः । खड्गाशमि- 
पातेन-- वश्रोपमखन्न प्ररारेण । सम्रनुजयुगलम्‌--रामलदमणकूपमनुष्यद्वय- 
युक्तम्‌ । ध्वं सयामि-- विनाशयामि । 
! 

अरिबलावलेपमन्तरेण--शतरुसाम्यैगवे विना । श्रनवरतव्रयाप्रयासेन-- 
सदाव्यथचेष्टया । स्यन्दनम्‌--रथम्‌ । 

समाच्रुनमिति- सोने, श्रय सम्प्रति मम चापच्युतैः मदनुर्निगतैः तीदणैः 


~~~ 1 


अतः मं दसकी द्वाती को चीर कर इसकी अतष्ीकी माला पहन कर्‌, तल्यार 
की धारसे दोनों मनुष्यो कं साथ वानर सन्य का संहार करताह। 

राक्षस महाराज, कृषा कभोजिये, इस समय शच्रुके बखुका परिचय पाये 
बिना श्यथं का प्रयास नही करना चाहिये । स्रीवध तो भवश्य नहीं 


करना चाहिये । 

रावण--तो रथ काभो। 

ग क्षस-- महराज क) जो आका । ( जाकर किर आकर) जय हो महाराज, 
यह्‌ रथ हाजिर है । 

रावण- ( रथपर चदृकर ) सीते, सुम अभी देखोगी छि देवगणङे साथ 
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मम वापच्युतेस्तीक्ष्णेर्बाणेराक्रान्तघेतसम्‌ ॥ १७॥ त 
( निष्कान्तः सपरिवारो रावणः । ) 
सीता--षस्सरा } अत्तणो कुलसदिसेण चास्तिण जदि अदं अणु 
सरामि अय्यउत्त, अय्यडन्तस्स बिजओ होदु । [ ईश्वराः! भात्मनः 
कुकसदशेन चारित्रेण ययहमनुसराम्यायपुत्रम्‌ , श्रायंपत्रस्य विजयो भवतु । ] 
( निष्क्रान्ता । ) 
पव्वमोऽङ्कः । 


--4 की.) - 








तीव्रैः बाणैः श्राक्ठान्तचेतसम्‌ व्याप्रहटदयं राघवं सुरः समातं देवैः परिवृतं 
द्रद््यसि ॥ १७ ॥ 
कुरुषदटरोन-कुलोचितेन । चारित्रेण--पातिव्रघ्येन । नु सरामि- भ्रनुवरतै। 


इति श्रीरामचन्द्रभिष्रक्ृतेऽभिषेक्नाटक श्रकाशे' पश्चमाङ्क श्रकाशःः । 


=-= - 
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तुम्हारे राम का हृदय मेरे बाणो से विद्धो रहा है ॥ १७॥ 
( सपरिवार रावणं क प्रस्थान, 
सीता-हे ईश्वर, अगरमें अपने के योग्य पातिव्रह्यसे ला्यपु्रको 
चाहती होऊ तो उनकी विजय होवे । 


( प्रस्थान) 
पञ्चम अङ्क समाप 


4०, - 


षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशर्ति विथाधराख्यः। ) 


स्वै--एतेस्मोभो! एते स्मः। 
प्रथमः- न 
द््वाकुवराविपुक्लोज्ज्वलदीक्केतोः 
दितीयः- 
रामस्य र(वणवधाय ऊृतोद्यमस्य । 
तृतीयः -- ॥ 
सङग्रामद्‌शांनक्षुतुदलबद्धयित्ताः 
स्वै-- 
प्रा्ता वयं ददिमवनः शिखरात्‌ प्रतू्णेम्‌ ॥ २॥ 


प्रथमः- चित्ररथ ! एते देवदेवर्षिसिद्धबिद्याधरादयो निरन्तरं नभः 





दक्वाकुवंरोति--हदवाङवंशस्य तदाख्यस्य कुरस्य विपुलो विशालः 
उज्ज्वखः निर्मलः, दीपः प्रकाशशाटी च केतु्तध्य इच््वाकुवंशप्रतिष्टाकरस्य, 
रावणवधाय कृतोयमस्य रावणं इन्तुमु्यच्छतः रामस्य संप्रामदशेनकुतृहलेन युद्धा- 
वलोकनोत्कण्टया बदं चित्तं येषां ॑ते तथोक्ता रामयुद्धदशंनोत्कण्ठाचुम्बितचेतघः 
वयं वियाधराः हिमवतः शिखरात्‌ हिमालयशङ्गात्‌ प्रतृणेम्‌ श्रतित्वरया प्राप्ताः 
द्पुन्रागताः स्मः ॥१॥ 

निरन्तरं नभः कृतवा--श्राकाशदेशं व्याप्य । एतेषाम्‌ देवादीनाम्‌ । परि- 


[ नीन विदयाधरां तम प्रदैई 
समी हम यहो है, यष्ीहै। 
प्रथम-- इदवाकुवंश्च के विमर पताकास्वरूप 
द्वितीय ~ रावणवधाथं उद्योग करने बारे राम के- 
तृनीय-- युद्धकोदेख सकने की उस्कण्ठासे 
समी- इम सभी हिमाख्य रे शिखर से यहौँ जये ॥१॥ 
प्रथम -- चिश्ररथ, यह देव, देवषिं, सिद्ध, तथा विद्याधर प्रथति आकाशको 
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करत्वा स्थिताः । तस्माद्‌ बयमप्येतषामेतान्‌ गणान्‌ परिहरन्तः स्वैर 
मेकान्ते स्थित्वा रामरावणयोयंद्धविशतेषं पश्यामः | 


उमौ- बाढम्‌ । । 

( तथा कृतवा ) 
परथमः-- अहो प्रतिभयद्शेनीया खल्वियं युद्धमूमिः। इह हि, 
रजनिचरशसीरनीरक्ेणां कपिषग्बीचियुता वरासिनक्रा 2 


उद्धिरिव विभाति युद्धभूमी रघुवरचन्द्ररारंशुबृद्धवेगा 1-२॥। 
दवितीयः-- एवमेतत्‌ । 





हरन्तः~-दुरेस्थापयन्तः । एकान्ते रहसि । वुद्धविशेषम्‌--युद्े कौशलम्‌ । प्रति. 
भयदर्शनीया-- प्रतिभया भीषणा दशंनीया रम्या च। 


रजनिचरेति--रजनिचराणां राक्षसानां शरीराण्येव नीराणि जलानि तैः 
कणां व्याप्ता कपिवराः वानरवीराः एव वीचयस्तरङ्गस्ते्ता वरासयः श्रेष्ठाः 
करवालाः एव नक्छाः ग्राहा यत्र तादृशी युद्धभूमिः रणसथली रधुवरः चन्द्र इव तस्य 
शराः शरश इव तेन श्रद्धः प्रचितः वेगो यस्यास्ताषट्शी ( रणभूमिः) उदधिरिब 
सागर हव विभाति । सागरे जलप्‌ शत्र रणभूमौ राक्षसानां शरीराण्येव जलानि, 
तश्र वीचयः शन्न चानरयोधा एव वोचयः, तत्र नक्छाः श्रत्र श्सयएवनक्राः, सागर 
धन्द्र शुभिवद्धते दयश्च रामशरेवेगेन बद्धत इति सागरेणोपमिताऽत्ररणभूमिः ॥२॥ 


= ~ 


घेर कर अवस्थित, अतः हम लोग इन्हं दोड कर एकान्तमे खड़े होकर राम 
तथा रावण का युद्ध कौश्चर देखें । 
दोना-- बहुत अच्छा । 
( एकान्त म र्डे होकर ) 
प्रथम--अहा, यह युद्धभूमि भय के साध दखने योभ्यहै, य्ह राक्सोके 
शरीरे स्वरूप जर से ग्याप्त, वानर स्वरूप तरङ्ग शालिनी, तलवार सूपम्र्ीसे 
भरी, तथा रामबाणसे वेग वती यह युद्धभमि ससुद्रके समान प्रतीतहो 
रही हे ॥२॥ 


द्वितीय - रह यष्टी बातदे। 
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| पते पाकपशेलमप्नशिरसो मुष्िप्रहारहना 


कृद्धेबानरयुथपेरतिबलेरुत्पुच्छकणैवरनाः मन 
कण्ठग्राहविक्ुत्ततुद्धनयनेदशेष्ठतीवेमुखः / 
दोला वज्नहता इवाशु सप्रे रक्षोगणाः पातिताः१। ३ 


नृतीयः--एते चापि द्रष्टव्या मवद्भ्यां 
निदितविमलसख ङ्गाः कोधविस्फारिताक्षा 
विमलविकनदष्ट नीलजीमूनकलश्णः नः 
दरिगणपतिसेन्यं हन्तुकामः समन्तादु ( । 
रभसविष्ुतवकत्ना रक्षसाः सम्पतन्ति) ४॥ 


कि ए + 





पतेपाद्पेति--पादपाः ब्रक्षाः शओचैराः पर्वताश्च तैभग्नानि शिरांसि येषांते 
तथोक्ताः, मुधिप्रहारेहंताः मुष्टि परह य मारिता, श्रतिषलेः अरसाधारणवबलशालिभि 
करद्धेः कुपितं वानरयूथपः बानरसेनानायकठरेताः प।रव्रता-, एते रक्षोगणाः समरे 
युदूधे कण्ठधाहे मारणीयराक्षतानां कन्धरागप्रदणकमणि वि्रत्तानि ऊध्वमुखानि 
तुङ्गानि विशलानि नयनानि येषु तेः द्रष्टष्ठतीत्रेः भ्रोष्टदशनन तोदचणटग्यमुखेः 
( उपलक्षिताः ) वञ्जहताः शैलाः पवेता ईव पातिताः भूमौ शायिताः॥ ३॥ 


निशितेति - निशिताः तीद्णाः विमलाश्च खडया येषां ते तथोक्ता, कोपेन 
निस्फारितानि दीर्घाभूनानि द्क्षीषण येषां ते तादणाः विमलाः स्वच्छः विकृता 
तदण्यादिविकरारभाजश्च दष्टाश्च दशनानि येषां ते तथोक्ताः, नीलजीमूतकल्पा 


~~ ----~~~~---- ~~~ ~न 
~~~ ----~ ~~~--~~ ~न ~^ + 


पृष्ठ तथा कानको खदा करके ये ऊुपित वानर गण इन राक्षो को 
वृषं तथा पवतो प्रहरोसे शिर फाड़कर ओर मुषि प्रहारसे माररहंदैं 
कुदं रासा का गरखा दुवा देवे हं जिमसे उनकी आंखे वाहरं निकर आतारः 
हस प्रकार यष्ट रा्षससमुदाय वबन्नाहत वृष की तरह शाघ्रता-पूतक युद्ध में 
गिर रहेष्ै॥३॥ 

तहीय -- शाप हम्ह भी देखं-- 

तीचण तथा चमकदार खञ्च खये, क्रोधपूणनेन्न, विमरु तथा विकृत दातो 
चारे, कारेमेध ॐ समान, आनन्द्‌ से मंह बये हूए ये राकस गण चारो 
भरसे मार करनेकीदच्छासे वानर सेन्यपरटूर रहै ॥»॥ 
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प्रथमः--अहो नु खलु 
बाणाः पात्यन्ते राक्चसैर्वानरेषु 


द्वितीयः-- 

शेला क्षिप्यन्ते वानरेनैं कतेषु । 
तृतीयः- 

मुष्टिप्रक्षेपेजानुसङघ्र्नैश्च 
सर्वै- 


भीमधित्रं भोः | सम्धरमदेः प्रवृत्तः ॥ ५॥ 
प्रथमः--रावणमपि पश्येतां भवन्तो, 
कनकरचितद्‌ण्डां शक्ति पुहालयन्तं 
विमलविकूनदष्तू स्यन्दनं वाहयम्तम्‌ । 





श्याममेधत्तमानाः रभसेन युद्धोत्सादैन वित्रतानि व्यात्तानि वक्त्राणि मुखानि येषां 
ते तथोक्ता; हरिगणपतिसेन्यं वानरराजबले हन्तुकामः हन्तुभिच्छन्तः राक्षसाः 
समन्तात्‌ सर्वासु दिक्षु सम्पतन्ति धावन्ति ॥ ४॥ 

बाणा इति--राक्षषे' कनरेषु बाणाः पात्यन्ते प्रहियन्ते, वानरैः नेत्रेषु 
शैलाः पव॑ताः क्षिप्यन्ते पात्यन्ते । मुष्िप्रतेपैः मुप्रहारेजौनुसदरषमैजानुद्रारा- 
मदनश्च चित्रं मोः श्राश्चसम्‌ , भीमः भीषणः सम्प्रमदंः परस्परप्रहारः प्रवर्तः 
प्ारग्धः ॥ ५ ॥ 

कनक्रचितवृण्डेामिति -कनकरचितदण्डाम्‌ सुवणेमययष्टिम्‌ शक्ति 
नामाल्रमेदम्‌ › उल्लालयन्तं तप्तुं दधानम्‌ ; विमलविङृत दषटम्‌ स्वच्छदन्त यन्न 
वादनं वाहयन्तम्‌ चालयन्तम्‌ उदग्रशिखरिमध्ये उदयाचल्ञे पूर्मबिम्बं सम्धुणमण्डलं 
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प्रथम ~ राकस गण वानरो पर ब्ाणवषां कर रहे, 
द्वितीय-- वानरं गण राक्षसो पर पंत फक रहे है । 

नृतीय- ष्टि प्रहार एवं जानुमदन के द्वारा। 

सभी- यह मयङ्कर युद्ध जारी हे । आश्चयं | ॥ ५॥ 

प्रथम-- आप रावण की ओर भी देखं- 

स्वणंमय दण्ड वारी सक्ति की भांजता हुभा, स्वश्छु विहत दातो वारे 
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उदयशिखरिमध्ये पृणेबिभ्बं शशाङ्क 
ग्रहमिव भगणेश्चं राममालोक्य खष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीयः -राममपि पश्येतां मबन्तौ । 
सव्येन खा पमरवल्लम्ब्य करेण वीरः 
मन्येन सायक्रवरं परिवतेयन्तम्‌ । 
भूमो स्थितं रथगतं पिपुमीक्षभाणं 
क्रोञ्चं यथा गिरिवरं युषि कार्तिकेयम्‌ ॥ ७॥ 


तृतीयः--हदहह्‌ !।! 





शशाङ्कम्‌ चन्दम्‌ श्रालोक्य श्ट कुपितं भगणमिव नक्षत्रराशिमिव राममालोक्य 
रुष्टं कुपितं रावणं भवन्तौ पश्येताम्‌ । च्रयमथैः यथा सम्पूर्णमण्डलं चन्द्रमालोक्य 
भगणः कुप्येत्तथा राममालोक्य कुपितं रावणे भवन्तौ पश्यताम्‌ , यो रावणः शक्ति 
करे दधानो वाहनं चालयतोति, उपमया रामस्य पुरो रावणघ्य क्षीयमाणतेजस्ङता 
ध्वनिता ॥ £ ॥ 

सबग्येनेति--सम्येन बामेन करेण हस्तेन चापं धनुरवलम्न्य अन्येन सन्ये 
तरेण करेण ¦सायक्वरं महाबाणं परिवत्तयन्तम्‌ चापोपरि निधातुमितस्ततश्चाल- 
यन्तम्‌ , भूमौ स्थितम्‌ ्रधम्‌ , रथगतं स्यन्दनस्थं रिपु शत्रम्‌ रावणमीक्षमाणम्‌ 
पर्यन्तम्‌ यथा युधि युद्ध कोश्वं नाम गिरिवरं पश्यन्तम्‌ कार्तिकेयं पार्व॑तीत- 
नयम्‌ । रामं पश्यतामित्यन्वयः । श्रत्रापि पूववदेवोपमालङ्कारेण कात्तिकेयेन 
यथा करौश्चगिरिर्मिन्नस्तथा रावणमपि रामो सेत्स्यतीति वस्तु व्यञ्यते ॥ ७॥ 


न ~ ~+ ~ न ~~~ ~~~ +~ ~-~--+- ~~~ +~ = ~> 
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वाहन को हकत हुआ, यष रावणराम पर कोप प्रकट कर रहादहे रेस 
रुगता है मानो उदुयाचल पर पूणं मण्डर चन्दरप्रहों पर कोप प्रकट कर 
रहाष्टो ॥६॥ 


दवितीय-आापरामको भी देखे- 

वाये हाथमे धनुष लेकर रामजी दाहने हाथसे बागका परिवत्तन कर 
रषे दै, वह स्वथ भूमि में सड दै ओौर रथगत शत्र को देख रहे है, ठेसा रगता हे 
जेषे का्तिकेय कञ्च पवत को देखते हों ॥ ७॥ 

तृताय-हृह ह!) 
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रावणेन विपुकतेयं शक्तिः कालान्तकोपमा । 
रामेण स्मयमानेन द्विषा छिन्ना धनुष्मता ॥ < ॥ 
पथन'-~ 
शक्ति निपतितां दष्ट क्रोघघिस्फारितेक्षणः। 
रामं प्रत्यैषवं व्ष॑मभिवषति रावणः ॥ ९॥ 
द्वितीयः--अहो रामस्य शोभा । 


पता राबणजीमूताद्‌ बाणघारा विनिस्खनाः। 
विभान्ति राममासाद्य बारिधारा वृषं यथा| १०॥ 


तृतीयः--एष एषः, 


रावणेनेति हयं कालान्तकोपमा प्रलयकालिक्यमसमा रावशोन विमुक्ता 
श्रहताशक्तिः धनुष्मता धनुधैरेण रामेण स्मयमानेन दसता द्विषा 
छिन्ना खण्डिता ॥ ८ ॥ 

शक्तिमिति--कोधविस्फारितेक्षणः कुपितटष्िः रावणः शक्ति निपातिता 
रामेण द्विधाकृत्वा भूमौ पातितां शक्ति नाम स्वमन ष्ट्वा रामं प्रति उद्िश्य 
देषरवं बषेमभिवषंति बागव्रृ्ि करोति ॥ ६ ॥ 

पताइति--रावगजीमूतात्‌ रावणकूपात्‌ मेघात्‌ विनिगखताः निगंताः बाण- 
धाराः राममासाद्य वष्रम्‌ मोक्षम्‌ श्राक्ता्य वारधाराः जलधारा यथा तथा 
विभान्ति। यथा व्रषोपरि बारधाय विफला तथच रामोपरि रावणबाणधारा 
तरेधेति भवः ॥ १० ॥ 


न न न~ "न~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ = ~ "~~~ ~~~ ~~~ -----* ~~~ ~~ ~+ ^ =~-~--~-- +~ 


राच्णने कारे यमराजके सदश यह शक्ति .चङादीथी, धनुधारी रामने 
हसते हसते उपे काटकरदो टुकडे कर डले॥८॥ 

प्रथम शक्ति को खण्डित होकर पतित देख कर कोपसे जाखे फेरये 9: 
यष्ट रावण राम के ऊपर वारणो की वर्षां कर रहादहै॥९॥ 

द्वितीय- राम की क्लोमा विर्च्तण है- 

रावण स्वरूप मेधसे वाण की धारा निकर रही है, बह राम पर पडरहीष, 
रा प्रतीत हो रहा हे मानो बृषराज पर जरूकी धारा धरत रही दहे ॥ १०॥ 

तृती - यष देखो यहु, 
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स ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^-^ ^ 
कनकरचितचाप तीक्ष्णमुद्यम्य शीघ्र 
रणशिरसि सुघोरं बाणजालं विधुन्वन्‌ । 
रथगतमभियान्तं रावणं याति पद्ध्यां 7 
गजपतिमिव मत्तं तीक्ष्णद्‌षट स्गेन्द्रः ॥ ११ ॥ 
स्वै --अये वलित इव प्रभयायं देशः । किन्नु खल्विदम्‌ । 
भरथमः--आ युद्धसामान्यज्नितशङ्कन महेन्द्रेण भेषितो मातलि- 
वाहितो रथः । 


दितीयः-- उपस्थितं मातलि दष्टा तस्य वचनाद्‌ रथमारूढवान्‌ 
रामः। 





कनकरचितखापयिति-- तीदं कनकरचितचापं छवणंमयं धनुः शीघ्रम्‌ 
त्वरया उ्यम्य उत्थाप्य रणशिरसि युद्धे खुधोरं बाणजालं शरसमुदयं विधुन्वन्‌ 
निक्षिपन्‌ रथगतम्‌ रथस्थं रावणमभियान्तम्‌ युद्धोयतम्‌ पदुभ्याम्‌ पादचारी एवं 


रामः मत्तं , गजपति मदच्य॒तं गजराजं तीदणद्‌ष्ः तीव्रदशनः मृगेन्हः सिंहो यथा 
तथा याति.भ्रव्याक्रामति ॥ ११ ॥ 


प्रभया ज्वलितः--दीिप्रकाशितः । 


युदधसामान्यजनितशद्धेन--सरवेषु॒यद्धषु यथा भवति तथैवात्रापि स्यादिति 
भीतेन । महेन्देण--शक्रेण । 


माक्तलिम्‌ दन्दसारथिम्‌ । वचनात्‌~-वचनमांरत्य । 


~ "~--^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ -~--~-~--~ ~~~ 


तीण एवं स्वं विरचित धनुषको शीघ्रता से उटाकर--रामजी युद्धमें 
भयङ्कर बाणवर्षं छर रहे है, रथस्थ तथा आक्रमणकारी रावण का सामना 
यह पैदल ही कर रषे है, एसा क्गता है जैसे मदवारे हाथी पर तीच्णवंष्टक्ञारी 
सिष् श्षपट रहा हो ॥ ११॥ 


समो - भरे, यह प्रवेश प्रकाशश्च से प्रज्वलित हो रहा है, यह यादे! 


प्रथम- भह। ! युद्ध की आक्षङ्का से महेन्द्र ने मातलि सञ्चाङ्ित रथ मेज हि, 
द्विषीय- मातछिको उपस्थित देखकर उसके कने पर राम रथ पर बैर गये है । 
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तृतीयः-- पष हि, +, = 
स्ुरवरजयदपदेशिकेऽस्मिन्‌ दितिसुतनाश्चकरे र्थे विभाति । ~ 
रञजजनिचरविनाशकारणः संखिपुरवधाय यथा पुरा कपर्द ॥१६२॥ 
प्रथमः--अहो महत्‌ प्रवत्तं युद्धम्‌ । ५. 

\ दारवरपरिपीतत्तीवबाणं नरवरनेकतयोः समीक्ष्य युद्धम्‌ । 

“\ धिरतविविधराख्मपातमेते हंरिवरराश्ससेनिकाः स्थिताश्च ॥१३॥“ 
दितीयः--अहो जु खलु, 
चारीभिरेती परिवतंमानो रथे स्थितौ काणगणान्‌ वमन्ती । 





सुरवरेति- सरवर जयदपदेशिके इन्द्रस्य विजयगर्वोपदे शके इन्द्राय युद्धे अयं 
दापयित्वा गवं शिक्षितवति, दितिघुतनाशषकूरे देत्यदलनप्रयथिते रये स्यन्दने 
( स्थितो रामः ) रजनिचरविनाशकारणः राक्षससंहत्तां सन्‌ परा पूर्वकाज्ञे तरिषु. 
रथधाय त्रिपुराञुरविनाशाय यथा कपर्द शिवस्तथा विभातीति भावः ॥१२॥। 

प्रृततम्‌-- समारब्धम्‌ । 

शरवरेति-नरबरनेकरतयोः पुरषोत्तमराभराक्षघरावगयोः शरवरैः मष्टा 
बागेः परिपीताः साकल्येनसमापिताः तीव्रा बाणा यत्र ताटशम्‌ युद्धं समीदय 
एते हरिवराः वानरश्रेष्ठाः राक्षससेनिकाश्न विरतविविधशच्रपातं नानाविधशद्ञ- 
भरहारक्मेणः विरम्य स्थिताः । रामरावगयोयुद्धे प्रवृते तदशनसमासक्ताः पक्षद्रय- 
स्यापियोद्धारो बाणवृष्टि विसस्मर्रिति भावः ॥ १२॥ 

चारीमिति-एतौ रामरावणौ चारिभिः युद्धकालोपयुक्तामि्गतिभिः परि- 


~~---------~--~-~. 
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तृतीय-- देवगण को विजय बिरने वारे पएवं दैत्यगण विनाशकारी इष रथ 
पर आरूढ रामचन्द्र पेसे रुगतेहँ जेसे पूवंकाषछ में त्रिपुरासुर वधार्थं रथाद 
शङ्र टा ॥१२॥ 

प्रभम--अष्टो, भयङ्कर युध प्रारम्भ हो गया दहै :- 

पुरषोसम राम एवं रावण के इस युद्धमेपएककावबाण दूसरेकेवागका 
संहार कर रहा है, इस भयङ्कर युद्ध को देखकर वानर सैन्य तथा राङ्सगण नाना, 
प्रकार के अखन प्रहारसे विरतदहो कर ेचर देखते इण्‌ खड़े हे ॥ १३॥ 

द्वितीय-- भहा ! यह दोनों मशः धूमते हुए रथो पर अवस्थित है, बाण 


षष्ठोऽङ्कः {११ 
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स्षररश्मिजालेधंरणि ददन्तो सूर्यादिव द्वौ नमरल्ति खमन्तो ॥ १४ |. 
तृतीयः-- राबणमपि पश्येतां भरन्तौ । 4. 

शारेभींमवेगेदहेयान्‌ मदेयित्वा ध्वजं चापि शीघं बलेनाभिहत्य ।,, \, 4. 
महद्‌ बाणवषं खजन्तं नवन्तं हसन्तं नरेषं भशं भीषयन्तम्‌। (९५ 
प्रयमः--एष हि रामः, 


स्थानाकामणवामनीकतसनुः किञ्चित्‌ समाभ्वास्य वे 
तीव्र बाणमवेक्ष्य रक्तनयना मध्याहसूयंप्रभः। 





चत्तमानो रथे स्थितौ स्यन्दने तिष्ठन्तौ बाणगणान्‌ शरसम्पातान्‌ बषमन्तौ 
चषेन्तौ सरश्मिजाकैः स्वतेजोभिः धरणी दहन्तौ भुवं प्रज्वालयन्तौ नमसि घ्र 
मन्तौ आकाशे परिवत्तमानौ द्रौ सयौ इव भासेते इति शेषः । उपभाजद्कारः।॥१५॥ 


शारेभी भवेगेरिति--भीमवेमैः भीषणवेगशालिभिः शररबाणैः हयान्‌ 
राभरथाश्चान्‌ मदंयित्वा विनाश्य बलेन प्रसमं ध्वजं रामरथपताकाक्चापि भ्रमि 
+ हृत्य विनाश्य महत्‌ बाणवषं शरश्र्ट सखजन्तं कुर्वाणम्‌ नदन्तं नादं कुवन्तम्‌ 
हसन्तम्‌ ( श्रामः स्व(क्रयाभिः) व्रदेवं नरनाथ रामं भृशभत्यथं भीषयन्टं 
भयं प्रापयन्तमू रावणं भवन्तौ पश्येतामिति पूरवैणसम्बन्धः ॥ १५ ॥ 


स्थानाक्षामणेति- स्यानाकामयेन बाणत्यागाय स्यानमाकम्य वामनीकत- 
तनुः खर्बीकितशरीरः, किचित्‌ समाश्वस्य ईषत्‌ येयमाधाय तीव्रं बाणं स्वं शरम्‌ 
श्रवेद्य परोक्षणधिया दघ्दा रक्तनयनः कोपरक्तलोचनः मध्याहसूर्यत्रभः मभ्याह- 


1 त 1 ~~~ ~~~ ~~~ ~~----~-*-~ -~--~------ 


वर्षा कर रहे, भपनी प्रभासे प्थ्वीको दुग्ध कर रहे रै, मानो आकाकश्षमें 
धूमते हुएदो सूयं ॥ १४॥ 
नृतीय- आपि रचेणकोभीदेखं, जो मीम्बेग-षाणां इरा षो्डोका संहार 
करे बरूपूवेक ध्वजा का नाश्चकर बार्णो की वर्षां से हेषते हर्‌ राम को 
, भयान्वित करने का प्रयास कर रहा हे ॥ १५॥ 


प्रथम- स्थान पकड़ कर शारीर को वामन बनाकर थोद्ा स्थिर हो रक्तनयन 
शो कर धाण की ओर देखकर मध्याह्कसूयं सदश मातलि द्वारा स्थान के दिये जाने 


ता 


[1 
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ध्यक्तं मातलिना स्वयं नरपतिदं्तास्पदो षीयेवान्‌ न्ट 
कुद्धः संहितवान्‌ वराखममितं पैतामहं पार्थिवः ॥ ९६५८ 
दवितीयः--एतदस, | 
रघुवर नवेगधिपमुक्तं ज्वलनदिवाङग्युक्ततीक्णघारम्‌ । %# 
रजनिचरवरं निहत्य सङ्के पुनरभिगचर्छनि राममेव रीम्‌ ॥१७॥ 
सर्वै- हन्त निपातित) रारणः | 
प्रथम~~ 
रावणं जितं दष्टा पुष्यचुष्टिनिपातिता । 
पता नदन्ति गम्भीरं मेयंसिदिवसश्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 





कालिकरूर्यखमानतेजाः, व्यत्त स्फुटं स्वयं मातलिना इन्दरषारयिना दत्तास्पदः 
कृतप्रति्ठः प्रशंसितः वीयंवान्‌ प्रशस्तपराक्रमः पार्थिवो राजारामः करुद्धः कुपितः 
सन्‌ श्रमित प्रभूतसामथ्यं पेतामहं त्राह्यं वराम्‌ महाशच्नम्‌ संदितवान्‌ धनुष्या- 
रोपितवान्‌ ॥ १६ ॥ 

रघुवरेति--रघुवरस्य रामस्य भुजवेगेन बाहूत्ेगेन विप्रमुक्म्‌ प्रयुक्तम्‌ 
उवलनदिवाकरयुक्ततीद्णधारम्‌ श्रगिनसयेसमभास्वरधारम्‌ एतद्‌ श्रल्षम्‌ संख्ये, 
यद्ध रजनिचरवरं राक्षप्राज रावणं निहत्य पुनः शीध्रं रामम्‌ अभिगच्छति 
रामस्य सखमीपमायाति ॥ १७ ॥ 

निपातितः- रामेण हतः । 

रावणमिलि-- रावणं नितं रमेण मारितं रष्टरा ( देवैः) पष्पव्रटिः 
रामोपरि पृष्पवर्षा निपातिता कृता । एताः श्रूयमाणाः त्रिदिवसञ्जनाम्‌ देवानाम्‌ 
मर्यः वायानि नदन्ति शब्दायन्ते ॥ १८॥ 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~--- ----~ -*-~- -~~ ~^ ~~~ 
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पर, कद्ध होकर रामने पितामह संबन्धी भीप्रण शर {को धनुष पर आरोपित 
क्रिया ॥ ५६॥ 
द्वितीय- यह राम के मुज-वेगसे "प्रेरित होकर अग्नि सूयं युक्तं तीचणधार 
अख युद्धे रावण ङो मार कर पुनः श्ोघ्रतापूवंक राम के पास भारहाहि॥ 
समी- शाय रावण गिर पड़ा । 
प्रथम - रावण को गिरते देख कर ऊपर से पुष्प ृषटिहोरहीदै भौर सश 
म गम्भीर भाव से देववाश बजने रगे है ॥ १८॥ 
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द्वितीयः भवतु । सिद्धं देवकायेम्‌ । 


प्रथमः--तदागम्यताम्‌ । वयमपि तावत्‌ सवंहितं रामं सम्भाव- 
यिष्यामः । 


ठभौो- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः | 
( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
विष्कम्मकः | 
( ततः प्रविशति रामः । ) 
रामः- 
स्वा राबणमादवेऽ्य तरसा मद्राणवेगारितं 
कृत्वा चापि विभीषणं श्चुभमति लङ्केश्वरं साम्प्रतम्‌ । 





४५ र 
सवेहितम्‌- सवंजनदितकरम्‌ । संभावयिष्यामः--श्नभिनन्दयिष्यामः ॥ 
विष्कम्भकः व्रत्तवत्तिप्यमाणानां कथांशाना निदर्शकः । 
संक्षिप्ायस्तु विष्कम्भ श्रादावद्कस्य दुर्ितः ॥ इति लक्षितः ॥ 


हस्वेति--मद्‌बाणवेगार्दितम्‌ मदीयबाणरयपीडितम्‌ रावणम्‌ श्रय श्राट्वे 
युद्धे तरसा त्वरया दत्वा निपात्य साम्प्रतम्‌ रावणवधात्परतः शुभमपि पवित्र 
बुद्धि विभीषणम्‌ नाम रावणानुजं चापि लदुश्वरं कृत्वा लइाराज्येऽभिषिच्य एवम्‌ 


दवितीय-- जस्तु । देवकायं सम्पन्न हुजा। 
प्रथन--अच्छा तो आभो, हम भी सकरुकलर्याणकारी राम का अभि- 
नन्दन करं । 
दोन- बहुत अछा । खब से उत्तम । 
| सवक प्रस्थान | 
विष्कम्भक समाप्त 
# [ राम का प्रवेश | 
राम-बाणवेगश से पीडित रावण को बलात्‌ मारकर, पवित्रबुद्धि वाल 
विभीषण को रङ्के्वर बनाकर एवं अनेक सारिव्रक जआचररणो से परिपणे प्रतिज्ञाः 


८ अ० नार 
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तत्वा चेव पनरष सन््रचरितं दार्म्या प्रतिन्ञाणेवं 

लङ्कामभ्युपयामि बन्घुल्तदितः सीतां समाश्वैसितुम्‌ ॥१९॥ 

( प्रविश्य ) 

रुदमणः--जयत्बायेः । आय ! एषां द्यायोयस्य समीपमुपसपंति । 
रामः-- वत्स ! लदमण ! 

अपायाश्च हि वेरेद्या उभिताया रिषुक्षये । 

दृशंनात्‌ साम्प्रतं पेयं मन्थुमें वारयिष्यति ॥ २०॥ 
लदमणः--यद्‌ाज्ञापयस्यायंः । ( निष्कान्तः । ) 

( प्रविश्य ) 





श्मनेन प्रकारेण श्ननल्पसत्वचरितम्‌ नानाविधसासविक्रकरियारूपजन्तुव्याप्तम्‌ प्रति- 
ज्ञाणेवम्‌ प्रतिज्ञाहपं सागरम्‌ दोभ्यां भुजाभ्याम्‌ तीर्वा उल्ल्घथ बन्धु्हितः लदमण- 
युक्तः सीतां समाधाषितुम्‌ समाश्वा्यितुं धेयं प्रापयितुं लङ्काम्‌ च्भ्युपयामि 
गर्छामि । १९॥ 

श्रार्या-- सीता । आर्यघ्य-मवतः । समीपं -पाश्वम्‌ । उपसप॑ति-ग्रागच्छति । 

अपायाच्चे(त--वेदेष्याः सीतायाः शअ्रपायात्‌ श्रपदरणकृताददशंनात्‌ 
उपिनायाः शत्रगृदे कृतवाघायाः साम्बं शत्रुविनाश।त्परतः दशनात्‌ अ्नवलोकनात्‌ 
मे मम मन्युः कोपः पेय वारयिष्यति अधः करिष्यति । सोतामवलोक्य मम राव- - 
णविंप्रयक्रः कोपः पुनरुदुदौोपितः सन्‌ धं नाशयिष्यतोति भावः ॥ २० ॥ 


~~ -----~ ~ ----~ "~~~ ~~~ ---~-~ 
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सागर को बाहुबल से पार कर इस समयमे जपने भाईके साथ सीताको 
घाश्चास्लन प्रदान करने ख्ङ्कामं प्रवेश कररहाहं॥ १९॥ 
[ प्रवेद चकं | 


लक्ष्मण--जय हो महाराज की। भये, यही आर्यां सीता अपके पास 
भा रही दह । 


राम-- वत्स कचमण, 


वेदेही हरी गर्द, रादसषूप श्रु के घरमे रही, उसे यदिर्मैँ देखंगातो 
मुषे ऋोध अधीर बनादेगा॥२०॥ 


लक्ष्मण महाराजकी जो ाज्ञा । ( जाता हे) 
( प्रवैश्च करके ) 
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विभीषणः- जयतु देषः | 1 १. । 
पभा हि राजस्तव घमपत्नी त्वद्‌ बाहुवीयंण विधूतदुःखा। 
लक्ष्मीः पुरा देत्यकुलरगरुतेव तव प्रसादात्‌ सपुपस्थिना सा [द ॥ 
रामः--विभोषण ! तत्रेव तावत्‌ तिष्ठतु रजनिचरावमशजातकल्मषा 


इच्वाङ्कककलस्यद्भमूता । राजानं दशरथं पित्तरमुदिश्य न युक्तं भा 
लङ्काधिपते ! मां द्रष्टुम्‌ । अपिच, 


मज्मानमकार्येचु पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा ॥ २२॥ 





पषा दीति--राजन्‌ , एषा सीता तव धम॑पन्नी भार्यां त्वदुबाहुवीर्यण तव 
भुजयोः पराक्रमेण विध्रूतदुःखा श्रपगतसकलक्रष्ा पुरा दैन्यङुलच्युना दैत्य- 
कुखाद्‌ परात्रेव्यागता लच्पीरस्वि तव प्रसादात्‌ प्रभवात समुपागता ॥ २१ ॥ 


रजनिचरावमशजातकन्मषा--राक्षससंसगंजातपापा । श्द्रभूता कल. 
ङुस्वक्षपा । दंशस्थं पितरयुहिश्य दशरथ तातं स्म्रत्वा। 


मञ्जमानपमिति-- कार्येषु श्रकत्तभ्यग्रदशेषु विषयेषु वेषयिकसुखेषु 
मज्जमानम्‌ श्रासक्तम्‌ पुरुष यः निवारयति तते उद्धरति स भिन्नम्‌ अन्यथा 
रिपुरेव । छ्प्त््वयापि सीताष्वीकाराय नाहमनुरोद्धव्यः तदुभ्रहणस्य विषया- 
सक्तिस्वरूपत्वात्‌ ॥ २२॥ 


~ ~~ --~----- ------~~~- -* ~~ ~-~-.~~ “~ ~~ ~~ [१ ` शा त । --~----- ~~ -~---* 


[नमोषण--जय हो महाराजको । 

यह है आपकी ध्म॑परनी जिनका सारा कष्ट आपके पराक्रमसे मिट चुका 
है। यह परे दव्यङुक मे पर्हची रुचमी की तरह आपके प्रसाद्‌ से जापञे पास 
जाकर उपस्थित हं ह ॥ २१॥ 

राम विभीषण, तब तक वह्‌ वहीं रहे क्योकि वह राङ्सो के स्पश्च से दूषित 
हो इदवाङुवंश ॐ लिये कलङ्कस्वसूप हो चुकी हे। पिवृदेव राजा दश्षरथका 
श्या करके उसका मेरे सामने आना दीक नष होगा । 

जो घकरभ्य विषयो मे इवते हुए पुरूष को उबारता ह वही मित्र है अन्यथा 
वह शश्र हे ॥ २२५ 
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विभीषणः प्रसीदतु देवः। 
€ ७ 
रामः--नाहति भवानत्तः परं पीडयितुम्‌ | 
( प्रधिश्य ) 


रदमणः-जयत्वायः । आयेस्याभिप्रायं॑श्र्वेवाभ्मिप्रवेशाय प्रसादं 
प्रतिपालयत्यायो । 
रामः--लचद्मण ! अस्याः पतित्रतायाश्छन्दमनुतिष । 


लदमणः--यदाज्ञापयत्यायः । ( परिक्रम्य ) भोः ! कष्टम्‌ | 


विज्ञाय देव्याः दौचं च श्चत्वा चार्यस्य हासनम्‌ । 
धमस्नेहान्तरे न्यस्ना बुद्धिदाल्लायते मम ॥ २३॥ 


1 न [0 वा 1111 [ १) कि 


प्रसीदतु- सीतास्वीकारानुग्रहं करोतु । 

पोडयितुम्‌-- मयाऽनिष्यमारो सीताग्रहे मां बलास्प्रवत्तयितुम्‌ । 

प्रसाद्‌ प्रतिपालयति-भवदीयादेशं प्रतीक्षते । 

छन्दमनु तिष्ठ-- इच्छामनुवत्त स्व । यथेच्छति सा तपस्विनी तथा प्रबन्धं कुस । 

विज्ञायेति- देव्याः सीतायाः शौचं पाति त्यस्वरूपं प विच्त्वं विज्ञाय ज्ञात्व 
श्मार्यस्य रामस्य शासनम्‌ श्रादेशम्‌ वहिप्रवेशश्रवन्धविषयामाक्नाम्‌ च श्ुलरा 
धर्मस्नेदान्तरे न्यस्ता धमंस्य व्रम्णश्नान्तराले वत्तमाना मम बुदधिर्दोलायते इतस्तत) 

भवति क्रिमिपि निधित्य कतत न केमा मवत्ति। धर्मो रामस्यादैशष्य पाल्नम्‌- 


~~~ 














~~ =+ 


विभीषण महाराज कृपा कर । 
राम-- इसके भागे आपको सुक्षे कष्ट नीं देना चाहिये । 
( प्रवद्य करक ) 
लक्ष्मण्--जय टो महाराज की, जापके अभिप्रायको जान कर भायां सीताः 
अग्निप्रवेश्चा्थं भापके जावेश दी प्रतीक्ाकररहीरै। 
राम--रच्मण, उस पतिघता की इच्छा पूणं करो । 
लक्ष्मण महाराज की जो आन्ञा । ( चरुकर ›) बडा कष्ट दै । 


सीता की पवित्रता तथा राम की आक्ञाको जान कर मेरी बुद्धि धमतथा 
स्नेह के बीच मे पद्‌ कर ज्ञूरा क्षुर रषी हे ॥ २३॥ 


घ्ठाऽद्ुः १७ 
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कोऽत्र | 
( प्रविश्य ) 
हनूमान-जयतु कुमारः । 
लदमणः - हनूमन्‌ । यदि ते शक्तिरस्ति, एवमाज्ञापयत्यायेः | 
दनूमान्‌--अत्र क्रि तकंयति कुमारः। 
लदमणः-- निष्फलो मम तकः । अथवा बयमायेस्याभिप्रायमनुबतिं- 
तारः । गच्छामस्तावत्‌ | 
दनूमान्‌- यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्कान्तौ । ) 
( प्रविश्य ) 
लचदमणः--प्रसीदत्वायः । आयं ! आश्रयेमाश्चयम्‌ । एषा द्यायौ, 





स्नेहश्च सीताया बहि्रवेशे तत्राणसंशयस्मारकः । तदत्र किं क्रियतामिति नाव- 
धारयामीत्याशयः ॥ २३ ॥ 
यदि ते शक्तिरस्ति-यदि कत्त" शक्नोषि तदा रामस्यादेशं पाल्य । 
यनुवत्तयितारः--पारयिष्यामः, फलमविचायं रामस्यदेशं करिष्यामः । 
विक्सितेति--विकसितशतपत्रदामकल्पा प्रफुल्लकमलमालासमाना 
एषा श्राञ्रां सीता विमुक्तजीविताशा परित्यक्तप्राणमोहा सती इद लङ्कायां 
तव श्रमं रावणवधप्रयासं निष्फलम्‌ ग्यथ कृत्वा यथा दंस्ी पद्मवनं प्रविशति 
तथा सघुखं ज्वलनं प्रविशति वह्लौ प्रवेशं करुते । श्ा्चयंमिदमित्यथेः ॥ २४ ॥ 


कोह यहौँ! 
( प्रवेदा करके ) 
६नुमान्‌-जय दहा कुमार की। 
लक्ष्मण--हनूमान्‌ , यदि तुम मे शक्तिहै, (तो प्रबन्ध करो) महाराजकी 
यष्टी आक्ञा दै । 
ह्नूमान्‌-- कुमार इस विषय स क्या सोचते दहै! 
लक्ष्मण मेरा सोचन। निरर्थक दै, जथवा हम तो जायं रामकीइनच्छाका 
अनुवत्तंन करनेवारे है, तब तक चरते है । 
इनूमान्‌- कुमार कीजो लाज्ञा। ( दोर्नो का प्रस्थान) 
। ( प्रवेश करके ) 
रक्षषण-- भाप कृपा करं, जायं, आश्चयं हे ाश्चय,- यष्ट कमरमाद्यसमा आर्यां 
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विकस्ितशतपधरदाम्रकल्पा ज्वलनमिहाश्चु विमुकजीविताशा । -¬ 
भ्रमभिष् तवच निष्फलं च छत्वा प्रविशति पद्यवनं यथेष दसी ॥२५।४ 


रामः--आश्चयमाश्चयम्‌ । लद्सण ! निवारय निवार्य । 
लचमणः--यदाज्ञापयत्यायः । 

( प्रविश्य ) 
हनूमान-जयतु देवः | 


पधा कनकमालेव ज्वलनाद्‌ वर्धितप्रमा। 
पावना पावक प्राप्य निविंकारमुपागता || २५ ॥ 


रामः--( सविस्मयम्‌ ) किमिति [किमिति । 


निवारय-सौतामभिप्रवेशात्‌ व 
ने जः ~~~ = 4) 
पषा कमलेति-~कमलमाला इव एषा सीता ज्वलनात्‌ रग्न प्रविश्य 


वर्धितप्रभा समेधितकान्तिः पावना स्वतः पवित्रा पावकं प्राप्य व्हौ प्रवेशं कृत्वा .. 
निर्विकारम्‌ सकटपापसंपकंरादिप्यम्‌ उपागता । श्रथवा वहौ प्रविश्य श्रक्षता- 
वयवा शअद्ग्धा बहिग॑ता ॥ २५॥ 


जीवन की आक्ञा होड कर तथा भापके सारे परिश्रम को व्यथं बनाकर तेजी 
से भागे प्रवेश् कर रहीदह जेसे हंसी पद्मवन में प्रवेश करती हे ॥ २४॥ 

राम- आश्चयं हे, आश्चयं, ख्चमण, रोको राको । 

लक्ष्म"-- महाराज की जो जानज्ञा। 

( प्रवेश करके ) 

हनूमान्‌-जय हो महाराज की । 

जये सोने की माला भागे रखने पर दीक्षष्ो उल्ती है उसी तरष्ट यष 
पावना सीता आगमे प्रवेक्न करके भधिक प्रभायुक्ताहो निर्विकार रूपमे निकर 
आह हे ॥ २५॥ 


राम-( साश्वं ) क्या कहा क्या कहा? 
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सदमणः--अहो, आश्चयम्‌ । 
( प्रविश्य ) 

सुप्रीवः-- जयतु देवः । 

कोनु खदवेष जीवन्तीमादाय जनकात्मजाम्‌ । 

प्रणम्यरूपः सम्भूतां ज्वलतां दव्यवाष्नात्‌ ॥ २६ ॥ 
सदमणः--अगे अयमायौ पुरस्कृर्येत एवाभिवतेते भगवान्‌ 

विभावसुः। 
रामः---अये अयं भगवान्‌ हृताशनः । उपल पौमस्ताबत्‌ | 
( सर्वे उपसप॑न्ति } 
( ततः प्रविरश्त्यग्निः सीतां ग्रदीत्वा।) 

अग्निः-- एष भगवान्‌ नारायणः । जयतु देवः | 





को नु खरिवति-- जीवन्तीम्‌ पावकप्रवेशेऽपि प्राणान धारयन्तीम्‌ जनक्रा- 
त्जाम्‌ सीताम्‌ चादाय गृहीत्वा ज्वलतः प्रञ्वलद्रपात्‌ हव्यवाहनात्‌ श्रमः संभूतः 
बहिभूतः प्रणम्यकपः को नु खलु एषः। कोऽयं सोतामादाय वहेर्यश्ाद रणीयस्वरूपः 
कोऽयं स्यादिति भावः ॥ २६ ॥ 

आर्थ पुरस्छन्य-सीतामग्रतः कृत्वा । इत एवाभिवततेते -इत एवागच्छति । 

विभावमुः--शर्चि. ॥ 

हुताशनः-- ह विभक्‌ श्ग्निः । 


रक्षमण-- जहा ! आश्चयं हे । 
( प्रवेश करके) 
सुयीव- जय हो महाराज की। 
यह कौन प्रणभ्यरूप जीती हहं जनकारमजा को साथ लिये इस धधकती 
आगमे से निकट रहा हे ॥ २६॥ 
लक्ष्मण-- अरे जायां सीता को जगे कर के यह अग्निदेव इधर ही जाते रै। 
राम- अरे, यह तो भग्निदेव ई, चरे उनके पास । 
( सभा समीप जावेद) 

( सीताको साथ लिये अग्निदेव का प्रवेश) 

अग्नि-- यष्टी भगवान्‌ विष्णु ह । जय हो महाराज्ञकी । 


~~ ~------~---------~~~+~~~ “~~~ = “= 
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रामः- भगवन्‌ ! नमस्ते | 
अग्निः-न मे नमस्कारं कतुमहति देवेशः । 
मां गृह्णीप्य राजेन्द्र ! सवलोकनमस्छृताम्‌ । 
अपापामक्षतां छ्ुद्धां जानकीं पुरुषोत्तम | ॥ २७ ॥ 
अपिच, 
मां भगवतीं लक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम्‌ । 
सा भवन्तमनुप्राप्ता मायुषीं तनुमास्थिता॥ २८॥ 
रामः--अनुगरहीतोऽस्मि। 
जानतापि च वेदेद्याः शुचितां धुमकेतन ! । 
प्रत्ययाथं हि लोकानामेवमेव मया कनम्‌ ॥ २९ ॥ 
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रमां गरह्णीष्वेति--हे पृरपोत्तम नरघ्रेष्ठ राजेन्दर राम, सवेलोकनमस्छृताम्‌ 
श्रपायाम्‌ श्रक्षताम्‌ वहिपरवेशे कृतेऽप्यदग्धाम्‌ शुद्धां निष्कलद्काम्‌ इमां जानक 
गृह्णीष्व भार्याभावेन स्वीक ॥ २७॥ 

इमामिति--इमां जनकातमजां सीतां भगवतीं ल्दमीं जानीहि । सा लच्भीः 
मानुषीं तनुमास्थिता मनुष्यशरीरमनुप्रपन्ना भवन्तं रामचन््रमचुप्राप्ता॥ २८॥ 


ज्ानतापीति- दे धूमकेतन वहे, वेदेष्याः सीतायाः शुचितां पातित्रत्य- 
लक्षणां पवित्रतां जानताऽपि मया लोकानाम्‌ सवेसाघधारणजनानां ्रत्ययाथं 
विश्वासाय मया एवम्‌ एव कतम्‌ । जानामि सीतामनयेति, परन्तु लोका अप्येना- 

राम-- भगवन्‌ नमस्कार करताहूं। 

सग्नि--आप देवाधिदेव है, भाप सुनते नमस्कार नदीं करं। 

हे पुरुषोत्तम, है राजेन्द, सवंलोकवन्दिता, ्नपापा, अङ्ता, तथा शद्धा इस 
अपनी सीता को स्वीकार कीजिये ॥ २७ ॥ 

सो र--आप जनकार्मजा इस सीता को कचमी ष्टी समक्षं, चमी ही मनुष्य 
खूप धर कर आपके पास आरै ॥ २८॥ 


राम-- यह आपका अनु्रष्ट हे । 
हे अग्निदेव, भँ सीता की पवित्रताको जानता, रोर्फोके विश्रासा्थंही 


मैने रेखा शिया हे ॥ २९॥ 
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( नेषथ्ये दिव्यगन्धर्वां गायन्ति) 
नमो भगवते तरैलोकयकारणाय नारायणाय । 
ब्रह्मा ते हृदय जगत्श्रयपते | स्द्रश्च कोपस्तव ञं 
नेत्रे चन्द्रदिषाकरो सुरपते ! जिद्धा च ते भारती । 
सब्रहमन्द्रमर्द्रणं त्रिभुवनं खष्ं त्वयेव प्रभो | 
। सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुभेवान्‌ गरद्यताम्‌ । ३ [".- 
( पुनर्नेपथ्ये श्रपरे गायन्ति । ) नि + 
मग्नेयं हि जले वराहवपुषा भूमिस्त्वयेबोद्धरता 


मनां जानीयुरिति मनसिकृत्य मयाऽस्या वहिप्रवेशान्ता शुद्धिरपेक्षिताऽऽसीदि- 
त्यर्थः ॥ २९ ॥ 
ब्रह्या ते हदयमिति--दे जगतत्रयपते, लोकत्रयाधीश, ब्रह्मा तै तव हृदयं 
हृदयस्थानीयः, सद्रः शिवः तव कोपः कोधकूपः, चन्द्रदिवाकरौ सूर्या चन्दमसौ तव 
नेत्रे नयने, हे सुरपते देवाधीश, ते तव जिह्वा भारती सरस्वती । हे भ्रमो, ब्रह्मणा- 
, धात्रा, इन्द्रेण देवराजेन, मण्दूगणेः देवपद्वः सहितं सन्रहमन्दमरुदूगणं त्रिभुवनं 
लोकत्रयं त्व॑मैव खष्टम्‌ जनितम्‌ , इयं सीता जलात्संभवः उत्पत्तियं्य तत्‌. जल- 
संभवम्‌ कमलं तदेव श्राल्यो गृहं तत्र रता श्रुर्ता कमरक्ह्पालयवाखनिरता 
लद्मीः, भवान्‌ विष्णुः, श्रत इयं भवता गृष्यताम्‌ स्वभार्याभावेन स्वीढ्धिय- 
ताम्‌ ॥ ३० ॥ 
मग्नेयमिति- जले प्रलयपयोधिजले मग्ना पतिता इयं भूमिः ए्रण्वी वराह- 





नन ~~~ ~~ ~~ ~-~-~--+~~---~-^--~---- ~~~ 


( नेपथ्य मेँ द्विम्यगन्न॑ गाति है) 

लोकत्रय के उर्पाद्‌क भगवान्‌ नारायण को नमस्कार हे) 

हे खोकत्रयाधीश्च, बह्मा आप ढे हृद्य, सद्‌ अपके कोप, चन्द्र-सुथं आपके 
नेत्र, ओर सरस्वती आप छी जिह्वा ह। बह्मा, इन्र तथा देवों से युक्त हस 
त्रिसुवन की सृष्टि आपनेहीकोदहै, यह सीता कमलार्या रुक्मी है, लाप 

» बिष्णु है, भाप इन्दं स्वीकार करं ॥ ३०॥ 
( फिर नेपथ्य में दूसरे लोग गाते) 
पृथ्वी जरम निमग्न थी, वराह ख्प धारण करे आपने ष्टी उसे बाहर 
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1100 ॥ 
विक्रान्तं भुषनश्रयं सुरपते ! पादश्रयेण स्वया । 

स्वैरं रुपमुपस्थितेन भवना देतया यथा साम्प्रतं 
हत्वा रावणमाहवेन हदि तथा देवाः समान्नासिताः। २१॥ 


श्रमिः- भद्रमुख ! एते देषदेव्रिसिद्धविद्याधरगन्धवोष्सरोगणाः 
स्वविभवेभेवन्तं वर्धयन्ति | 
रामः-अनुग्रहीतोऽस्मि। 
श्रभिः-- भद्रमुख ! अभिषेकाथमित इतो भवान्‌ । 
रामः- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
( निष्कान्त ) 
( नेपथ्ये ) 





| + 





वपुषा वरादरूपधारणा त्वया रामेण एव उदूध्रता उपरि नीता, है सुरपते देवा 
धीश, यथा इद्‌ भुवनत्रय लोकत्रयं त्वया बामनावतारधारिणा पादत्रयेण 
म्याप्तम्‌ परिच्छिन्नम्‌ । स्वरं रूपम्‌ उपस्थितेन यदच्छारूपधारिणा भवता दम्या 
सीतया सद॒ तथा साम्प्रतम्‌ आदवेन सम्पुखशुद्धन देवाः समाश्वा्सिताः पेय 
मनुप्रापित्ताः ॥ २१ ॥ 

स्वविभवै मवन्तं वधयन्ति--स्वीयान्‌ विभवान्‌ पराक्रमादीन्‌ भवतेऽपंयन्ति । 


--~^~~------~----~----~~-~--*~---+~~~--~ ~~~ ------- "~~~ ---------- ~~~ -- ~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ----------*-~--“ ~~~ 


निकारा, ह सुरपते, आपने ह्‌। तीन डेगेसि पृथ्वीको नापा, यथेस्ुरूपधारी 
भापने युद्धमें रावण का वध करके सतारे साथ ही समस्त दर्वोको आश्वाकस्लन 
प्रदान शिया हे ॥ ६१ ॥ 

अग्नि- भद्रमुख, यह देव, देवरपि, क्िद्ध, विद्याधर, गन्धव, जम्सरागण अपने 
अपने विभर्वो से जापी जम्य्थना कर रहेदै। 

राम-- भनुप्रह दै । 

अग्नि-- भद्र, भमिवेकाथं आप इधर चट । 

राम-भापकीजो अल्ला। 

( दोनों का प्रष्थान ) 
(नेपभ्यमे) 
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जयतु देवः । जयतु स्वामी । जयतु भद्रमुखः। जयतु महाराजः । 
जयतु रावणान्तक: । जयत्वायुष्मान्‌ | 
विभीषणः--एष एष महाराजः, 
तीस्व प्रतिन्नाणेवमादहवेऽथ 
सम्प्राप्य देवों च विधूतपापाम्‌। 
देवैः समस्नेश्च कृताभिषेको (न 
विभाति गुथ नभसीव चन्द्रः ।॥ ३२ ॥ 
सदमणः-- अहो नु खल्वार्यस्य वैष्णवं तेजः | 
यमवरुणक्रुबेरवासवायेखिदरागणेरमिसं वृतो विभाति । 
दशरथवचनात्‌ छनाभिपेकस्िदशापतित्वमवाप्य चन्रटेव ॥२३२॥ 
( ततः प्रविशति कृताभिचेक्रो रामः सीतया सह । ) 





तीत्वा प्रतिक्ञेक्ति-अ्य मम्प्रति प्रतिज्ञाणंवम्‌ रावणवघरूपं प्रतिना 
खागर तीरवां उल्लद्रथ विधूतपापाम्‌ निष्कला देवी सीता च संप्राप्य समस्तैः 
सङठेदेवेश्व {कृताभिषेकः कृतामिषेकसंस्कारः सन्‌ शुप्रे स्वच्छे नभसि श्राकाशे 
; चन्द्र इव एष महाराजः रामः विभाति ।॥ ३२॥ 

मक्षरुणेति-- यमेन कालेन वष्योन जलाथिष्ठातृदेवैन कुबेरेण वास 
वादेः इन्द्रप्रशरतिभिश्च श्र॑मिसंहृतः एषः महाराजः दशरथवचनात्‌ कृताभिषेकः 
राज्याभिषेकेण संश्कृतः सन्‌ त्रिदशपतित्वम्‌ देवनाथत्वम्‌ श्रवाप्य ्रत्रहा इन्द्र इव 
विभाति । ३३ ॥ 


जय हो महाराज की, मद्रमुख की जय हो, रावणान्तक की जयहो। 
आयुष्मान्‌ की जय हो । 

विमीषण-- यह हमारे महाराज, 

आज्ञ युद्ध मे प्रतिन्ञा"सागर पार करके निष्पापा सीता को प्राप्त कर, समस्त 
देवो द्वारा किये गये अभिषेक को पाकर निम जाकाक्ञ मे वरिथत चन्द्रमा 
की तर श्ोभाषारहेर्है॥ ३२॥ 

लक्ष्मण श्वर्यं है आयं का वेष्णव तेज । 

| यम, छुविर, वरण तथा इन्द्रादिदेषों से युक्त हमारे आयं दशरथ-वचनानुखार 
अभिषिक्त होकर देवाधिप इन्द्र क समान दीख रहे है ॥ ३६ ॥ 
( कृतामिषेक राम का सीताके साथ प्रवेश) 
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^ भण १०१०१८१५, 
रामः- बरस ! लद्मण ! 
येनाहं कृतमङ्गलप्रतिसरो भद्रासनारोपितो- 
ऽप्यम्बायाः प्रियमिच्छता सृपतिना भिन्नाभिषेकः कृतः| 
व्यक्तं देवगतिं गतेन शुरुणा प्रव्यक्चनः साम्प्रतं 
तेनेवाद्य पुनः पह्टमनसा परा्ताभिषेकः कृतः ॥ ३४ ॥ 
भरभिः-- भद्रमुख ! एता हि महेन्द्रनियोगाद्‌ भरतशत्रुघ्रपुरःसरः 
प्रकृतयो भवन्तभरुपस्थिताः। 
रामः- भगवान्‌ ! श्रृष्टोऽस्मि | 
अरग्निः--इमे महेन्द्रादयोऽम्रतभुजो भवन्तमभिवधेयन्ति । 
रामः--अनुगरहीतोऽस्मि। 











येनाहमिति- कृ तमङ्गलप्रतिसरः विदितमाङ्गलिकरक्तासूत्रबन्धनः कत. 
सवराज्याभिषेकपूवकत्तव्यः भद्रासनारोपितः शुभासनोपवेशितः श्रपि दं 
रामः येन नृपतिनाऽस्मत्तातेन दशरथेन श्म्बायाः अस्मन्मातुः केशेय्याः प्रियम्‌ 
इच्छता वचनं पाख्यता भिन्नाभिषेकः निषिद्धराज्याभिपेकः कृतः, तेन व्यक्तं 
देवगतिं गतेन स्वग गतेन गुरुणा पित्रा दशरथेन एव अद्य अृष्टमनषा 
रावणवधहृष्टचित्तेन स्ता पुनः शाप्ठाभिषेकः राज्येऽभिषिक्तः कृत इति पश्य ॥२४॥ 

महेन्द्रनियोगात्‌--इन्दरस्यादेशात्‌ । भरतशत्रध्नपृरस्सराः-भरतादयः 
भरकर तयः~प्रजाः । 

शममृतभुजः-- देवाः । श्भिवद्धयन्ति--अाशीरमिः संवद्धेयन्ति । 


---~ ----~ =" = न न ~ ~ ५ न शको ०-०-9० 
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राम-- वध्स टच्मण, 

मङ्गल सूत्रकेर्बेध जने पर ओर मद्राप्तन परजास्ढु करके मी जिन्होनि अम्बा 
की हृच्छुपूतिं के छिर्‌ मेरा अभिषेक रोक दिया, चही हमारे पिता स्वर्गीय होकर 
आज प्रसन्न हृदय से पुनः मेरा अभिषेक कर रहे है ॥ २४॥ 

अश्चि- भद्रमुख, इन्द्र के आदेकशषानुसखार भरत-शत्रुष्न-प्रजाजन .आप की सेवा 
-में उपस्थितरै। 

राम~ भगवन्‌ , मे भति हष हु । 

अग्नि-- यह इन्द्र जादि देवगण आप की अभ्यर्थना कर रहे है । 

राम-मे घनुगहीत हं । 
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अभनिः- भद्रमुख ! किं ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
रामः--यदि मे भगवान्‌ प्रसन्नः, किमतः परमहसिच्छामि। 
( भरतवाक्यम्‌ । ) 
भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं परराम्यतु | 
इमामपि महीं कृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ २२॥ 
( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
षष्ठोऽङ्कः 
अभिषेकनारकं समाप्रम्‌ | 
भवन्त्विति--गावः श्रस्माकमिन्धियाणि अरजसः निवृत्तरजोगुणाः सत्त्व- 
भूयिष्ठा भवन्तु, परचक्रं शत्रुमण्डलम्‌ प्रशाम्यतु, इमाम्‌ कृत्लामपि महीं पृथ्वीं 
नः राजा सिह इव राजसिंहः प्रशास्तु पाल्यतु ॥ २५ ॥ 
यो जातो धरणीमुरान्वयसरो हंसास्सपेयशो- 
ज्योतल्ञायोतितदिङमुखान्मधुरिपुध्यानेकबद्धाशयात्‌ 1 
मिध्राख्यान्मधुसृदनाज्जयमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो ग्याल्याप्रसि द्धादियम्‌ ॥ 
इति मुजप्फरपृरमण्डलान्तगतपकडीप्रामवामिना धमेसमाजसंस्कृत-महावियालये 
सादिस्याध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसादित्याचार्यायुपाधिप्रसाधिना मेयिल- 
पण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रशमणा विरयितायामभिषेकनाटकस्य 
पमकाशाभिधायां व्याष्यायां षष्ठाङ्प्काशः 








अभि-- भद्रमुख, इसके अतिरिक्त आपका क्या प्रिव करू ! 
राम--आापं यदि सुश्च पर प्रसन्न है, तो हससे अधिक मे क्या चाहगा । 
( भरत वाक्य) 
हमारी इन्द्रिय रजोविकार रहित हो, शञ्रुमण्डरु का शमन दहो, शौर इस 
समस्त पृथ्वी का हमारे राजसि शासन करं ॥ २५॥ 
( सभी का प्रस्थान) ; (क 
ष्ठ जङ्क समाप्त ` ~ ˆ 
समाप्रश्चाय मन्थः 
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(८. 
दाल्च त्तम्‌ 


व्याख्याकार :- 
आचाय रामजी मिश्र 


भासनारकयचक्रे 


बाटचरितम्‌ 


प्रकाश' संस्छृत-हिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 
कक > 


प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः भविशति सूत्रधारः । ) 
सश्रधारः- 


शष्क्षीरवपुः पुरा रतयुगे नाम्ना तु नारायण- 
# स्रेतायां त्रिपदापितज्चिमुवनो विष्णुः सुव्णैप्रभः। 


#)। 
चयरव ५ 


मदाकबिभांसो बाल्चरितन्नान नाटक परिचिकीषुंप्तस्य निर्बिष्नपरिसमाप्लयय- 
माशौर्वादात्मकं मंगलमाचरति-शवक्नीरवपुरिति । 

परा = कदाचित्‌ पाचीनकाले । कृतयुगे = कृतं सत्यन्नाम च तद्‌ युगं 
तस्मिन्‌- सत्ययुगे शङ्खक्षीरवपुः-- शंख इव = कम्बुरिव क्षौरम्‌ इव = दुग्धम्‌ इव 
वपुः शरीरं यस्य सः नाम्ना= श्रभिघया तु नारायणः--नरस्यायं नारः, स 
एव यनं = स्थानं यस्यसः श्चापो नारा इति प्रोक्ता श्रयनं स्थानमुच्यते । 
नारायण इति स्यातिरित्यायमियुक्तोक्तः ॥ त्रेवरायां = त्रेतायुगे खवरभ्रमः = 
सुवणस्य = दारकस्य प्रभा = कान्तिरिव अभा यस्य सः--का्नच्छविः 'शोभा- 
कान्तियुतिश्छविरि'त्यमरः । भिपदार्ितत्रिधुवनः-- त्रिपद्‌। = पादश्रयेण श्रपितं = 
दतं त्रिभुवनं = लोकत्रयं येन स विष्णुः व्यापकः ( वेषे भ्याप्नोतीति विष्णुः ) = 
# ~ 9 

पहले सतयुग मे जो शंख भौर दूधके समान नारायण नाम से प्रसिद्ध थे, तरेता 
युग मं ङुन्दन की कान्ति वारे जिस विष्णु ( वामन ) ने तीन पाद्क्रमो ( पमे ) 





पभ भ 








र बालचरितम्‌ 
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दुवाश्यामनिभः स राषणवधे रामा युगे दहापरे 
नित्यं योऽञज्जनसन्निभः कलियुगे वः पातु क्ामोदरः ।॥ १॥ 
एवमायेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनन्यय्रे 
शब्द्‌ इव श्रूयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 





अहं गगनसश्ारी । 
सूत्रारः-- भवतु, विज्ञातम्‌ । 


पतत्यसो पुष्पमयो च ब्ष्ठिनेदन्ति तूर्याणि च देवतानाम्‌ । 





परमेश्वरः श्रासीत्‌ स एव द्वापरे-एतन्नामके युगे = काले दुवाश्यामनिभः = 
र्वाश्यामसदशः रावणबधे = दशशीषविनाशे रामः = दाशरथिनाम्ना प्रसिद्धः 
श्रासीत्‌ । यः = परमेश्वरः कलियुगे = कलिकाले श्रज्ञनसक्िभः = श्रज्जनेम >= कन्न- 
तेन सन्निभः = सदशः सः दामोदरः-दाम = रज्जुख्दरे = करिप्रदेशे यस्य 
सः छृष्णः वः = युष्मान्‌ श्रोतुन्‌ समासदः नित्यं = सवेदा पातु = रक्षतु ।, 
नामभेदेन एक एव प्मेश्वरः युगचतुष्टये युष्मान्‌ रक्षतु इति भावः ॥ १॥ 

गगने = श्राकाशे संचरितुं शीलमस्य, व्योमचारीति भावः। 

सौ = पुरोवर्तिनी पृष्पमयी=छुमनोमयी बृ्िः=वषेणं पतति--खात्‌ पुष्यवृष्टिर्म- 
वतीति भावः । देवतानां = सुराणाम्‌ तूर्याणि = दुन्दुभयः नदन्ति = नाद्‌ कुवन्ति 


म ०09 मज 





0 यी 


से तीनों छोरा को नाप लियाथा, हाप मे दुर्वा के खमान श्यामरू जिस 
रामणन्द्र ने रावण का बध किया, ओर जो दामोदर कखियुग मे अञ्जन के समान 
कृष्ण शरीर वे है वे सव॑दा पुम रोगों ( नारक सुनने ओर देखने वार्छो) की 
रचा करं॥१॥ 

म भाप महानुभावो को सूचित करताद्। घरे, मेरे सूथनादेने म भ्यग्र 
होने पर यह कंसा श्षम्व्‌ सुना पडता दै ! अण्डा, देखता ह । 

म ) 

में भाकाश्में घूमने वाराह) )) 

सूत्रधार--भष्छा, समश्च गया । 

यष (आकाश से ) पुष्पडृषिष्टो रहीहै। देवता्भोद्धी मेरी बनरहीदै। 


प्रथमोऽङ्कः ३ 


( १, छक १,८०७.०१, 1 ^ 1000 


द्रष्टु हरि दृष्णिकुले प्रसूतमभ्यागतो नारद्‌ एष तुणेम्‌॥ २॥ 





^ 


( निष्कान्तः । ) 
स्थापना 
( ततः प्रविशति नारदः । ) 
नारदः- 
अदं गगनसश्चारी जरिषु लोकेषु विश्रुतः । 
प ब्रह्मलोकादिद प्राप्तो नारदः कक्लदथियः ॥ ३॥ 
भोः 


क्षीणेषु देवासुरविग्रदेषु नित्य प्रशान्ते न रमेऽन्तरिक्षे । 





चष्णिकुले == वृष्णीनाम्‌ यादवानां कुलं वंशस्तस्मिन्‌ प्रसूतं > प्रादुभूतं हरिं = विष्णं 
द्रष्टुम्‌ = श्रवलोकयितुम्‌ एषः श्रागन्ता नारदः = नारं ञानं ददातीति एतन्नामकः 
देवर्धिः तूणं = शीघ्रम्‌ श्रभ्यागतः = समायातः । हति मया ज्ञातम्‌ ॥ २॥ 

प्रं = देवर्षिः गगनसश्चारी--गगने = श्राक्रार सश्चरित=गन्त॑ शीलमस्य 

‰ च्योमयायीं त्रिषु लोकेषु = त्रियुवने "लोकस्तु भुवने जने ।' श्रमरः। विश्रुत 

प्रसिद्धः कलत्रियः--कलदः= विग्रहः प्रियः-सुचिकरः यस्य सः नारदः-एतन्नामक 
ऋषिः ब्रह्मलोकात्‌ - ब्रह्मणः लोकत्तस्मात्‌ = परमेषिखखाशात्‌ इह = अस्मिन्‌ 
श्थाने प्राप्तः=समागतः ॥ ३॥ 

देवर्षिः स्वाभिप्रायं प्रकटयति--क्षीरोष्निति । देवासुरविप्रहेषु--देवाश्च अस्‌ 
राश्च तेषां विभ्रहाः = कलहाः तेषु = युरामुरककहेषु क्षौशोषु = नष्टेषु नित्य प्रशान्ते 


उष्णिङ्कुर मे उस्पन्न हर्‌ भरी कृष्ण के दुशशनंकी इष्ड से नारद्‌ जी ज्ीघ्रतापूवेक 
खा रहे है॥२॥ 







( चरा जाता है । ) 
स्थापना 
( तत्पश्चात्‌ नारद तेह ।) 
नारदम घम्तरिड मे घूमनेव्रारा, तीनों रोका में प्रसिद्ध, करहपरिय नारद्‌ 
अह्यरोक से य्ह भापरहुवाहं॥३॥ 
भरे! 


देवताओं भौर राच मे कर्ह के नष्प्राय होने से सव॑द्‌। शान्त अन्तरिक में 


¢ बालचरितम्‌ 








(०००१६००० ८०१०००७१ १४ 00, 1 
के न 
अद हि वेदाध्ययनान्तरेषु तन््रीश्च वेराणि च धटयामि ।॥ ४॥ 
अपिच, | 


भक्तिः परा मम पितामहभाषितेषु 
सर्वाणि मे बहू मतानि तपोवनानि । 
सत्यं अर्ीमि करजाग्रहता च वीणा 
वैयणि मीमकटिनाः कलहाः परिया मे॥ ५॥ 
तदू भगवन्तं लोकादिमनिधनमन्ययं लोकहितार्थे कंसवधा् 
बृष्णिकरुले प्रसूतं नारायणं द्रषटुमिदागतोऽस्मि । अये, इयमक्रमवतती 


9 1 


शाश्वतप्रशमोषेते श्रन्तरितते=गगने ( श्रं ) न रमे = रमणं कतुम्‌ श्रसत्तोस्मि । 
द्महं हि = नारदः वेदाध्ययनान्तरेघु=वेदस्याप्ययन तस्य श्रन्तराणि तेषु = वेदाध्य- 
यनान्तर कालेषु तन्त्रीश्च = महतीवीणाऽयःसृत्राणि वेराणि = कलहान्‌ च ष्यामि 
संयोजयामि ॥ »॥ 

देवाः पनरपि स्वस्वभावं बणयति-भक्तिरिति । मम = नारदस्य पितामदस्य 
= ब्रह्मणः भापितानि = खपितान ल्पतं भाषिते वचनं वचः ।' श्रमरः । तेषु- , 
परमेटवचनेषु परा = उक्छृष्टा भक्तेः = श्रद्धा बतत इति शेषः । मे = मम सर्वाणि 
= श्रलेानि तपोवनानि-तपसः = तपश्चर्यायाः वनानि = विपिनानि तानि तपः 
काननानि बहमतानि = श्रतिगम्मतानि । (ग्रहं) सत्यम्‌ = ऋतं व्रवीमि = कथयाभि 
करजाग्रः-करेजातः करजः तस्य श्रग्रः तैन = नखाग्रण हता ताडिता वीणा = 
महती नाम्नी वैराणि = दषाः भामक्रटनाः-श्रत्यन्तकठिनाः कलहाः = विग्रहाः मे 
मम नारदस्य प्रियाः = प्रीतिकरः सन्तीति शेषः॥ ५॥ 





म न्टीरमणकरता। में वेदाध्ययन के मध्यवीणाका वादन भीरकर्हष्ी 
सृष्टिभी करतारहूं॥४॥ 

भौर भी, 

मेरी पिनामह्‌ के वचर्नोमे परम भक्छिहेि। सव तपोवनमेरे लिए सम्मान 
करने के योग्य है । तँ सस्य कहना द्र मि उंगि्यो से देडी गई वीणा जीर कठिन 
से कटिन वर तथा कलह मुन्चे प्रियडहे॥५॥ 

रोर फे आदि, अमर, अव्यय, खोकहित ङे लिष कसको मारनेके टि 
धृष्णुं उघ्पन्न भगवान्‌ मारायणको देखनेके लषु भाया ह| अरे, यह 


शा 


प्रथमोऽङ्कः ५ 
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देवकी । मायया शिद्युतमुपागतं त्रिलोकेश्वरं प्रगृह्य वसुद वेन सह शने 
} स्वगहाश्चिष्क्रामति । येषा, 
लोकानामभयकर गुरु सुरणा 
देन्यानां निधनकर स्थाङ्गपाणिम्‌ । 
शोकार्ता राशिवदना निरि पान्त 
बाहुभ्यां गिरिमिव मन्द्रं वहन्ती ॥ ६॥ 
ष भगवान्‌ नारायणः, 
अनन्तवोयंः कमलायताक्षः सुरेन्द्रनाथोऽसुरवीर्यंहन्ता । 





नारदः देवकीं टष्ट्रा तामुपवणेयति-- लोकानामिति । 
लोकानां = त्रयाणां भुवनानाम्‌ श्रभयकरम्‌--करोतीति करः, भयस्य करः, 
तम्‌-भयदर्तारं मुरणां युरम्‌-घ्रेष्ठम्‌ रक्षकमिति शेषः । देन्यानां दानवानां निधनकरं 
= करोतीति करः निधनस्य करः तं, रथाङ्गपाभि रथस्याङ्ग = चक्रं पाणो--करे 
यस्य तम्‌ = चक्रिणं श्रीकृष्णं शोकार्ता-शोकेन = दुःखेन श्रार्ता=पीडिता शशिवदना 
शशी: = चन्द इव वदनं = मुखं यस्याः सा = चन्द्रमुखी प्रशान्ता = स्थिरा निशि 
= रात्रौ मन्दरं गिरिभिव = एतन्नामकमचलमिव बाहुभ्यां = कराभ्यां बहन्ती = 
धारयन्ती एषा देवन गृहान्निष्कासतीति भावः॥ ६॥ 
भगवन्तं दृष्ट्वा तं वणयति नारदः-श्मनन्तवीर्येति । एषः=मगवान्‌ श्ननन्तवीरयः- 
अनन्तं वीयं = पराकमो यस्य सः = अपरिमितपराक्मः केमलायताक्षः-कमल्ञे इव 
द्मायते श्मक्षिणी यस्य सः = पद्मनेत्रः मुरेन्दनाथः-सुरेषिन्दः तस्य नाथः 


[ 
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भगवती वेवी ह । मायासे शिशुरूप को प्राप त्रिभचुवनपति को. लेकर वसुदेव के 
-खाथ धीरे-धीरे भपने घर से निकट रही है । 

यष्ट जो, 

होकसंतप्त चन्द्रवहनी सरे संसार को अभय प्रदानं करने वारे, देवताओं ® 
गुर भौर दानर्वोको विनाक्ष करने वाके चक्रधर को, रान्निके सश्नरे मे अपनी 
गुजर्भो से मन्द्राचङ की तरह धारण किप्‌ जारषीर्हे॥६॥ 

यह भगवान्‌ नारायण दह । 

इनकी श्छ का भन्त नही, कमल द्र के समान नरे मेश्र विशा) ये 


- मालचरितम्‌ 


110, १॥१8, 65१, छक 5, इक इ, ए 


तरिलोककेतुजंगवश्च कतां भतं जनानां पुरुषः पुराणः ॥ ७ ॥ 
हन्तेतदुखन्नं कलहस्य मृलम्‌ । यावदहमपि भगवन्तं नारायणं 
प्रदक्षिणीकृत्य ब्रह्मलोकमेष यास्यामि । नमो भगवते तेलोक््यकारणाय । 
नारायणाय नरलोकपरायणाय 
लोक्ाननाय कमल्ञामल्क्लोचनाय । 
रामाय रावणविरोचनपातनाय 
वीराय वीयनिल्लयाय नमो षराय ॥ ८ ॥ 





[, ॥ ५1 








श्रमरस्वामी असरवीर्यहन्ता-अरखराणां वोयैँ तस्य हन्तीति हन्ता = देत्यबल वघात, 
त्रिरोक्केतुः = त्रयाणां खोकानां केतुरिषि=लोकन्नयपताकेब जगतश्च कर्ता-संसार- 
स्य च कर्ता=विधाता जनानां लोकानाम्‌ भर्ता=पालकः पुराणः = सनातनः पृषषः= 
पुरुषविशेषः, एष्‌ नारायणः स्तीति शेषः ॥ ७ ॥ 

नारदः भगवन्तं नारायणं स्तौति-नारायणायेति । नारायणाय = त्रिविक्रमाय 
श्रथ च नरावताराय नरलोक्परायणाय-नरलोको मनुष्यलोकः न्यत्र च जल. 
लोकः परम्‌ उत्कृष्टम्‌ श्रयनं = स्थानं यस्य॒ तस्मे ठोकाननाय-लोकः = भुवनम 
श्राननं = मुखं यस्य तस्मे = भुवनमुखाय कमलामल० कमले = पतने इव श्रमे = 
स्वच्छे लोचने = नेत्रे य्य तस्मे रावणवरोचनपातनाय~रावणस्य = दशाननस्य 
विरोचनस्य = एतक्नामकदानवस्य च पातनं = निधनकारणम्‌ तस्मे, वीराय = 
पराक्रभिरो वराय-शरष्ठाय वीर्यनिलयाय-वौ्यं = शौय तस्य निलयः = स्थान तस्म 
रामाय = दाशरथये नमः = ब्रह्मभावः, श्रस्िविति शेषः ।। ८ ॥ 


(गामी मिरी 
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देवतार्भो के भी अधिदेव ह ओर रासो की शक्तिके नाशकरहै। तीनोंष्टोर्छोकी 
पताका, संसारके क्ता, प्राणिमान्न के पोषक भौर पुराणपुरष है ॥ ७ ॥ 

भहा, यह कर्ह का कारण उस्पन्न ष्टो गया । त तक मँ भगवान नारायण 
की भ्रदुङ्धिणा करके बह्मरोक को चरा जाऊंगा । भगवान तीनों रो्ो के भादि 
कारण को नमस्कार दहे। 

नरावतार, अथवा इीरक्लायी मानव रोक टी जिनका उल्टृष्ट स्थान हे अथवा ` 
मानव छोक के लि्‌ परम प्राण्य, युवनमुख, कमर्दत्‌ स्वश्छु नेश्रों बारे, रावण 
का नाश्च करने वारे, बरु क जागार, श्रेष्ट बखवान राम को नमस्कार है॥८॥ 
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( निष्छान्तः। ) 
9 ( ततः प्रविशति बालदस्ता देवकी । ) 
देवकी--हद्धि, पुत्तअस्स मे महाणुभावत्तणं सूअस्सन्दाणि जम्म 
समअसमुग्भूदाणि महाणिमित्ताणि पच्चक्खीकरअन्ती अवि कंसहद्‌- 
अणिसंसत्तणं चिन्तअन्ती छुटटु ण पच्चञमि मन्दमादणी । कहिं णु 
गदो अय्यउत्तो | ( परिकम्य श्रप्रतो विलोक्य ) अम्मो, एसो अय्यउत्तो 
हरिसविम्हअकुल्लणअणो इदो एव्व आअच्छदि । { हा धिक्‌, पुत्रक्स्यमे 
महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमयसमुदूभूतानि महानिभित्तानि प्रव्यक्षीक्ुवेत्यपि 
कसहतकनृशं सत्वं चिन्तयन्ती खुष्टु न प्रत्येमि मन्दभागिनी । नु गत ्ायुत्रः। 
शम्मो, एष ्रायेत्रो दषविस्मयफुल्छनयन इत एवागच्छति । | 
( ततः प्रविशति चसुदेवः । ) 
वसुदेवः-( सविमशंम्‌ ) भोः ! किं नु खल्विदम्‌ । 
भ्रमति नभसि विद्यच्चण्डवाताटुविदधै- 
नेवजलद्‌निनावेमंदिनी सप्रकम्पा । 
पि पिपरी 
वसुदेवः जन्मकाखीनं निभित्त पश्यन्‌ भगवदवतारं विगरशति-घ्रमतीत्यादिना । 
नमसि = खे "नमः खं श्रावणो नमाः ।* भ्रमरः । विदुच्चण्डवातानुविद्धैः-विदुता= 
चपलया (तडित्‌ सौदामिनी विदयुचश्चला चपला श्रि ।' अमरः । चण्डवातेन = 
प्रखरवायुना श्रनुविद्धाः = अनुस्थूतास्तेः । नव०-नवानां = प्रत्यप्राणां श्रत्यभ्रोऽ- 
भिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ।` श्रमरः। जलदानां = मेघानां निनादाः = 
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(चला जाताहै।) 
( हार्थो मे बालक कये लिये देवकी का प्रवेश्च ) 


देवकी-- हाय, धिक्कार है, यश्चपि जन्म के समय के शुभ शङकन मेरे बारक की 
महानता सूचित करते है, तथापि सुक मन्दभाग्य वाटी को करर कष ङी निदुयता 
के कारण पूणं विश्वाद्घ नदीं होता । 
। ( वसुदेव का प्रवे) 
वसुदेव--( भाश्चयं से ) अरे ! यह सब क्या हे ! 
लाकाश्च मँ विजष्टी जीर तेज हवा से युक्त नए बादुर्छो के गजंन से पृथ्वी काप 


८ बालचरितम्‌ 


[१6 1) ९ । 
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द तु जगति नूनं रक्षणा प्रजाना- 
मसुरसपितिहन्ता विभ्णुरद्यावतीणेः ॥ ९ ॥ 
( विलेोक्षय ) एषा देवकी, 


अगणितपरिखेदा याति षण्णां सुताना- 


मपचयगमनार्थं सत्तम रक्षमाणा । 
बहुगुणङनलोभा जन्प्रकाल्ते निमित्तैः 
सुत इति कतसंक्ष कसमरस्यु षहन्ती ॥ १० ॥ 











ग्जितानि तैः सप्रकम्पा-प्रकम्पेन = वेपथुना सहिता मेदिनी = मही चमाऽवनि- 
मदिनी मही ।' श्रमरः। भ्रमति = भ्रमणं करोति प्रजानां = जनानां श्रजा स्यात्‌ 
सन्ततौ जने ।' श्रमरः । रक्षणा = पानाम्‌ अरषुराणां = राक्षषानां समितिः = 
सभा समूहः इति यावत्‌ । तस्या हन्ता=विनाशकः इद = श्रस्मिन्‌ जगति = संसारे 
श्रय = इदान विष्णुः = व्यापकः परमेश्वरः नूनं = निश्चितम्‌ श्रवतीणेः = 
्दुरभूतः ॥ ९ ॥ 


( एषा वसुदेवपल्नी ) षण्णाम्‌ = रससंख्यकानां सुतानां = पुत्राणाम्‌ श्पचयो 
विनाशः तस्य गमना्थ=प्रा्तिनिमत्तकरम्‌ श्रगणितपरिखेदा-श्रगणिताः--श्रनन्ताः 
परितः खेदाः = दुःखानि यध्याः सा स्तमम्‌ = एततसंल्याकं पुत्रं रक्षमाणा = 
रक्न्ती जन्मकाले = परादुरभावसमये निमित्तैः = शुभक्रारणेः बहुगुणकृतलोभा- 
बहुगुणैः कृतो लोभो यस्थाः सा = विशेपगुणलुग्धा खेत इति = पुत्र इति कृतसज- 
करता संज्ञा यस्य तम्‌ विदिताभिधं कंसभृल्यं = कंसदन्तारं श्रीकृष्ण बहन्ती = 
धारयन्ती यातिनगच्छति ॥ १० ॥ 
रही हे । आज दष संसारमे प्रजाकी रदा भौर भसुरो का विना करनेवाठे 
विष्णु भवश्य ही भवतीणं ह ह ॥९॥ 


( देखकर ) यष देवकी ह । 
शुः पुरो के दिनाह्च से भध्यन्त शोक से सन्तत सातवें प्रष्टी रषा करती 


ई । जन्म के शम शनो से ( उसके ) अनेक गुरणो से छुन्ध होकर पपु एेसा 
नाम रखकर कसकीश्रस्युकोकेजारहीह॥ १०॥ . 
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जि गजि जि“ (कनिति 
देवकी-( उपदत्य ) जेदु अस्यउन्तो 1 [ जयत्वायपुतरः । ] 
वसुदेवः-- देक ! अधेरात्रः खलु बतते। प्रसुपरो मधुरायां सर्वाँ 
जनः । तस्माद्‌ यावन्न कथित्‌ पश्यति, तावद्‌ बालं गृहीखाऽपक्रामाभि। 
देवकी- कहिं अय्यउत्तो इमं णदस्सदि । [ क्रायपुत्र इमं नेष्यति । ] 
वसुदेवः-- देवकि ! सत्यं व्रवीषि । अहमपि न जने । कन्तुः 
एकच्छुत्रच्छायां प्रथिवी समाज्ञापयति दुरास्मा कसः । तत्‌ क तु 
खल्वयमायुष्मान्‌ नेतव्यो भविष्यति । अथवा यत्र देवं विधास्यति, तत्र 
अलं गरृहीलाऽपक्रामामि । 
देवरो-अय्यउत्त। इच्छामि दाव णं सुदिटटं कत्तु । [ आ्रायपुत्र ¦ 
श्च्छामि तावदेनं सरं कतुम्‌ । ] 
र द्रषटन्यः श्शाङ्काऽय रादोवद्‌नमण्डले । 
त्वयाऽप्यस्य सुदृष्टस्य कंसो ख॒ल्युभेविष्यति ॥ १९ ॥ 





वमुदेवः देवकीं सान्त्वयन्नाह करि द्रष्टव्य इति । राहोः पैहिकेयस्य वदनमण्डले 
=सुखमण्डले अयं = बालः शशाद्कः- चन्द्रमाः कि द्श्म्यः = कथं दशंनीयः स्वग्रा= 
देवक्या सुदृष्टस्य = सूप्रक्षितस्यापि शरस्य = बालस्य कः = तव घ्राता गव्युः 
निधनकरः भविष्यति = भविता ॥ ११॥ 
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देवकी -( समीप जाकर ) जायंपुत्र की जय । 

वसुदरेव-- हे देवकी ! यह आधी रातदहै। मथुरामे सबरोगसोण्‌ हर्दे) 
तो जब तकु कोई दसरा नहीं देखता तब तक बार्क को लेकरमें चरु रहा ह 

देवकी - भायपुत्र हसे कर्ह ठे जाएंगे ! 


वसुदरेष- देवकी ! सस्य कहती हो । मृश्च मी नदीं मालुम । क्योकि दुरास्मा 
कसका सारी प्रभ्वी पर एकष्ठुत्र राञ्यहै। तो इस चिरंजीव को कहां ठे जाना 
खाहिष्‌ । भथवा जहां माग्य हमे रे जाय वहीं वाल्क कोकते ज्ायंगे। 

देवकी--भायंपुत्र ! तो इसे मेँ नजर भरकर देखना बाहती ह । 

वसुदेव- भरी भस्यन्त पुन्रवस्प्े । 

राहू के सुख में स्थित इस चन्द्र को क्षया देखना खादहिये । ( यद्यपि ) तुम्हारे 
दिए यह सुदकश्षंन है ( पर ) कंस इसका मृत्यु बनेगा ॥ ११॥ 


१० बालचरितम्‌ 


कि ० 0१ "१००९८००० ०७००३००.०२००१३० ०५८०३४५ ०२४०४ 60 ४/० 
वदेवः--अयि अतिपुत्रवत्सले ! 
देवी --सव्वहा ण भविस्सदि । [ सवथा न भविष्यति । ] 
वसुदेवः--यद्‌ भव्याऽभिहितं, तत्‌ सर्वेदैवतेरभिहितं भवतु । 
आनय | 
देवकी- गहदु अय्यउत्तो | [ गृहात्वार्यपुत्रः । ] 
वसुदेवः-( गृहीत्वा ) अहो गुरुत्वं बालस्य । साधु; 
विन्ध्यमन्व्रसारोऽय बालः पद्मदलेक्षणः । 
गसं यया धतः श्रीमानदो धैर्यं हि योषितः ॥ १२॥ 
देवकि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरम्‌ । 
देवकी- एसा गच्छामि मन्दभमाञ । ( निष्छान्ता । ) [ एषा गच्छामि 
मन्द्भागा । | । 
वसुदेवः- एषा देवकी; 


वसुदेवः बार गृहीत्वा तस्य महाभारं सूचयति - विन्भ्येत्यादिना । पश्मदलेक्षणः- 
पश्रदले = कमल्पत्रे शव रक्षो = नेत्रे यस्य सः भयं बालः = शिशुः विन्ध्य 
मन्दरयोः सार श्व सारो यस्य सः = विन्ध्याचलमन्दराचल्वदगुसः (अयं) 
श्रीमान्‌ = शोभासम्पन्नः बालः यया च्िया गर्भ = स्वोदरे धृतः = ऊढः 
तस्याः = योषितः = अङ्गनायाः श्रहो = श्रा धै = धारणसामथ्यं शलाध्यभिति 
भावः ॥ १२॥ 
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वसुदेव -- भयि अस्यन्त प्रमं स्नेह रखने वाणी ! 

देवकी- एसा कदापि न होगा । 

वसुदेव - जो आपने कषा यह खव देवतार्भो का कथन हो । (बालक को) राजो! 

देवको- भायपुन्र † ( इसे ) खे । 

वसुदेव- ( छेकर ) अहा, बाख्क की गम्भीरता । सत्य ही 

यष्ट कमरूदल के समान रोचन वाटा बारूक विन्ध्य व मन्द्र पवत की भाति 
सारवान हे । इस शोभासम्पन्न ( बाखक ) को जिसने गभ मँ धारण किया उस 
खी का धेय धन्य हे ॥ १२॥ 

देवकी ! अन्दर चटी जाभो । 

देवकी- यह भभागिन जाती ह । (जाती दहे) 

वसुदेव- यष देवकी, 
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हदयेनेद सधाङ्गे्धिधा भूतेष गच्छति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा दिघारूता ॥ १३ ॥ 


हन्त प्रविष्य देवकी । यावदहमपि नगरदारं संश्रयामि । एष भोः, 


भ्रथमसछ॒तविनाशजातमन्युखेपतिभयाङ्कल्ितः पग वालम्‌ । 
त्वरिततरमिह भरयामि मागें गिरिमिव मन्दरमुदहन्युजाभ्याम्‌ ॥१९४॥ 
( परिकम्य ) इदं नगरदाारम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य ) अये 


्रसुप्रो मधुरायां सर्वो जनः । यावदपक्रामामि । ( परिक्रम्य ) निष्करान्तोऽ- 
स्मि मधुरायाः । अहो बलवांश्चायमन्धकारः । सम्प्रति हि, 


+ 








^ ण 





वसुदेवः देवकीमुषवणयति-- हृदयेनेत्यादिना । एषा=देवक्ी इ~ शअस्मिन्‌ स्थाने 
हृदयेन = चेतसा तत्र द्गः = स्वशरीरे: द्विधाकृता = भागद्वयविमक्ता इव गच्छति 
= याति यथा = येन प्रकारेण चन््रलेखा = इन्दुक्रका दिधाक्ृता सती नभसि = 
्राकाशे तोये = जज्ञे च याति = गच्छति तथा देवकी याति इति शेषः ॥ १२ ॥ 
वसुदेवः बाल नयन्‌ स्वाभिप्रायं प्रकटवति-प्रथमेत्यादिना । 

( श्रहं वसुदेवः ) प्रथमसुत ° -प्रथम्य = पूर्वोत्पन्नस्य छखतस्य = पुत्रस्य विना- 
शेन = भ्िधनेन जातः = ठस्पज्नः मन्युः = कोधः यस्य सः वरपतिभया०-रुपतेर्भय 
तेन श्याकुलितः = ग्याङुलः सन्‌ बालं = शिश प्रग्र्यं = गृहीत्वा भुजाभ्याम्‌ = 
बाहुभ्याम्‌ भुजा प्रवेष्टो दोरिषत्यमरः । मन्दरम्‌ = एतन्नामक् गिरिभिक 
उद्‌वदहन्‌ = नयन्‌ इह = श्रस्मिन्‌ मामे = ध्वनि त्वदिततरं = शीघ्रतरं प्रयामि = 
गछामि ॥ १४॥ 


~~ ~--~----~ - ~~~ ~ ~> ~~न म ^~ 


यहां से हृदय ओर शरीरसे दो भार्गोमें वटी हुई आती है। जेते आकाशः 
भौर जरु में ( प्रतिबिम्ब रूपसे ) चन्द्रमाकीकलादो भार्गो म बट जातीडे॥ 
हा, देवकी चली गयी । तो में मी नगरके द्वार का भाश्नय रेता हुं अरे यह 
मं पटे के पुर्रोके नाश्से क्रुद्ध भीर राजा के भयसे व्याकर इस बारुक को 
रेकर यहां से शीघ्री थुजार्भो से मन्दराचरू को उराप्‌ हुए रस्तेमे जा राहु ५ 
( धूमकर ) यष्ट नगर का दुरवाजा है । तो इसमे प्रवेदा करं । 
(मरषेश करके) भरे, मथुरा के सव रोगसो गये। तो भारता । (मागकर) 
भ मथुरा से निकरू भाया हूं । नरे ! बहुत गाढ़ा अन्धकार हे । हस समय- 


क्क 
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लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव शष्टिनिष्फलतां गता ॥ १५ ॥ 
अहो तमसः प्रभुत्वम्‌ । 
अपकाशा इव दिशो घनीभूता इव दरुमाः । 
सुनिविष्टस्य लोकस्य रतो रूपविपयंयः ॥ १६॥ 
नाहं गन्तुं समर्थैः । अये दीपिकालोकः | किन्तु खलु दुरात्मा कंसो 
अमापक्रमणं ज्ञात्रा दीपिकाभिः पस्ितो मां प्रहीतुमागत्तो भवेत्‌ । 
भवत्वहमस्य दपप्रशमनं करेमि | ( खद्गमुत्कोशयति । निन्रस्यावलोक्य ) 
अये न किद्‌ श्यते । आ, 








वसुदेवः नक्तं तमो वणयति-छिम्पतीवेत्यादिना। तमः गाढान्धकारः श्ंगानिन 
मम शरीराणि लिम्पति = श्राच्छादयति इव नभः = श्मक्राशम्‌ अखन = कज्जलं 
-वषति = वृष्टि करोति इव, दश्टिः = प्रेक्षण सामर्थ्यम्‌ श्रसतपुरुषसेवा-असतां = दुष्टानां 
पुरुषाणां = जनानां सेवा=शुश्रषा इव निष्फलतां -निगंतं फलं यस्मात्‌ तस्य भावस्तत्ता 
ताम्‌ = फलरदहिततां गतान्प्राप्ता॥ १५॥ 


दिशः = श्राशाः श्चप्रकाशाः इव = प्रकाशरहिताः इव द्रुमाः = वृक्षाः घनीभूता 
व~ निविडीभूता ध्व दृश्यन्ते इति शेषः । मुनिविष्टस्य- सुतरां निविष्टस्य = स्थितस्य 
लोकस्य = भुवनघ्य कूपविपयेयः-हपस्य विपयंयः = स्वरूपविपर्यासः श्रनेन तमसा 
करतः = विदितः । धनान्धक्रारेण श्नन्ययैव प्रतिभाति ॥ १६ ॥ 





शन्धकार मेरे भङ्ञोको पोत रहा, मानो आकाश से अंजन बरसतादै। 
शौर दुराचारी पुरुष की सेवा की भांति मेरी दृष्टि निष्फर हो गयी हे ॥ १५ ॥ 

भन्धकार का कितना प्रमावहै। 

दिश्चायें प्रकाशविद्टीन सी, दृद सम्पुक्जित से दीखतेर्हे। सुन्दर वसे हुए 
-संसार का इसने रूप ष्टी बदरू दिया है ॥ १६॥ 

में जाने मे जसमथ ह । अरे ! दीपक का प्रका ! क्या पापी केस मुक्तो भगा 
इभा जानकर दीपका.( दीपक-वाहको ) से घेर कर पकदने भाया हे। ल्द, 
मैं इसका गवं चुर करूंगा । ( तद्वार खीं चता हे । घूमकर भौर देखकर ) अरे, 
कोद नीं दिखायी देता । भो) 
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तमसा संवते लोके मम मागमपश्यतः। 
यपक्रमणहेतोस्त कुमारेण प्रभा रता ॥ १७॥ 
एष मागेः। यावदपक्रामामि । अये इयं भगवती यमुना कालवध- 
सम्पूणी स्थिता । अहो व्यर्थो मे परिभ्रमः । किमिदानीं करिष्ये, 
भवतु, रम्‌ | 
इमां नदीं ्राहभुजज्ग सङ्कुलां 
मदोभिमालां मनसापि दुस्तराम्‌ । 
भुजष्लवेनाश्चु गताथेविङ्कवो 
वहामि सिद्धि यदि देवतं स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 


पिरि 











श्माटोकाभावेऽपि कुमारप्रमावेण श्राटोकः प्राप्त इति वणयति वसुद्रैवः-तमसा 
संवत इति । लोके = भुवने तमसा = श्रन्धकारेण सदत याच्छादिते मम= वसुदेवक्य 
मार्मम्‌ = श्रष्वानम्‌ । शयनं व्मं॑मार्माध्वपन्थानः पदवी सृतिः। श्रमरः। 
श्रपश्यतेः = श्चनवटोहयतः शअ्रपक्रमणस्य = पलायनस्य हेतुः-कारणं हेतुना कारणं 
बीजमित्यमरः । तस्य, कुमारेण = शिशुना भ्रमा = प्रकाशः-कान्तिः कृता = 
विहिता 4 १७ ॥ 

वसुदेवः बालं नयन्‌ मध्यमां कालिन्दीमुपनणेयति इमां नरीमित्यादिना । 
यदि = चेत्‌ दबं = प्रारब्धं स्थितं = शुद्धं तदि ग्रादयुजङ्गसंङुखं- प्रादेः = 
मकरादिभिः भुजडगेः = सर्पादिभिश संवुलां = व्याप्तं महोर्मिमालाम्‌ ऊर्मीणां 
लहरीणां माला = प्रणी, महती चासौ ऊमिमाला तां = बृहदूर्मिश्रणीं मनसा 
= चेतघ्ाऽपि दुक्तरा=तठंमशक्याम्‌ हमां = पुरोवर्तिनीं नदीं = सरितं कालिन्दीं 
चारो भोर अन्धकार दी गहनता के कारण मुन्चे मायं नदीं दिखाद्दै देता अतः 
(मेरे ) भगनेके टिष्‌ कुमार ने प्रकाश कर दिया ॥ १७॥ 

यह मार्ग हे । जै मागता हँ । अरे, यह भगवती यञुना इष्ठ समय वषा से 
भर गह हे। आः मेरा परिश्रम व्यथं गया इस समय क्या करना चाहिय? 
भष्छा, समन्ता । 

यदि मेरा भाभ्य होगा तो मकर, सपंजादि से व्याक भीर उत्तार तरगों 
वाटी मनसे मी दुस्तर हस नदी काछिन्दी को मे घेयंपूवंक पनी भुजा खूपीः 
नौका से ( पार करके ) काय विद्ध करूंगा ॥ १८ ॥ 
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( तथा कृत्वा सविस्मयम्‌ ) ह॒न्त द्विधा चिन्न जलम्‌ , इतः स्थितम्‌; 
इतः प्रधावति । दत्तो मे भगवत्या मागेः । यावदपक्रामामि । ( श्रवतीयं ) 
बनिषक्रान्तोऽस्मि यमुनायाः । अये हृङ्कारशब्द इव श्रयते । उयक्तं घोष- 
समीपे बतते मन्दभाग्यः । आं, अत्र च समीपषोषे मम वयस्यो 
नन्दगोपः प्रतिवसति । स खलु मया कसाज्ञया निगलितो न कशाभिह- 
-तश्च । यावत्‌ प्रविशामि । अथवा रात्रौ वसुदेवः प्रविष्ट इति शब्धिता 
-गोपालका भविष्यन्ति । तस्मादिह न्यग्रोधपादपस्याधस्तात्‌ प्रभातवेला 
-रजन्याः प्रतिपालयामि । भो भो न्यप्रोधदेवताः ! यद्ययं बालो लोकिः 
-ताथं कंसवधाथं वृष्णिकुले प्रसूतश्चेद्‌ , घोषात्‌ कश्चिदिहागच्छतु । न, न, 
-मम वयस्यो नन्दगोप एवागच्छतु | 
( ततः प्रविशति दारिश्षं गृहीत्वा नन्दगोपः । ) 


न्दगोपः-८ सशोकम्‌ ) दालिए ! दालिए ! किं दाणि णो गेहलष्षि 


भुजप्लवेन-- भुजौ =दस्तौ एव प्लवः तेन = करनौकया गताथ॑विकंटवः सन्‌-गतः 
नष्टः श्र्थस्य = कार्यस्य विक्लवः = वैक्लव्यम्‌ शअरधेयं यत्य सः एवंभूत्सन्‌ 
श्राशु = शीघ्रं सिद्धि = कायंसिद्धि वहामि = प्राप्नोमि ॥ १८॥ 


( वैसा करङे भाश्चयं से ) घरे ! यह जरू दो भार्गो मे बंट गया, इधर ठष्रा है 
उधर बह रहा हे । भगवती ( यमुना ) ने सक्ते मागंदियाहि तो पार करतारहूं। 
<( पार करके ) यञुनासे निकट जाया । भरे हुंकार सा सुनायी पद्ताहे। में 
अभागा गोप-बस्ताकेपासहीखषदर्ह। हो, इषपाक्षकी गोपवस्तीमें मेरा 
` मित्र नन्द्‌ गोप रहता है । कस की आक्तासे यने उवे जजीरमे बांधाथा कोड 
` नीं खुगयेये। तो ज्ञातारं, अथवा रात्रिम वसुदैव घुप्त धायाहै ग्वार्छोमें 
"रसी शंका हो जायेगी । जतणएव शस वट दृद के नीचे ही सबेरा होने तक रहँगा । 
हे वर देवता यदि यह बालक छोककेटिप्‌, क्के वधके रिष्‌ ब्रष्णिङ्कुरु में 
-पेदा हुभादह्ोतो गोप-प्राम से कोई यर्हौ चला भवे । नही-नहीं मेरा भित्र नन्द 

गोप ही भवे। 

( बत्वी को लेकर नन्द्‌ गोप का रवेश्च) 


नन्द गोप ( शोक से }--पुत्रि ! पुत्रि |! भाज पुम हमारी गहर्दमीर्मे रममन 
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ण लभिञअ तदो णो उञ्िअ णं गच्छुषि । षम्पदि हि महिषषदसम्पदष- 
दिषं अहो अलिअं अन्धके । 

दु्िणविणद्ु जोह्नञा लसी वहद णिमील्िभाकाला । 
घम्पाउदप्पषुत्ता णील्लणिवषणा जहा गोवी ॥ १९ ॥ 


अज्ञ हि अडढलत्ते अम्हाणं कुडुम्बिणीए जषोदाए पषुदा इच्मं च 
दाली तविणी जादमत्ता एव्व ओग्गदप्पाणा षंवुत्ता । पुत्रे अम्हाणां 
घोष्ष उदो इन्दयञ्जो णाम उष्षुबो भविष्षदि । ता मा खु एदं दुक्खं 
गोबजणेहि अणुहूभमाणं त्ति मए एक्काशणा णिगलगुलुचलणेण इमं 
दाल्लिअं गह्निअ णिग्गदो म्हि जषोदा बि तवष्षिणी णेव जाणादि 
दालओ वा दालिआ बा पषृद त्ति मोहं गदा। दालिए ! दालिए ! | 
{ दारिके ! दारिके ! किमिदानीं नो गेदलच्म्यां न रन्त्वा ततो न उञ्फित्वा ननु 
गच्छसि । संप्रति हि भदिषशतसपातसदशोष्टो बख्वानन्धक्रारः । 

दुर्दिनविनष्टज्योत्स्ना रात्निवंतेते निमीलिताकारा । 
सं प्रात्रतप्रसुप्ा नीलनिवसना यथा गोपी ॥ १९ ॥ 





नम्दः बाक्िकां बदिरनयन्‌ अन्धकारं विंशिनशि--दुर्दिनेत्यादिना ! एषा 
पुरोवर्तिनी रात्रिः = क्षपा दु° दुर्दिनेन=मेषच्छन्नेन दिनेन भेषच्छन्नेऽडि दुदि- 
नम्‌" । श्रमरः ॥ विनष्टा=विलुपा ज्योत्स्ना चन्धिका श्चन्दिक्ठा कौमुदी ज्योत्स्ना ।* 
छ्रमरः ॥ यस्यां खा निमीकिताकारा- निमीलितः = प्रच्छन्नः श्राकारः = 


करके, हम रोगो को छोडकर जा रही हो । इस समय तो सेका मेसो के समूह 
की भांति भयंकर अन्धकार है। 

मेष से आच्छन्न होने के कारण चन्द्रप्रकाङ् से हीन उयोस्स्ना सव आाकार्रोको 
दिपाने वाटी यह रात्रि, नीरे बखर से अङ्गारो ठंडे हूए किसी सोती हृदं गोपीकी 
माति माद्युम पडती हि ॥ १९॥ 

भाज रात्रिम मेरी गिण यक्षोदा ढी यह बेचारी पुप्री पैदा होते ही मर 
गद । कलर हमारे गोपप्राम के उचित इन्द्‌ यज्ञ नामक उस्सव होगा । अतप्‌व में 
इसे रेकर ( दुख से ) बोन्निर चरणो से एकाकी निकर अया ह जिष्वसे इतर 
गोपगो के द्वारा इसका दुख न अनुभव किया जाए्‌ । बेचारी यशोदा भी मूर्छा 
के कारण यह नहीं जानती कि पुत्र उष्पन्न हज हे भयदा पुत्री । (हा) पुत्री-पुत्री। 


१६ बालचरितम्‌ 
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८ किजनिकः ८१४/य४ 

श्य ह्यधरात्रेऽस्माकं कुटुम्बिन्या यशोदया प्रसूतेयं च दारी तपस्विनी जात. 
मात्रेवापगतप्राणा संवृत्ता । श्वोऽस्माकं चोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवो भविष्यति । 
तद्‌ मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजनेरनुभूयमानमिति मयैकाकिना निगलगुरुचरयनेमां 
दारिकां गृहित्वा निगतोऽस्मि। यशोदापि तपस्विनी नैव जानाति दारो वो 
दा(रिकावा प्रसूत इति मोहं गता। दारिके | दारिके ¡| ] 

वसुदेवः--को नु खल्वयं रात्रौ परिदैवयति । अस्मत्सन्रह्मचारी खल्वयं 
तपस्वी । 

नन्दगोपः--किं दाणि णो गेहलष्षि ण लमिअ तदो णो उम्मिअ णं 
गच्छषि । [ किमिदानीं नो गेहलचदम्यां न रन्त्वा ततो न उज्मित्वा ननु 
गच्छधि। | 

वसुदेवः-- स्वरेण प्रत्यभिजानामि । मम वयस्येन नन्दगोपेन भवि- 
तव्यम्‌ । यावच्द्धब्दापयामि । वयस्य नन्दगोप ! इतस्ताबत्‌ | 

नन्दगोपः--( सभयम्‌ ) अविहा को दाणि मं षुदपूलुव्रेण विअ षल- 
योगेण णन्दगोव ! णन्दगोव ! त्ति मं षदावेदि। किण्णु लक्खशा वा, 
भादु पिषाषोवा। इईदिषीए पदिभअलअणीए मदलिआ दालिआ मम 





स्वरूपं यस्याः सा~प्रच्छन्नस्वरूपा वत्ते यथा काचिदुगोपी नीलनिवसना-- 
नीं = कृष्णं निवसनं = व्च यस्याः सा संग्रा°--संप्ातरृता = सम्यक्‌ \ प्रकारेणा 

त ठ # ॥ ४ 
ष्छादिता चासौ प्रपा च = कृतशयना च वतते तथा इयं रात्रिः वतते इति 
जेषः । श्रन्रोपमाऽ<्खङ्कारः॥ १९॥ 
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वसदेव-- इस रात्रि न दौनरो रहा} लवश्यही यष्ट हमारे समान बेचारा 
दुम्खी है ! 

नन्दगोप--इस समय हमारी गृहट्चवमीर्मे रमण न करके हमे द्ोदकर चटी 
(जा री हो ॥: 

वस्देव-- स्वर से पहचानता हं । यह मेरा सित्र नन्दगोप होना चाष्टिये। 
, ( अचह ) तो पुकारता ह । मित्र नन्दगोप, इधर भाभो। 

नन्दगोप--(डरकर) कीन इस समय सुक्को पष्टङे सुने हुए स्वर वाके समान 
सन्दुगोष-नन्दगोप रक्ता सुते दकारतादहे ? क्याकोई रास अथवा पिशाचहे हसं 


प्रथमोऽङ्कः १७ 
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हत्थे । करिंणुहु कलिष्षं। [ श्रविहाक इदानीं मां श्वुतपूदैरोव स्वरयोगेन 
नन्दगोप | नन्दगोप | इति मां शब्दयति । छि नु राक्षसो वा, उत पिशाचो) 
देदश्यां प्रतिभयरजन्यां मृता दारिका मम दृस्ते । किं लु खलु करिष्यामि । ] 
वसुदेवः-- वयस्य नन्दगोप ! अलमन्यशङ्कया । इतस्तावत्‌। 
नन्दगोपः--( कर्णं दत्त्वा । सावधानम्‌ ) अम्मो, षलयोगेण भटा बषुदेव 
नि जाणामि | जाव उवषप्पिष्षं । अहव तहि मम किं कथ्यं । एदिणा 
कपष्ष॒लज्ञो वअणं षुणिअ अवलद्धो कषाहि तालिअ णिअल्ञेहि 
बद्धो म्हि । ताण गभिष्षं। अहव धिक्खु मे णिषंष भावं । मम गुण- 
षहष्षं किद्‌, दुक्खे दुक्खई, षृ षुहिणो होदि, तहवि षुमलामि लाअ- 
षाषणेण किदं एक्कबन्धणं । जावर उवपप्पिष्षं । इयं दाली । कि 
केलिष्षं । होदु एवं दाव कलिष्षं । ( उपदव्यावरोक्य च । सविस्मयम्‌ ) 
पभादा लअणी । एषो मटर वघुदेबो दालअं गह्निअ दिठदो 1 { उपचखन्य ) 
जेदु भद्रा जेदु । [ अम्मो, स्वरयोगेन भर्ता वखदेव इति जानामि । याचदुप- 
सप्स्यामि \ श्रथवा त्र मम किं कायम्‌ । एतेन कंसस्य राज्ञो वचनं श्रुत्वाऽपरादः 
५ कशाभिस्तडयित्वा निगलब द्रोऽस्मि । तन्न गमिष्यामि । श्रथवा धिक्‌ खलुमे 
तरश सभाव । मम गुणस छृतं, दु-खे दुःख्यति, सुखे सुखी भवति, तथापि 
स्मरामि राजशासनेन कतमेकबन्धनम्‌ । यावदुपसप्स्यामि । इयं दारी । कि 
करिष्यामि । भवत्वेचं तावत्‌ करिष्यामि । प्रभाता रजनी । एष भता वसुदेवो 
दारकं गृहीत्वा स्थितः । जयतु भर्तां जयतु । ] 
वसदैवः--वयस्य नन्दगोप ! अपि अगवरतीभ्यो गोभ्यः कुशलम्‌ । 
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प्रकार की भयंकर रात्रिम यह मरी इई लडकी मेरे हाथमेषहे। (जब) क्या 
कङ्गा । 

वसुदेव -मिनच्र नन्द्‌ गोप दुसरी शंका न करो । हधर घाओ। 

नन्दगोप--८ कान देकर, सावधानी से ) जये, जवाजसेतोमें इह पना 
स्वामी वसुदेव मानताहूं। तो जाऊं अथवा वर्ह मेराक्याकाम!? राजाकसकी 
भाषा से इसने सुप्ते अपराधी बनाकद कोडे रगाये ओर जङ्गीरमें बोधाथा। 

तो नहीं जागा यह बेदी, क्याकरू? जच्छातोरेसाही करूगा। सवेराहो 

गया हे । यहं स्वामी षसुदेव पुश्र को ठेकर खड दै । जय हो स्वामी, जय ष्टो । 

वसुदरेव-- मित्र नन्द गोप, भगवती गौं कश्लर्सेतोड! 


२ म्‌ा० च 


१८ बालव्वरितम 
शिति तजि िजजिििक, दि स कि (नभ ११४ 
नन्दगोपः--आम भद ! करुषलं । [ भाम्‌ भतः | कुशलम्‌ । ] 
वसदेवः--अथ भवतः परिजनस्य कुशलम्‌ । 
नन्दगोपः--परिजणभिति । अम भटवा! करुप्रलं । [ परिजनमिति। 
श्राम्‌ भतः ! कुशम्‌ । ] 
वसुदेवः- वयस्य ! किमिदानीं प्रच्छायते। 
नन्दगोपः-- भटा । णत्थि किंञि। [ भतः | नास्ति किचित्‌ । ] 
वसुदेव--मम खलु प्राणः शापितः स्याद्‌, यदि सत्यं न त्रयात्‌ । 
नन्दगोपः--का गईं । षुणादु भटा । अज्ज अडढलत्ते अम्हाणं कुड- 
म्बिणीए णदहिणदहि, तुम्हाणं दाषरीए जपोदाए पपूदा इञं च दाली 
तवष्षिणी जादमत्ता एव्व ओग्गदप्पाणा पंवुत्ता । षुपरे अम्हाणं घोषष्ष 
उश्टदा इन्दयञ्जा णाम उष्षवो भगि्षदि। तामासखु एदं दुक्खं 
गोबजखेहि अणुहूभमाणं त्ति मए एक्काइणा गिगलगुलुचलणेण इमं 
दालिअं गह्किअ णिगदो म्ि। जपोदाषि तबष्पिणी णेव जाणादि 
दालओ दालिआ वा पपुदर त्ति मोहं गदा। [का गतिः। शणोतु मतां । 
अश्रार्थरात्रेऽस्माकं कुटु म्बन्या, नहिनदि, युष्माकं दास्या यशोदया प्रसूतयं च 
दारी तपस्विनी जातमात्रेवापगतप्राणा संतता । श्वोऽस्माकं धोषस्योचित दन्द्यो 
_नामोस्सवो भविष्ति. तद्‌ मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजर्मरयुभूयमानमिति मयेकाक्ना 








नन्दगोप हां स्ष्रायिन्‌ कुशल है । 

वमदरेव-- आपका परिवार तो कुश्षर सेह? 

नन्दमोप- परिवार १ ह स्वामिन्‌ ऊुक्लरदहे? 

वसुदेव मिन्र हस समय क्या द्धिपारहेद्ो! 

नन्दगोप स्वामिन्‌ कष्ठ नटी हे । 

वसदेव--मेरे प्राणों की शपथ है यदि तुम सस्य नहीं बोखोगे। 

नन्दमौप-- कया उपाय है १ स्वामी सुने । भाषीरतमें हमारी गहणी, नही, 
नटीं आपकी दासी यश्ञोदा से उस्यन्न हुदै यह्‌ बेचारी पुत्री उध्पन्न होते ही मर 
गड । कट हमारी वस्ती के उचित इन्रयज्ञ नामक महोग्खव होया तो भम्ब मोष 
जर्नो के द्वारा यह दुःख न ्जुभव किया जाथ हसलिे इस पत्री को ठेकर वो 
किर पैरो सेमे ( बाहर ) निकष जायाह। बेखारी यश्चोा मी मूर्छां के कारणं 
पुश्च उस्पन्च हजा हे या पुत्री यह नीं जानती । 
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निगखगुख्चरगोनेमां दारिकां गृहीत्वा निगतोऽस्मि। शोदापि तपस्विनी तैव 

जानाति दारको दारिका वा प्रसूत हति मोष्टं गता ।] 
वसुदेवः--हन्त भोः ! न शक्यं लोकस्याधिष्ठानभूतं छृतान्तं वश्च 
यितुम्‌ । वयस्य ! काषठभूतं कलेवरं त्यञ्यताम्‌ । 
नन्दगोपः-ण मि। भटा! ण षक्छु | [ न शक्नोमि 
५ ७) टा! ण षक्छुणोमि। [नश 
वमुदेवः--ईंटशो लोकधमेः । व्य्यताम्‌ । 
नन्दगोपः--जं भटर आणवेदि । दालिए ! दाल्लिए ! । (इति रोदिति ।) 
[ यद्‌ भर्तक्ञापयति । दारके ! दारि ¦ । ] 
वसुवः-- वयस्य ! अलमलं रुदितेन । उत्तिष्ठोत्तिघ्र । 
न्दगोपः--( तथ) कृत्वोपगम्य ) जेदु भद्र । इभिणा दाषजणेण कि 
कत्तव्वं | [ जयतु भर्ता । अनेन दासजनेन क कतंब्यम्‌ । ] 
वसुदेवः-वयस्य ! ननु तवमपि जानासि दुरात्मना कंसेन मम 
पट्‌ पुत्रा निधनमुपानीता इति । 
नन्दगोपः जाणामि भटा । जाणामि । [ जानामि भतः } जानामि । ] 
वसुदः तत्‌ सप्रमोऽये दीघोयुः । नास्ति मम पुत्रेषु भाग्यम्‌ | 
तव भाग्याञजीवितुं गृह्यताम्‌ । 
नसुदैव--हाय ! स्व युवर्नो के स्वामी कार ( यमराज्ञ) को टग नर्य सूते 
भिन्न, हस काट के समान मून शरीर को छोड़ दो। 
नन्दगोप नटीं हो सकता स्दामी नहीं हो सकता । 
वसुरेव्र-संकारकीरेषीही रीतिहे। षोड दो। 
नन्दगोप जती भ्रीमान्‌ छी जान्ञा । बेदी-वेरी । ( विराप करता हि । ) 
सुदेव - मित्र मत रोओ। उदो, उटो । 
नन्दमोप--( वैषा करॐे पास जाकर ) जे हो स्वामी! इष दास को क्या 
करना खाहिये ! 
` व्रसुदेव--मिप्रुम्हीं जानते हो छि पापी केस केद्भारा मेरे दुः इत्र मार 
डारे गद । 
नन्दगोप जानता ह, स्वामी, जानला ह । 
वसदेव-- सो यष्ट भायुप्मान्‌ सात्वौँ (पुन्न ) है । मेरे भाग्य में पुत्र नीडे, 
यह्‌ तुरहारे भाग्य से जीवित रहे भतः छो । 


ॐ. 


२० बालचरितम्‌ 
०१० 
नन्दगोपः--भाआमि भद्रा ! मामि । जदि कंषो लाओ षुणादि- 
वषुदेवष्प दाल णन्द्गोवष्ष हत्थे णाषो णिकखित्तो त्ति, किं बहुणा; 
गदं एव्व मे षीषं | [ बिभेमि मतः| बिभेमि । यदि कंसो राजा शणोति- 
वसुदेवस्य दारको नन्दगोपस्य हस्ते न्यासो निक्षिप्त इति, किं बहुना, गतमेव मे 
शीषम्‌ । ] 
वसदेवः-( आत्मगतम्‌ ) हन्त विपन्नं कायम्‌ । उक्तज्ञाः खलु 
नृशंसाः । तदेवं कथयामि । ( प्रकाशम्‌ ) वयस्य नन्दगोप ! 
यद्यस्मि भवतः किञ्चिन्मया पृ्ंङूतं भवेत्‌ । 
तस्य भरव्युपकारस्य कालस्ते समुपागतः ॥ २० ॥ 
नन्दगोपः--करिं किं पच्चुव्रकालंत्ति। जदि कषोवा होदु, कंषण्ष 


पिदा उश्गपेणो वा होदु । आणेदु भद्र दालश्यं । [किं कि प्रत्युपकार इति, 
यदि कंसो वा भवतु, कंसस्य पितोग्रसेनो वा भवतु । श्मानयतु भर्तां दारकम्‌ । ] 
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चसुद्रेवः नन्दगोपं पूवेमुपछरतं स्मारयति. ययस्मीति । यदि = चेत्‌ भवतः = 
नन्दगोपस्य मया = कसुदेवेन कित्‌ = हषदपि पूवकृतं=पूर्वोपकारः । भवेत्‌ 
स्यात्‌ तर्हि तस्य = पूचकृतस्य इदानी प्रव्युपक्ारस्य ते = तव नन्दगोपस्य 
कालः = समयः समुपागतः = प्राप्तः । एप एव तव प्रत्युपकारसमयः प्रति. 
भातीति भावः ॥ २० ॥ 
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नन्दगोप रताहं स्वामी, रताहं । यदि राजा कसने सुना कि वसुदेव का 
रड्का नन्दगोप के हाथ में धरोर (की मति ) रखाहे तो अधिक क्या करट 
मेरा सिर ही चला जायगा। 
वसुदेव ( मन मे )-- हाय कायं बिगङ्‌ गया । पापीजन अनिष्टो समन्न जाया 
करते ।तो रेखा कहता हं (प्रकट) भित्र नन्दगोप !। 

यदि मैने प्रे कभी तुम्हारे साथ कोड्‌ उपकार किया ष्टो सो यह उसके 
प्रव्युपक्रार का समया गया है ॥ २०॥ 

न्दगोप-~ कया, कया ! प्रव्युपकार ! यदि कंस हो चाहे उसका पिता उन्रसेन 

हो स्वामी पुत्रको खादृ । । 


॥ 


प्रथमोऽङ्कः २१ 
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वमुदेवः-- वयस्य ! गृह्यतमम्‌ 
नन्दगोपः- भद्रा ! अचोक्खिदम्हि, मदलिआ दालिभा गहीदा । 
हृच्तअं पडिबालेदु भद्रा । जाव जमणादहलं गच्द्धिज चोकं कलेमि । 
[ भतेः ! अशौचितोऽस्मि, खता दारिका गृहीता । मुहूर्तकं प्रतिपालयतु भर्ता 
यावद्‌ यमुनाजलं गत्वा शौचं करोमि । ] 
वसुदेवः-- वयस्य ! घोषवासात्‌ प्रकृत्या शुचिरेव भवान्‌ । 
' नन्दगोपः-तेण हि अम्हाणं घोषध्ष उडद पक्खुणा चोक्खं कलेमि । 
[ तेन ह्यस्माकं घोषध्योचितं पांसुना शौचं करोमि ¦ ] 
मुदेवः--कोऽत्र दोषः । क्रियतां शौचम्‌ । 
नन्दमोपः- जं भटा आणवेदि । ( तथा कुवन्‌ सविस्मयम्‌ ) अच्छ 
लीच्रं अच्छलीअं भद्र ! अच्छलीच्यं । पङ्खूणि मग्गमाणष्प धलर्णी 
भिन्द जुगप्पमाणा पलिलघाला उद्दा । [ यद्‌ भर्ताक्षापयति । श्राधचय- 
माश्चयं भतः | श्रार्चयम्‌ । पांसून्‌ मागेयतो धरणीं भित्त्वा युगप्रमाणा सलिल 
धारोसत्थिता । ] 
सदेवः--बालस्येव प्रभावः | क्रियतां शौचम्‌ । 
नन्व॑गोपः--भटटा ! तह । ( तथा हृत्वोपख्त्य ) भटरटा ! अअम्हि | 
{ भतः ! तथा । भतः ! श्रयमसिमि । | 





वसुदेव-- भित्र खो इसे । 
नन्दगोप--थोडी देर सुकिएु स्वामिन्‌ तव तक मँ जमुना जर मं जाकर 
स्नानकरद्ु। 
वसुदेव-भिश्र भाभीरमग्रम्मरहने से तो अप स्वयं ही पवित्र है। 
न्दगोप- तो मैं जपनी खस्तीके योग्यमिष्टीखेदही अपने को पवित्र करद्‌। 
वसुदेव- इस क्या दोष ? पवित्र हो जादए । 
नन्दगोप-जेषी आपकी आज्ञा । ८ वस्वा करके, विस्मय के साथ) आश्चयं हि 
स्वामी जाश्चयंहै। धूल खोजते ष्टी पृध्वी को फोड़ कर पानीकी युग( जका) 
ॐ समान मोदी धारा निकी । 
वसुदेव--यषह षारुककादही प्रभावे । पविन्नरषहोलो। 
नन्दगोप--अण्छ्ा स्वामी । ( वेसा करे, निकट जाकर ) स्वामिन्‌ ! यह 


मह। 
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वसुदेवः-- गृह्यताप्‌ । 

नन्दगोपः--भटटा ! अदिदुन्बला मे बाहा मन्दलषदिषं बालं 
गहिदुं ण षमत्था। [ मतः| शअरतिदुबलौ मे बाहू मन्दरसदटशं बालकं भ्रहीतुं 
न समर्थ 1 ] 

वसुदेव '-- वयस्य ! महाबलपराक्रमः खलु भवान्‌ । 

नन्दगोपः घुणादु भहा मम बलपलक्कमं । षन्दालिअमाणे वरपभे 
पिङ्गं गह्निअ मोचेमि । पङ्कणिमग्णाणि मण्डपञडञाणि आचट्ञजामि । 
दिषो दाणि अहं दालअं गरह्निड ण षमत्थो भ्दि। [ शृणोतु भ्त मम 
बलपराक्रमं । सन्दारयमाणे वृषभे शक्र गद्रीत्वा मोचयामि । पड्कनिमग्नान्‌ः 
भाण्डशब्टकछान्‌ भ्राषद्यामि । टश इदानीमहं दारकं ग्रहीतुं न समर्थोऽस्मि । ] 

( ततः प्रविशन्ति पश्चायुधानि गरुडश्च ) 
गश्डः- 


अहं सुपर्णो गरुडो महाजवः शाङ्घायुधस्यास्य रथो ध्वजश्च । 








(जकमी२ १४० जक 


युगग्रमागा- युगो नाम यानाङ्गकाष्टविशेषः तस्य प्रमाणमिव प्रमाणं यस्याःसा 
धुगषत्‌ स्थला जलधारेव्यथेः । 
इदानीं प्राप्तः गख्ल्मान्‌ पुरातनं स्व शयं वत्तं सृचयति--श्रह मित्यादिना । श्रहं- 
१रुडनामा सुपणैः = सुष्टु = शोभनं पणं = पक्षो यस्य सः महाजवः-महान = दद्‌ 
लवो = वेगो यस्य सः शाङ्कानुधस्य-शाङ्गम्‌ = श्वंगस्य विकारः श्रायुधम्‌ = शक 
वसुदरेव-कङे रो । 
नन्दगोप स्वामिन्‌ ! मेरे जध्यन्त दुबे हाथ मन्द्राचरल के समान दस बालकः 
छो केनेमे असमथर, 
वसुदेव--मिन्न ! आप तो बडे बल्वानदहे। 
नन्दगोप स्वामी, ापमेरे बरकी वात सुनं। यदि कोई वेट पृथ्वीको 
क्षोद रहा ष्टो तो उसे सीव पकङ्कर दुहा सकता हूँ । बतनां से दु बेरगाङ्ी को 
षड्‌ मे पतने पर निकार सकता किन्तु इस प्रकारके बाल्कषरोलेने्मेमै 
0 ( पचो इख ओर गरड का प्रवेश) 
गरुड-- 
र सुन्दर पंख वाखा, अस्यन्त वेगगामी, ( भगवान ) शङ्गपामि का रप 
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कौ मौ पि 1 
धुरा हि देवासुरवित्रहेषु बहामि भो विष्णुवलेन विष्णुम्‌ 1 २९॥ 
चक. 
चक्तोऽभ्मि कृष्णस्य कराग्ररोमी मच्याद्स्तुयप्रतिमोग्रनेजाः । 


विक्रमे खासनमन्थने च मया इता दानव्रदेत्यसहगः ॥ २२॥ 
शाङ्गः- 


शाङ्गाऽस्मि विगणुकररलगनसुबृत्तमध्या 
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यस्य तस्य शरस्य = बाल्य रथः = स्यन्दनः ध्वजः = केतुश्चाऽस्मि पुरा= श्क्घाल्ञ 
देवासुरविग्ररेषु दैवानामपुराणाश्च विप्रहा त्षु = सुगामृरकल्हेप्रु भोः =श्ंग। 
विणुबलेन=भगवच्छकम्या विष्ण=भगवन्तं नारायणं वटामिन्हनमकाषम्‌ ॥ २१॥ 

इदानीं चक्छामिमानी दैव स्वीयं प्राक्रालिक्रं वृत्तं प्दशयति-चकोरस्मीत्यादिना। 
श्रटं = चक्रः कृष्णस्य वासुदेवस्य कराग्रतोभी-करस्य श्रप्रं तस्मिन्‌ शोम्त = 
हस्तापोपरि शोभादायक मप्याहमूयप्रतिमोग्रतेना -मग्याहे = वासरमध्ये यः सूर्यः 
त्य प्रतिमं = सदश उग्र=नीदण तज न्दरतापो य्यः श्रह्ि त्रिवक्रवे-त्रयः= 
त्रिसंख्याकाः विक्रमाः = विशिष्टपादविद्ेपाः यस्य॒ त्मन्‌ वामनावतारे च = पुनः 
्ममृतमन्धने = श्रमतस्य = पीयूधस्य मन्थनम्‌ = श्रालोडनं त्मन्‌ दानवदै-यसङ्काः- 
दानवानां = दनुपृत्राणां देयानां = दितिपृत्राणान्च सवाः = समूहा. मया = चकरेग 
हताः = विनाशिताः ॥२२॥ 

मागतं शाङ्ग धनुरपि तदभिमानि-रेवस्वषपेण स्वीयं पुरानमं पृतं प्रदशंग्रति- 
शाङ्गसस्मीव्यादिना । ( श्रहं ) शाद्गः = श्टेगविकारः धनुरस्मि वि्णुफ़रलगनसुवरत्त- 


[र ~+ [| ~~ ~~ ~~~ श्व क 


छीर ध्वजाभीरहु। पहरे दे गासुर के सं्राम मे मेने मगवान विष्णुको उनकी 


कृपा से धारणस्य हे ॥२१॥ 
चक्र - 


मैँङ्कष्ण की उगलिया पर शोभित होने वाला, दोपहरके सूयंक्ी भांति 
तीचण तेज वारा घक्रहूँं। मेने त्रिविक्रम ( षामनाचतार) के समय जीर भूत 
मन्थन के समय भनेक दानवो के समूह को माराहै॥ २२॥ 

र! ङ- 

विष्णु के करस्पश्चं से सुम्द्र मध्वभाग वाला, खी स्वरूप होने पर भी पुरुष के 


) बालचरितम्‌ 
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खरी विग्रहात्‌ पुरषवीयेबलातिदपां । 
यस्याथेमादवमुखेषु मयारिसङ्घाः 
प्रन्रष्टनागरथवाजिनराः प्रभग्नाः ॥ २३ ॥ 
कोमोदकी- 


कोमोदकी नाम दरेगंदादमाक्ञावशात्‌ सवरिपून्‌ परमथ्य । 
मया हतानां युधि दानवानां प्रक्ीडितं शोणितनिम्नगास्तु ॥ २४॥ 


,मध्या-विष्णोः करे ग्नं सुधत्तं मध्यं यस्याः सा = हरिदस्तस्पशंशोमनमध्यभागा- 
ख्रीविग्रदात्‌ = च्ियाः विग्रहस्तस्मात्‌ = श्रङ्गनाशरीरात्‌ पुरुषवीयबलाति दर्पा -पुरुषश्य 
वीर्यबलयोः दपंमतिक्रान्ता = पुंशक्तिपराक्रम्रातिगर्वा यस्यविष्णोः श्रथ॑=काय॑साधनं 
प्रयोजनम्‌ यत्कृते इत्ययः श्राहवसुखेषु = वुद्धभूमिषु प्घ्र्टनागरथवाजिनराः-प्रघ्रशाः 
नागाः रथाः वाजिनः नराश्च येपां ते = विनष्टदस्तिस्यन्दनतुरगमनुष्याः 
द्रिसंघाः = शत्रुसमूहाः मया = श्ण ( शाङ्खेण = धनुषा ) प्रभग्नाः = 
पराजिताः ॥ २२ ॥ 

इदानीं कौमोदकी नाम्नी गदा स्वीयं परिचयं ददाति-केमोदकीत्यादिना । 

श्रं कौमोदकी ( च्रत्र ) = कौमोदकी नाम = एतदभिधया प्रसिद्धा हरेः = 
विष्णोः गदा = श्रायुधविचेषरोऽस्मि ( भगवतः ) श्राज्ञावशात्‌ = श्रादेशात्‌ सर्व॑ 
रिपून-स्वै च ते रिपवत्तान्‌ = शअरशेषारीन्‌ परभध्य = पराजित्य युधि = श्राहवे 
हतानां = निधनं गतानां दानवानां = देत्यानां शोगितनिम्नगासु = शोणितानां 
निम्नगाः ताघु = श्धिरसरित्सु मया = कौमोदक्या श्रष्ीडितम्‌ = कीडा ता ॥२४॥ 


~~~ ~न --* श ~त न भ 











वर लोर पराक्रम ॐ गवंको चूणं करने वारामें शाङ्कहं। विष्णु की क्मयसिद्धि 
क रिष्‌ युद्धभूमिमे मेने शत्रसमूह के हाथी रथ, घोडे, भौर ( पेद ) मयुर्ष्यो को 
नष्ट करके ( उन्हं ) पराजित किया है॥ २३६॥ 

कौमोदकी -- 

मेँ कौमोदकी नामक विष्णुकी गदा! (विष्णुकी) भाक्ञासे मेने हश्ु्भो 
का मन्थन करङ़े जीर युदधकेत्र मे भपने हारा मारे गण्‌ दानवो के रुधिर की नदिय 
मे क्ीडा-कीदै॥ २४॥ 


प्रथमोऽङ्कः २५ 
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अदं हि शङ्खः श्रीरोदाद्‌ विष्णुना स्वयमुद्ध्तः। 
मम शाब्देन नश्यन्ति युद्धे ते देवशत्रवः ॥ २५॥ 
मन्द्‌ क: 
नन्द्‌कोऽदह्‌ न मे कथित्‌ सङ्कग्रामेष्वपराङ्मुखः। 
गच्छामि स्म्रुतमात्रेण विष्णुना परभविष्णुना ॥ २६ ॥ 
न्यक्:ः- ध स्‌ ६ 
चक्रराङ्गगदाश्ाङ्कनन्दका द्‌त्यमदनाः। 





1 


सम्प्रति मगवतः पाश्ववर्ती शङ्खः स्वपराकरमं प्रदशयति-श्रहमित्यादिना- 

प्रह हि = शङ्खः = शङ्कखनामायुधम्‌ विष्णुक्ररे वसामि । क्षीरोदात्‌ = 
दुग्धसागरात्‌ विष्णुना = दरिणा स्वयम्‌ = शरात्मना उदूभृतः = निष्कासितः 
युद्धे = श्राहवे ते-= प्रसिद्धाः शत्रवः देवशत्रवः =सुरद्रेषिणः मम~शङ्खस्य शब्देन = 
रवेण नश्यन्ति = परासचो भवन्ति ॥ २५॥ 

श्रधुना भगवत्पाशवैवर्ती खड्गः , नन्दकनःमा स्वपरिचयं-ददाति-नन्द- 
कोऽह मिति । 

श्महं {= नन्दकनामा खड्गोऽस्मि संग्रमेषु=युदधेषु कचित्‌ = कोपि योद्धा मे = 
मम श्पराङ्मुखः = पुरःस्थितः न = नभवितुमहेति । प्रभविष्णुना = महाबलवता 
विष्णुना = हरिणा स्प्रतमात्रेण = स्मरणादेव गच्छाभि=तमुपसपामि ॥ २६॥ 

छ्मायुधानि स्वागमनकारणं प्रदशंगन्ति-चकेत्यादिना । 

रेव्यमदंनाः = दानवविनाशकाः चक्रशाज्गगदाशङ्खनन्दक्ाः-- तत्तदमिधाः 


~~, ~~~ ~-~-~---*~--- ~= ~~" ~ 
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रङ्ग-- 

मे कीरसागर से स्वयं विष्णु के द्वारा निकारा गया शंखं । मेरे घोष 
मात्र से युद्ध मे देवततार्भो के शत्रु नष्ट ष्टो जते ॥ २५॥ 

नन्दक-- 

में नन्दक नामक कृपाण है युद्धम मेरे सामने कों परांमुख मष्टोने वाला 
नटीं है । अर्थात्‌ सव भाग जाते है । भगवान विष्णुके स्मरण करने मात्रसेर्मे 
उनके पास पर्व लाता ॥ २६॥ 

चक्र 
यकर, शाङ्ग, गदा, शंख भौर नन्दक नामक विष्णु के सभासद्‌ हम सब उनकी 
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वासुदेवस्य कायां प्रात्ताः पारिषदा वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्परादागम्यताम्‌ | वयमपि मनुष्यलोकमवतीणस्य भगवतो विष्णो. 
बाोलचरितमर चरितुं गोपालकत्रेपप्रच्छन्ना घोषमेवावतरिष्यामः । 

सर्व--तथास्तु । ( विष्णुमुपस्थिताः ) 

वसुटवः-- वयस्य ! वाल एव नमस्यताप्‌ । 

नन्दगोपः भद्रा ! तह ! लाअदालअ ! णमो दे णमोदे। ही, होदु 
अत्ताणं पव अत्ताणं णिःवावेदि । अम्हाणं गोपजणष्ष तुमं गिदुंको 
बलपलक्कमो । । मतेः | तथा । राजदारक ! नमस्ते नमप्ते। ही, मवतु, 
श्ात्मनैवामानं निर्वाहय । श्रस्माक गोपजनस्य त्वां प्रदतं बो बलपराक्मः ] 

चकः-- नमो भगवते नारायणाय । भगव्रन्‌ ! मदाविष्णा । 

का्याण्यक्रार्याण्यमरासुराणां 
त्वया भविष्यन्ति बहूनि लके । 


1, कि । क 0 + 1 





वर्य॑-चकादयः पारिषदा =पाश्वंवत्तिनः वासुदवल्य -वमुरेवस्मरापत्यं तस्यश्रीङृष्णक्य 
कार्याय र तत्कार्यस।धनायं प्रापाः ~ समुषःस्यताः ॥ २७ ॥ 

चक्रः भगवन्तं नारायणं स्तौति कार्याणीत्यादिना । (हे) यदवंशकेतो-- ` 
यदुररस्य केतुः तत्तम्बुदू५) = याद्वश्रषट श्रीकृष्ण लो = भुवने लोकस्तु भुवने 
अने" । श्रमरः । श्रमराघुराणां--प्रमपशराघुराश्चतेषां = दवदानव्रानां बरनि = 


का्यं.सिद्धिके दिष्‌ पहुंच गर्‌ है ॥ २७॥ 

तो हम सव्र चरु, नरलोक में अवतीर्णं हूए भगवान ग्िष्णुके क्ाट्चटिनिका 
रसास्वाद्‌न करनेके ट्ष्‌ ग्वार्टाके वयम चिपरकर हम सब लामरप्राममें 
भवतीणदहो। 

सवब-पेसाहीष्टो। (शिष्णु ॐ समीप जते) 

वासुदेव- भिन्न! बाटक कां नमस्कार करो, 

नन्दमोेष~ स्वामिच्‌ ! एषा, राजङ्मार ! नमस्कार नमस्कार । अस्कछा, भाष 
स्वयं ही अपना निर्वाह करं। हम ग्वाला वुग्हं अहम करने की वटनपराक्रम 
करट दै ! 

चक्र- भगवान नारायण को नमस्कार । भगवन्‌ ! महाविष्णु! संसारम. 
भापके द्वारा अनेकां बारदेर्षोकीरकाभौर दुनर्वोका विनाश होगा बतणत्रहे 
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सम्माज्नस्यास्य लघुन्वयोगत्‌ 
कुर प्रसाद यदुवशकरेतो ! ॥ २८॥ 
वसुगेवः--गृह्यनाप । 
नन्दगोषः-जं मह्या आणरेदि। ( गह्णाति ) [ यद्‌ भतांह्नापयति । ] 
वसुदेवः--बयस्य ! प्रभाता रजनी । प्रतिनिवतेतां भवान्‌ । 
नन्दगोपः-अच्छलीअं अच्छुली्ं भ्व ! अच्छलीञअं। इमे बन्धणेः 
पडिदे | [ ्राश्चयमाश्चय भतः ¡ श्रार्चर्यम्‌ । इमे बन्धने पतिते ! 1 
वसुरेवः-- सर्वमेतत्‌ कुमारस्य प्रभावः । प्रतिनिवर्वतां भवान्‌ । 
नन्दगोपः-ज भद्र आणवेदि । [ यदू मर्ताज्ञापयति । 1 
वसुदरेवः- अथवा एहि तावत्‌ | 
नन्दगोपः-- भटर ! अअम्हि | [ म्तः ¦ भ्रयमस्मि। ] 
वसुरेव-- 
जाने निव्यं वत्सल त्वां प्रकृत्या 
बहुतराणि का्याण्यकायाण्यमरामुराणां = देवानां रक्षारूपाणि दानवानाच विना 
, शक्ष्पाणि !कर्माणि त्वया वासुदेवेन भविष्यन्ति = वत्तप्यन्ते । तस्मात्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ शरस्य = नन्दगोपस्य जनश्य = रोकस्य लघुत्वयोगात्‌ = तुच्छत्वभावात्‌ 
प्रसादम्‌ =श्नुष्रहं कर वधेदिं ॥ २८ ॥ 
वपुषः नन्दगोपं प्रबोधयन्‌ न्यासरक्षरो सावधानतया भवितव्यमिति उप- 
दिशति--जाने इत्यादिना) 
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यदुवंशिर्यो मेश्रष्ठ इस अकिच्न नन्द्‌ गोप पर भाप ङ्कपा करं ॥ २८॥ 
वसव इहं रीजिये । 
नन्दगोप- जेक्ती स्वामी की ाज्ञा। 
वसुदेव- भिन्न | रात्रि समाष्ठ हो गड भाष रौर जार्यै। 
नन्दगोप भाश्चये, आश्चयं सवामी आश्रयं । ये दोनो बन्धन गिर पडे। 
बरुदेव-- यह सव कुमार का प्रभाव दै । भाषसरैर जँय। 
नन्दगोप-- जेसी स्वामी की जज्ञा। 
बसुदेव- भथा हषर जाजो । 
नन्दगोप--स्वामीमैं यहरह। 
वघ्ठदेव-( हे गोप!) मँ बुरह स्वभाव से ही निस्य वाष्सङ्यभावयुक्छ 


क 
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स्नेदोऽप्यस्मिन्नथ्येते रुढभावः। 

अस्मिन्‌ काले दग्धभूयिष्ठलेषं 
न्यस्तं षीज रक्षितुं यादवानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुमारस्य किं करिष्यति भवान्‌ । 
नन्दगोपः--षुणादु भहा । एकप्षि गेहे गच्छि खीरं पिब, 

अण्णष्षि गेहे गचिन्धुअ दधि मक्खश््‌ | अपरर्षरि गेहे गर्द णव्रणीदं 
गिलह्‌ । अण्णघ्षि रोहे गच्छिअ पाअषं भुञ्जड । इदल््षि गेहे गच्छि 
तक्कघटं पललोअदि । किं बहुणा, अम्हाणं घोषष्प पदा होड । [ श्रुणोतु 
भर्ता । एषस्मिन्‌ गेदे गत्वा क्षौरं पिबति । अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा दधि भक्षयति । 
श्रपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिलति । श्रन्यरिमन्‌ गेहे गत्वा पायसं भुङ्क्तं । 
ईइतरद्भिन गेहे गत्वा तक्रधरं प्रलोकते । किं बहुना, श्रस्माकं घोषस्य पतिभवति । ] 


वसदेव--एवमस्तु । प्रतिनिवततां भवान्‌ । 











( हे गोप ) त्वाम्‌ = भवन्तं नन्दगोपं श्रङृत्या = स्वभावेन नित्यं = सवदा 
-वत्सल = सन्तानवत्लं जाने = जानामि श्रस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ ममघ॒ते रूढभावः = 
रवद्धमानः स्नेदोपि = प्रियतापि प्रेमा ना प्रियता हादं प्रेम स्नेदः।› श्रमरः। 
श्रथ्येते = ्ा्यते दिष्ुरस्मीति शेषः । शरिमन्‌ काले = सम्प्रति दग्धभूपिष्ठशेषं = 
शदाद्ावशिष्ट न्यस्तं = न्यासकूपेण स्थितं यादवानां = यदुवशीयानां बीजम्‌ = 
निदानं श्रीकृष्णं रक्षितुं = पालयितुम्‌ श्रयते = श्राथ्येते ॥ २९ ॥ 
मानता हू । जब इस वाल्क में तुम्हारे बद हए स्नेह को देखना चाहता हँ भीर 
इस समय अत्यन्त घल्ने के बाद्‌ बचे हपु यादव वंश के बीजस्वरूप इस 
धरोहर श्रीक्रष्णके पालन की याचना कर्ताहं ॥२९॥ 

कुमार के हिप आप क्या करगे? 

नन्दगोप स्वामी सुम । एरु घर में जाकर दूध पीयेगा, दूसरे घर मे जाकर 
-दष्टी खाएगा ओर अन्य घर मे जाकर मकखन खाएगा, सिसी घर्मे जाकर खीर 
खापगा भौर की महा टरोङेणा । विक क्या क हमारे भामीर्राम का यह 
स्वामी बनेगा, 

वसुदेष-- रेता ही टो । भाप रौट जय । 


न 
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नन्दगोपः-जं भटर भाणवेदि । ( निष्कान्तः । ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
वसुदेवः- ननु निगेतो नन्दगोपः । यावदहमपि मधुरामेव यास्यामि । 
( परिक्रम्य ) रुदितशब्द इव श्रूयते । किं नु खलु कंस मयात्‌ प्रतिनिवृत्तो 
नन्दगोपः । ( परिक्रम्य ) अये प्रव्यागतप्राणेयं दारिका । यावदिमां 
गृहीत्वा देवक्या हस्ते निक्षिप्य दुरात्मानं कंसं वश्चयामि । ( गृदीतवा )} 
अहो गुरुत्वमस्याः । एतदपि कुमारात्‌ किञ्चिदन्तरं महद्‌ भूतम्‌ । 
यावदपक्रामामि । अये इयं भगवती यमुना तथेव स्थिता । यात्रद्‌- 
पक्रामामि । निष्करान्तोऽस्मि यसुनायाः । एतन्नगरद्रारम्‌ । तथेव प्रसुप्रो 
मथुरायां स्वां जनः । यावत्‌ भ्रविशामि । ( प्रविश्य ) इदं खलु दुरात्मनः 
कंसस्य गृहं व्येघ्राध्रितमिव टश्यते | इदमस्मदीयं गृहं शियाशूटभिकः 
हश्यते । यावरह्‌ मप्यन्तःपुरं प्रविश्य देवकीं समाश्रासयामि । ईश्वयः 
स्वस्ति वन्तु । ( निष्कान्तः । ) 
। प्रथमोऽङ्कः । 
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नन्दगोप जेसी स्वामी की भाज्ञा । ( प्रस्थान ) 

वसदेव-- नन्दगोप चला गया मँ भी मथुरा को जाता हँ । ( लौटकर) रोने का 
सा शब्द्‌ सुनाई पडता है। क्या कंपके भयसे नन्द्‌ गोप कौट भाया? 
(मकर ) भरे ! इस बच्चीके प्राण रट आए ! तो इसे केकर देवकी के हाधमें 
दाङूकर पापी कस को टमंगा । ( छेकर ) अहा ! यह किंतनी भारी है! यह भी 
कुमार से कुछ अधिक भारीहो गर्हे। तो जाता । जरे! भगवती यमुना 
वैसेहीस्कीर्है, तोम पार करतां । में युना से निक घाया। यह नगर का 
( बाहरी ) द्वार दहै। मधुरामें सबरोगवेसेष्ठीसोयेँ। मँ प्रवेक्ष करतार 
८ प्रवेश्ष करके ) यह दुरासमा कस का घर लरुचमी से युक्त (लोमाहीन) दिखायी 
देता ह 1 यह हम रोगो का घर शोभा से युक्त दिखाई देताहै। मैंमी रनिवास 
मे प्रवेशन करे देवकी को धीरज बधातारहं। ईश्वर कर्याण करं । 


+ ( प्रस्थान ) 
प्रथम अक समाप) 


गधि 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशम्ति चण्डालयुवतयः । ) 
स्वाः--आअच्छ भटर ! आअच्छं । अम्हाणं कण्णाणं तुए सह 
पविवाहो होदु । [ श्रागच्छ भतः! श्रागच्छ। श्रस्माकं कन्यानां त्वया सद 
विवाहो भवतु । ] । 
( ततः प्रविशति राना । ) 
राजा-भोः ! छिन्न खल्विदम्‌ । 
यन्मेदिनी प्रचलिता पतिताग्रह्यां 
सन्तारनोरिव विक्षीणंमदामिमाल्ला । 
सेभ्येः प्रधानगुणक्रमंफलैर्निमित्तैः 


| । 


कंसो वृपः अग्रतः चाण्डालडन्यां दद्रा निमित्तेन शुभशुभम्‌ वा तकेयति- 
यन्मेदिनीत्यादिना । 

विकीणमदहोर्मिमाला-- विकीर्णाः = विष्तृताः महोर्मीणां = ब्रहतरंगाणां मासाः 
श्रेणयः यस्यां सा सन्तारनीः--सन्तारध्य प्लवनध्य नौः= तरो इवं = यथा 
मेदिनी = श्रवनिः शदमावनि्मेदिनी मही" अमरः। यन्‌ = येन कारणेन प्रचलिता = 
प्रकम्पिता तत्‌ = तथा पतिताप्रहम्या- पतितानि = निपतितानि श्रग्रहरम्याणि= 
धनिकभवनशिखराणि यस्यां सा दहर्म्यादि धनिनां वासः" । भ्रमरः । प्रधानगुणकमं 


कानन क ष 





( चाण्डाट कन्यां का प्रवेश्च) 
सव--भाहये स्मरामी भाहुये; हम कोणो की कुमारि से आपह्धी क्षदी हो । 
(राजाका प्रवेश) 
राजा-अभरे ! यह सक्या! 


फी हुं विक्रार तरंग भ्ेणी की नौका के समान यह दृष्वी इगमगा रही है 
-तथा ऊंची भट्टालिका्भो के शिखर भाग गिर शहे ह| भेष गुग, कमर 


द्वितीयोऽङ्कः ३१ 


® ^^^^^ ^^ \ 
कि घाग्रतो व्यसनमम्युद्ने चु तन्मे॥ १॥ 
स्वाः-आअच्छ ¡भटर ! अअच्छु अम्हाणं कण्णआणं तुए सह 
विवाहो होदु । [ ्रागच्छ । भतः ! आ्रागच्छ। अस्मां कन्यकानां स्वया सद 
विवादो भवतु । | 


राजा- 
यरमान्न रक्षिपुरुषाः प्रचरन्ति केचिद्‌ 


यस्मान्न दोपकधघराः प्रमद्ाश्चरन्ति। 
तस्मादिमा मम गदं समनुर्वि्ठा 
नीलोत्पलाञ्जननिमा भयदाः श्वपाकयः ॥ २॥ 


[० 8 0।८ कम, ० क, ९) छक 9 छक ए, कुष ^ प, /५. ०६४१ 











फटे्निमिततैः--प्रधानगुणं वरमंफलं येषां तानि तेः = श्रेष्ठगुणकर्मफल्वद्धिः 
सेग्येः = सेवनीयः निमित्तैः = लदममि = (निमित्तं देतुलद्मणोः । शरमरः । शकु- 
नादिभिरिति यावन्‌ मे = मम श्ग्रतः = मविष्यकात्ते व्यसनं = पराभवःर्किवा> 
श्राहोस्िन्‌ श्नभ्युदयः = समुन्नतिः कन्तु-स्यादिति भावः॥ १॥ 

राजा कषः स्वयमेव दुश्श ङुननिरीश्नणकारणं निरूपयति--यस्माननेव्यादिना। 

केचित्‌ = केपि रक्षिपृषधाः = रक्षाकराय नियुक्ताः पुष्पाः यस्मात्‌= रारणत्‌ 
न प्रचरन्ति = न भ्रमन्ति दीपक्रधराः--दीपकं = प्रकाशं धरन्ति = नयन्तीति 
सप्रकाशाः प्रमदाः= योषितः यस्मात्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ न चरन्ति = न गच्छन्ति 
तश्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ नीलोत्पखाज्ञननिभान्‌ = नीलोत्पलेन = नोरकभक्तेन 
अजेन कजनज्तेन च निभाः पक्राशाः निमसं शनीकाशाः।' भ्रमरः । भयदाः = 
भीतिग्रदाः श्वराक्रयः = श्वानम्‌ पाचयन्ति यास्ताः = चाण्डालङन्याः मम = र्वः 
( कंसस्थ्र ) गृहं = भवनं समनुप्रविष्टः = समागताः ॥ ९॥ 


„~+ ~~~ -~--- ~~न त क -----+ = न म ~ 


खे उस्पन्न दृश्यमान शङ्क्नोसे मेल भविष्यसे पराजय भथवा विजय शने 
वाटी हि ¶१॥१॥ 

सव --भाहये भर्ता ! जाहुषे । हमारी कन्या्जो का पुष्हरि साय विडहहो) 

राजा- 

"यँ कोड पदरादेने वाके नहीं चूमते ( भोर ) न कोर शि हाय मे दीपक 
ठेकर खी इसीिए्‌ यह नीलकमल भौर अंजन के सक्ष भथ देने वाकी 
चवाण्डाटिनि्य मेरे घरमे पूण सूपे प्रविष्टो गहर ॥२॥ 


३२ बालचरितम्‌ 
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सर्वाः--आअच्छं भ्य ! आच्छ । अम्हाणं कण्णआणं तुए सह 
विवाहो होदु । [ आगच्छ भतः ! श्रागच्छ। स्माकं कन्यकानां त्वया सह 
विवाहो भवतु । | 
राजा-अहो सरष्टा: खल्वेताश्चण्डालयुवतयः- 


क्रोधेन नश्यति सद्‌ मम दान्रुपक्षः 
४ 
सूयः दाश्च इतवदश्च वशे स्थिता मे। 
यो<दहं यमस्य च यमो भयदो भयस्य 
, [२4 भय 
तं मापवाद्वचनेः परिघषंयन्ति । २॥ 
स्वाः- आच्छ भद्रा { आच्छ । [ श्रागच्छ भतः ! श्रागच्छ । ] 
राजा-आा अपध्वंस । कथं सहसेव नष्टाः । यावदिदानीमभ्यन्तरमेव 


प्रविशामि । 
( ततः प्रविशति शापः । ) 


कंसः चाण्डालकन्यकाभिः स्वधषेणाकरणं निरूपयति - कोधेनेत्यादिना । 

मम = राज्ञः कंसस्य शन्रुपक्ष = वैरिसंघः सदा = सवदा क्रोधेन = कोपेन ` 
नश्यति = नाशं याति सूयः = दिवाकरः शशी = चन्द्रः हुतवहः = विभावसुः इमे 
स्वै मे=मम वरो = श्रधीने स्थिताः = तिष्ठन्ति यः = वतमानः अहं = कंसः 
यमस्य = शन्तकस्यापि यमः द्न्तकः मयष्यरभीतेः भयदः भीतिप्रदःतम्‌=ताद्श 
मामां राजानम्‌ श्रपचादवचमैः-निन्दितवचोभिः परिधर्पयन्ति=तिरस्कुवन्ति ॥२॥ । 


~---- ~~ ~~~ ~ ~~~ ---~ --~-~~--~-^“~~---"~-~-- ~~ -~---~-~--- -~-~~ 





सब- आये भर्ता ! आये । हमारी कमारि्यो का सुम्हारे साथ विषाद टो । 

राजा-- भरे यह चाण्डा कुमारिकाए्‌ निश्चित ही बही ढीटदह। 

मेरे क्रोध मात्रसेदी मेराशत्र॒ समूह नष्टहो जातादहै। सूयं, चन्द्र भौर 
अग्निमेरे वशमेदै। मैँजो यमका भी यमराज भौर भयफकोभौ मय देने 
वाखा ह; उस सुक्चको चण्डाल-युवतिर्यो तिरस्कृत कर रही ह ॥ ३॥ 

सब-- जाको मतां जानो । 

राजा-- भरी नष्ट हो जाभो। केसे यकायक नटो गर} अण्डातोनं भथ 


अन्दुर ही जाता ह 
( दयापर काप्रवेद) 


द्वितीयोऽङ्कः ३३ 
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शापः--हं, केदानीं प्रविशसि । इदं खलु मम गृहं सबृत्तम्‌ । 


भ, राजा- 


कोडयं विनिष्पतति गभेग्रह विगाह्य | 
उल्कां प्रग्रह्य सह साञ्जनराशिवणः । 

भीमोग्रद्वदना द्यदिपिद्नलाक्षः 
क्रोधो महेश्वरमुखाद्वि गां प्रपन्नः) ४॥ 


को भवान्‌ । < - 


शापः-- किंन जानीपे माम्‌। अहं खलु मधूकस्य ऋषेः शापो 
वज्रबाहुनोम । 


0 0 0 ति 1 ह | 





शापः = शापाभिमानी दैवता । 

सविग्रहं शापं ष्ट्वा तद्वचनमाकण्यं तदरूपं व्णयति-कोऽयमित्यादिना । 

श्रयम्‌ = श्रागन्तुकः कः = श्रपरिचितजनः गर्भग्रह = सद्ममध्ये विगाह्य = 
विलो विनिष्पतति = श्रागच्छति । उल्काम्‌ = श्रद्वारं सहमा = फटिति प्रगृष्य= 

र गृहीत्वा श्रल्ननराशिवणेः-श्नज्जनस्य = कज्जल (राशेः = समूहस्य वणः = तत्‌ 

सटशः शर्य षपपति शेषः । भीमं=मयङ्करम्‌ उप्रदष्टम्‌-उन्नतर्दन्तं वद्न=मुखे यस्य 
सः श्रहिपिङ्गलाक्षः-श्रहेः्=सर्पस्य ( इव ) पिगले=पिद्गलवणें श्रक्षिभीरनेत्रे यस्य सः 
महेश्वर ° -मदेश्वरस्य = शंकरस्य मुखम्‌ श्राननं तस्मान्‌ निःख.तः ( साक्षात्‌ ) 
कोध इव = कोप इव गां = पृथिवीं प्रपन्नः = समागतः । श्रत्र उपमाक्कारः॥ ४॥ 


[क रि ---~--------~~' 


शाप--हम्‌ इस समय काँ घु रदे दै १ यह तो निश्चित ही मेरा घर 
हो गया। 

राजा- 

यह्‌ घर के अन्दर यकायक घुषता इुजाकौन चाजा रहाहै } अंगार 
लिभथे हुए कञ्जलङे ठेरकी तरह इना रंगहे। भयकर ( वदेःबडे ) तीखे 
दति वाला मुख भौर सपं नेत्रे समान लार नेत्रो वार, महेश्वर के 
सुख से निकला हुभ सा्ञात्‌ क्रोध की मति पथ्वी पर आयाहै॥४॥ 

भापकौनरहै! 

शाप--क्या मुदे नहीं जानते १ में मपू ऋषि क सप अन्वाह रं । 


३ बा० च 


३8 बालचरितम्‌ 


एक छत ०, 6 8, छ 11 00 
मद्ाममध्यव्हमागनोऽस्मि चण्डाक्षवेषेण विरूपचण्डम्‌ । 
कपालमाल्लातिविचित्रवेषः कंसस्य राक्षो हद्यं प्रवेशम्‌ ॥ ५॥ 
॥, 4 

" कंसः--असम्भाव्यमथं प्राथेयसि । 
सौवणेकान्ततरकन्दरकुटकुञ्जं . 
मेरे न कम्पयति वायस पक्षवानः। 
हास्योऽसि भोः ! समकरश्चुभितोर्मिमालं 
पातु य इच्छसि कराञ्जजलिना समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


शापः स्वागमनकारणं स्वयमेव कंसं निक्षपयति-श्मशनेत्यादिना । श्रहं = 
शापः विकपचण्डं--विकूपेण = भयङ्करकूपेण चण्डं = भयङ्करं = रूपादपि भयङ्करं 
चाण्डाक वेषेण--चाण्डालस्य = श्वपाक्स्य वेषः = हषं तेन रमशानमध्यात-- शव - 
दाहभूमेः श्रागतोस्मिरप्राप्ोऽस्मि । क्पालमाखातिविचित्रवेषः--कपालानां माल 
यृकरोटिखकर्‌ ˆ" तया श्रतिविचित्रः=अत्यद्भुतः वैषः = स्वरूपं यस्यसः सन्‌ रान्तः = 
नृपस्य कसाभिधस्य हदयं = चित्तं “चित्तन्तु चेतो हृदयम्‌ । श्रमरः । प्रवेष्टुं = 
प्रवेशं कतुम्‌ श्रागतोऽस्मि = समुपस्थितोऽप्मि ॥ ५ ॥ | 

कंसः शापं प्रति श्रसम्भवं स्वहृदयप्रवेशं निरूपयति--सौवभेत्यादिना । 

सौवर्णकान्ततर न्दरकूटकुजम्‌--सुबणस्येदं सौचणम्‌-कनकमयम्‌ शअरतिशयेन 
कान्तमिति कान्ततरम्‌ = अतिसुन्दर कन्दराश्च = गृदाश्च कूराश्च = शिखराणि 
च कुञल्ाश्च = ठतागृहाणि च योः पक्ष्योः एषां समाहारद्रन्दः सौवर्णं कान्ततरं 
कन्द्रकूटककुञजं यस्य तं मेरं-सुमेरुपवंतम्‌ वायसस्य = काकस्य पक्षाभ्यां = पर्णाभ्थां 
चातः = वायुः न प्रकम्पयतिन=्न प्रचाल्यति । समकरश्चुभितोर्भिमालं-- मकरेण 











कख के हृदुय मे प्रवेक् करने ॐ लिप्‌ नरमुण्ड की मालासे युक्त बड़ा विचित्र वेष 
बारा हे, चाण्डाल का भयंकर खूप धारण करके श्मशानके बीचसेरमैंलायादहैं॥ 
राजा- भखम्भव वस्तु की प्रार्थना करते हो । 
कनकमय भस्यन्त सुन्दर गुफार्भो से, शिखरो से भौर रता गृहो से युक्त 
सुमेर पव॑त को कौण्‌ के पंख की हवा नहीं हिखा सकती । अरे । मकर से मधित 
सरग समूर्हो वारे जरूनिधि कोजोतुम हाथ की धंजर्िसे पीना षाहतेदो 
( भतः ) हास्यास्पद्‌ हो ॥ ६॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 
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शापः-- काले ज्ञास्यसि । 
॥ राजा--हं, कथं सहसैव नष्टः । यावदहमपि शयनयुपगस्य नयन 
व्या्तेपं करोमि । ( स्वपिति । ) 
शापः--अये प्रसुप्रः। अलदिम ! खलति ! कालरात्रि ! महानिद्रे! 
पिङ्गलाक्षि ! तदागम्यतामभ्यन्तरं प्रविशामः। 
सर्वाः--एवं होदु । [ एवं भवतु । | 
( प्रविश्य ) 
राजक्रीः-न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । 
शापः--का भवती | 
श्रीः--किं मां न जानीषे । अहं खल्वस्य लदमीः। 
शापः-एवम्‌ । राजश्रीः ! भपक्रामतु भवती । इदं खलु मम गृ 
संश्त्तम्‌ । 








सहितं = सश्नादं क्षुभिता = क्षोभं प्राप्ता ऊर्मीणां = वीचीनां माला = श्रेणिः यस्मिन्‌ 
> सः तं सञ्ुदं = रत्नाकरं कराज्ञलिना--करस्य=दस्तस्य, भजलिः = भरल 

तेन यः = त्वं शापः पातुम्‌ = पानं कतुम्‌ इच्छसि = वाञ्छ ततः हस्योऽसि = 

उपहासपान्रम्रसि । शत्र तुल्ययोगिताख्द्ारः ॥ & ॥ 


(> ~~~ --- -~ ~ --~---~ [वा 1 
~= ------- ~~ ~^ _--~ --~---~-------+----- ~ = 


शाप--समय पर जान जाजोये। 

राजा-- हाय ! कैसे एकदम नष्टहो गया। तोम मी शेय्या पर जाकर जख 
मृद द1( सोतादै।) 

शाप--अरे ! सो गया। जर्किमि ! खलति ! कार्रात्नि ! मदानिदे ! पिग- 
रादि ! आओ, जाजो अन्दर ध्रवेश कर । 


सब--पेष्ादीष्टो। 
( प्रवेद करके ) 


राजश्ा-- अन्दर मत जानो । 
शाप--भाप कौन दे! 
2 राजश्री--क्षया मुपे नहीं जानते? में इनकी क्चमी ह । 
राप--अश्छा, भाप राजभ्री दै! आप चरी जां । भक्ष यह मेरा घर 
शो गया हे। 
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प्रीः--हु 
लङ्कापम मम गृह न विचिन्त्य भुढ। 
कस्याथ्रयाद्‌ विश्चसि मामवधूय रातौ । 
कि भाषितेन बहुना न च शक्यमेतद्‌ 
द्रु प्रवेष्टुमिह तेऽद्य मयाऽभिच्रम्‌ ॥ ७॥ 
शापः-भगवति पद्मालये ! अपक्रामतु किल कसशरीरात्‌ । षिष्णु- 
राज्ञापयति । 
श्रीः--कथं विष्णुराज्ञापयतीति भोः ! कष्टम्‌ । 
न चादं चिर संवासात्‌ त्यक्त राक्नोमि पार्थिवम्‌, 





राजश्रीः शापाभिमानिनं देवं राजभवनप्रवेशं चारयति =लङ्कोपमम्‌' इत्यादिना । 

( हे ) मूढे श्रज्ञ न विचिन्त्य किमपि विचारंन कृत्वा रात्रौ = निशि- 
माम्‌ = राजश्रियम्‌ श्रवधूय = तिरस्कृत्य लद्रौपम = लङ्कासदटशं मम = राजश्नियः 
गृहं = दुगं कस्य = बलिनः पुस्पश्य श्राध्नयात्‌ = संश्रयात्‌ विशसिनप्रवेशं करोषि । 
बहुना = मृशं भाषितेननवचसा “भाषितं लपितं वचः । शमर: । किं = व्यर्भ मया- 
भिजुष्रमू-मया = राजश्चिया श्रभिजुष्टं = सेवितम्‌ एतद्‌ गृहम्‌ श्रय = इदानीं ते= 
तव इह = भवने प्रवेष्टुं = प्रवेशं कवु (द्र) द्रष्टुं = प्रक्षितुमपि न च शक्यम्‌ = 


श्मनमर्थोऽसीति भावः ॥ ७॥ 
राजश्रीः विष्णोराक्षां लच्ध्वा कंसशरीरत्यागे सन्ताप दशयति-नचाहमिति । 
चिरसंवासात-- चिरं = बहुकाल संबासः स्थितिः चिरसवासस्तस्मात्‌ अ्रहम्‌- 


राजन्रीः पार्थिवं = नृपं व्यक्तं = विदतं न च शक्नोमि = एतत्कतु न पारयामि। 





"~~~ 


श्री-- च्छा, अरे मूखं ! विना विचारे रान्निर्मं मेरातिरस्कार करॐेख्ड्काके 
समान मेरे भवनम किस ( वल्वान पुरुष ) की आक्ञासे प्रपेक्ष कर रहाहै!? 
भधिक बोख्ने से क्या? मेरे द्वारा सेवित हस भवनम जाज तुम्हारा प्रेक्ष करना 
तो दूर, हसे देख भी नहीं सकते ॥ ७ ॥ 
„ द्ाप--भगवती रूचमी ! क्के शरीरसे भाप निकट जाएं विष्णु की 


यह आज्ञा हि। 
श्री--क्या विष्णु की रेसी भाज्ञाहि? भरे, बदाकष्ट है हस बश्वान भौर 
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घलवान्‌ गुणसङ्ग्रादी दढ तपति मामयम्‌ ॥ ८ ॥ 


भवतु । अनतिक्रमणीया विष्णोराज्ञा । तस्माद्हमपि विष्णुसवगश- 
मेव यास्यामि । ( निष्कान्ता । ) 

शापः-अपक्रान्ता राजश्रीः | हन्तेदानीमिदमस्माकमावासः संबरतः। 
अलम ¡ खलति ! कालरात्रि ! महानिद्रे ! पिङ्गलाक्षि! अभ्यन्तरं 
प्रविश्य स्वजातिसदटशी ऋीडा क्रियताम्‌ । 

सर्वाः--अउजषप्पहूदि अव्रणीद्घम्म चारित्तो होहि । [ श्रयप्रभृत्यपनीत- 
धमचारित्रो मव । | 

शापः 

परिष्वजामि गाढं त्वां नित्याघमपरायणप्‌ | 


7 0 क 1 प 0 क त क ण क व" ० 7 8 7 क भक 


श्मयं=कंसः गुणसंभ्रादी - गुणानां = शौर्यादि गुणानां संग्राही = संग्रहक्तां यावत्‌ 
बलवान्‌ = षलशाली श्रतः तस्य श्रयं व्यागः माम्‌ = राजलच्मीं टटं= भशं 
तपति = सक्षापयतीतिमावः ॥ ८॥ 
। 


शापः कसमारिङ्गच स्वकायं साधयति व्रवीति च परिष्वजामीति । नित्याच 
परायणं-- नित्यं = सव॑दा अह्सिशम्‌ अधर्मेषु = अनाचारेषु परायणं = तत्परं 
संखग्नमिति याचत्‌ त्वां ~ भवन्तं कसं गाद=द्टतरं परिष्वजामिनश्रालिद्गन करोनि । 


~~ ----~ ---~ ~~ ^^ ----~-- ---~-~~--~---“ ~~~ ~-----~--~ ~~~ "मी 


गुणग्राही राजा को, इतने अधिक दिन निवास करमेके पश्चात्‌ सहक्षा छोडना 
मुक्ते बहुत ही सन्तापदे रहाहै॥८॥ 

जच्छ, विष्णु की आज्ञा अनुल्लघनीय हे) अतएव मैं भी विष्णुके पास 
जाऊंगी । ( चली जाती है । ) 

दाप ~ राज्ञक्ी चरी गयी । अहा । अव यह हमलो्गो काधर हो गया। 
अलदिम ! खलति ! कालरात्रि ! महानिद्रं ! पिङ्गलाल्ति ! अन्दर प्रवेश करे 
जपनी जाति गुण के अनुसार ीटखा करो । 

सव--जाज से रेकर तुम धमाखार से शून्य हो जाभो। 


ाप- में सवदा पापकर्मोमे निरत रहने वालेका इदतापूर्वक आङिगन 
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प्राप्नोमि सुनिश्ापस्त्वामचियान्नाहमेष्यसि ॥ ९ ॥ 


( शन्तदहितः। ) 

( प्रविश्य ) 
परतिहारी-जेदु भरटा । [ जयतु भर्ता । | 
राजा-ह्‌। 


्रतिहारी--भटटा ! जसोधरा खु अहं । [ भते: ! यशोधरा खल्वहम्‌ । | 

राजा--यशोधरे ! कि स्वया मातङ्गीजनप्रवेशो न दृष्टः । 

प्रतिहारी--हं मादङ्गिजणत्ति । णिच्चं भटिटपादमूले वत्तमाणस्स ब 
जणस्स इह प्पवेसो दुल्लदहो, कि उण मादद्धिजणस्स । [ हं मातङ्गीजन 
इति, नित्यं म्ृपादमूज्ञे वत॑मानस्यैव जनस्येद प्रवेशो दुलभः, क पनर्मातङ्गी- 
जन्य । | 


राजा-- किं स्वप्नो नु मयानुभूतः। यशोधरे ! गच्छ । बालाकिः 
काड्चुकीयः प्रवेश्यताम्‌ । 


( ग्रहम्‌ ) मुनिशपः-मुनेः = मधूकस्य शापः = बज्रबाहुनामास्मीति शेषः । त्वां 
कः प्राप्नोमि = धारयामि त्वम्‌ श्रचिरत्‌ = शीघ्रमेव नाशं = निधनं यास्यसि 
गमिष्यसि ॥ ९॥ 
करता दहं । मुनिका शाप, तुरम पक्डताहं। तुम शीघ्र ही नाश्चको प्राह 
होगे ॥९॥ 
( विलीन दहो जाना है!) 
( प्रवेद करके ) 

प्रति्ारी-- स्वामी की जय हो] 

राजा-- हम्‌, कौन हे ? 

प्रतिहारी ~ स्वामिन्‌ ! मै यशोधरा ह 

राजा- यश्ञोधरे ! क्या तुमने चण्डालिनि्यो को प्रवेक करते नी देखा ! 

प्रतिदारी-है! चाण्डालिनियां!जो निस्यस्वामीके चरर्णोमे बने रहते, 
उन्दी का यद प्रवेश्च दुलभ हे फिर चण्डाषिनिर्यो की क्या बात । 

राजा-- क्य मने स्वप्न देखा १ यशोधरे ! जाभो । कञ्चकी बाकि को बुराभो। 
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1 

प्रतिदारी-जं भटटा आणवेदि । ( निष्कान्ता । ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 

( ततः भ्रविशति काश्च क्ीयः । ) 

काञचुक्रीयः-- जयतु महाराजः । 

राजा-आय बालाके ! प्रष्ट्यौ सांवत्सरिकपुरोहितो-अद्य रत्रौ 
वातोद्‌ भ्रामभूमिकम्पोल्कापाता देवतग्रतिमाश्च प्रतिमासिताः कि 
मथेमिति। ` 

काञनुक्षीयः--महाराज ! सांवत्सरिकपुरोदितो विद्षापयतः। 

राजा--किंमिति । 

काञ्चुकीयः--्यताम्‌ । 

भूत नभस्तलनिबासि नरेन्द्र ! नित्यं 
कार्यान्तरेण नरलोकमिह प्रपन्नम्‌ । 





सां व्रि कपुरोदितयोः कथनं कञ्चुकी राजानं प्रतिस्तौति भूतमित्यादिना । 

हे नरेन्द् = नृपश्रेष्ठ ¡ नित्यं = सवंदा नभस्तलनिवासिन्‌ = नभस्तले = न्त - 
रिक्ते निवबुति = निवासं करोति यत्‌ तत्‌ सम्बुद्धौ भूतं = प्राणिनं कार्यान्तरेण = 
विरोषकायंवशात्‌ इष्ट = श्रस्मिन्‌ नर रोकं = मृत्यु लोकं प्रपन्ञम्‌ = अरवतीणं तस्य= 








~~~ ~--~~---*~ -~--------~---~~-~ 





--------~---~--------------------------~-~ ~ 


प्रतिदाय- जेक्ती स्वामी की आज्ञा । ( ची जाती हे।) 
( कञ्चुको का प्रवेद) 

कन्चुकी-- महाराज की जय हो । 

राजा--आायं बालाकि, उ्योतिषी भौर पुरोहितसे पूद्धुना चाहिए्-जो आज 
रान मे जंँधी, भूकम्प, उर्कापात भौर देवतार्भो की मूति्यौ दिखायी दी है उनका 
क्याफरहि!? 

कल्नुवी- महाराज ! उयोतिषी शौर पुरोहित निवेदन करते है । 

राजा-- क्या! 

कच्चकी - सुनिये-- 

हे राजन्‌ ! जो सर्वदा अन्तरि में निवासं करता है वह प्राणियों के विशेष 
कायं से ( कस्थाण के हि ) इस गृष्यु खोक म उव्पन्न हुभा हे । उसके धरादुर्भाव- 
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आकाशदुन्दुभिरवेः समद्ीपरकम्पै- 
म्तम्येष जन्मनि विकशोषकरो विकारः ॥ १० ॥ 
राजा-- 
कस्मिञ्ाते सरोलेन्द्रा कम्पितेयं वसुन्धरा । 
ज्ञायतां कम्य पृ्रोऽयं क्रि वा जन्मप्रयोजनम्‌ ॥ १९॥ 
इति । 
काञचुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराजः । प्रसूतवती किल देवकी । 
राजा--कि प्रसूतम्‌ । 





भूतस्य जन्मनि = प्रादुर्भावे समहीप्रकरम्पेः--मद्याः पृथिव्याः प्रकम्पेन = वेपधुना 
सदितास्तैः श्राक्राशदुन्दुभिरवेः--श्राकराशे = वियति दुन्दुभीनां = देववायविशेषाणां 
श्वेः = शब्दः एषः = वतमानः विक्रारः = श्रशुभदशेनकूपः विशेषकरः-- विशे षस्य 
करः करोतीति चरः = अधिकहानिप्रदः संजात इति शेषः ॥ १० ॥ 

कश्वकौमादिशति-कंसो तरपः (कश्मिन्‌ जाते^त्यादिना । कस्मिन्‌ ०--करिमिन्‌ = 
प्राणग्रति जाते = प्रादुमृते सशेलेन््रा = शेलेन्दसदहिता = सारधरा । हयं = वतं 
माना वमुन्धरा = मेदिनी कम्पिता = प्रचलिता श्रयं = उत्पन्नः कस्य = नरविशेषप्य 
पुत्रः = श्रात्मजः इति ज्ञायतां = बुध्यतां जन्मप्रयोजनमिति उत्पत्तिकारण वा क्रिम्‌ 
इति ज्ञायताम्‌ ॥ ११ ॥ 


~~~ ~ ~= ------ ---- --~ -----~ ~~ --- ~ ~~~ 








~~~ 


के समयमे प्रथ्वीमे कम्पन ओर आकाशे दुन्दुभी का वादन तथा (तुद) 
ये अशुभ दशशंनहृएर्हे॥ १०॥ 
राजा- किसी मनुभ्य के जन्म पर पवतो के सहित यष्ट पृथ्वी कोपि उदी 
भतएव किस मनुष्य का यह पुत्र है भौर दसके जन्म का क्या प्रयोजन है ॥११॥ 
एसा । 


कल्चुकी- महाराज की जेसी आज्ञा । (जाकर जौर पुनः प्रेक्ष करके) महाराज 
की जय हो । देवकी को प्रसव हा है । 


= 
राजा-क्या पडा हूना! 
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काञचुकीयः--दारिका प्रसूता | 
\ राजा-मा तावत्‌ । एतानि महानिमित्तानि दाररिकाप्रसूतिमात्रेण 
उत्पश्चन्ते | 
काञ्चुकीयः- प्रसीदतु महाराजः । अनृतं नाभिहितपूवं मया । भवतो 
भ्त्यवगेपरिव्तायाः घाध्या हस्ते दृष्टा सा | 
राजा-अथवा तब्राहमणवचनमन्रतमपि सस्यं पश्यामि } गच्छ 
वघ्ुरबस्तावदाहूयताम्‌ । 
काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
राजा-धमशीलः सत्यवादी वसुदेवः । अथ तु मम समीपेऽन्रतंन 
नरप्रीति । मवतु, प्रोष्यामस्ताबत्‌ । | 
( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वसुदेवः-- 
षण्णां सुतानां समुपेत्य नारं बदन्निदं रोककर शरीरम्‌ । 





राज्ञा कैसेनाहरतो वसदेवः स्वां दशां निरूपयति -षण्णामित्यादिना । प्रण्णां = 
षट्‌ संख्यकानौं सुतानां = पुत्राणां नाशं = निधनं समुपेत्य = खब्ध्वा इदं = पुरोवति 


~ कमन = > = ~ ~~~ ० 





वाञ्नुकौ-- खड़की उत्पन्न हई । 

राजा-- पेखा नहीं हो सकता । इतने बडे शकुन केव पुत्री ऊे उत्पन्न होने 
पर दहो सकते! 

कञ्चुकी - महाराज प्रसन्न हो । मेने कमी छर नदी बोला । आापङ़ सेवक समूह 
से पिरी हदं घाईकं हाथमे उसे देखा गयादहे। 

राजा-- तौ सचमुच ब्राह्मण का वचन जस्तस्य देखता हँ । जाजो; वसुरेव को 
बुरा रखाभो। 

वन्चुकी-- महाराज की जेषी आज्ञा । 
( प्रस्थान ) 


राजा- वसुदेव धरमश्ीरू भौर सस्य बोलने वाले हँ वे मेरे सम्मुख क्षठ कभी न 
> बोेगे । घच्हा, तो हम रोग सुनगे। 
( वस्दे्र का प्रवेश ) 
वसुदेव-- छः पुत्रां के निधन होने से हस शोक से ` जजंरित शरीर छो धारण 
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आहूय मानोऽ करुणेन रज्ञा गच्छाम्यहं भृत्य इवास्वतन्रः ॥ १२॥ 
भोः ! एवंविधा लोकघरत्तिः । 

स्परतापि भय राजा भयं न स्मस्तापिवा। 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥ १३ ॥ 
( उपसत्य ) शौरसेनीमातः ! आस्यते । 
राजा- यादषीमातः ! आस्यताम्‌ | 
वसुदेवः- बाढम्‌ । ( उपविश्य ) शौरसेनीमातः ! किमथ बयमाहूताः । 
राजा-यादवीमातः ! प्रसूतवती किल देवकी । 
वसुदेवः--अथ किम्‌ , प्रसूतवती । 





शोककृशं = शोकेन = दुःखेन कृशं = जीणं शरीरं = विग्रहम्‌ बहन्‌ = धारयन्‌ 
हं = वसुदेवः श्रकर्शोन = निष्करेपेण राज्ञा = नृपेण कंसेन शआ्रहूयमानः = श्राका- 
यमाणः श्रस्वतन्त्रः = पराधीनः भृत्य इव = सेवक इव गच्छामि = यामि ॥ १२ ॥ 

वसुदेवः लोककर्ति पुनदंशयति--स्मरतापीति । स्मरतास्मरणं कुबेताऽ्पि वा ५ 
राजा = नृपेण ( क्विबन्तराजशब्दात्‌ तृतीयान्तं पदमेतत्‌ ) न स्मरतापिवा = स्मर 
णमक्ुवंताऽपिवा ( राजा ) भयं = भीतिः भयादभयाव्‌पि वा = भीतेरमीतेरपि वा 
उभाभ्यामपि = देवुद्दयाभ्यामपि गन्तव्य एव = गमनीय एव ॥ १२३ ॥ 


--~~ ~~~ --*~ -+- ~ ~--~~-------*~~+ 
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करनाहजा मँ ऋरूर राजा कंस के लुराने पर परतन्त्र सेवक की भोति जा 
रहा हुं ॥ १२॥ 

भरे ! एेसी ही संसार की गतिदे। 

राजाके स्मरण करने पर भी भौर न स्मरण करने परमभी भय ही दहै जतपव 
चहिभयहो या जभय दोनों स्थितिरथो मे मुस्चे जाना ह हे ॥ १३॥ 


( समीप जाकर ) शोरवेनी युत्र मै उपस्थित दह । 
राजा-- यादवीपुत्र ! बेड जानो । 
वसुदेव-- अच्छ । ( वेढकर ) शौरसेनी पुत्र हमें किसचिप्‌ बुराया हे । 


राजा-- यादवीपुत्र ! देवष्टी को षश्चा पैदा इभा है ! 
वसदेव-- हँ, उस्पन्न दुभा हे । 
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राजा--कि प्रसूतम्‌ । 
वसुदरेवः-( श्रात्मगतम्‌ ) मयापि नामानृतं वक्तव्यं मभिष्यति | 
अथवा कुमाररक्रणाथमन्नतमपि सत्यं पश्यामि । किमिदानीं करिष्ये । 
भवतु, दृष्टम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) दारिका प्रसूता तया । 


राजा- 


दारिका वा कुमारो वा हन्तव्यः सवेथा मया । 
देव पुरुषकारेण वञ्चयिभ्याम्यहं धुवम्‌ ॥ १६४॥ 


( प्रविश्य ) 


परतिदारी- जेदु भटा । अम्हाअं भटिटणी विण्णवेदि-दारिअत्ति 
बालेत्ति अ करीअदु किल महाराएण अणुकोसो । [ जयतु भर्ता । रस्माकं 
भष्टिनी विज्ञापयति-दारिकेति बलेति च क्रियतां किल महाराजेनानुक्रोशः । ] 





नृपतिकरसः वघुदेवात्‌ दारिकाजननं श्रत्वा स्वाभिप्रायं ्रदशयति--दारिङेति । 

दारिक्षावा = कन्यक्रावा कुमारो वा=बालकरो वा ( योऽपि कोऽपि वा भवेत्‌ ) 
मया कंसेन सवेधा = सवेप्रक्रारेण हन्तव्यः = हननीयः अहं = नृपः पुषषकारेण 
पुरुषार्थेन दैवं = मागधेयं "देवं दिष्टं भागवेयम्‌"इत्यमरः । धरुवं = नूनं वचयिष्यामि= 
प्रतारयिष्यामि पुसषार्थन भाग्यं जेष्यामीति भावः ।\ १४॥ 





राजा-क्या उत्पन्न हजादै? 


सदेव-- ( स्वगत ) मुने भी स्ट बोरना पडेगा । अथवा कुमारकी रन्ता के 
सिप्‌ क्चषठ मी सस्य समन्नता दहर । जब क्या करना चादहिप्‌ 1 भच्छा, समन्ता, 
(भरकर >) उसने पुत्री उष्पन्न कीदहेयाकन्या। 


राजा- छड्की हो अथवा लड़का मुञ्चे तो उपे सर्वथा मारना ष्टी चाहिए । मैं 
पने पुरुषाथं से अवश्य ही विधाता को टमृंगा॥ १४॥ 


( प्रवेश करके ) 


प्रतिहारय- स्वामी छी जय हो । हम रोगो की स्वामिनी निवेदन करती कि 
स भार लड़की हे अतः म्ाराज्ञ ( उस पर ) दथा करं । 
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वसुदेवः-- शौरसेनीमातः ! क्रियतां तपस्विन्या देवक्या वाक्यम्‌ | 
दास्किसु खीणामधिकतरः स्नेहो भवति । 
राजा--कि भवान्‌ स्मरति समयम्‌ 
मघकस्य ऋषेः शापं श्रुत्वा मे समयस्तद्‌ा । 
देवक्या धारितान्‌ गमन्‌ दास्यामीति त्वया ऊतः | १५ ॥ 
वसुदेवः-- समय इति । एष न व्याहरामि । 
प्रतिहारौ-- भट्टा किं त्ति अम्हाञ्ं भटिटणीए णिवेदिदव्वं | [ भतः 
किमित्यस्माकं भद्धन्यें निवेदयितव्यम्‌ । ] 
राजा--यशोधरे ! उच्यतां देवक्याः-न युक्तमिदानीं निबेन्धमभि- 
धातुम्‌ । अन्यत्‌ प्रियतरं कर््यामीति । 
प्रतिहारी- जं भटटा आणवेदि । [ यदू भर्ताज्ञापयति । ] 





कंसः पुरा वसुदेवकृतं शपथं स्मारयति--मधूकस्येति । मधूकस्य = एतद्‌ सकष 

कस्य = मषेः = महर्षेः शापम्‌ = श्रुकोशं त्वया = वसुदेवेन श्रुत्वा = श्राकण्य 

तदा = तस्मिन्‌ काले मे = मम परत इति शेषः देवक्या = तवभगिन्या धारितान्‌= 
५ ¢ 

उदरस्थितान्‌ = गभनि = शिशन ( तुभ्यं ) दास्यामि = श्रपयामि इति समयः = 

शपथः समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।' श्रमरः \ कृतः = विदितः ।1१ ५५४ 
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वमदेव~- क्षौरसेनीपुच्र ! बेखारी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए खियो्षा 
ख्डकिर्यो मे अधिक स्ह होताहे। 

राजा- क्या आपको प्रतिन्ञा का स्मरण दहे १ मधूरु छबिके श्षापको सुनकर 
तुमने मेरे सम्मुख देवकी के गभं से उन्न होने बालो को देने की प्रतिज्ञा 
की थी ॥ १५॥ 

वसुदेव ~ प्रतिज्ञा ? अव ङुदु नटी बोकतः) 

प्रतिहदास- स्वामी ! ह्मे देवो दवक्ीसेक्वा निदेष्ट्न करना चाहिप? 

यजा-- यश्छोधरे देवकी से कषो कि एस समय प्राथना करना उचित न्हीं। 
दुसरे समय उनके इच्छानुसार करूगा । 

परतिहारो-- ससी स्थामी की भाक्त । 
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राजा--यशोधरे ! एवं क्रियताम्‌ । 
प्रतिदारी - सुहं पतिसदु किल भटटा । [ सुखं प्रविशतु किल भता । ] 
वसुदेवः--विविक्तमिच्छता मयापि नाम पयपस्यं निधनमुपनेतव्यं 
भवति । किन्तु खलु कुमारमेवानीय प्रयच्छामि । अथवा; 
दारिकेय सरना पूव पुनरेव समुत्थिता! 
अस्य बालस्य माहास्म्यान्नभ्रा वधमवाप्म्यति॥ १६॥ 


यावदहमपि देवकीं समाश्चासतयामि । ( निष्कान्तः । ) 
राजा--यशोधरे ! प्रवेश्यतां सा दारिका | 
म्तिहार-जं भद्र आणवेदि । ( निष्कान्ता ) 
( ततः प्रविशति दारिकां गृहीत्वा धात्री रक्षिपुषुषाश्च । ) 
सवै -सणिअं सणिअं अय्या । इदं मन्फमदुषालं । पविसदु अय्या । 
[ शनैः शनेरा्यां ! इदं मध्यमद्रारम्‌ । प्रविशत्वार्या । ] 





वसुदेध्रः दारिकासमपरो हेतुं प्रदशयति--दारिकेयमिति । इयं = वतमाना 
दारिका = कन्या पूर्व ॐ प्राततिसमये मृता = निधनीभूता पुनरेव = पश्चात्‌. समु- 
स्थिता = सजीवत्वं गता श्रतः = अतएव शरस्य = एतेष्यमम बारघ्य = शिशो 
मादात्म्यात्‌=प्रभावेण एषानदारिका न बधं=न मल्युम्‌ श्रवाप्स्यति=कप्स्यते ॥१६॥ 














राजा-यक्ोधरे ! एसा करो । 

प्रतिहार ~- स्वामिन्‌, सुलसे प्रवेश्च करं । 

वमुदेव--( आत्मगत † ) स्पष्ट बोलने के कारण मेरे द्वारा दूसरे की सन्तान की 
हस्या होगी । तो क्या बालक को भी छाकर ददु । अथवा, 

यह्‌ युत्री पहछे ही मर चुरी थी भौर पुनः हस बालक के प्रभावसे जीवित हो 
गद ( अतः) यह मध्य को नहीं प्रक्षहोगीतोमं मी देवी को तेयं बैध 

( प्रस्थान) 
राजा-- यशोधर उस्र बालिका कोरे आो। 
प्रतीहारी -- स्वामी की जेसी आन्ञा । (जती है ) 
( बार्का को लेकर दाईं ओर रक्चा पुरुष आति है ) 
सब--घीरे-धीरे भार्या ! यदह बिषला द्वार हे । आर्या प्रवेश्च करं । 


£& बालचरितम्‌ 
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धात्री--( प्रविश्य ) जेदु भटर । इअं दारि अम्हेहि चिरप्पहुदि 
रक्खिदा । [ जयतु भर्ता । इयं दारिश्स्माभिश्चिरात्‌ प्रभृति रक्षिता । ] 
राजा-अहो राजदशनीयेयं दारिका । मयापि नाम सख्रीवधः 
कतंव्यो भवति । 
धात्री--सणिश्मं सणि मह्ना ! । [ शनैः शनेः मतः ! । | 
राजा--इयं कसशिला । यावत्‌ साहसमनुष्ठास्यामि । 


अयं हि सप्तभो गभं ऋषिशापचलोत्थितः। 

अस्मिन्‌ नाशं गते गमं मम शान्तिर्भविष्यति ॥ १७॥ 
८ गृहीत्वा प्रहत्य ) अये, 

पकारः पतितो भूमावेकांशो दिवमुन्नतः । 

मां निहन्तुमिदोद्‌ भूनः करैः शख्रसमुञ्ज्वलेः ॥ १८ ॥ 





कंसः दारि काहनने बीजं प्रदशयति--श्रयं दीति । हि = यतः ऋषिशाप०-- 
ऋषेः = महरवैः शापः = आक्रोशः । शशापाकोशौो--दुरेपणा । शरमरः । तस्य = 
बल = पराक्रमः तेन उत्थितः = उत्पघः श्रयं = पुरोषतीं सप्तमः = सप्रमसंष्याकः 
गभः = गर्भान्निःसता बालिका श्रस्तीति शेषः। श्रस्मिन्‌ गर्भ दारिकाष्पे नाशं 
गते = निधनं प्राप्ते सति मम = कंसस्य शान्तिमेविष्यतिनग्रियता भविष्यति ॥१७॥ 

कन्याप्रहारं निरूपयति -कंसः-- कन्यकायाः = दारिक्रायाः एकशः = एको- 
भागः भूमौ~ए्थिन्यां पतितः=निपतितः एकांशः= द्वितीयो भागः दिवम्‌-दन्तरिक्षम्‌ 


~~------~ ~~*---~ ~~-- -- ~~ -------~ --------~ ~ ~-----~-~-~~-------- +~ ^~ ~~~ ~~ 


धात्री-( प्रवेश्च करके )-स्वामीकीजयषहो। मेने इस बालिका की बही 
रक्ाकीदहे। 4 

राजा-- अरे ! यह कुमारी तो राजार्थो के दुशंन योग्ये मेँमीदखी जातिषी 
हस्या कर्गा। 

धात्री~- स्वामिन्‌ , धीरे-धीरे । 

राजा- यह कंस शिला है, तो भवे साहस करता । यह ऋषिके लापसे 
पैदा इला सातर्वौ गभ॑ है इस गभं के नाज्ञ होनेपर भुन शान्ति हो जाएगी ॥१७॥ 

(पकद्कर, प्रहार करके ) भरे, सका एक भाग भूमि पर पडाहे भौर दुसरा 
धाकाक्षर्मे। चमकते हुए शर्खोसे युक्त हायसे सुनने मारनेफे रए यदु उस्प्च 
हई है ॥ १८॥ 


# 


द्वितीयोऽङ्कः 1 
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अये इयमिदानीं 
तीक्ष्णा्रं शुलमालम्ब्य सोद्धवेषेण जम्भते । 
धिनाशकाले सम्प्राप्ते कालरा्निरिवोस्थिना ।॥ १९ ॥ 
( ततः प्रविशति कात्यायनी सपरिवारा । ) 
कात्यायनी- 


शुम्भ निशुम्भ महिषच हत्वा कृत्वा सुरांस्नान्‌ हनश्च पक्षान्‌ । 
अह प्रसूना वसुदेववशे कात्यायनी कस्कुलक्षयाय ॥ २० ॥ 





उन्नतः = ऊध्वं गतः शब्र° शल्रेण=भायुघेन सयुज्ञ्वलाः=शोभमानाः तैः करेः= 
बाहुभिः मां = कंसं निहन्तुं = मारयितुम्‌ इह = प्रथिग्याम्‌ उदुभूतः=उत्पन्नः ॥१८॥ 
कमः इदानीं दारिकां विशिनष्टि-तीदणाप्रमिति--तीदणं = निशातम्‌ श्रप्रम्‌ = 
द्मप्रभागो यस्य स तम्‌ शलं = त्रिशूलम्‌ ्रालम्ब्य = गृहीत्वा रौद्रवेषेण. = भयङ्कर 
रूपेण जम्भते = हुंकारं करोति विनाशकाले = संदारसमपरे सम्प्राप्ते = श्रागते सति 

‰ सालरात्रिरि्र = कालिका इव उत्थिता उत्पन्ना ॥ १९॥ 


कात्याभनी निजागमनकारणं प्रदशयति--शुम्भमिति । श्ुम्भम्‌ = एतन्नाम- 
कम्‌ श्रमुरं हत्वा = विनाश्य तान्‌ सुरान्‌ = श्रमुरपीडितान्‌ देवान्‌ हतशत्नु- 
पक्षान्‌--हताः = विनष्टाः शत्रुपक्षाः = रिपृसंघाः येषां ते तान्‌ कत्वा=विधाय कंन. 
कुलक्षयाय-- कंस्य तृपध्य कुल = वंशः तस्य क्षयः = विनाशः तस्मे अहं कात्या- 
यनी = एतन्ऋमम्नी देवी वषुदेववशे = वसुदेवकुले प्रसृता = समुत्पन्ना ॥ २० ॥ 


“~~~ ~~~ "~~~ ~~~ 
= ~~ ~ ~-----~ ~~ --~- ~ ~~~ 


अरे! यहतो इस समय- 
तेज फरुवारे त्रिशूल को ठेकर भयंकर सूप (धारण ) करके हुंकार करती 
े। हस संहार ॐे समय मे कालिका कं समान उपम्थित हो गई है ॥ १९॥ 
( कात्यायनी का परिवार के सहित प्रवेश्च ) 


. कात्यायनी--शयुम्म निशुम्भ ओर महिषासुर को मारकर पीडित देवतार्जके 
हात्र्नो को नष्ट करके में काव्यायनी कंस के वंश्च के नाञ्च के लिए वसुदेव के 
र मे उश्पन्च हहं हं ॥ २० ॥ 


४८ मालचरितम्‌ 
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कुण्डोदरः-- 
कुःण्डोदरोऽहमनितो रणचण्डकर्मा 
देव्याः प्रसृतिजनितोग्रमहानिनाद्‌ः । 
शीघं प्रयामि गगनाद्‌वनि विश्चाल्लां 
टषाञ्‌ जिघां सुरसुरानतिवीयदर्पान्‌ ॥ २९॥ 


श्लः-- 


दूलोऽस्मि भूतमिह भूमितले प्रपन्नो 
देव्याः प्रसादजनितोरज्वनलचारुवेष. | 


कुण्डादरो नाम कश्चिद्देभ्याः सेवक्रः पृथिव्यां स्वागमनकारणं निवक्ति-कुण्डो 
दर इति । 

कुण्डो° श्रं कुण्डोदरः = एतज्नामा सेवक्रः कुण्डमिव उदरं यस्य रणचण्ड- 
कर्मा--रणो = संप्रामे चण्डम्‌ = उग्र कम॑ = कृत्यं यस्य स अजितः = जेतुमशक्षयो- 
स्मीति शेपः देव्याः काल्यायन्याः प्रसूतिजनितोग्रमहानिनादः--प्रसूत्या = श्रावि- 
भावेण जनितः = उत्पन्नः उग्रः = कठोरः महानिनादः = भयङ्करशब्दः यस्य सः 
द्रतिवीयेदर्पान्‌--वीर्यातिशयेन दपः = अवज्तेपः येषां ते तान्‌ टान्‌ = गर्वितान्‌ 
छ्मसुरान्‌ = दतेयान्‌ श्मुरा दव्यदतेय० ।' श्रमरः। जिघांसुः = इन्तुभिच्दुः गग 
नात्‌ = आआक्राशमण्डलत्‌ विशालां = महतीम्‌ अवनि = मभि शीघ्रम्‌ =श्रु 
प्रयामि = गच्छामि ।२१॥ 


शुलनामा कित्‌ काल्यायन्याः सेवकः स्वागमनश्रृत्ति निगमयति- शूले - 


ऽप्माति । 
देव्याः = कात्यायन्याः प्रसादजनितीज्ञ्वलखचारुवेषः--प्रसादेन = कृपया 





कुण्डोदर- मैं ुण्डोद्र नामक सेवक र्डं में प्रचण्ड कमे करने वारा तथा 
भपराजेय ह । मै देवी की लाज्ञा से भयङ्कर गजन करता हँ। मँ अन्तरिश्च से 
विक्शाछ प्रथ्वी पर, अपने बर पर घमण्ड करनेवाले गर्वित दस्यो को मारनेकेषिपए्‌ 
दीध्रहीजारहाहुं॥२१॥ 


शूल--दैवी के प्रसादं से सुद्चे रमणीय उञ्वरु वेश प्राप्त हुधादहे लर शूर 


द्वितीयोऽङ्कः ६ 
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कसं निहत्य समरे परिकघंयामि 
तं प।द्पं जलनिधेरिव कासिकेयः ॥ २२॥ 

नीलः-- 

अदं हि नीलः कलस्य कतां सङप्रामश्चुसो नपराङ्पमुखश्च । 

निहन्मि कसं युधि दुर्विनीतं करौडचं यथा शक्तिधरः प्रङू्टः ॥ २२ ॥ 
मनोजवः- 
मनोजवो भारुनतुध्यवेगो देव्यास्तु कार्या्थपिष्टोपयातः । 


जनितः = उत्पन्नः उज्ज्वलः = स्वच्छः चारः = सुन्दरः वेषः = स्वकूपं यस्य स श~ 
श्रस्मिन्‌ भूमितल्ञे = भूतले प्रपन्नः = श्रवतीणः शूलः = एतन्नामाऽ्टमस्मि । कार्ति- 
केयः--कृत्तिकायाः श्रपत्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

नीलनामा कश्चित्‌ सेवकः स्वाभिश्रायं प्रकटयति-श्रहमिति । श्रहम्‌ हि नीलः < 
नीलनामा चीरोऽस्मि कलदस्य करतां = विग्रहस्य कारकः संप्रामशुरः--संभ्रामे = 
श्रायोधने शरः = वीरः न पराडमुखश्च = कदाचिदपि सप्रामात्‌ पराङ्‌ न कृतम्‌ 
मुख येन सः एवंभूतः दुविनीतं = दुराचारिणं कंसं=कंसनामानं नृपं युधि = श्राव 

% तथा निहन्मि = हनिष्यामि यथा = येन प्रकारेण प्रकृष्टः = बलिष्ठः शक्तिधर = 

एतन्नामकः कमारः "पाण्मातुरः शक्तिधरः कमारः कौचद्‌ारणः + भ्रमरः । कोश्वं = 
करो नामानं परव॑तं विदीणेवान्‌ इति शेषः । श्रत्रोदाहरणालङ्कारः ॥ २३ ॥ 

मनोजचनामा देवीभ्रत्यः स्वकाय प्रदशयति-मनोजव इति ( अहं ) मनोजवः - 

= चित्तं इव जवः ~ वेगः यस्य सः = एतन्नामा मारततुल्यवेगः मारतः 
वायुः तत्त॒ल्यो वैगो = गतिः यस्य स ॒देभ्याः = कात्यायन्या कार्यां = कार्यसाध- 
नाथम्‌ इह = अस्मिन्‌ स्थाने उपयातः = प्राप्तः यथा = येन प्रकारेण बहिः = अग्निः 
नलानां = तृणविशेषाणाम्‌ ( (नरकटः इति देशीयनाम ) निलयं = विनाशं करोति 


परण्वी तरू पर अवतीर्णं दुभा ह । मेँ युद्धम कंस को मारकरपेखे षी षसीदट्‌गा 
जसे कार्तिकेय मे समुव्र ङे बूच को नष्टक्ियाथा॥ २२॥ 
नालं नील नामक ( योद्धा ) कुह उपस्थित करने वारा, संग्राम में शूर 
भौर कभी युद्धभुमि से परायन करने वाला नहीं दँ । में दुराचारी कंस को युद 
मे मागा जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौच नामक पव॑त को विदीणं किया था ॥२३॥ 
मनोजव वायु के समान ती्रगामी मनोज्जव कास्यायनी दैवी की कार्य. 
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करोमि सङ्प्रामशिरःखु देयान्‌ बहिनेलानां निह्यं यथैव ॥ २४ ॥ 
कात्यायनी-कुण्डोद्र ! शङ्कुकणे ! महानील ! मनोजव ! तदागस्य- 
ताम्‌ । भगवतो ` विष्णोबोलचरितमनुभवितुं गोपालकवेषभरच्छन्ना घोष- 
मेवावतरिष्यामः। 
सर्वै--यदाज्ञापयति भगवती । ( निष्कान्ता सपरिवारा कात्यायनी । ) 
राजा-अये प्रभाता रजनी 
अतः प्रविश्य शान्त्यर्थं श्ान्तिकर्मोचितं यहम्‌ । 
करोनि विपुलां शान्ति मम शारितिभेविष्यति ॥ २५॥ 
( निष्कान्ताः सर्व । ) 
द्वितीयोऽङ्कः । 








तथैव अहं संप्रामशिरसि = रणाङ्गणे देत्यान्‌ = श्रसुरान्‌ करोमि = सम्पादयामि 
विनष्टानिति शेषः ॥ २४ ॥ 

राजा च प्रमाते शान्ति चिकरीषेति-श्रत ईति । भतः = दुश्शकुनदशेन- 
शान्त्य्थ॑म्‌ = उपशमनाथं शान्तिकर्मोचितं--शान्तिकमंसु उचितं = योग्यं गृहं =“ 
भवनं प्रविश्य~प्रवेशं कृष्वा विपुलां महतीं शान्तिन्शमं करोभिनविदधामि ( येन 
मम कस्य शास्तिः=मनश्शान्तिः भविष्यतिन्यास्यति ॥ २५ ॥ 


सिद्धि के किए य्ह शाया हँ जसे भग्नि तृण ( नरकट ) के समूह छो मष्ट कर 
देती है उसी प्रकारें संम्राममें देश्यों का विनाज्ञ कद्गा॥ २४॥ 

कात्यायनी- कुण्डोदरः, शंङुकणं, महानील, मनोजव, इधर आभो । भगवान्‌ 
विष्णु के बआरुचरित्र का रसास्वादन करने के लिये ग्वाछो के वेष मँ भपने को विषा 
कर हम लोग हसी गोप-बस्ती मे भवतीर्णं हो । 

सब-- भगवती छी जेसी आज्ञा । ( सपरिवार कात्यायनी का प्रस्थान) 

राजा- भरे ! सबेरा हो गया । 

“` मं दुःशङ्कन की शान्तिके रिष्‌ शान्तिकं करने के रिप्‌ उचित भवनम 
प्रवेश करतार) मँ लू शान्ति-पाठ करता ह जिससे मेरे अनिष्टकी शान्ति 
होगी ॥ २५ ॥ ( सवका प्रस्थान ) ~ 

द्वितीय अक समाप्त । 
गभि 


ततीयोण्डकः 
( ततः प्रविशति बृद्गोपारुकः । ) 


इृदगोपालकः--भो मेघरदिण्ण ! क्खु, बषभदिण्ण ! क्खु, हुम्भदिण्ण ! 
क्खु, घोषदिण्ण ! कु पकाल्ेथ परकालेथं गोधणं । एति वुन्दावणे 
पकामं पाणीच्मं पादृणं हुम्भारवं करन्तो आअन्तु गोधणं । एषो गोबजहादो 
णिक्कमिअ परिघष्टिजवम्मोअमूलो भजङ्गेहि कुबण्णेहिं णीलुप्पलादामेषि 
षिगलग्गेहि विअ बषमो षोभमदि। अण्णो वि एषो वषभो उषिदप्पषारि 
अपुच्छो णिङ्ुच्चिअजार्‌ू षषीव घवलङ्गो अगविषाशेहि महीं उव्वहन्तो 
विअ षोभदि । जाव दाणि दामं षदावआमि । अले दाम ! भञअबदीणं 
षुथले ओदालिअ षहवच्छाणं तुवं पि आच्छ । [ भो मेषदत्त ! खलु, 
इृषभदत्त | खलु, कुम्भदत्त ! खलु, घोषदत्त | खलु, प्रकाल्यत पकालयत गोधनम्‌ । 
एतस्मिन्‌ इन्दावने प्रकामं पानीयं पीत्वा हुम्भारवं कुवेदायतु गोधनम्‌ । एष 
गोत्रजान्‌ ( १) निष्कम्य परिघद्धितवतमीकमूखो भुजङ्गः कुवर्णैः नीलोत्पलदामभिः 
र शङगलगनेरिवं दृषभः शोभते । अन्योऽप्येष वषम उच्छितप्रसारितपुच्छो निकुचि- 
तजानुः शशीव धवलाङ्गोऽप्रविषाणाभ्यां मदीमुदूबहक्षिव शोभते । यावदिदानी 
दामकं शब्दयामि । श्रे दामक | भगवतीः सुस्थलेऽवता्यं सहवत्साश्व- 
मप्यागच््छ। ] 





( वृद्ध गोपाङ्क क! प्रवेरा ) 

वृद्ध गोपारक--हे मेषदत्त, एषभदत्त, ऊुम्भदत्त घौर घोषदक्त ! चरने दो, 

इन गौर्जो फो पेट भर चरने दो दस बृन्दावन मे सू पानी पीकररहकार 
करती हु गर्भो को भनेदो। यह गौर्भोकेद्चण्डसे भागी बढ़ता हुभा, वहमीक 
को जद से खोद्‌ डर्नेके कारण कके लिपटे हूए भुजंगो की भति नीरे कमल 
की माला से युक सीगों वाडा वृषभ शोभित हो रहा हे भोर यह दूसरा वृषभ भी 
प्च को सिक्ोइता नौर फेराता ( हिकाता ) हुभा, जंबाजो को सिकोदता इभा 
चन्द्रमा की मति शज् सीगके अगले भागसे पृथ्वी को धारण करताहभासा 
शषोमितष्टोरहा है; तोम दामकको बुखाताह। जो दामक ! सूखे रास्तेते 
ठतार कर धदुडो सहित भगवती गौं को इधर राभो । 
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न १११०११९० 
( ततः प्रविशति दामकः । )} 
दामकः- अहो महन्तं त्िणजालं षामिणो णन्दगोवष्ष | षुदजण- 
णदिणादो आलदिअ अदिअदलं आणन्दुभ्भुदं बडढदइ । भोदु, इह चिदु 
गोधणं, जाव मादुलं उव्रषप्पिष्षं । ( उपखन्य ) मादुल ! वन्दामि । 
[ अरहो महत्‌ वृणजाटं स्वामिनो नन्दगोपस्य । सतजननदिनादारभ्याधिकतरमान- 
म्दादूभुतं वधते । भवतु, इद तिष्ठतु गोधनं, यावन्मानुलसुपसष्स्यामि । मातुल ! 
वन्दे । ] 
वृद्धगोपालकः-षन्ती होदु षन्ती होदु अम््यणं मोधणष्ष अ। 
[ शान्तिभवतु शान्तिभवतवस्माकं मोधनस्य च । | 
दामकः- मादुल ! जदप्पहुदि नन्दगोबपुत्ते पषुदे, तदप्पहुदि अम्हाणं 
गोधणं वञ्जिअरोच्ं षंवुत्तं। ण (णं?) षञ्वाणं गोवजणाणं पीदी 
बडढदह । अण्णं च, खाद खादे मूल्लाणि, फलाणि गुम्हे गुम्हे। मधु 
केत्तिअं दुष्वदि क्खीरं तत्तद्यं एठ्व पिद । [ मातुल { यदाप्रति नन्दगोप- 
पत्रः प्रसूतः, तदाप्रमत्यस्माक्ं गोधनं वजितरोगं संरत्तम्‌ । ननु स्व॑पां गोपजनानां 
प्रीतिन्धते, अन्यच्च, खाते खाते मूानि, फलानि गृत्मे गुल्मे । मधु क्रियदू 
द्यते क्षीरं तावद्‌ एव घृतम्‌ । ] 
बृदगोपालकः-- अण्णं च इदं अच्छलिअं । दषरत्तप्पषुदे णन्दगोब- 








( दामक का प्रवेद) 

दामक-- स्वामी नन्दगोप का य्ह पर्याप्त घास हे) ुतर.जन्म के..बाद्‌ तसे यँ 
विचित्र घानन्द द्याया हुभा हे । जच्छ, गौरो को यहीं रोक दूँ । मेँ मामा के पास 
जाऊंगा । ( पास जाकर ) मामा ! नमस्कार । 

वृद्ध गोपालक- हमारा जौर हमारी गौर्नो का कष््याण हो । 

वामक~- मामा जब से नन्दगोप को पुर हुभाहैतश्रसे हम खगो का गोधन 
नीरोगो गया ह, सभी गोप ब्दो में परस्पर प्रेमवबदरहा हे! गदो मरू, 
सतारो म फर छग ग्‌ है । कितना मधुहे, दुधको वुहतेष्टी उपर मक्खन 


भा जाबा दै। 
वृद्ध गोपालक भौर मी अनेक आश्चयं ह। दसदिन कादी अब नन्दगोप- 
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न. 
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वत्ते पृतणा णाम दाणवी षिषषम्पूरिदत्थण। णन्द्गोवीषए्‌ रूवं गहिअ 
आदा । तदो ताए दालश्रं गरह्निअ तष्ष मुदे स्थणं पक्खित्तं। तदो तं 
वि जाणिअ षुबिदा पाडदा चम्मवषेषा दाणवी भविअ तत्तो एष्व मुदा । 
तदो माषमत्ते णन्दगोबवुत्ते षअडो णाम दाणवो षञअडवेषं गहि 
आअदो । तंपि जाणिभअ एकपादषप्पहारेण चुण्णीकिदोषो वि दाणवो 
भविअ तत्तो एव्व मुद्‌ । तदो माषपरिवुत्ते नन्दगोवुत्ते एक्वि गेहे 
गच्िअ खीरं पिब, अण्णष्ि गेहे गच्छिअ द्धि भक्खह, एकष्ि गेहे 
गच्द्कुज णबणीदं गिलदि;, अण्णद्षि गेहे गचि्लुज पासं भुर; 
अपरध्ि गेहे गच्हिअ तक्रघटं पलोअदि । तदो लुद्धाहि गोबजुवदीहि 
णन्द्गोवीए उत्तं । तदो लुट्ढाए णन्दगोवीए दामं ग्नि तष्ष मञ्चे 
अन्धिअ पेषं उदटटल्ञे बञ्भं । तदो त्तं पि उद्टूहलं आघट्रअन्तं पेक्खिअ 
जमलञ्जुणे णाम दाणवे णिक्खित्तं । तदो दुवे एक्षीभूदे । तेषं अन्तल्लेण 
गच्छ्न्तेण णन्दगोववुत्तेण आघटूभन्तेण ष पूलविडव चुण्णीकिदे ते वि 
दाणवे भविअ तत्तो एठ्ब मुदे । तदो गोबजणेहि उत्तं महाबलपलक्षमो 
॥ अज्ञप्पहुद म्टिदामोदलो णाम होदु त्ति। तदो आहावणप्पदहावणमन्ते 
-------------* 
कमार थातो तिष से पूणं स्तनो वाटी पूनना नामक राक्षसी नन्दगोपी (यशोदा) 
का देष बनाकर ला गदं । उसने कुमार को येकर उस्र सुखमें स्तन इर दिया। 
(षृष्ण ने ) उसे सोद हट जानकर पटक दद्या । वह भी दानवीकेसूपमे जाकर 
वहीं मर गहं। एक मासमे शकट नामके दानव श्ञकट का वेष धारण करके 
जाया । (कृष्णने) उस (के भी असली सूप) को जान कर्‌ एक्‌ पेरके प्रहार 
सेही चुर कर दिया । वह भी दानव होकर बरही मर गया। एक महीने के बाद 
से नन्दगोप पुत्र एक धरम जाकर दूध पीता, दृसरे म जाकर दही खाता, सीस्ररे 
समं जाकर मक्खन खाता, इतर मे जाकर खीर खाता भौर अन्येतर में जाकर मदा 
विखरातादहे। तो र्ट गोपयुयति्यो ने नन्दगोपी से ( सव कुद ) का । कद्ध 
नन्दगोपी ने रस्सी रेकर (एक ष्टोरसे) उघ्की कमर बांधकर रेष को भोखणी 
में बध दिया । उसने भोखली को घसीरते दुर्‌ यमल ओर भजन नामक दो 
` दानवो पर फक दिया । तष दोनो एक हो गए ! तदनन्तर नन्दगोप पुत्र ने समूल 
विटप को उक्लाद़ कर चूर कर दियाभौरवे दोनों दानव होकर वष्ठी मरगण्‌। 
तव गोपश्रन्दों ने क्टा-यह बदा पराक्रम किया है जतः भाज से ठेकर इसका नाम 
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शिक िककिकिििरिेकिकििकोकिकति 





णन्दगोववृत्ते पलंबो णाम दाणवो णन्द्गोववेसं गर्धिज आअदो । तदो 
पङ्क लिषण॑ कण्ठे णिर्खिषिअ गच्छन्तं तं विजाणिअ भहटिणा षड्कलिष- 
रेण तष्ष दाणवष्ष षीषे मुद्धिप्पहारो किदो | तेण प्पहारेण उकखित्त- 
चक्ख्‌ षो वि दाणवो भविअ तत्तो एव्व मुदो गोबजणेषहि परिवुदो ताल- 
हलाणि गहिदुं तालबणं गदो । तहिं तालबणे धेणुभओ णाम दाणवो 
गहभवेसं गहि आअदो । तदोतंपि जाणिअ महटिदामोदल्लेण तष्ष 
वामपादं गह्धिअ उक्खिषिज पादिदाणि तालफल्ाणि। षोबि दाणबो 
भविअ तत्तो एव्व मुदो । तदो केसी णाम दाणबो तुलङ्गवेसं गहिअ 
आच्यदो । तदो तं पि जाणिअ भ्टिदामोदज्ञेण तष्ष मुहे कोप्परो दिण्णो | 
तदोतेण दुबी ( १) पाडिदो वुलङ्खो । षोति दाणवो भविअ तत्तो 
एव यदो । एदाणि अण्णाणि (अ ) कम्माणि किदाणि मट्िदामोदृल्ेण। 
[ अन्यच्चेदमाश्वयम्‌ । दशरात्रप्रसूते नन्दगोपयुत्रे पूतना नाम दानवी विषसम्पू- 
रितस्तना नन्दगोप्या पं गृहीत्वागता । ततस्तया दारकं गृहीत्वा तस्य मुखे स्तनः 
प्रक्षिप्तः । ततस्तां विज्ञाय सुप्ता पातिता सापि दानवी भूवा तत्त एव मृता। 
ततो मासमात्रे नन्दगोपपुत्रे शक्टो नाम दानबः शकटवेषं शृ्टीत्वागतः । तमपि 
्ञातवेकपादप्रहारेण चू कृतः सोऽपि दानवो भूत्वा तत एव मृतः । ततो मास 
परिदृत्तो नन्दगोपयपुत्र एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिबति, श्रन्यस्मिन्‌ गेहे 
गत्वा द्धि भक्षयति, एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति, अन्यस्मिन्‌ गेदे गत्वा 
पायसं मुक्तं श्रपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रधरं प्रलोकते । ततो रष्टामि्गोपयुचति- 
भिनेन्दगोप्ये उक्तम्‌ । ततो सु्टया नन्दगोप्या दाम गृहीत्वा तस्य मध्ये बदूष्वा 
शेषमुलूखते बद्धम्‌ । ततस्तदप्युलृखलमाघद््यत्‌ प्रेय यमलाजुनयोर्नाम दानव- 


नि किणि 6 ०6, दिकः = चे 


भरत दामोदर होगा । जब कुमार उष्ठुरने-कूदने मे चतुर हज तो प्रलम्ब नामक 
दानव नन्दगोपका वेष धारण करके आया संकषण को अपने कट पर रेकर 
आते हए उसे जानकर भाट संकषण ने उस दानव के तिर पर सुक्के से प्रहार 
क्षिया । उस जाघात से उसके नेनच्र बाहर निकर लाए गौर वह दानवं होकर वहीं 
मर गया । ग्वा के साथ तारूफलो को रेते ताख्वन मेँ गया । उक्ष तारू-वनमं 
परेनुक नामक दानव गदहे का वेष धारण करके भाया । स्वामी ामोदर ने उषे भी 
पहचान कर बाएं पैर को पकड कर भूमि परदे पटका घौर सारे तारुफर्‌ गिरं 


(1948 । 


[र 
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योनिक्षिप्तम्‌ । ततो दावेकीभूतो । तयोरन्तरेण गच्छता नन्दगोपपूत्रेणाधश्यता 
समूलविरपं वचुर्णीक्ृतौ तावपि दानवौ मूला तत एव गतौ । ततो गोपजनेरकतं - 
मदानल्पराक्रमोऽयप्रशति भतृदामोदरो नाम भवतु इति । तत अाधावनप्रधावन- 
मात्रे नन्दगोपपुत्रे प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपवेषं गृहीत्वागतः। ततः संकषण 
कण्ठे निक्षिप्य गच्छन्तं तं विज्ञाय भर्त्रा संकषेशोन तस्य दानचस्य शीर्षे सुशिप्रदारः 
कृतः । तेन प्रदारेणोत्क्षप्तचष्षुः सोऽपि दानवो भूत्वा तत॒ एव मृतः । गोपजनैः 
परिष्ृतस्तालफलानि ग्रहीतुं तालवनं गतः । तत्र तालवने घेनुको नाम दानवो 
गदंभवेषं गृहीत्वागतः । ततस्तमपि क्षात्वा भतुदामोदरेण तस्य वामपादं ग्रह्ीलो- 
स्क्षिप्य पातितानि तालफलानि । सोऽपि दानवो भूत्वा तत एष मृतः । ततः 
केशी नाम दानवः तुरक्षवेषं गृहीत्वागतः। ततस्तमपि ज्ञात्वा मवृंदामोदरेण 
त्य सुख कूपे दत्तः । ततस्तेन द्विधा पारितस्तुरङ्गः । सोऽपि दानवो भूत्वा तत 
एव भृतः । एतान्यन्यानि ( च ) कर्माणि कृतानि मतृदामोदरेण । ] 


दामकरः--मादुल ! षब्वं दाव चिदु । अञ्ज भट्टिदामोदलो इमष्षि 
बुन्दाबणे गोबकण्णआहि षह हत्लीषअं णाम पकीलिटुं जआभच्छदि । 
[ मातुल सवे तावत्‌ तिष्ठतु । अय भतृदामोदरोऽस्मिन्‌ इन्दावने गोपकन्यकाभिः 
सद हल्लीक्चकं नाम प्रकीडितुमागच्छति । | 

बृद्गोपाल्कः-तेण हि षठ्परेहि गोवजणेहि षह भट्दामोद्‌लषष 
हल्लीषश्मं पेक्खम्ह । [ तेन हि सवेगोपजनः सह भतृंदामोद्रस्य हल्लीसकं 
पश्यामः | 





पडे ¦ वह भी दानव होकर वहीं मरं गया, तब केशी नामक दानव धघोडेकावेशश 
धारण करे जाया । भवतु दामोदर ने उसे भी जानकर उसके मुख के जन्द्र केहूनी 
डाल द्विया जिससे षह घोडा दो टुकंडे होश्र गिर पडा) वह भी द्‌ानवष्टोकर 
वहीं मर गया । हसी तरष्ट भरता दामोदर ने अनेक रीरा कीं। 


दामक-- मामा ! अच्छा यह सव होनेदो । आज भर्तां दामोदर इस बृन्दावन 
म हश्वीसक नामक नृत्य गोप्यो के साथ करनेके लिप्‌ जाफगा। 


वृद्ध गोपालक-- तो मेँ सभी गोपदरन्दो के साथ मतां दामोदर का हदङीसक्‌ 
नृष्य देख गा । 
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दामकः-जं मादुलो आणवेदि । [ यद्‌ मातुल श्राज्ञापयत्ति । ] 
( निष्छान्तौ । ) 
धवेश्चाक्ः । 


[वि 1 1 


( प्रविश्य ) 
बृद्धगोपालकः- 
अणुदि अमन्ते चुय्ये पणमह षव्वादलेण षौपेण । 
णिच्चं जगमादूणे गोणाण अमिद्पुण्णाणं॥१९॥ 
अहो अम्हाणं पक्षणाणं षिद्ध । आडोवपषञ्जाओ पडदहरूववेसाओ 
वाहलिदुः गच्छामो । अम्हाश्मं गोवकण्णआओ ! घोषषुन्दलि ! बणमात्े ! 
चन्द लेह ! मिअक्खि ! अ।अच्छह आअच्छह पिग्घं। 
[ छ्रनुदितमात्रे सूर्य प्रणमत सर्वादरेण शौरे । 
नित्यं जगन्मातृणां गवामगतपू्णानाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्मटो ्मष्माके पक्कणानां समृद्धिः । श्रारोपसज्जाः परटदरूपतेषा व्याहतु 





बृद्ध गोपालकः स्वकुटुम्बं नमस्कवुमुपदिशति --श्रनुदितेति । 

सूर्य = दिवाकरे श्रनुदितमात्रे-न उदितम्‌ अ्रनुदितं तावत्कालम्‌ = अनु- 
दितमात्रं तस्मिन्‌ सूर्योदयात्‌ पू्व॑िमन्‌ काले सर्वादरेण = परमश्रद्धया शीषे = 
मस्तकेन श्र्रतपूर्णानाम्‌--श्रमतेन = दुभ्पेन पणाः = पूरिताः तासां जगन्मा- 
तृणम्‌ = श्रविल्धात्रीणाम्‌ गवां = धेनूनां नित्यम्‌ = श्रहरदः प्रणमत = नमत्कारं 
कुरुत युयमिति शेषः ॥ १ ॥ 


---- ---+~----~-- ~ --~~-~~~-*~ ~~~~~~-~~-----~----~-*~---~- ~~~ ^~ +-> 





दामक-जेसी मामाजी आज्ञा देते दहै, 
( प्रस्थान्‌ ) 
प्रवेश्चष् 
( प्रवेश्य करके ) 
दृद गोपारुक- सुर्योदय के पछ जग्रत (दुग्ध ) से पूणं, जगत की माता 
गो्भो को बे आदर क साथ सव॑दा सिर हुकाकर नमस्कार करो ॥ १॥ 
ष्टः हम खोगो की बस्तियां छितनी सम्पन्न है। खूषर सज धज कर पटसूपी 
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गच्छामः । श्स्माकं गोपकन्यका ! षोषसुन्दरि ! वनपराले ! चन्द्ररेखे | शरगाक्षि ! 
श्रागच्छतागच्छत शीघ्रम्‌ । ] 

( ततः प्रविशन्ति स्वः । ) 
सवाः-मादुल ! बन्दामो । [ मातुल ! वन्दामहे । | 
बृद्धगोपाल्कः--द्‌लिआ ! एषो भद्र दामोदलो गोक्खीरपण्डरेण 
भर्िणा षङ्कलिपणेण षह गोवालएहि अ परि वुदो गुदाणिकिखित्तो षहो 
विअ इदो एठ् आअच्छदि | [ दारिकाः] एष भर्तां दामोदरः गोक्षीर 
पाण्डरेण भ्रां सद्षयोन सह गोपालकश्च परितः गुहानिक्षिप्तः सिह इवेत 
एवागच्छति । | 
( ततः प्रविशति गोपजनपरिृतो दामोदरः सङ्कषेणश्च । ) 
दाभोदरः--( सविस्मयम्‌ ) अहो प्रङ्कव्य रमणीयानां गोपकन्यकानां 
वेषग्रहणविशेषः | 
पताः श्रफुटल्ञकमलःत्पलवक्नेत्रा 
गोपाङ्गनाः कनकचम्पकयुष्पगौराः । 





दामोदरः गोपकन्यद्ानां स्वस्पं वणेयति--एता इति । 
प्रफुह्ठ श्मलेतलवकत्रनेत्राः--प्रफुल्लानां=विकचानां कमलानां = पद्मानाम्‌ उत्प 
“खानां = नीलक्रमखानामिच वक्त्राणि = मुखानि नेत्राणि = नयनानि यासां ताः, 
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वधा को धारण करके रहने जागे । हमारी मोप-कुमारिकायें घोष सुन्द्री वन- 
माला ! चन्द्ररेखा ! भृगान्ति ! जल्दी जाभो, जद्दी जाक्नो । 
( समचा प्रवश्च ) 

सव-- मामा ! हम नमस्कार करती ह । 

वृद्ध गोपा ~~ पुत्रयो ! यह स्वामी दामोदर गोदुग्ध की भति शश्र वणे वाङे 
माई बरराम के साथ जीर ग्वाल से चिरे हुए गुफा मे स्थित्त सिह की तरह इधर 
ही भारहेदहे। 

( ग्वाल मे धिरे दए दामोदर मौर संकषण का प्रवेद ) 

दामोदर ( आश्चयं से )- शषा, स्वभावतः मनोमोहक गोप-कुमारिका्जो का 
( यह ) विशेष वेष-भूषा बङा ही रमणीयदहै 

पुष्पित कमल्से मुख, कंजसे नेत्र, स्वणं चभ्पेकेषूलकी मौँति गोरी, स्य 
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नानाविरागवसखना मधुरपरल्ापाः 
क्रीडन्ति वन्यक्ुसुमाकुलकेशाटस्ताः ।॥ २॥ 
सङ्कषणः--एते गोपदारकाः समागताः । 
रके सुकडिण्डिमेः प्रमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिताः 
केचित्‌ पडजपश्चनेत्रवद्नाः कीडन्ति नानाविधम्‌। 
घोषे जागरिमा (2) गुरप्रमुदिता हुम्भारशब्दाक्रुलञ 
बुन्दारण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥३॥ 


कनकचम्पकपुष्पगौराः--कनकानां दारकराना चम्पकपृष्पाणां = दैमपुष्पकाणां 
“चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः' हत्यमरः । इव गौराः=गौ रवणः नानाविरागवसनाः- 
नानाविरागं = श्रनेकवणं वसर्न-वघ्नं यासां ताः, मघुरप्रलापाः- मधुरो = मनोहरः 
प्रलापो = लपनं यासां ताः वन्यकुसुमाकुलकेशदस्ताः-- वने भवानि-- वन्यानि = 
श्मारण्यकानि कुसुमानि = पुष्पाणि तैः श्राकुलः व्याप्तः = केशदस्तः कचषमूहो 
यासां ताः एताः गोपाङ्गनाः क्रीडन्ति = विहरन्ति । उपमाऽखकरारः ॥ २॥ 

बलदेवः समागतान्‌ गेपदारकान्‌ विशिन्ि-रकतेरित्यादिना । 

केचित्‌ = गोपशिशवः रके सुकदिण्डिमेः--रक्तैः = रजतैः वेखुकडिण्डिमैः- 
पटैः प्रमुदिताः = प्रसन्नाः नदन्तः = नादं कुबन्तः स्थिताः = एकश्रीभूताः 
केचित्‌ = न्ये गोपवश्वः पङ्कजपत्रनेत्रचदनाः = कमलदलनयनमुखाः नाना 
विधाः = विविधप्रकारं क्रीडन्ति = विदारं कुवन्ति । केचित्‌ = रपरे गोपशिशवः 
घोषे = श्राभीरषपल्ल्यां “घोष श्रामीरपह्ली स्यात्‌" इत्यमरः । जागरिभाः = 
विनिद्राः गुश्प्रसुदिताः = बह्लानन्दिताः हुम्भारशब्दाङृले--हू इारशब्दः = 











विरये वख म, मनोहर वातं करती हद बनके पुष्पो की भति उक्षे हुए केश 
कोष्टाथसे पकडे हुए ये ( गोपकन्यां ) बिहार कर रष्ीर्दे॥२॥ 

संकर्पण--यै गोपङ्कमार आ गये । कुद ( गोपङ्कमार ) रंगीन नादो के साथ 
प्रसन्न होकर नाच रहे है । ष्ठु लोग (खुश होकर ) शोर कर रहे ई 1 ङ 
कमर्दछ की मौति नेत्र भीर मुख वारे नानाप्रकार से खेर रहे ई । ( संपूण ) 
गौव मे जागरण है तथा कु रोग ह्षोर्लासके हुंकार से ष्या ब्म्दावन मं प्रसन्न 
होकर गा रहे ्है॥३॥ 


ह 
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्द्रगोपालकः--आम भटा ! षव्वा षण्णद्धा आअदा । [ राम भतः | 
सर्वे सन्नद्धा श्रागताः ! | 


दामकः-- जेदु भटटा । [ जयतु भर्ता । ] | 

सङ्कषणः-- दासक ! सर्व गोपदारकाः समागताः । 

दामकः--आम भटटा ! षव्वे षण्णद्धा आअदा | [ राम मतेः सरव 
स्नद्धा रागतः । || 

दामोदरः-घोषधुन्दरि ! बनमाने ! चन्द्ररेखे । मृगाक्षि ! घोषवा- 
सस्यामुरूपोऽयं हल्लीसकनृत्तबन्ध उपयुञ्यताम्‌ । 

सर्वाः-जं भटटा आणवेदि । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 

सदषणः-- दामक्‌ ! मेघनाद ! बादयन्तामातोद्यानि । 

उभौ-भरटा ! तह । [ मतैः ! तथा} 

वृद्गोपालकः--भटटा ! तुम्हे हल्लीसञअं पकीलम्ति । अहं एत्थ 
किं करोमि । ( भतः ! यूयं हल्लीसकं प्रकीडय । श्रहमन्र कि करोमि । ] 

दामोदरः- प्रेक्षको भवान्‌ ननु | 





गवादिकृतः) तेन श्राकुले = व्याप वरन्दारण्यगतते=बन्दावने समप्रसुदिताः = तुस्यान- 
न्दिताः स्थताः गायन्ति = गानं कुर्वन्ति ॥ ३॥ 
श्रातो = वायम्‌ । 

वृद्धगोपाल्व - हू स्वामिन्‌ ! सव तेयार होकर भा गए है | 

दामक--स्वामी की जयदहो। 

संकपंण--दामक ! सव गोपकुमार आगे! 

दामक--हां स्वामिन्‌ ! सव तेयार होकर आ गपु । 

दामोदर-- घोषसुन्दरी, वनमारा, चन्द्ररेखा, मरगाक्ती जाप सब हस आभीर 
ग्राम के अनुक दर्लीसक चस्य को भारम्भ करे । 

सत्र-- जसी स्वामी को आन्ञा। 

संकषण ~ दामक । मेघनाद नगाडे वजाभो । 

दोना- भचा स्वामी । 

वृद्ध गोपालक - तुम तब हर्टीसक नृत्य करोगे पर में यषां क्या करू! 

दामोदर--भाप दृशंक बनें। 


६० बालचरितम्‌ 


निप (0 १०१०१०११, ८१०८०४७४ 
बृद्धगोपालकः- भट्टा ! तह । [ भतेः ¡ तथा । ] 
( सर्वं नृत्यन्ति । ) 
बरदगोपालकः-ही ही शुट्‌ इदं । षुरटद्ध॒बाइदं । पुट णचिवदं | 
जाब अहं वि णच्चेमि। परिस्सन्तो खु अहं । [हीही सष्ठ गौतम्‌ । 
सष्ठ वादितम्‌ । सुष्ठु नर्तितम्‌ । यावदहमपि नृत्यामि । परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । ] 


( प्रविश्य ) 

गोपालकः--हा हा भद्रा अवक्कमदुः इमादो देसादो । [हा हा भरता 
श्पक्रामत्वस्माद्‌ देशाद्‌ । ] 

दमोदरः-दामक ! किमसि सम्धान्तः। 

गोपालकः- एषो अलिटुबषभो णाम दाणवो पिण्डीकिंदणिग्घादष्बो 
भूमिदलं खर्पुडेहि लिहन्तो, जष्प घोषो मेघरवत्ति षड्िदो जादो । 
[ एषोऽरिष्डृषभो नाम दानवः पिण्डीकृ तनिर्घातकूपो भूमितलं खुरपुरेखिखन्‌ , 
यस्य धोषो मेघरव इति शद्भितो जातः । | 


दामोदरः-एवं, प्राप्रोऽरिषटिषभः। इमा नो गोपदारिका दारकांश्च 
गृहीस्वेतत्‌ पबतशिखसर्मारुद्य दुर्मनो मम च युद्धविशेषं पश्यत्वायेः 1 
अहमस्य दपेप्रशमनं करोमि । 


षीं 8१ | 7 8 ह वि 1) रि पी 


वृद्ध गोपालक-- अन्ड स्वामी। 
( सब नाचते है ) 
दध गोपाल्क-- बहा हा ! खूत्र गाया । खून बजाया । सूत्र नाचा । तो्मेँमी 
नाच परमे थक गयाह। 
( प्रवेद करके ) 
गोपाल्क--हा हा, स्वामी ! इस देक्च से भाग चर । 
दामोदर-- द्‌।मक । तुम क्यो घषड्ाएहो ? 
गपालक-- संहार का पुंजीभूतस्वसूप रिष्ट नामङ़ दानव अपने सुर्‌ के भगे 
भागे मूमिको खोद रषा है। जिसके रंभाने पर मेष-गजजन की शंका होती हे । 
दामोदर- रेखा, अरिष्टषंम जा गया । आयं भाप हन गोपकुमारि्यो भौर 
मारो को केकर इस परदेत के ऊपर चद्कर पापी दानव लर मेरा विशेष युद्ध 
देखिष्‌ । मे दसके गवं को चूर कर्ंगा । 


तृतीयोऽङः ६१ 


न ^-^ ^ ०० १११००१११ ११ 
( सङ्षेणस्तेः सद निष्कान्तः । ) 
दामोदरः-एष एष दुरात्मारिष्टषेभः। 
छृत्वा खुरेभुमितलं प्रभिन्नं श्यङ्गे्च कूलानि समाक्षिपंश्च । 
भयातंगोपैः प्रसमीक्ष्यमाणो नदन्‌ समाधावति गोवुषेन्द्रः ॥ ४॥ 
( ततः प्रविशव्यरिष्टषभः । ) 

श्ररिष्परेमः-एष भोः! 

श््खा्रकोटिकिरभेः खमिवाल्िखंश्च 

श्रोवेधाथमुपगम्य चुषस्य रूपम्‌ । 
वृन्दावने सललितं प्रतिगजमान- 





दामोदरः = शरिष्टनामानं वृषभं वणेयति-- कृत्वेति । 
खुरः = शपः “शफं क्लीवे खुरः पुमान्‌ ।' अमरः । भूमितलं = मेदिनीं 
प्रभिन्नं कृत्वा = विदीयं श्टङगेश्च = निषागेश्च कूलान्‌ = नदीतटान्‌ समाक्षिपन्‌ = 
पातयन्‌ भगरा्तमोपैः = भीरुगोपालकैः प्रसमीद्यमाणः = प्रसमीदयते श्रसौ शति 
परसमीद्यमाणः = दश्यमानः गोवन्दः = गवेन्द्रः नदन्‌=नादं कुवेन्‌ समांधावति- 
इत एषागच्छति ।॥ ४ ॥ 
अरिष्छषभः स्वाभिप्रायं वणयति--श्टडगाग्रत्यादिना । 
अहं = वृषभोऽरिष्टनामा शप्रोः=विपक्षस्य वधाथं = नाशार्थं षस्य = वृषभस्य 
रूपं = स्वरूपम्‌ उपगम्यनसम्पराप्य शङ्गप्रकोरिकिरणेः--ग्यडगाप्र=विषाणाप्रं कोटि- 
किरणैः = कोरिरशिमिभिः खम्‌ = श्राकाशम्‌ श्रालिखन्‌ = विदारयन्‌ इव वृन्दावने = 
्न्दारण्ये सलितं = सानन्दं प्रतिगज्येमानं=हुम्भारवं वेन्‌ शतं-रिपुं दामोदरम्‌ 
( उनके साथ संकषेण का प्रस्थान ) 
दामोदर यह, यह पापी अरिष्टषंभ- 
अपने खुर से भूतरु को विदीणं करके भौर सीव से (यमुना) तर को 
गिराता हभा लर गर्जन करता हभा वृषमध्रेष्ठ ला रहा हे। ८ जिसे ) इसे भय- 
` भीत गोपगण बार.वार देख रहे है॥४॥ 
( अरिष्टषेम का प्रव ) 
अरिषटपम--अरे हे! भाज मे सींग के तीचणक्षप्रमाग की किरणो से आकाक्को 


६२ बालचरितम्‌ 


किनि 1) 0) 000१ 


माक्रम्य हाच्रुमहमद्य सुखं चरामि ।॥ ५॥ 
हु ङ्ारशष्देन ममे घोषे खवन्ति गमा वनिताजनस्य | 
पातेलि + 
रुराग्रपातेलिंखिताधेचन्द्ा प्रकम्पते सदूमकानना भूः ॥ ६॥ 
क्र नु खलु गतो नन्दगोपयपुत्रः। भो नन्दगोपपुत्र ! कासि। 
दामोदरः भो गोधृषाधम ! इत इतः । एष स्थितोऽस्मि । 
श्मरिष्टपभः--( ट्वा ) अहो, 
सारवान्‌ खल्वयं बालो यो मां दष्टवा महाबलम्‌ । 








श्माक्रम्य = श्राक्रमणं करत्वा विनाश्येति भावः । श्रय = स्मिन्‌ दिने सुख = सुख. 
पूर्वकं चरामि = भक्षयामि शष्पमिति शेषः ॥ ५ ॥ 

श्मरिष्टः सगरे स्वपराक्रममुद्षोष्यते-- हृङ्कारशब्दैनेति । 

मम = रिष्टषभस्य हृ्वारशब्देन = हृङ्कृतेन इह = श्रहिमिन्‌ पोषे = वसतौ 
चनिताजनस्य = ज्लीजनस्य गर्भाः = न्रूणाः वन्ति = स्वलन्ति। खराप्रपाते- 
खुराप्राणां = शफाप्राणां पातेः = पतमैः लिखितम्‌ अधचन्द्रं यस्यां सा कलिखिता्ध- . 
चन्द्रा = अरधचन्द्रलिखिता इव । सदुमकानना द्रुमैः = वक्षः काननैः = अरण्यैः 
सहिता = युक्ता भूः = पृथिवी प्रकम्पते = प्रकम्पमनुभवति ॥ ६ ॥ 

दामोदरं दृट्वा साश्चयम्‌ श्ररिरषेभः मनसि विचारयति--सारवानिति । 

अयं = पुरोषतीं बालः = श्रीकृष्णः सारवान्‌ सारो = बलमस्ति श्रसिमि- 
किति यः शिश्रुः महाबलम्‌ = अत्यन्तपराक्रमिणं माम्‌ = इषभं दृष्टवा = भवः 





नज 





[1 षि 


खण्डित करता इभा, शनरु्भो के धके टि बेर का रूप धारण करके इृन्दावन 
भ सविलास गज॑न करते हुए शत्रभो पर आक्रमण करके सुखपूवंक चर्गा ॥ ५॥ 

मेरे हुंकार शब्द्‌ से इस आभीर.ग्राम की जिथो के गमं सवित ष्टो रे है । मेरे 
शुर के भद्र भाग से अधंचन्द्रचिद्धित नबो से युक्त यह पृथ्वी थरथरा 


रही है ॥ &॥ 
बह नन्दगोप का पुत्र कहँ हे १ भरे, नन्दुगोप-पुत्र तू कषां दै ! 
दामोदर भरे, नीच गोरषभ इधर-उधर, मै यहां ह 


भरिष्टषम ( देखकर )-भरे, यष्ट॒षार्क बड़ा पराक्रमी है जो मेरे भयंकर 





तृतीयोऽङ्कः ६२ 
0 १ ० ण ०.१००.१०५ १७०६१ ८७००५०८१. 
उग्ररूपं महानादं नैष मीतो न विस्मितः ॥ ७ ॥ 
दामोदरः- 
किमेतद्‌ भो } मयं नाम मवतोऽद मयाश्रुतम्‌ । 
भीतानामभयं दातुं समुत्पन्नो महीतले ॥ ८ ॥ 
अरिष्पेमः-मो ! बालस्त्वम्‌ । चरतः खलु भयं न जानासि । 
दामोदरः भो गोत्रृषाधम ! किं बाल इति मां प्रधषयसि | 
कि द्रः छृष्णसर्पेण बालेन न निहन्यते । 





रोक्य कि च उग्रह्पं = प्रचण्डस्वरूपं महानादं = भीतिप्रदं शब्दं च ट्र = भ्रत्वा 
भीतः न भयमाप = न विस्मितः नाश्रथचकितौ जात इति ॥ ७ ॥ 


~~~ 


दामोदरः वषभमुत्तरस्यति- किमेतदिति । 


भोः दृषभ एतत्‌ = यत्त्वया उक्तं भयं नाम = भयाभिधं कि = किमाकारक्रम्‌ 
श्रय = हदा भवतः = त्वत्तः मया = दामोदरेण श्रुतम्‌ = ्राक्णितम्‌ इतः पूर्व 
कदापि न अनम । ( श्त्र ) महीतक्ञे = मेदिन्यां भीतानां = भयभीतानां 
जनानाम्‌ ४ 


यं दातुं = निर्भयं कलु मुतनः = प्रादुभूतः ॥ ८ ॥ 
४४ 
प्रेयसि = निन्दसि । 


बाल इति मत्वा प्रधरणं मा कुर तत्र बीजं दशयति-रि इष्ट इति । 
बालेन = शिशुना कृष्णसर्पेण 


कृष्णक्राोदरेण दष्टः = दंशितः क्रि न 
नि्न्यते = न न्नियते भ्रियत एवेद्यर्थः । हि=यथा पुरा = पूषे्मिन्‌ काले बालेन = 








| रै । 
स्वरूप, भयंकर गजंन ओौर महापराक्रम को वेखकर न डरा रन ही आाश्चय- 
चकित हुभा ॥ ७॥ 


दामोदर भरे, यह क्या भाज मैने भय का नाम तुम्हीं से सुना हे । भयभीतो 
को अभयदेनेकेचिष हीमे पृथ्वी पर भवतीणं जाह ॥८॥ 


अरिष्पम-तू बार्क है ! इसीटिर्‌ तू भय नहीं जानता । 


दामोदर- भरे नीच गोबुषभ ! क्या युक्ते बारक कहकर मेरी निन्दा करता हे ! 


६४ बालचरितम्‌ 


कक ए एकव ठक उक उफ सा एकक १ 111 क, 
बालेन दि पूरा कोः स्कन्देन निधनं गतः॥ ९॥ 
भवितव्यम्‌ । 
अपीदं शणु मृखं ! त्वं कटिनोपलसञ्चयः। 
कि न पटवमात्रेण रोल्लो वन्चेण पातितः ॥ १० ॥ 
अरिष्टपमः--मो नन्दगोपपुत्र ! किं व्यवसितम्‌ । 
दामोदरः-- स्वां निधनमुपनेतुम्‌ । 
श्ररिषटषमः-- समर्था भवान्‌ । 
दामोदरः--कः संशयः । 
द्ररिष्टषमः- तेन हि गृह्यतां स्वजातिसदशं प्रहरणम्‌ | 
दामोदरः--प्रहरणमिति । हं भोः! 
ऋ 
बालकेन स्कन्धेन = कुमारेण कौश्चः = कऋौश्चपवेतः निधनं गतः = विदारितः ॥ ९ ॥ 
पुनः दामोदरः श्ररिष्टं मत्संयति--श्रपीदमिति । 
रे मूं -सुदयतीति मूः ( मुदेः खः मूरवेति उणादिसात्‌ सुद बेचित्य इति 
धातोः रूपम्‌ । ) = रे अविवेकिन इदमपि त्वं = वृषभः णु = श्राकणेय पल्लव. 
मत्रेण = पल्छवप्रमाशेन वञ्जेण = कुलिशेन कठिनोपलसथचयः-- कठिनानां = 
करोराणाम्‌ उपलानां = प्रस्तराणां सश्चयः = संघः यस्मिन्‌ स शेलः=गिरिः किन्न 
पातितः न खण्डितः फम्‌ किन्तु खण्डित एव ॥ १० ॥ 
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क्या कारे ( विपैरे > सपं शिशु के उसने पर कोद मरता नहं १ पहले वारक 
कुमार द्वारा ही क्रौञ्च सुर का बध इभा था ॥ ९॥ 

रसा होना चाहिष्‌ । अरे मूख सुन ! कठिन परथरो से बने हुए पत्त को पल्लव 
८ पत्ते) के समान वञ्च से नहीं गिराया गया था (क्यार) १॥१०॥ 

अरिश्ष॑म--रे नन्दगोप पुत्र ! द्या सोचा हि ! 

दामोदर लुभ मारने के ङिर्‌। 

भरिषटषम- समथ टो तुम ! 

दामोदर-८ इसमे ) शंय क्या ! 

अरिष्टष॑म-- तो भनी जाति के अनुष शच छो 

दामोदर-- शश्च १ भरे है- 





तृतीयोऽङ्कः ६ॐ 
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करिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) मो सन्दगोपपुत्र ! पुनप्पि जातो मे दपः | 
दामोदरः--हम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेदानोम्‌ । 
कि ग्जसे भुजगतो मम गोवृषेनद्र ! 
पातप्रवुद्ध इव वार्षिककाल्मेधः। 
एहि क्षिपामि घरणीतलमभ्युपेदहि 
वज्रादतस्तर इवाञ्जनप्ेतस्य ॥ १४॥ 
( तथा कृता ) एष एष दुरस्मारिष्टषमः, 
विखतरुधिरधाराङिलिश्नना सास्यनेन्ं 
चलितककुद्बाल्लः प्रस्फुर त्पाद्‌कणेः । 





दामोदरः गोत्रं भत्संयन्‌ भूमौ क्िपति--फ्रि गजेस इति । हे गोञ्षेन्ध--रे 
छरिष्टषम ! पातप्रबद्धः--पातेन-जलवषेरोन प्रत्रद्रः--प्रवद्धमानेो वार्षिककालमेषः- 
वर्षायां भव; स चारौ कालश्च तस्मिन्‌ मेषः = श्रम्बुदः मम = दामोदरध्य 
भुजगतः = काहुमष्यगतः किं गर्जते = कथं गजनं करोसि । एदि = भागच्छ 
क्षिपामि = पातयामि अज्ञनपवेतस्य = कञजलगिरेः वञज(दतः = वज्जेगाहतः इलिश- 
-खण्डितः तट. इव= खण्ड इव धरणोतलं = भूतलं श्रभ्युपेदि = प्राप्नुहि ॥ १४ ॥ 


दामोदरेण विदहिताम्‌ शरिश्षरमश्य दशां वणेयति--विखत इति । वित °-- 
श्धिरस्य धारा = श्थिरधारा विदधता = प्रखता या द्थिरधारा = रक्तशरेणी ताभिः 
क्रिलन्नम्‌ = आं नासास्यनेत्रं = नासिकासुखनयनं यथा स्यात्तथा चक्ितककृद- 


1 
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युद्ध करग। । (प्रराशर्मे) हि नन्दङमार ! सुन्ञे पुनः अष्टंकार हो गया हे। 

दामोदर ~ हुः हः ठहरो-खहरो भमी । 

रे भरिष्टषम,-वर्षा काल मे उमदते हर्‌ बादरकी तर मेरो सुनाम पडा 
जा केषा गजंन करता हे । घान तुं मैं दृष्वीपर गिराकर वञ्च से भाहत कनल 
पव॑त कां भाँति खण्ड खण्ड कर डाल ॥ १४॥ 

( वेला करके >) जरे, यह र पापो भर्िषेम ! 


रुधिर टी धारा षे इसका मुख, नासिका भौरनेत्र तरो रहे है । वषांगङवाल 


क्छ “ बालचरितम्‌ 
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निपतति विगतात्मा भूतल्ते वञ्रभिन्नो 


` गिरिरिव शिखरागरर्गोबुषो दानवेन्द्रः ॥ १५ ॥ 
( प्रविश्य } ` 


दामकः-जेदु भट्टा । एषो भटटा षड्कलिषणो पठ्वदादो जगुणाहले 
कालिञ्नो णाम महाणाओ उद्िदो त्ति पुणिभ तं पडिगओ। बालेहि 
बातेहि भटटा ! षद्कुट्टिषणं । [ जयत भर्ता । एष भर्तां संकषेणः पवेताद्‌ 
यमुनाहदे कालियो नाम महानाग उत्थित इत्ति श्रुत्वा तं प्रतिगतः। चारय 
वारय भतः | संकषंणम्‌ । ] 
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दामोदरः-- कालियो नाम मयापि श्रूयते सदपेः पन्नगपतिः । भव- 
त्वहमस्य दपेप्रशमनं करोमि । 





वालः--वलिताः = प्रकम्पिताः ककुदवालाः = वृषाङ्गकचाः श्राधान्ये राजलिष्च 
च वृषाद्ठे ककुदोऽच्ियाम्‌ ।* श्रमरः । यस्य सः प्रस्फुरद्‌०--प्रस्फुरन्ती = प्रकम्पितौ 
धादौ = चरणौ कर्णौ = श्रोत्रे च यस्य सः वञ्जभिन्नः-वज्रण = कुलिशेन भिन्नः = 

खव्डितः शिखराग्रेः = कटेः गिरिरिव = पवत इव विगतात्मा-- विगतः = विनष्टः 
श्ाल्मा = जीवो यस्य सः गोषः = वृषश्रष्टः दानवेन्धः = दनुजेशः भूतल्ञे = पथिष्य) 
निपतति = पतितो भवति ॥ १५ ॥ 
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थरथरा रदे है । पेर भौर कान कोपि रहे दह । यह देस्यराज वृषभश्रेष्ठ वन्न से भाहत 
चोटी वारे पव॑त छी मति पृथ्वी पर गिरता है ॥ १५॥ 


( प्रवेश करके ) 
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दामक-- स्वामी की जय हो । ध्यह स्वामी (जापक) जाई संकषण ¶्यजुना नदीः 
मं कालिय नामक महानाग उढा दहै" रेसा सुनकर परवत से वहीं गपु दै । रोक्यि, 
स्वामिन्‌ संकषण को रोक्षिये । 


दामोदर--र्मेने भी कालिय नामक महा भहंकारी स्प॑राज्ञ को सुना है । लच्छा, 
म इसका वुं चूणं करतार! 


तृतीयोऽङ्कः ६६ 
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न ण १० ०१००. 
गोब्राह्मणादयस्तेन सुज॒भ्यन्ते किल प्रजाः । 
अद्यप्रश्ति शान्तास्मा निष्प्रभः ख भविष्यति ॥ १६॥ 


( निष्छान्तौ । ) 
तृतीयोऽङ्कः । 


नोन्न 





दामोदरः कासियस्य दपेप्रशमनं चिकीषति-गोाह्मणादय इति । 

तेन = कालियनागेन गोत्राह्यणादयः--गावः = धनवः ब्राह्मणाः = द्विजाश्च 
इत्वादयः प्रजाः = जनाः किल-निश्चयेन । सुजुध्यन्तेरग्यथिता भवन्ति शअयग्रखति- 
श्मयारभ्य निष्पभः--प्रभायाःन्दीपेः निष्कान्तः = रहितः-शान्तात्मा--शान्तः= 
दपेरदितः शात्मा = जौबः यस्य स कालियः भविष्यति = वर्तिष्यते ॥ १६ ॥ 


"पोकाः 


वह ( काकि नाग ) गो, ब्राह्मण लादि रोगो को कष्ट देता है ( अतः) भाज 
से प्रभारहित भौर ( दपरहित ) शान्त हो जायगा ॥ १६॥ 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति दामोदरः ) 
दामोदरः- 
पता मत्तचकोरशावनयनाः पोद्धिश्नकम्रस्तनाः 
कान्ताः प्रस्फुरिताधरोषठ रुचयो विन्नस्तकेशस्रजः । 
सम्भ्रान्ता गल्लितोत्तरीयवसनास्रासाकुलव्याहना- 
खस्ता मामञुयान्ति पल्नगपतिं दष्टवैव गोपाह्गनाः ॥ १॥ 





दामोदरः कालियेन त्रस्ताः गोपाद्नना वणंयति--एता इति । 

मत्तचषोरशावनयनाः-- मत्ताः = मदाविष्टाः चकोरशाचाः = चक्रवाकंशिशवः 
तेषां नयनानीव नयनानि = नेच्राणि यासां ताः प्रोद्धिनकम्रस्तनाः--रद्धिन्नी = 
पर्णोदितौ कम्र = सुन्दरौ स्तनौ = कुचौ यासां ताः प्रस्फुटिताधरोष्टर्चयः- 
प्रस्फुटता-- विकसिता अधरोष्टरानाम्‌ = श्रधरच्छदानां सुचिः = कान्तिः यासां ताः 
विख्तकेशरचनाः । विष्ठस्ताः = विगलिताः केशानां = कचानां पृष्पमाङा यासां 
ताः गज्ितोत्तरौयवसतनाः- गलितं = पतितम्‌ उत्तरीयं वसनम्‌ = उपरिवच् प्रावार 
इत्यथः यासां ताः त्राषाकुलव्याहृताः-- त्रासेन = भयेन शाकुं = व्याकुलं 
व्याहृतं = व्याहारः-- "व्याहार उक्तिवचनम्‌ । श्रमरः। यासां ताः एताः = 
दमाः कान्ताः = मनोहराः समभ्ध्रान्ताः = संष्चुन्धाः गोपाङ्गनाः = गोपवधूटथः । 
त्रस्ताः = भीताः सत्यः पन्नगपति-- पन्नगानां = सर्पाणां पति = प्रभुं कालियनाग- 
भिति यावत्‌ टष्टवेव = विरोक्य एव मां = दामोदरम्‌ अचुयान्ति=अनु सरन्ति ॥१॥ 


( दामोदर कम प्रवेश) 


दामोदर - मदविद्धर चकोरो के बश्चोकी भोति नेश्रों वारी, प्रस्कुरित सुन्दरः 
कर्थ वाटी, सुन्दर होट से विकसित शोभा वारी, गिरते इष्‌ केश्च की पुष्प- 
मालार्भो वारी ओर जिनके उन्तरीय वख गिर गणै भौर मयकी आङुरुतासे 
युक्त वचन वारी यै मनोहारिणी भयसमीत गोपबधुप्‌ं काल्ियिनागको देखकर 
मेरे पीष्ठेलारही्ै५१॥ 


चतुर्थोऽङ्कः ७१ 
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( ततः प्रषिशन्ति गोपकन्यका; 1 ) 
सर्वाः-माखुमासखु भटर! एदं जलासअं पविसिदुं। एसोखुः 
दुह महोरअङ्लावासो । [माखलुमा खलु भतः! एतं जलाशयं अवेषटम्‌ । 
एष खलु दुष्टमदहोरगकुलावासः । 1] 
दामोदरः-न खलु न खलु विषादः कायः । पश्यन्तु भवत्यः । 
निष्पक्षिव्यालयूथं भयचकितकरिव्रातविप्रेक्षिताम्भो- 
गम्भीर स्निग्धनीर हद मुद्धिनिमं क्चोभयन्‌ सम्पविक्य । 
गोपीभिः शङ्किताभिः प्रियदितवचनेः पेशलेवार्यमाणः 





गोपाङ्गनाभिः वाय॑माणोऽपि दामोदरः हदप्रवेशं कालियथषंणन्च निगमयति-- 
निष्पक्षीति । 

निष्पक्षिव्यालयूयं-- निगतानि पक्षिणां = विहगान। व्यालानां = श्वापदानां 
"व्यालः पुंसि श्वापदसपयोः' श्रमरः। यूथानि यस्मिन्‌ तत्‌ भयचकितकरिघ्रात - 
विगरक्िताम्भ-- भयचकरितेन = भीतिचपलेन करित्रातेन = हस्तिसमूहेन विप्रक्ष- 
तम्‌ = श्रववौोकितम्‌ अम्भः = नीरं यस्य तत गम्भीरम्‌ = श्रगाधं सिनग्धनीर- 
स्निग्धं = मसृणं "चिक्कण मसणम्‌ स्निग्धम्‌? श्मरः। नीरं = जलं यस्य तत्‌ 
ठदधिनिभम्‌--उदधेः = समुद्रस्य निभ = संक्यशं "निभसंङाशनीकाश' मरः । 
हदम्‌ = अगाधजलम्‌ जलाशयो जलाधार स्तत्रागाधजलो हदः ।' श्रमरः । क्षोभ- 
यन्‌ = आविलं कुवन्‌ संप्रविश्य = अन्तस्तं गत्वा ( यद्यपि ) पेशलेः = चारभिः । 
"वारौ दत्ते च पेशले । मरः । प्रियहितदचनेः--प्रियाणि = मधुराणि = हितानि 
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( गोपकुमारियी का प्रवेशन ) 
सव--रेसा न करना स्वामिन्‌ , रसा न करना। जलाशये प्रवेशन करना। 
यह क्रोधी महानाग के कुरु का निषाक्त रथान है। 
दाभोदर--नष्ठीं, देख, जाप चिन्ता न करं। 
पशो भौर पर्भो के समूह से रहित, भयचंचरू हायिर्योके समूहके दरा 
जिसका जगाध भौर स्वच्छ जर देखा जाता है, समुद के समान उस जरूश्यमे 
प्रवेश्या करके उसके जरूको इन्ध करते हपु भयक्ंकित गोपि्थोके द्वारा मधुर 
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२७ बालचरितम्‌ 
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कालिन्दीवासरक्तं मु ्रगमतिषलं कालियं घर्षयामि ॥ २॥ 
स्वाः-- भद्रा ! षङ्कल्लिषण ! बालेहि बाल्ञेहि भद्टिदामोदलं । [ भतः ! 
संकर्षण ! वारय वारय भतृदामोदरम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 
सङ्षणः--अलमलं भयबिषादाभ्याम्‌ । दर्थि्तोऽनुरगः । पश्यन्तु 
भवत्यः । 
विषद्‌हनरिलाभियेन्मुखात्‌ पोद्‌ गताभिः 
कपिरितमरिवाभिश्चक्षवालं दिशानाम्‌ । 





हितकराणि वचनानि = वचांसि “वचनं वचः" श्रमरः । तैः = देतुभिरित्यर्थः । 
शङ्किताभिः = विचिशस्सिताभिः "विचिकित्सा तु संशयः ।` मरः । गोपीभिः = 
मोपाह्नाभिः वार्यमाणः = निषिद्धथमानः तथापि काचिन्दीवासरक्तं--कालिन्यां 
= यमुनायां वासः = षसतिः तस्मिन्‌ रक्तम्‌ = श्रनुरक्तम्‌ , अतिबलं = बलवन्तं 
काकियम्‌ = एतदभिधं भुजगं-- भुजाभ्यां गच्छतीति भुजगः = सपः तं धयामि = 
हटाश्चिष्कासयामि ॥ २॥ 

संकषणः कृष्टो भीते गोपीजनं समाश्वासयति--विषदहनेव्यादिना । 

यन्भुखात्‌- यस्य कालियस्य मुखम्‌-ग्राननं तस्मात्‌ प्रोदूगताभिः = नि छखताभिः 
शिवाभिः ग्रकल्याणकारिणीभिः विषदहनशिखाभिः- विषं=गरलम्‌ एव दहनः 
छ्मनरः तस्य शिखाः=ज्वाकाः ताभिः दिशां = काष्ठानां "दिशस्तु ककुभः काराः 
्ममरः। चक्रवारु=मण्डलं व्वक्वाङं तु मण्डलम्‌ ।` अमरः । कपिशित=कृष्णरोषितम्‌ 


कठ्याणकारी चचनों से अनेक प्रकारसे मनाए जनेपर भी महापराक्रमी 
यञुनामे निवाप्त करने वारे कालिय नाग को (८ हठात्‌ ) निकार फेदूगा ॥ २॥ 
सब~ स्वामिन्‌ ! संकषण ! रोको माद दामोदर को रोको । 


( प्रवेश करके ) 


संकषण-भाप रोग मय भीर दुखन करं। तुष्हारा नमित परेमदेखलिया 
गया । शाप देखे, 
जिक्के सुख से निकरने वे भकद्यागकाके विष की प्रचण्ड उत्रालाजं से 
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सरभसमभियान्त कृष्णमालक्ष्य शाङ्की 
नमयति शिरसान्तमेण्डलं चण्डनागः ॥ २ ॥ 
सर्वाः--हं भद्टिदामोदलो बि तादिसो एव । [ हं भवृदामोदरोऽधे 
तादश एव । ] 
दामोदरः--सर्वप्रजाहितार्थ द्रुततरं नागं मे बशं करोमि । ( इति हदं 
म्रविष्टः । ) 
स्वाः-हा हा धूमो उद्विदो | [ हा हा धूम दत्थितः। | 
दामोदरः-अहो हृदस्य गाम्भीयम्‌ । इह हिः 
सिततराभुग्नदुकूलकान्तिदरुतेन्द्रनोल परति मानवीचिम्‌ । 


बनवत वन 





“श्यावः स्यात्कपिशो धृम्रधूमलो कृष्णलोदिते । श्मरः । शङ्खी = शङ्धितः चण्ड- 
नागः = क्रुदसपेः सरभसं = रभससहितं सवेगमित्यथः । श्रायान्तम्‌ = ्रागच्छन्तं 
कृष्णं = दामोदरम्‌ श्रालदय = दष्ट्वा शिरसा = मूर्वा अन्तमेण्डलम्‌ = श्रामोमं 
नमयभ्ति = नम्रीकु्न्ति ॥ ३॥ 
दामोदरः यञुनामुपवर्णयति--सितेतरेत्यादिना । 
सान्तविषाभ्निष्‌ शन्तः = मध्ये विषाभ्निना = विषानज्ञेन सहितां तां कालि. 
यधूमधूम्रां = कालियिन = स्येण निःखतो यो धूमः तेन धूम्रः वणः यस्याः ताम्‌ 





~~~ 


सारी दिशा कालो रही बह क्रुद्ध सपं जह्दी-जक्दी भते हर्‌ कृष्म को देल 
कर भय की आ्ञाका से भपने फर्मोको नीचा कर रहादै॥३॥ 


सव्र- ड! भर्ता दामोदरमभी वेसाष्टीदहे। 


दरामोदर-ख्ारे प्राणियों के हित के लिए में नाग को शीघ्रष्ी वश में 
करता हूं । 
( तारावमें प्रवेश्य करताहै) 
सव--हाय हाय धु उड रहा है । 


दामोदर--भये, यह्‌ तारा की हतनी गहरा ! य्ह तो--विष्ष की भन्निसे 


७ बालचरितम्‌ 
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इमामहं कालियघ्‌मधुम्रां सान्तविषाग्नि यमुनां करोमि ॥ ४॥ 


( निष्क्रान्तः । ) 
( ततः प्रविशति बृदगोपालकः । ) 


बृद्गोपालकः--हा भटा ! एषो कण्णआहि बालिअमाणो जमुणा- 
हलं पव्द्ट । मासखुमासखु षाहषं कलिअ पविषिदुः। एत्थ बग्घा वराहा 
हत्थिणो पाणीद्ं पिबिअ तहिं तहि एव्व विभर्ति । कहं ण दिस्सदि। 
किं दाणि करोमि । होदु, इमं दाव कुम्भवलाअं आलुहिअ णिञ्फाामि । 
( श्रासह्यावलोकष्य ) हा हा धूमो उड्दो । [ दा भतः ¡ एष कन्यकाभि्वायमाणो 
यञयुनाहृद प्रविष्टः । मा खलु मा खलु साहसं कृत्वा प्रवेष्टम्‌ । श्रत्र ग्याघ्रा वराहा 
हस्तिनः पानीयं पीत्वा तच्र तत्रैव विप्रयन्ते। कथंन दृश्यते। किमिदानीं 
करोमि । भवतु, इमं तावत्‌ कुम्भपलाशमारृह्य निध्यायामि । हा हा धूप उत्थितः । ] 





इमां ~ पुरोवतिनीं यसुनाम्‌ = एतन्नाम्नीं सरितम्‌ शह = दामोदरः सितेतराभुग्न 
दुकूलकान्ति°-- सिते तरेण = कृष्णक्रान्तिना भ्राभुग्नम्‌ = संमिश्रं यद्‌ दुद्ं = क्षोमं 
तशय कान्तिरिव कान्तिः सचियंस्याः सा तथा दुतस्य = द्रवीभूतस्य इन्द्रनीलस्य = 
इन्द्रनीलमणः प्रतिमाना = तुल्या वीचिः = तरंगः यस्याः सा तां यमुनां = 
कालिन्दीं करोमि = विदधामि ॥ ४॥ 

निध्यायामि = ध्यानं करोमि । 


व्याप्त तथा कालियके धुप से धूमिरंग वारी हस यमुना कोर्मँश्चीघ्र दहीडन्द्‌ 
नीर मणि के समान नीष्टी वियुक्त रग्बी तरगों वाटी करूगा ॥ ४॥ 


( प्रस्थान) 
( वृद्ध गोपालक का प्रवेश्च ) 
वृद्धनोपाल्क- हा स्वामी ! गोपङ्मार्िर्यो के द्वारा बारम्बार मना क्षियेज्ञने 
पर भी यह ढृष्ण यमुना नदे घुष गया ! नीं, प्रवेष फरने का साहस न करो + 
वाच, सुर भौर हाथी इसके ज को पीकर वहीं के वटीं मर जाते । क्ष्या देखते 
नषठीं } हस समयमैक्या करू अष्ु,्म पराक के पेद पर च्दृकर ध्यान 
करेगा । खडकर भौर देखकर हाय-हाय पुर्ण उठ रहा ह । 
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सङ्कषणः-- पश्यन्तु भवत्यः | 
दामोदरोऽयं परिगृह्य नाग विक्षोभ्य तोयं च समूलमस्य । 
भोगे स्थितो नील्लयुजङ्कमस्य मेषे स्थितः शक्र इवावभाति ॥५॥ 
वृद्धगोपालकः- ही ही बाहु भद्र । षाहु । [दीदी साघु मतः| साधु! | 
( ततः प्रविशति कायियं गृहीत्वा दामोदरः । ) 
दामोदरः-एष मोः! 
निभेत्स्यं कालियमदं परिविस्फुरन्तं 
मूधांश्ितेकचरणश्चलबाहुकेतुः । 





बरुदेवेः श्रामोगोपरि स्थितं दामोदरं गोपीजनं दशयति-दामोद रमिति । 

श्मयं दामोदरः = श्राक्रृष्णः तोयं = जलं विक्षोभ्य = विरोच्य समूल-- मूलेन 
सदितं = मूलसदितं परिग््य = करे प्त्वा श्रस्य = कालियस्य नीलभुजद्गम्य = 
कृष्णसपंस्य भोगे = मस्तके फणे वा स्थितः = उपविष्टः मेये = वलाहके स्थितः 
स्थीयमानः; शक्रः = शतक्रतुरिव शवभाति = प्रतीयते शोभते ॥ ५॥ 

दामोद्ररः कालिये सप स्वकार्यं विवरृणोति-- निर्घत । 

श्रहं >= दामोदरः मूर्धा मूध्नि = मस्तके भमूधां ना मस्तकोऽक्जियाम्‌ ।" 
अमरः ।' श्रश्ितं = धृतम्‌ एकचरणं = पादकं यस्य सः चलबाहुकेतुः- चलः = 
चश्चलः बाहुरेव = प्रवेष्ट एव “भुजबाट्ू प्रवेशो दोः ।' अमरः । केतुः = ध्वजा यस्य 
खः । परि विस्फुरन्त- परितः = सवेतः विस्फुरन्तं = देदीप्यमानं कालियम्‌-एतन्ना- 


संकषण--अये, तुम देखो । 

यह दामोदर नाग को पकड कर भीर इस ( नद्‌ ) के सम्पूण जरु को मथकर 
नीरे सपंके एण पर, विराजमान, बादर पर स्थित हन्द की मति माटुमः 
पड़ता है ॥५॥ 

वृदधगोपाल्क--हा, हा ! बहुत ठीक किया स्वामिन्‌ ! बहुत ठीक किया । 

( कालिय को पकड कर दामोदर का प्रवेश ) 
दामोदर-भरे यह-- 
प्र कालिय फा तिरस्कार करके, मस्तक पर एक पैर रखकर, चञ्चू मुजा्भो 


५६ बालचरितम्‌ 
^ १५८ पौ ती ती ती 
भागे धिषोखबणफणस्य मदहदोरगस्य 
हदीसकं सललितं सुचिर षामि ॥ ६ ॥ 

स्षाः--श्रच्छलीश्ं भटर ! अच्छलीअं । कालिअस्स पश्च फएणाणि 
अक्मन्तो हल्लीषश्ं पकोलदि । [ चाश्चयं भर्तः | आश्चर्यम्‌ । कालियस्य 
पश्च फणानाकामन्‌ दक्षीसषक प्रकोडति । | 

दामोदरः यावदहमपि पुष्पाण्यपचिनोमि"। 

कालियः-आः, 

लोकालोकमहीधरेण भूवनाभोगं यथा मन्दर 
दौलं दावधनुर्गुणेन फणिना यद्वश्च यादोनिघी । 











मानं स निर्भत्स्य = तिरस्कृत्य विषोल्बणफगस्य-- विषेण = गरल्ञेन उल्वणाः = 
प्राः फणाः = फटाः यस्य तस्य--मटोरगस्य-महांश्चासावुरगः तस्य = महा- 
सपस्य मोगे = फणाया उपरि रुचिरं = ख॒न्दरं सखरकितं = सविलासं हल्लीसकं = 
सन्लामकनृत्य वहामि = करोमि ॥ £ ॥ 

कालियः दामोदरं निभत्संयति -खोकारोकेति । 

यथा = येन प्रकारेण शोकालोकमहीधरेण--लोकश्च श्लोकश्च स चासौ मही. 
धरश्च तेन~लोकालोक्ाचतलेन भुवनाभोगं-भुवनस्य = संसारघ्य श्राभोगंनपरिपूणेतां 
यद्स्च = येन प्रह्रिण च यादोनिधो-- यादांसि = जलजन्तुः तेषां निधिः = 
श्राकरः तस्मिन्‌ = समुदे तन्मन्थने इति शेषः शवधनुगरोन शवस्य = शरस्य 
“ईश्वरः शवं ईशानः शङ्करश्चन्दशेखरः' इत्यमरः । धनुगणेन धनुषः = चापस्य 
गुणः = रज्जुः तेन = प्रत्यश्चाभूतेन इति यावत्‌ । फणिना--फणमस्यास्तीति तेन 





कोष भ्व्ञा बनाकर गरले उथ्र फण वरे इस महासपंङके एणा के उपरमे 
सविरातस, सुन्दर हद्लीसक नृष्य करतार्हुं॥&॥ 

सब-- आश्चयं स्वामिन्‌, जआाश्वयं। कालिय के परि फणां पर यह हस्टीसक 
नृत्य कर रहा हे । 

दामोद्र-र्मे धमी पुष्प चुनुगा । 

कालिय-भरे, 

जेसे रोकाराक पर्व्तोने सारे भुषर्नोको पेररलाहि तथा जिष प्रकारसे 
८ समुद्रमन्थन के समय ) सथुदमें शक्रके धनुषङे मव्यं्ाभूत शेषनागने 
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(१०/१५ 
स्थूलाखण्डलह स्तिदस्तकदिनो भोगेन संवेश्ितं 
त्वामेष भिद्श्चाधिासमधुना सम्प्रषयामि क्षणात्‌ ॥७॥ 

वृदमोपाल्कः--हा हा भद्र !। एसो भट्विदामोदलो पुप्फाणुकारेहि 
पदेहि आभारबन्तं विअ जमुणाहलं महाणाद्चं पादेण परिषटरट अन्तो 
पुप्फाणि अवहणोदि । ( श्रवतीयं ) षाहु भद्रा ! षाह । फतेह फल्लेहि । 
अहं वि षटहाओ होमि। अहो भामि भटर! मामि। जाव इमं 
वुत्तन्तं णन्द्गोषष्ष णिवेदेमि । ( निष्कान्तः । ) [हा दा भतः] एष 
दामोदरः पुष्ानुकाराभ्यां षदाभ्यामाकारवन्तमिव यसुनाहदं महानागं 
पातेन परिषष््यन्‌ युष्पाण्यवचिनोति । साघु भतः! साधु । फाल्य फालय। 
श्रहमपि सहायो भवामि । अहो बिभेमि भतः! बिभेमि । याषदिमं व्रत्तान्तं 
नन्दमगोपाय निवेदयामि । | 

दाभोदरः- 

विध्वस्तमीनमकराद्‌ यमुनाहदान्ताद्‌ 








भोगवता = शेषराजेन मन्दरं = तन्नामानं शैल = गिरि वेशटितमिति शेषः तद्वत्‌ 
( यत्तदो्नित्यसंबन्धात्‌ ) = तेन प्रकारेण स्थूलः = महान्‌ श्राखण्डलस्य = इन्द्रस्य 
हस्ती = रावतः तस्य हस्तः = शण्डः तद्त्‌ कठिनः = कटेरः एषः = श्रं 
भोगेन = स्वफणेन संवेशितं = परिवेशितं त्वां = दामोदरम्‌ श्चुना = साम्प्रतं 
कणात्‌ = लवानन्तरमेव त्रिदशाधिवास--त्रिदशस्य = यमस्य अधिवासं = स्थानं 
यमपुरीभिति यावत्‌ । संप्रेषयामि = संप्रापयिष्यामि ॥ ७ ॥ 

दामोदरः कालियं न्यक्करोति--विष्वस्तेति । 


"~ ० भ्न 


मन्दराचरु पवत को स्पेट छिया था उषी प्रकार से भाजमें महान रेराचतकी 
सूंड की माति कटिन शपे फणसे तुरं रपेटकर शण भर मे ्टीयम केषर 
भेज दगा ॥ ७॥ 
वृदगोपाल्क-हा, हा स्वामी ! यह भर्तां दामोदर कुसुम के समान कोमल परो 
से मूर्तिमान यमुना नद्‌ मे महानागको पेरसे कुचट्ते इए पुष्पचुन रहे 
दीक हे स्वामी, टीक दै, चुनो, चुनो । मँ भी सष्टायक होता ह । भरे! डरता 
स्वामिन्‌ ! डरता । मेँ इस घटना छो नन्द्‌ गोष से निवेविति करता हुं । 
दामोदर-- मध्वुछी भौर मकरं विनाशित, यमुना नदृ के भीतर से षडे गवंसे 
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दर्पाच्छ्रयेण महता दढ भुच्छवसन्तम्‌ । 
आशीविषं कलुष मायतद््तभोग- 
मेष प्रसा सष्टसा भुवि विक्षिपाभि ॥ < ॥ 
कालियः--एष भोः ! 
रोषेण धूमायति यस्य देदस्तेनेव दाहं पृथिवी भरयाति । 
ञ्वाल्ावलीभिः पदद्ामि सोऽहं रक्षन्तु लोकाः समरखद्‌ गणास्त्वाम्‌ ॥९॥ 
दामोदरः-- कालिय ! यदि ते शक्तिरस्ति, दह्यतां ममेको मुजः। 





विध्वस्तमीनमकरात-- विध्वस्ताः = विनाशिताः मीनाः = मत्स्याः मकराः = 
नक्ाश्च यस्मात्‌ तस्मात्‌ यययुनाहदान्ताद्‌ = यमुनाषदान्तात्‌- यमुनायाः = 
कालिन्याः हदः = श्रगाधजलः तस्म श्नन्तः = मध्यं तस्मात्‌ महता = विपुलेन 
दर्पोच्छयेण-- दपंस्य = श्रवलेपस्य उच्छ्रयः = श्राधिक्षयं तैन पु हारेणेति यावत्‌ 
ददं = भृशम्‌ उच्छसन्तं = निश्वसन्तम्‌ श्रायतडत्तमोगम्‌--ायतः = प्रसारितः 
वृत्तः = बतुंलो भोगः = फटा यस्य तं कलुषं = दुष्टम्‌ भ्राशीविषं = स॑ कालिय. 
मिति यावत्‌ । एषः = अहं प्रसष्य = हात्‌ सदसा = फटिति भुवि = एथिन्यां 
क्षिपामि = प्रक्षिप्तं करोमि ॥ < ॥ 

कालियः त्वां दहामीति श्रीकृष्णं सडिण्डिमं निभत्संयतीत्याह ~ रोषेणोति । 

यस्य = कालियस्य रोषेण = कोपेन देहः = विग्रहः धूमायति = घूम इका 
चरति--धूमो निस्सरतीति यावत्‌ । तेनेष = धूमेनेव एथिवी = मेदिनी दाहं = 
ञ्वलन प्रयाति = प्राप्नोति सोष्टं = घ एवाहं उवालवरीभिः-ञ्वालानाप्‌ = 
द्मग्निशिखानाम्‌ अवल्यः < श्रेणयः ताभिः त्वां = श्रीकृष्णं प्रददामि = भक्मषाव्‌ 
करोमि । समरुद्गणाः-मर्द्गयोन = देवेन सहिताः लोकाः = जनाः रक्षन्तु = 
पालयन्तु त्वामिति शेषः ॥ ९॥ । 





[1 


फुकार बोर तेज उष्छवास छोद्ने वारे पने खौदे फण को फरने वारे दुष्ट 
काल्ियनाग को मैं हमव शीशी एष्वी पर निकाल फेम ॥९॥ 


दामोदर- कालिय यदि वपम शक्तिषोतोमेरेषक्ाथकोजलादा। 
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धा लियः--हह्‌ ट) 
चतुःसागरपर्यन्तां ससतकुलपवताम्‌ । 
दृदयं पृथिवीं छ्स्नां किं मुज न दहामिते॥ १०॥ 
हं, तिष्ठेदानीम्‌ । एष सां भस्मीक्रोमि । ( विषामि सुति ) 
दामोदरः--हन्त दर्शितं ते बयम्‌ । 
काचियः--प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ नारायणः । 
दामोदरः--अनेन वीर्येण भवान्‌ गितः । 
कालियः--प्रसीदतु भगवान्‌ । 
गोवर्धनोद्धस्णमप्रतिमप्रभावं 





काजियः स्वविषेण कृत्स्नं लोकं दग्धुं शक्नोमोति खगं वक्ति--वतुस्सा- 
गरेति । 

ससप्तकुकपवेतां--सप्तकुलपवेतेन = सपतमुख्यभिरिणा सहितां = युक्तं चदुस्सा- 
गरपर्यन्ता-- चत्वारः सागराः = समदाः पर्यन्तः = अवधिः यस्यास्तां = 
चतुस्घमुदावयि कृत्स्नाम्‌ = अशेषा प्रथिवी = महीम्‌ ( शरदम्‌ ) ददेयम्‌ = दण 
शक्वुयाप्‌ } ते = तव युजं = बाहुं ङिन्न दहमि = दग्धु न शक्नोमि & १ दहाम्य- 
वेति भावः ॥ १० ॥ 

काजियः श्राकृष्वाहुदादेन स्वशक्त्यपचयं भ्रक्टयति--गोव्धनेति । 

द्प्रतितप्रमावं-नािति=-न विदयते प्रतिमा=उपमा य्य सः ताटशः प्रभावो यस्य 


न~~ ------"---~---~----~----------- ^ ~ ~ ------------------------------- ~ 


कालिय--भरे- 

सात पर्व॑तो से युक्त, चार समुदो तक फरी हु इख सम्पूणं शृथ्वीको जडा 
सूतां तो किर क्या तुष्हारी एक भुजा को नहीं जरा सकता १ ॥ १० ॥ 

ठहर तो जरा यह तुपि मस्म करता ह । ( विषागिनि द्लोइता हे । ) 

दामोदर-- ओह, तुम्हारे पराक्रम को देख ख्या । 

कालिय प्रठश्च हो भगवान नारायण प्रसन्न हो) 
= दामोदर --इस्षी पराक्रपर पर भापको इतना गवं था 

कालिय अगवान, प्रतन्न हा- 

देश ! अनुपम प्रमात वारे, गोवधेन्‌ पेत को धारण करने वाठ, परन्दुह्चङ्‌ 
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बाहुं सुरेशा ! तव मन्द्रतुस्यसारम्‌ । 
का शक्तिरस्ति मम दग्धुमिमं सदीयं 

यं संधितासिभुवनेश्वर ! स्लोकः ।॥ १२ ॥ 

अगवन्‌ ! अन्ञानादतिक्रान्तवान्‌ , सान्तःपुरः शरणागतोऽस्मि | 

दामोदरः कालिय ! किमथमिदानीं यमुनाहदं प्रषिष्टोऽसि । 

कालियः- भगवतो वरवाहनाद्‌ गरूडाद्‌ भीतोऽहमिह प्रषिष्टोऽस्मि ¦ 

तदिच्छामि गर्डादभयं भगवस्मसादात्‌। 
दामोदरः- भवतु भवतु। 





तम्‌ गोवधनोद्धरणं-गोवधनस्य=एतन्नामाचरस्य उद्धर णम्‌=उत्थापनं मन्दरतुल्य- 
सार- मन्दरेण = मन्दरभिरिणा तुल्यः = समः सारः-वलः सारो बले स्थिरांशे 
च ।" श्रमरः । यस्य तम्‌ ते तव=भवतः बाहुं = भुजं हे सखरेश-खराणाम्‌ ईशः = 

देवेशः तत्सम्बुद्धो शमं = पुरोवर्तिनं सवीय = शोभनं वीय यस्मिन्‌ तं = महापरा- 
कमिण बाहुमिति शेषः । दग्धुं = दग्धं कतु मम = कालियस्य का शक्तिरस्ति = 

मि सामथ्यं वतैते । हे त्रिसुबनेश्वर-त्रिभुवनस्य = लोकत्रयस्य ईश्वरः = ्रभुः 
तत्सम्बुद्ी &म = बाहुं सवलोकः = श्रशोषभुवनानि संध्रिताः = श्ाश्रयं प्रापिताः 
तं कथं दग्धं कत्तु शक्नोमीति मावः ॥ ११ ॥ 


+--~-~~------~--~----~-~ ~~ ~~ ~~-*--*~-~--------~- ~ 
~~ ~~~ ~~ न~ 
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के समान बरसे युक्त भापकी सुजा, जिस भुजा पर सभी रोक आधित, हे 
देवेश्च ! उसे अरूने की शक्ति मु्षमे कर्द हे ॥ ११॥ 

हे भभवान भज्ञानके कारणमेने यहमूरुकी मै भपनी रानि्योके साथः 
शापकी सारणम लाया ॥ ऽ१॥ 

दामोदर-- कालिय किसल्श तुम यमुना नदी में प्रविष्ट दए षो! 

कालिय--क्षापके श्रष्ठ वाहन गरड से डरकर ही मैय घुसारह। तो मैं जापक 
कपा से गरूड के भय से मुक होना घाहतारहुः। 

दामोदर-भग्डा, भष्छा। 


चतुथ[ऽङ्कः ८१ 
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मम पादेन नागेन्द्र | छिदहित तव मृधेनि । 
सपणे पष दशटवेदममय ते प्रदास्यति ॥ १२॥ 
कारियः--अनुगृहीतोऽस्मि। 
दामोदरः--प्रविशतु भवान्‌ । 
कालियः- यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः | 
दामोदरः अथवा एहि ताबत्‌ | 
कालियः--भगवन्‌ ! अयमस्मि । 
दामोदरः--अद्यप्रथृति गोजाद्यणपुरोगासु सवेप्रजास्वप्रमादः कतेठ्यः ! 
कालियः-- भगवन्‌ ! मद्धिषदूषितमिदं जलम्‌ । तदिदानीसेव विषं 
संहत्य यमुनाहदान्निष्कामामि । 





कृष्णः गसम्मता भीतं नाग स्वचरगवचिह् दत्वा निभयं करोतीत्याद- मम 
पानेति । 
हे नगिन्ध-नागानां = सर्पाणाम्‌ इन्दः = श्रेष्ठः तस्सम्बुद्रौ तव = भवत 
मूर्ध॑नि = म॑स्तके मूधा ना मस्तकोऽच्िभाम्‌ । अमरः । ( मूधन्‌ शब्दान्‌ स्त- 
म्येकवचने !विभापा ङ्श्योरि'ति सूत्रेण पाक्षिके श्रकारलोपाभावे एतद्रूषम्‌ ) मम = 
दामोदरस्य पादेन = चररोन चिरहितं = लक्षितं “चिह्नं कदम च लक्षणम्‌ ।' 
श्ममरः । इद्‌ = चहं दृष्ट्रा एव = पश्यन्नेव सुपणेः = गरुडः ते = तुभ्यम्‌ 
श्रभयं = निभयं प्रदास्यति = श्पचिष्यति ॥ १२॥ 
हे सप॑राज, मेरे चरणब्ंसे चिह्भुति तुम्हारे सिरको देखकर ही गर्द 
सुरे धमय प्रदान करगे । 
कारिय-- अनुगृहीत हूं । 
दामोदर-- भाप श्रवेश करं । 
कालिय भगवान नारायण की जेसी भाक्ता । 
दामोदर-भश्छा य्ह लानो 
कालिय-- भगवान मँ यहं । 
दमोदर-- भाज से छेकर गौ भौर ब्राह्मण भौर प्रजार्थो से प्रमाद्‌ न करना) 
कालिय-- भगवान्‌ यह जर व्षसे कटटुषितदहो गयादहेतो दस समयदह) 
सारा विष रेकर यजञ्युना नद्‌ से निकर जातादं। 


६ बा< च० 
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दामोदरः--प्रतिनिषतेतां भवान्‌ । 

कालियः--यदान्ञापयत्ति भगवान्‌ नारायणः | ( सपरिजनो निष्कान्तः। ) 

दामोदरः-यावदहमपि हदर्‌ गृहीतानि पुष्पाणि गोपकन्यकभ्यः 
प्रयच्छामि। 

सर्वाः-एसो भद्रा अम्हाणं हिअ आणन्दं करन्तो अक्डदसरीरो 
इदो एव आअच्छदि । जेदु भद्रा । [ एष मर्ताक्माकं इदयानन्दं कुवन्‌ 
श्रक्षतशरीर इत एवागच्छति । जयतु भर्ता । ] 

सङ्षणः--दिष्टया गोब्राह्मणहितं कृतम्‌ । 

दामोदरः-गृह्यन्तां पुष्पाणि । 

सर्वाः-- मटर ! एद्ाणि मुणिसङ्घेहि अणबडद्‌पुठजाणि पुप्फाणि पला- 
भिह्णि चन्दादिश्वशिरणेहि अपरिमदहिराणि | माआमो मटटा!| 
[ भतः | एतानि सुनिसङ्वंरनवचितपूर्वाणि पृष्पागि परागृशनि चन्द्रादिष्य- 
किरणे परिभर्दितानि । बिभोमो मतं: | ' ] 

दामोदरः पुवं टृष्टमया वित्रस्तास्तपस्विन्यः । न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ । इदानीं खलु मस्करस्पशनात्‌ सौम्यभावमुपगतानि गृह्यताम्‌ । 


--- ~~ ०4 ~~~ 
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दामोदर--टीट जाभो । 
काकिय- जेसी भगवान नारायण की इच्छा । 
( सपरिवार प्रस्थान) 
दामोदर-र्मे भीनव्‌ से चुने गर्‌ पुष्प गोपकुमारसियो को देता ह । 
सव--यह स्वामी हम रोर्गो के इद्य को आनन्दित करते हये स्वस्थ शरीर 
से इधर धा रहे ईहै। स्वामी कीञजयषहो। 


संकषण - भाग्य से गो-ब्राह्मण का कल्याण हुजा। 
दामोदर- पुष्पां को ग्रहण करं । 


सव--स्त्रामिन्‌ , पहले कमी मुनिर्थो ने इन पुष्पा को चुना नहीं भौर सूर्यं भौर 
चन्द्रकी किरणो ॐ अतिरिक्त किसीने भी दन्द नहीं चधा दहै । इर रगता हे 


स्वायिन्‌ । 
दामोदर- पष्रूसेष्ी ये ठपस्विनिर्यौ जवसे त्रस्तं थीं। ( भत्र) नहींडरना 


च।हिए्‌, नष्टौ डरना चाहिर्‌ । ईस समय मेरे हाथ के स्पं्षंसेये पुष्प सौम्यताको 
पराप्त हो गण्‌ है, (तः हन्द) रेषो। 


चतुर्थोऽद्धुः ५३ 
स्वाः-जं भद्ध श्राणवेदि । [ यद्‌ भतांज्ञापयति । ] 

( प्रविश्य ) 
मटः--मो गोपालक ! क गतो नन्दगोपपुत्रः । 


गोपालकः--एषो भट कालिअं णाम महाणाथं परिपोडिअ गोव- 


कण्णआहि परिवुरौ हिओ । [ एष मतां कालियं नाम महानागं परिपील्य 
-गोपकन्यकाभिः परिवृतः स्थितः । ] 


मटः--( उपगम्य ) भो नन्दगोपपुत्र ! अनुगताथनामधेयस्य महा- 
शजस्याम्रसेनस्य पुत्रः कघराजो भवन्तमाज्ञापयति । 
दामोदरः-कथमान्ञापयतीति । 
भटः- मथुरायां धनुमेहो नाम महोत्सवो भविष्यति । तमनुभवितु 
सपरिजनाभ्यां भवद्धथामागन्तन्यभिति । 
दामोद्रः-आय ! अयं ननु देवरहस्यकालः | 
सदधष॑णः--शीघ्रमिदानीं गमिष्यावः । 
दामोदरः--बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः । एष मोः! 


----- 


९ब-सैसी स्वामी क्ता देतेदै। 
( प्रवेश्य करके ) 
मट-दहे गोपारुक्‌ नन्दगोपपुत्र करटा गया । 
गोपालक-- यह स्वामो, काल्य नमह नाग का मदन करे गोपकुमारियोसे 
धिर हभ खड़ा है । 

मर--( पास जाकर ) हे नन्दगोपपुत्र ! सथं नाम बि उप्रतेन महाराज 
के पुत्र राजा कलने नापको घाक्ञादोदै। 

दामोदर- क्या आक्ञादे रहाहि। 


मट-- मथुरा में महाधनु नामक मष्टोस्सश्र होगा उप्ते आपको परिवारसहित 
उपस्थित होना चाहिर्‌। 


दामौदर--आयं, यह देवताओं के र्स्य का समय है । 
संकषेण--हम दानो भव शोर चर्गे । 
दामोदर--षहूत ठो । उत्तप्र विचार दै। अरे यह-जित्तका रत्नङ्चित 


~ ~ «^~ ~~~ ~ ---+-------~--~------ ~ *------------- ~~~ 
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प्रध्रष्टरत्नभुक्करं परिकीणेकेशा 
विच्दछिश्नहारपतिताङ्गदलम्बसत्रम्‌ । 
आङ्ृभ्य कसमदहमद्य दृढं निहन्मि 
नागं मृगेन्द्र ६इव पू्वङृतावज्तेपम्‌ ॥ ९३ ॥ 
( निष्कान्ताः स्व । ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 


नकििीिननिणः 





भटसुखेन कंसादेशमाक्ण्यं कृष्णः कंसह ननकार सूकच्यति--प्र्रेति । 

प्रभ्रष्टरल्नमुकुट--प्रभ्रष्टं = पतितं रल्नयुङ्कटं = रत्नखचितं मुकटं = शिरे 
भूषणे यस्य तं परिकीणकेशं-- परिकीर्णा: = विसताः केशाः = कचाः यस्य तं 
विच्छिन्नदारपतिताङ्गदलम्बसुत्रम्‌--विरिद्न्नो = भग्नो हासे = मुक्तावली पतितं 
निपतितम्‌ अङ्गदं = केयूरं केयुरमद्वदं तुल्ये श्रकहगुलीयकमूमिका ।' श्रमरः। 
सूत्रं य्य तं कंसं = कंसाभिधं शत्रुम्‌ आप्य = मच्चादपकषेणं कृत्वा श्रहं = कृष्णः 
छ्य = हदानीं पूवकरृतावलेप-- प = भाक्‌ कृतो = विदितः श्रवलेपः = गर्वः येन 
तम्‌ नागं = करिणं मृगेन्द्र इव = सिह इव सिहो मृगेनदः पञ्चास्यः ।' श्रमरः । 
दृढं = निश्चितं निहन्मि = घातयामि ॥ १२३॥ 














सुट गिर गया है, जिसके केश विखर ग ई, ुतावली द गई है, केयूर गिर 
गपए दै, उस कंस को सिहक्षनसे खींच कर्म वेसेह्ी मार्गा जसे गर्वीङि हाथी 
को सिह मारता हे ॥ १३॥ 


( सव का प्रस्थान) 
क $ 
चतुथ अक समक्ष 


1७ ०) 


अथ पश्चमोऽङ्कः 


( ततः भविशति राजा । ) 
राजा- 
श्ुत्वा वजे विषुलविक्रमव्रीये सस्वं 
दामोदरं सद बलेन समाचरन्तम्‌ । 
आदिश्य कामुकमदं तमिदोपनीय 
मद्धेन रङ्गगतमय तु घातयामि ।॥ १॥ 
भ्रवसेन ! धुषसेन ! 
( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः। 





नृपन्निः कंसः बलकेशवौ निदन्तुं व्याजन्निरूपयति--शरुत्वेति । 
जे {= व्रजभूमौ तिपुलविकमवीयसत्त्वं -- विपुलं = महत्‌ विकमो = पराकमः 
४. ४4 ५ # » » * 
वौयं = शौयं सत्वं = बं यस्य तं दामोदरं = श्रीकृष्णं बलेन = बलदेवेन सद = 
साकं समाचरन्तम्‌~ग्रागच्छन्तं श्रुतवारनिशम्य तं = धीकृष्णं कामुकं = धनु्व्याजेन 
इद = स्मिन्‌ स्थाने उपनीय = श्राह रद्गगतं = मल्ट्शालाप्राप्र दामोदरं मल्लेन 
= चाणूरादिना श्रादिश्य = च्नादेशं कृत्वा अदं = कंसः श्रय दामोदरं घात- 
यामि = निधनं प्रापयिष्यामि ॥ १॥ 


न न 99 =-= ~~ ~~~ = ~ ~ -~--~~---~~-~--~-~-----+~~-~~ - --~~-- ~ ~~~ ~. 


(राजा का प्रवेश) 


राजा- वज मे अतु पराक्रमक्षाली एवं श्ोयंवान दामोदर को वरुरामङे 
साथ आता हभ सुनकर उन धनुष के बष्टाने से यर्हो बुकाकर मह्वशाला में पहर 
वानो को जदेक्ष देकर में हषण को मरवा देताहु॥१॥ 
भवसेम, ध्रवसेन । 
( प्रवेश करके ) 
भट महाराज की जय हो। 


८६ बालचरितम्‌ 
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राजा--धरुबसेन ! किमागतो नन्दगोपपुत्रः । 
भटः--श्रोतुमहति महाराजः--प्रविशन्नेव दामोदरः ससङ्कषेणो 
गोपजनपर्वतो रजकेभ्यो वसखाण्यार्दद्य गृहीतवानिति श्रुखा महा- 
मात्रेणोत्पलापीडो नाम गन्घहुस्ती सञ्चोदितस्तमभिघातयितुम्‌ । ततः, 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य सभीतगो पलक्बुन्द्‌ मध्ये । 
वालो वलेनाद्धिनिभं गजेन्द्र वन्तं समाभ्य जघान शीघ्म्‌ ॥ २॥ 
राजा-कथं जघानेति । गच्छं । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः | 
भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः । 
एष इदानीं नन्द्गोषपुत्र उत्सवाधिकारोचिद्धुतध्वजपताकमवसक्तमाल्य- 
दामालङ्कृतमुत्थापितागुरुधूपसमाङ्कलं राजमहापयथं प्रविश्य राजङ्कलारे 





प्रविशन्नेव कुवलयापीड हतवानिति स्‌चयति भटो बृपं कसं--तमापतन्तमिति- 

समीतगोपालकट्न्दमध्ये--सभीतानां =भयातानां मोपाखकानां=गोपदारकाणाः 
ब्रन्दं = समूहः तस्य मध्ये = भन्तः-आयान्त-- गजेन्द्रं समीद्य = दृष्ट्षा बालः = 
कृष्णः शद्विनिभम्‌ श्रेः = पवेतस्य निभं = तुह्यं = पवंताकारम्‌ आपतन्तम्‌ = 
श्मागच्छन्तं तं = गजेन्द्रम्‌ उत्पलापीड सदसा फटिति समीद्धय = दष्ट्वा बलेन = 
पराक्रमेण शीध्रं तूण दन्तं = हस्तिविषाणं समाकृष्य = उत्पायय जघान = ममार ॥ 


[प ० त 1 








[काच 9 त 1 11 


राजा श्रवसेन ! क्या, नन्द्‌ गोप का पुत्र यहौँ धाया! 


भट महाराज सुरते, ( नगर मेँ ) प्रवेश्च करते ही दामोदर भीर बररामने 
ग्वाखवाछो के साथ धोबी से वख छीन कर रे सिया, यह सुनकर महामाष्य ने 
उस्पहापीड नामक गन्धहस्ती को उन्हं मारने के दिए प्रेरित किया । तब अष्यन्त 
भयभीत ग्वारबालो फे बीच पवत के समान ˆ गजराज को ककाएुक भाता इभा 
देखकर धारक (ङृष्ण ) ने वशूपूव॑कं गजराज के दातको तोड़ कर उसे 
मार डाला ॥२॥ 

राजा- क्या, मार डाला {ज्ञाभो फिरसे खर की जंचि करो) 

मट- जेघी महाराज की आज्ञा । ( जाकर भौर पुनः लाकर ) महाराज की जय 
हो । इस समय दामोदर उत्सव के योग्य ध्वज्ञा लौर पताकासे युक्त पुष्प भौर 
मारा से जत, भगस जीर धूप की गन्ध सते युक्त विस्वृत्त राजमां पर परहवकर 


पश्चमोऽङ्कः ८७ 


अ ^^“ ^^ १ 
गन्धसमुद्रावसक्तदस्तां मदनिष्छां नाम कुष्जिकां दश्वा तस्या हस्ताद्‌ 
गन्धमादाय स्वगात्रमनुलिप्य तेनेव हस्तेन कुञत्स्यानुमाजनेन षिगत- 
कुञ्जमावां तां कृता मालाकारापणेभ्यः पुष्पाण्याहृत्यावबध्य धनु 
शालाभिमुखो गतः | 

राजा-किन्नु खलु तेन उयवसितम्‌ | तेन हि शीघ्रं गच्छं । भूयो 
ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

भरः यदाज्ञापयति मष्टारजः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः 
धनुःशालारक्षकेण सिहबलेन बायेमाणस्तं कणमूले प्रहस्य हा धनुः 
समादाय द्विखण्डं कृत्वा साभ्प्रतमुपस्थानाभिमरुखो गतः । स हि, 

आपीडवदामरिखिषहटंविचिष्रवेषः 
पीताम्धरः सज्ञलतोयदराश्िक्षणंः । 











कंसं प्रत्यागच्छतो दामोदरस्य भटः स्वषटपं वणंयति--भ्ापीडदामेत्यादिना । 


| | 
सज॑रुतोयदराशिवणेः--तोयं ददातीति तोयदः जलेन सदटितः स चासौ 
तोयदश्चं तस्य राशिः = समहः तस्य वण इवर्णो = षूपं यध्य सः पीताम्बरः -पीतं 
= कनामम्‌ श्रम्बरं = वस्त्रं यघ्य॒ सः आपीढदामशिखिबहविचित्रवेषः- 
राजकु के दरवाजे पर गन्धादि को टिषए हुए मदनिका नाम ङी कुम्जाको 
देखकर उसके हाथ से सुगन्धित दम्य लेकर अपने अंगो परन्रेप करकं तथा उसी 
हाथ से कुव्जा का कूवडापन दूर करके पाके बाजार से पुष्प रेकर शीर उन्हें 
( माया को ) मारकर धनुष क्षारा की ओर गयाहे। 
राजा- उसमे वर्ह क्षया करिया, जर्दी जाओ पुनः सव समाचार प्रकत स्रो। 
मट- जसी महाराज की -लाक्ञा। ( जाकर भौर पुनः प्रवे करके ) महाराज 
कीजयष्टो) धनुष शाखाके ररक सिंहबलः के मना करने पर उष्के कान पर 
प्रहार करके ओर मारकर धनुष को लेकर उसके दो टुकड़े करे हस समय समा- 
मण्डप की ओर गया। 
वह तो- 
जरूपूणे मेध-समूह की भति श्याम वणं बारे, पीरे वद को घारण किष हुए, 


प बालचरितम्‌ 


नीती 
अभ्येति रोष्परिवृ्तविशालनेश्रो 
रामेण साधेमिह सृत्युरिवावनो्णैः ॥ २३ ॥ 

राजा--सावेगमिव मे हृद्यम्‌ । गच्छ, यथानिर्दिष्टो चारुरमुिकौ 
प्रवेशय, वृष्णिक्कुणाराणां सन्नाहमाज्ञापय । 

भरः-- यदाज्ञापयति महारजः ( निष्कान्तः । ) 

राजा--याबद्हमपि प्रासादमारुद्च चाणरमुष्टिकयोयुद्धं पश्यामि। 
( रद्य ) मधुरिके ! िघारथतां द्वारम्‌ । 

प्रतिहारी--ज मटर आणवेदि । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 


( राजा प्रविश्योपविशति । ) 





शिक मित (पिनि कि धनको 


( ततः प्रविशत्श्चाण्रमुष्टिको । ) 





श्रापीडदाम्ना = शेखरघछजा शिस्तिबरग = मयूरपिच्छेन च विचित्रः = ्द्मुतो 
वेषः = स्वरूपं यस्य स॒ रोष्रपरिशत्तविशालनेत्रः- रोषेण = क्रुधा परिपृ्त = 
श्रन्यथाश्रतते विशाज्ञे = विपृज्ञे नेत्रे = नयने यस्य सः मृत्युरिव = छन्तक इव श्रव- 
तीणः = श्राविभूतः कृष्णः रामेण = बलरामेण साकं = साधम्‌ इट = त्वत्समीपे 
प्मभ्येति = श्रागच्छति । त्वामपि विनाशयिष्यति श्तस्त्वं स्वं तनुं रक्षेति भावः ॥ 


न ननन ~ न~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ “~ ---+~ ~~~ +^ ~~~ [1 ~~ “---~-^ ~~~ 








पुष्य मालाओं जोर मयूर पलो से अदूमुत वष बनाए हुए, कद्ध विशाल नेत्रो वाले 
बलराम के साथ य्ह ( साक्तत्‌) खय्यु ही उस्पन् षो गयादहे॥६३॥ 

माजा- मेरा हृद्य धक रहा है । जास, पहके बतलाए्‌ चाणूर भौर मुष्टिक 
को मेजञो । ( यादव कुमारो को ) युद्ध के टिप तेयार होने का आदेश्च द्‌।। 

मट~ महाराज की जेप्ती भाज्ञा । ( प्रस्थान) 

गजा- मै भी भवन पर च्दफर चाणूर लीर सुष्िकिका युद्ध देखतारह। 
( चदकर ) मथुरिके, द्रवाज्ञा खोल वो । 

प्रतिद्यासे- जेसी स्वामी की भाक्ता । 


( राजा प्रवेद ऊरके बैठतादहै) 
( चाणूर भौर भुिकि का प्रवेश्य ) 
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पलो म्हि ज्ञदधसज्ञो मत्तो हस्थीब दप्पसम्पुण्णो । 
भञ्रेभि यज्ञ बलं दामोदलं लगमञ्खम्ि ॥ ४॥ 
[ एषोऽस्मि यद्धसजो मत्तो हस्तीव दषसंपूणः । 
भनञ्म्यदय बालं दामोदरं रब्रमभ्ये॥] 
मुशिकः-- 
लोहमयमुद्धिदध्थो णामेण अ सुटिठभो लुटि । 
पादेमि अज्ञ क्तामं गिलिवलकूटं जदा धल्ो ॥ ५॥ 
[ लोहमयमुष्िदस्तो नाम्ना च युष्टिको र्टः । 
पातयम्य्रय रामं गिस्विरकूटं यथा वज्रः ॥ ] 





चाण्रः सगव स्वनलं निक्ति--एषोऽध्मीति । 

दंपसम्पूणेः--दर्पेण = गवैण सम्पूणेः = पूरितः हस्ती श्व = नाग इव मत्तः 
मदेनेकमरयः । युद्धसन्नः-- युद्धाय = मल्लघुददाय सजः=बद्धपरिकरः एषः चाण्रोऽद- 
मरिमि{। श्रय रङ्गमध्ये = मत्लयुदधभूमौ बालम्‌ = श्रभेकं दामोदरं भनाञ्म = चुणै- 
यिष्यामि ॥ ४॥ 

सु्िकः स्वकायं प्रकटयति -- लोहमयमुष्टीत्यादिना । 

लोहमयमुष्िदस्तः-- लोदमयी = श्रयतस्सारमयी सुषिः दस्ते करे यस्य सः 
नःम्ना च = श्रमिधया च मुष्टिकः रुष्टः = क्रद्स्सन्‌ श्रय = इदानीं गिरिवरङ्टं = 
पर्व॑तशखरं यथा = येन प्रकारेण वज्ज: = कुलिशं पातयति तेथा रामं = बलरामं 
पातर्याौ~.= हनिष्यामि ॥५॥ 
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चाणुः-- यह मेँ मदमस्त हाथी की भोति गस भराहुजा युद्ध करनेके लि्‌ 
सैयार हँ । जाजमें बारुक दामोदर को मदलाला में चूरन्वुर कर दगा ।1४॥ 
मुटिक- रोषे की मति कटिन सुक्को वाहा नस्यन्त रद्ध में मुष्टिक नामक 
योद्धा बरराम को वेखेहीगिरा दृगा जसे मष्टान परवं्तोकी चोटी को वन्न भिर 
देवाह ५५॥ 


३० बालचरितम्‌ 
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--एष महाराजः । डपसर्पेतां भवन्तौ | 

उभौ-( उपेत्य ) जेदु भहा । [ जयतु भर्ता । ] 

राजा-चारगूरमुष्टिको ! सवेप्रयत्नेन युवाभ्यामानृण्यं कतंव्यम्‌ | 

उमो-- सुणादु भट । अड्ठिद्करणसन्धाबन्धप्पहारेहि जुद्धषिसेसे्ि 
सिद्धि गच्छामो । ह पेक्खदु भद्ध | [ श्णोदु भता! ( श्रद्द १) करण- 
सन्धाबन्धप्रहारेयेद्धविशेषेः सिद्धि गच्छामः । हं पश्यतु भर्तां । ] 

राजा- बाढमेवं क्रियताम्‌ । धवसेन ! प्रवेश्येतां गोपदारफौ । 

मटः-- यदाज्ञापयति म्टाराजः । ( निष्कान्तः । ) 

( ततः प्रविशतो दामोदरसद्कषणौ ध्रुवसेनेन सह । ) 
शामोदरः-- आय ! 
मत्यषु जन्म विफलं मम तानि घोषे 
कर्माणि साद्य नगरे धुतये न तावत्‌ । 





दामोदरः स्वभूतलागमनकार्यं स्मरति-- मर्वयेषु जम्मेत्यादिना । 

मम = दामोदरस्य मर्त्येषु = मनुष्येषु जन्म = श्राविभावः तावत्‌ = तावत्‌ 
कालिकं विफलं = मोघं घोषे = पर्त्यां नगरे च = पत्तने च तानि कर्माणि = विहि- 
तानि कर्माणि श्य ( तावत्‌ ) न ध्रतये = पेयाय यावत्‌ = यावत्कालं जन्भान्तरा- 


------ ~~~ "~~~ ---~ 


मट- यह महाराज है । तुम दोनों चरे जाओ । 

दोर्नो-- ( जाकर ) स्वामीकीजयहो। 

राना--खाणूर ओर मुष्टिक ! सष प्रकारसे प्रयरन करके तुम दोनों सुने कजं 
प छुटकारा दिखा । 

दोनों स्वामी सुनें, हम नेक करणसंध भौर आ्गन्ध प्रहारो से दिष्षेष युद्ध 
हे द्वारा सफलता प्राप्त करगे । अच्छा स्वामी, देखं । 

राजा- टीक्‌, एेसाष्टी करो । भ्रवसेन, गोपकुमारो को अन्दुर मेज 

मर-- जे्षी महाराज की भात्ता । ( प्रस्थाम ) 

( श्ुवत्तेन के साथ दामोदर भौर संकषेण का प्रवेद्य ) 
दाभोदर- भायं-~ 
मनुष्य कोक मेँ मेरा जन्म निष्फरु है । उस वस्तीमे जौर हस नगर मे सुषक्ष 


------ “~~ ~= ~~~ ~~~ ~~^~-^ ~~ ~~ ~~~ 


पच्चमोऽङ्कुः ६१ 
मौ 0 ++ ^ 1118१, इक 9, इ इ । 
यावन्न कसदहतक युधि पातयित्वा 
जन्पान्वरासुरमदं परिकषेयामिः ॥ ६॥) 
सद्धष॑णः- 
पविश्य रङ्घं कृतलोहमुष्टि तं मुष्टिना सुश्टिकमद्य रुषम्‌ । 
इत्वा चरिष्याम्यनिलप्रचण्डः प्रलम्बमम्भोदमिवान्तरिक्षे | ७॥ 
मरः-- एष महाराजः । उपसर्पैतां भवन्तौ । 
उमो-धाः कस्य महाराजः | 
भरः--सवेस्य जगतोऽस्माकं च । 
दामोदरः अद्यप्रश्रति न भविष्यति | 





सुरं = जन्मान्तरोयदानवं कंसहतकं = नीचक्ंसं युधि = संप्रामे पातयित्वा = 
निपात्य ( यादत्‌ ) शरदं = दामोदरः न परिकर्षयामि = नहि तस्य श्याक्र्षणे 
करोमि ॥ & ॥: 

बरदेषः श्य रङ्गे कर्तन्यकमं वियोतयति --प्रविश्येति । 

रय = श्र॑स्मिन्‌ दिवसे र्ट = कुदधं कृतलोदमुष्टि- कृता = विहिता लोदवत्‌ 
श्रयस्सारवत्‌ वटिना सुरयेन तम्‌ = प्रसिद्धं सुशकम्‌ = एतेन्नामक्रं मल्लं रङ्गमश्चं 
परविश्य = तत्र गत्वा अन्तरिते = वियति शरनिलप्रचण्डः = प्रखरवायः प्रखम्बं = 
लम्बमानम्‌- अम्भोदं = मेषम्‌ इव = यथा हत्वा = विनाश्य चरिष्यामि = विच- 
रणं करिध्याभि ॥ ७ ॥ 


ननन ~~ = ~~ 
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भपने कर्मो से तब तक पेयं नहीं जब तक़ जन्मजन्मान्तर के रास पापीकसको 
युद्ध मं गिराकर मारता नहीं ॥ &॥ 

संकषण--भाज्ञ क्रद्ध रोहे के समान कठिन मुष्टि वारे मुष्टिक को मह्लश्षार 
भें जाकर जाकाश्च मे जेसे छु हुए बादरछो को क्षक्षावात्त चिश्च-भिन्न करता दै. वेते 
नै उसका विमाश्च कर डतरा ॥ ७ ॥ 

मर-- यष्ट महाराज है, तुभ दोनो जाओ । 

दोर्नो- भरे, छिसका महाराज ! 

भर-- सबका, सरे संसार का भोर हम सोगोका। 

दामोदर--भाज्जसे नहीं रह जाएगा । 


६२ बालचरितम्‌ 


नण 4/१. 
मरः-जयतु महाराजः । एतौ तौ | 
राजा--( विरेोक्ष्य ) अयं स दामोदरः । अहो, 
धीमान्‌ मदान्धगजधीरविल्लासगामी 
श्यामः स्थिरांखभुजपीनविरृष्टवक्षाः । 
पूव श्वुतानि चरितानि न चिच्रमस्य 
लोकत्रयं हि परिवतेयितुं समर्थः ॥ ८ ॥ 


अयं नु लललितगम्भीराकृतिः पूवेजोऽस्य राम इति श्रूयते । 





(तिनिश (पिरि किक पपरक 





राजा श्रीकृष्णमवलोक्य कृ तपूवेकाय तदप्यधिकं कलु समर्थोऽयमिति वि्रणोति- 
श्रीमानिति । 

मदान्धगजधीरविलासगामी- मदान्धः--मदेन भन्धः स चासौ गजश्च तद्वत्‌ 
धौरं विलासशीरं गमनमस्ति श्रस्य = मत्ताजेन्धगम्भीरखीलागमनकारौ स्थिरांख- 
मुजपीनविकृ्टवक्षाः--स्थिरौटढौ श्र॑सौ = स्छन्थौ भुजो = करौ पीनं = माघं 
विकृष्टं = विस्तृतं वक्षः = वक्षःस्थलं यत्य सः श्रीमान्‌ = भीरसति श्रष्य = शोभा- 
युक्तः श्यामः = श्यामवणेः शअरश्य = दामोदरस्य (पूवे = पुरा श्रुतानि = कणगो- 
चरीकृतानि चरितानि = कार्याणि न चित्रं = नाश्चयेजनकं मुधेति यावत्‌ । छन्तु 
हि = यतः श्रयं = दामोदरः लोकत्रयम्‌ = त्रिभुवनं परिवत॑यितुम्‌ = श्नन्यथा क्तु 
समथः <= शः ॥ ८ ॥ 

पूथैजः = श्रप्रजः रामः = बलरामः- 
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भट-- महाराज की जय हो । यहु दोनो र्हांर, 

राजा- ( देखकर ) यह वष्ठी दामोदर है ! भरे, 

मदमस गजराज की भोति गम्भीर एवं सिरास गति वारे चद स्कन्ध, सुजा 
भौर मांसरु तथा विस्तृत वक्षःस्थल कारे, शोभा से युक्त, कृष्ण वणं के इस 
दामोदर के परे सुने हुए चरित्र धाश्चयअनक ( छठे ) नीं है डिन्तु यद तीर्न 
रोक को परिवर्तित करने मे समथहे॥८॥ 

यह सुन्दर गम्भीर भाति वाङ इनके जग्रञज राम दहै, पे घना जाता हे । 
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पञ्चमोऽङ्कः ६३ 


जिन कि /५,०/१ ०१०१००१० ० (2 १/१ 





0 कि ८/० (पिति 
अभिनवकमक्षामलायताक्षः राहिनिममूतिख्वारनीलवासाः। 
रजतपरिधच्रत्तदीघेबाहुश्चलदस्ितोत्पलपञ्नचिश्रमालः ॥ ९ ॥ 


दामोदरः--आयं ! एतावेवाव्राभ्यां युद्धसन्नद्धाषिति मन्ये । 
सङ्कषणः--भवितन्यम्‌ 

राजा--धु्रसेन ! प्रवततां युद्धम्‌ । 

भटः यदाज्ञापयति महाराजः ( मालं क्षिपति । ) 

मक्ञो-अङ्कघो ! बादेथ बादेथ सद्कपरदहाणि । [ भ्रस्वो ¡ वादयत 
वादयत सङ्कयपटदहान। | 





दामोदराग्रजं बलरामं दृष्ट्वा कंसः तं वणेयति--शअ्मभिनवेत्यादिना । श्रयं बल- 
रामः श्रभिनवक्मलामलायताक्षः-अभिनवश्च = नूतनश्च तत्‌ कमं = पदुमं त- 
दत्‌ श्रमे = स्वच्छे श्रायते = दीं क्षिणी = नेत्रे यस्यसः । श्रत्यमरोऽभिनवो 
नम्यो भवीनो नूतनो नवः # श्रमरः । शशिनिभमूर्तिः-शशिनिभा = चन्द्र 
तुल्या भूतिः = विग्रहः यस्य॒ सः उदारनीलवासाः = उदारं = श्चिरं नीलं = 
नीलवण वासरः = वस यस्य॒ सः रजतस्य = र्प्यस्य 'दुवेणै रजतं रूप्यं खदूरं 
शवेतमि्यपि । अमरः ५। परिघः = परिघातनः।" अमरः । तद्त्‌ उत्त = 
वतुलौ ; दीर्घौ = श्रायतौ बाहू = करो यस्य सः चलदधितो०-चलत्‌ = परि 
चलत्‌ यत्‌ श्रसितोत्पलपत्रं = नीलकमलदरं तस्य चिच्नरा माला = विचित्रा खक्‌ 
यस्य सः एवंभूतो बलरामो.वतेते इति शेषः ॥ ९ ॥ 


म 


नूनन ओौर निम॑र कमल की मति दीं नेत्रां वारा, चन्दर की भति विग्रह 
वारा, दिर नीरे वो को धारण किए हुए रुपहरे परिघ की भति वतु एवं 
विश्वा भुजा्ो वारा ( यष्ट बरराम ) नीर कमर की विचित्र माला को धारण 
किण हुए है॥९॥ 

दामोदर घार्य, माम होता है हमारे साय युद्ध के लष्‌ यही छोग तेयार है +. 

संकषेण- होना चादिषु । 

राजा~- भ्रुषसेन, युद्ध प्रारम्भ करो । 

मट-- महाराज की जेसी आज्ञा । 

( मासा पकता है ) 
दोनों म्ट-भरे, बजाभो, युदध-वुन्दुभियो को अजाभो । 


[या 111 पिं "~~~ 





2 जालवरितम्‌ 
तीती पीती मौ मि 1 १, १ इ एकक 
चाणूरः एदि दामोदल ! अज मे भुजजुभज्ञेहि सिद्धिं गच्छ | 
[ एहि दामोदर | श्रय मे भुजयुगलेन सिद्धि गच्छ ।] 
दामोदरः-~ 
प्राप्तोऽस्मि तिष्ठ मम वेगमिमं स्स्व 
स॒शिकः--ए ए लाम ! अन्न मे मुद्धिपिद्धिगत्तगलिअलुहिलषडलमज्जो 
जीवि उञ्मसि। [ए ए राम | श्रय मे सुटिपिष्टगान्नगलितश्धिर- 
पटल्मस्जो जीषितयुरश्धि ] 
सङ्षणः- 
त्वामद्य मुष्टिक ! यमाय निवेदयामि । 
( सवे नियुद्धं कुवन्ति । ) 
दामोदरः--( चाणूरं निहत्य )} 
भस्मास्थिरेष निष्टतो 





पौ 11 


च षेण 1 
निहतौ मयापि 


दामोदरः कथयति--हे चाणूर ¦ श्रं तव मुजयुगलमभ्ये- 

प्राप्तः = श्रागतःश्रस्मि = भवामि तिष्ठ = रो भक, मम = दामोदरक्य श्म 
दीयमानं वेगं = प्रदारवेगं सहल = श्नुमव । मुरि प्रति संकष्रणः वक्ति--दे 
मुष्टिक = मल्ल अय = श्चधुना त्वां = भवन्तं यमाय = अन्तकाय निवेदयामि = 
-यमरपृरं प्रषयामौति यावन्‌ । द्‌माद्रः चाणूरं निदत्य कथयति--एषः = चाणूरः 
भग्नाहिथिः = चू्गितशरीरः, निहतः = विनाशितः सं रषंणः मयाऽपि सुटिश्नो नदतः 


"--~ --~न~~ 


चागूर-भाभो दामोदर, लाज मेरी दोनो सुजा्भोसे खषकता को प्राप्त करो, 

दामोदर--में णाया ठरो, मेरे इस प्रहार को वहो । 

मुक -ह, हे राम, जज मेरे सुक्छेसे पतिर्‌ अं वाहा र्बिश्से मीग 
भातु प्राण षटोदेसा। 

सकष ग- ( अरे ) मुष्टिर, भज तुद्य मे यमराज के हवाङे कर्त । 

( सब मर्ल्युद्ध करत दहं । ) 

दामोदर--( चाणूर को मारकर ) 

यह्‌ टो हद शिया वाका सरा पदादि । 

संकषेण- मैने मा इष्तद्ा वघ कर दिया, 


पव्छमोऽङ्कः ६४ 
किन न 0१ १०१०११०, ८३०८११३७ 
दामोदरः- 
कसासुरं च यमलोकमह नयाति ॥ १०॥ 
( प्रासादमाष्छ्य कषं शिरसि निगय पातयित्वा ) एष एव्र दुतत्मा कषः, 
विस्तीणेलोहितमुखः परिवृत्तनेश्रो 
भस्मांसकण्ठज्टिजायुकयोर्जङ्घः । 
विर्द्न्नदारपतिताङ्गदकल्षम्बसु्ो 
ब्नप्रभञ्यकश्िखरः पतितो यथाद्विः॥ ११ ॥ 








= व्यापादितः । दामो्रः कथयति--श्रहं दामोदरः कषासुरं = कंसाभिधं दानं 
यमलोकं = यमपुरं नयानि = प्रेषयामि ॥ १० ॥ 

दामोदरः निधनगतं कंसस्वरूपं विद्रृणोति-- विस्तीर्णेति । 

( एषः "कंसः ) विस्ती्ण॑लोदितमुखः-- विस्तोणं = निःखतं लोहितं = स्कं 
यस्मात्तद्‌ मुखम्‌ = छ्ाननं यस्य सः (आननं क्पनं मुखम्‌" शअ्रभरः। परिटतनेत्रः-- 
परिशृते > पयावर्तिते नेत्रे = नयने यस्य भग्नां खकण्ठकटिजानु छरोदजरघः -भगनं = 
त्रटितम्‌ !श्रसः = स्कन्धः कण्ठः = गलः कटिः = श्रोणिः जानुः = ऊउर्पवे करः 

= बाहुः; ऊषः = सक्थि जघा = प्रता एषां समाहारः तद्‌ यस्य सः विचिठन्नह्ारः- 
विच्छिन्नः = च्रुटितः दारः = मणिमाला पतितः = निपतितः अङ्गदः = केयूरः लम्बं 
= लम्बमानं सच = यज्ञोपवीतं यस्य सः, वञ्जप्रमग्निखरः-वञ्जण = कुलिशेन 
प्रभग्नं = खण्डितं शिखरं = कूटं यस्य॒ सः श्रदिः=मिरिः श्द्रिगोत्रगिरिग्रावा० ५ 
छमरः । यथा = येन प्रकारेण ( पतति तथा श्रय कंसः ) पतितः = निपतितः भति- 
भातीति शेषः ॥ ११॥ 


= म ~ (~ ~ ~ म 


दामोदर भषुर कको यमलोक परहा रहार १०५ 
( भवन पर चदकर कंस फो सिर पकड़ कर गिरा केर ) 
यष, यह दुराद्मा कष हे। 
हसे मृख से खून बह रहा हे, नेत्र पर्यावर्तित हि, स्कन्ध, कण्ठ, कमर, जानु, 
हाथ, ऊह भौर जत्रा एूट गण दर| मणिमाला टूट गह है, केयूर गिर गपु, यज्तो 
पीत भी निर गया है ओर वचर के द्वारा यह कष चूर श्किएु गद्‌ चिलर कारे पकड 
की महि गिरा भरा मदम होता है ॥ ५ 





४६ बालचरितम्‌ 
ति (न १० (१ ११११८१०/०६.०.०१.०६ ०१७९०१०० 
( नेपथ्ये ) 

हा हा महाराजः । 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
भो मो वृष्णियोधाः 1 अनावृष्टिशिवकहदिकपृथुकसोमदनत्ताकरर- 


प्रमुखाः ! अयं खलु भतेपिण्डनिष्क्रयस्य कालः । शीघ्रमागच्छन्तु 
भवन्तः । 


दामोदरः--आये ! संबायेतां सेन्यम्‌ | 
सङ्कषणः--अयमयं बारयामि । 
दुततुरगरथेभश्नान्तयो्षोप्रनादं 
विललसद्‌मल्षखद गप्रासशक्त्यष्िक्कुन्तम्‌ । 





संकषेणः दोभ्याँ सेन्य क्षोमयति--द्रततरेत्यादि । 

हुतुरगरथेभव्रान्तयोधोभ्रनादं--दुताः = शीघ्रगामिनः तुरगाः=श्रश्वाः रथाः= 
स्यन्दनानि इभाः = गजाः अान्तयोधाः = सम्ध्रान्तसेनिकाः तेः उग्रः = करः - 
नादः = शब्दो यस्मिन्‌ तत्‌ बिलसदूमर्खडग प्रा -िलसद्‌= शोभमानम्‌ श्रमल= 
निमेलं खड्गः = असिः खडगे तु निलिशचन्द्रहासासिरिष्टयः ।* अमरः । ्राखः= 
कुन्तः श्रासस्वु कुन्तः ।` श्रमरः। शक्तिः, ऋष्टिः = श्ायुधविशेषः कुन्तः एषां 


(नेपथ्यमं) 
ह।, हा महाराज । 
( पुनः नेपथ्यमं) 

रे, हे यादव करके योद्धार्थो, अनाब्टि, शिवक, हदिक, पथुक, सोम. 
दत्त ओर अक्रर भादि! यह स्वामी के छण चुकाने का समय हे। नप 
सव जरदौी भाहष्‌ । 

दामोदर- भाय } सेना को दूर कीजिष्‌ । 

संकषेण- यह्व हटा रहार । 

शीघ्रगामी धोक, रथ, गज भौर विचिक्त सेनिको के कोकाहर से युक, मिरु 
चख्वार, भारे, क्ति, ऋष्टि, ङुन्त आदि से शोभित सेना को मे अपनी युजार्धो से 


पञ्चमोऽङ्कः ६७ 
किनि ती 118, ५११, ७००, इ ७ 

पवनवलविकीणं फेनजालोर्मिभालं | 

जलनिधिमिव दोभ्यी क्षोभवाम्येष सैन्यम्‌ ॥ १२॥ 

( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वषुदेवः--भो भो मधुरावासिनः ! अलमलं साहसेन । 

ज्येष्ठोऽयं मम तनयस्तु रौहिणेयो 

दषक्यास्तनयमिम च किन वित्थ। 
सन्नाहं त्यजत किमायुधैश्च कार्यं 

कसाथं स्वयमिह विष्णुराज्ञगाम ॥ १२॥ 





समाहारः यस्मिन्‌ तत्‌ । पवनबलविकीण--पवनस्य = वायोः बल्लेन = 
सामर्थ्येन विकीणंः = प्रक्षिप्तः तम्‌ फेनजालोमिमाल--फेनानां = जल- 
विकृतीनां जालः = समूहः ऊर्मिमाला-- वियते यस्मिन्‌ तम्‌ एवभूतं जलनिधि = 
समुद्रम्‌ श्व = यथा एषः = श्रम्‌ सैन्यं = सेनां दोर्म्ण = बाहुभ्यां क्षोभयामि = 
क्षुभितं करोमि ॥ १२॥ 
ह वसुदेवः ` सेनां विनिवार्य बरुदेवस्य परिचयं ददाति- ज्येष्ठोऽयमिति । 
श्रयं = बोद्धा रौदिशेयः--रोिण्याः = मम भार्यायाः श्रपल्यं = रोहिणी- 
पुत्रः मम = वसुदेवस्य ज्येष्ठः = प्रथमः तनयः = सूनुः श्रप्तीति शेषः । हमं = 
श्रीकृष्णं देवक्याः = मम भार्यायाः तनयं = पुत्रं किञ्च पित्थ = छिन जानीथ ए 
सन्नाहं = युद्धोयोगं त्यजत = वारयत श्रायु्ैः = देतिभिः किं कायं = रिं प्रयोजनम्‌ । 
= श्रस्मिन्‌ संसारे काथं = कसवधारथं स्वयं = निजस्वरूपेण विष्णुः = परमात्मा 
श्राजगाम = अवतीणेः ॥ १३॥ 


~~ -~ --~-------~ -~~-~ “~ "-~~-+~-----------~ | 





से रेसा दमित करगा जेसे तूफान समुद्र के फेनजारू भौर तरंगावलियों को धिन्न 


भिन्न कर देता हे ॥ १२॥ 
( वसुदेव का प्रवेद ) 


वसुदेव--भरे, हे, मथुरावासियो ! अधिक साहस न फरो । 
+ बह (मेरी पनी ) रोहिणी का पुत्र मेरा पहला कमार ह । इस (मेरी पट्नी ) 
, देवकीके पुत्रको क्या नहीं जानते ! युद्धोयोग को छोड दो भौर शख का क्या 
काम । इस रोके कंस (के वध) के रए स्वयं भगवान विष्णु जवतीणं 
इए है ॥ १२॥ 


७ ब्ा० च० 


1.) बालचरितम्‌ 


कितिति निन (०0०११ ११५१११० 
सद्धर्षणः--( विलोकय ) अये तातः । तात ! सङ्कषेणोऽहमभिषादये । 
दामोदरः तात ! दामोदरोऽहमभिवादये । 
वसुदेवः--अष्षयति जयिनो भवेतां भवन्तौ । ससुत्रजन्मफलमद्य 

्राप्रवानस्मि । 
उभौ- अनुगृहीतो स्वः । 
वसुदेवः-- कोऽत्र | 
( प्रविश्य ) 
भटः-जयत्वायपुत्रः 1 
वषुदेवः--अपधिभ्यन्तां कलेषराणि । 
भटः यदाज्ञापयत्यायपुत्रः । 


गोपालकाः सवै-दी ही गोषालआणं रज्जं संवत्तं । [ ही ही गोपारुकानां 
राज्यं संशम्‌ । ] 

वसुदेव कोऽत्र 

भरः-जयत्वायपुत्रः । | 





संकषंण-८( देखकर ) भरे, पिता जी! पिता जी, मै संकषण (आपका) 
अभिवादन करतां । 

दामोदर-- पिताजी, म दामोदर ८ आपका ) अभिवादन करता ह । 

वसुदेव-- तुम दोनों सर्वंद्‌ा विजयी रदो । भाज सुने सुपुत्रोके पेदाकरनेका 
फल प्राक्च हूभा । 

दोनो-्टम रोग अनुगृहीत इए । 

वसुदेव--यष्टाँ कौन हे 

( प्रवेश्च करके ) 

मट-ायंपुत्र शी जय हो । 

वसुदेव--हन शर्वो को फक दो । 

मट--भा्य॑पुत्र छी जेसी भाक्ता । 

सब ग्वारे--ही, ही, ग्वारछ का राज्य हो गया। 

वसुदेव--य्ौ कौम है । 

मट- भा्ंपु्र की जयदो) 
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न १0/०१/१०१० ०६००५ 
वसुदेवः-- गच्छ, शीघं दामोदरस्थादेशादनष्ष्टिमान्चाप्रय-महारज- 
मुम्रसेनमपनीय निगलाग्निश्ेत्ताभिषेकः कृत्वा प्रवेशयेति । 
मटः- यदाज्ञापयत्यायपुत्रः । ( निष्कान्तः । ) 
बसुदेषः--अये, 
नदन्ति सुरतुर्थाणि बृष्टि, पतति कोड्धुमी । 
कंसान्तकस्य पूज्ञाथं प्रायो देवाः समागताः ॥ १७ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
श्रीमानिममां कनकचिन्रितदम्यंमालां 
विस्तीणेराज्ञभवनापणगोपुराह्धम्‌ । 


विनि 








षसदेषः श्रन्तरिक्षपतितां सुमनेन्र्ट दामोदरपूजाथमेवेति प्रस्तौति-नदन्तीति। 

खरतूर्याणि- सुराणां = देवतानां तूर्याणि = वायप्रभेदाः नदर्ति >= नादं 
कुवन्ति । कौसुमी-कखमस्य = पृष्पस्य--दयं कौमी = पृष्पमयी उष्टिः = वर्षणं 
पतति = निरतति श्राकाशादिति शेषः । प्रायः = बाहुल्येन देवाः = भमराः कसा- 
म्तकस्य --कुसस्य श्नन्तकरः = कंसस्य मृत्युः तस्य = कंसारेः दामोदरस्येत्यथेः । 
पूजाथम्‌ = श्रचंनाथं समागताः = संप्राप्ताः ॥ १५॥ 

नेपथ्यात्‌ मधुराया रक्षाथं प्राथयति-- श्रीमानिति । 

कनकचित्नितदरम्यमालं--कनकेः = सुवणः चित्रिता = रचिता देर्म्याणां = 
यनिक्गृहाणं माला = श्रेणिः यस्यां तां, विस्तीणराजभवनापणमोपृरा्ं--विः 


~~~ 





~~~ ---+~+ "~~~ +~ *~---~ ------------ -- ~ 








वसुदेव - ज्ञाभो, दामोदरं ढी आनता से अनाच्रृष्टिको सुचितकरो कि क्षीघ्नह्ी 
मष्ठाराज उग्रसेन को कारावास से निकार कर उनका लमिषेक करके य्ह मेज दे। 

मट--भायंगुत्र की जेसी खाक्ञा । ( प्रस्थान ) 

व्ठदेव- भरे, 

देव-वुन्दुभिर्या बजरहीर्है, पुष्पकी श्ृ्टि हो रहीहै, कंस के निधनकर्ता 
( हृष्ण ) की पूनाके ए देवता रोग घा पर्हचे ह ॥ १४॥ 


( नेपथ्यं मं) 
शोभा से पूणं कनक-विनिर्भित अवरतो, विशार राजभवन, बाजार, बहिद्वार एवं 


१०० नालष्वरिवम्‌ 
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पायाध्‌ सदैव मधुरां कमलायतान्ष- 
 सेलोक्यजित्‌ सुरथरसखिदशेग्व्रनाथः ॥ १५॥ 
वसुदेवः-भो भो मघुरावासिनः ! शण्बन्तु शण्वन्तु भवन्तः , 
अस्य॒ खलु देत्येनदरपुरागैलोत्पाटनपटोः सबेकष्रपरा्मुखाबलोकिनो 
वसुदेवसम्भवस्य वासुदेवस्य प्रसादात्‌ पुनरधिगतराऽयस्योभ्रसेनस्य 
शासनमिदानीमवघुष्यते । 
सवै-प्रति्ठितमिदानीं ब्रृष्णिराञ्यम्‌ । 
वसदेषः--प्रवेश्यतां महाराजः । 
मटः--यदाज्ञापयत्यायेपुत्रः । ( निष्कान्तः । ) 





स्तीणं = विस्तृतं राजभवनं = मृपसदनम्‌ , श्रापणः = निषदा श्रापणस्तु निषया- 
याम्‌ ।* श्रमरः। गोपुरं = पुरदारं बह्िद्रारं परहारं तु गोपुरम्‌।' शअ्रमरः। 
टः = क्षोमम्‌ श्याददटः क्षोममच्ियाम्‌ ।' श्मरः । एषां समाहारः यस्यां ताम्‌ 
इमां = पुरो वतिनीं मधुराम्‌ = एतनाम्नीं परम्‌ कमलायताक्षः-- कमले = पद्मे 
इव श्यायते = विस्तृते श्चक्षिणी-नेत्रे यस्य सः त्रेरोकयजित--त्रेरोक्यं जयतीति = 
भुवयश्रयजेता सुरवरः- सरेषु = देवेषु वरः = भ्रष्टः त्रिदशेन्दनाथः-त्रिदशे- 
न्द्राणां श्रमरेन्द्ा्णां नाथः = स्वामी श्रीमान्‌ = परमेश्वरः सदेव = सवंदेव 
पायात्‌ = रक्तेत्‌ ॥ १५ ॥ 


भटारी से युक्त मधुरा का, कमर की मति विक्षर नेर््रो वारे, तीनो सुवनो 
को जीतने वारे, देवताभो श्रेष्ठ भौर इन्दर के नाथ जाप कष्याण करे ॥ १५॥ 

वसदेव~-हे, हे मथुरा वासियो ! भाप सुने, सुने; देष्यराज के मगर के बहिर 
को तोश्ने मे दुक, सव श्रियां को परास्त करने वारे वसुदेव से उषवन्न दस 
वासुदेव की कपा से पुनः राज्य को प्राक्च करने वारे उग्रसेन का शासने इसत समय 
घोषित होता हि। 

सव-- यादव कुर के राज्य की प्रतिष्ठा हो ग । 

वददेव- महाराज का प्रवेक्ष शो । 

भट--भा्यंपुत्र की जसी भाक्ता । 

( प्रस्थान) 


| पथ्चमोऽङ्कः १८१ 


पि १००७०१११ ० ९१ 
( ततः प्रविशव्युप्रसेनः । ) ` | 

उभ्रसेनः-- | 

चिरोपरोधसम्पा्तः क्लेश्यो मे केरिसखदनात्‌ । 

अपनीतः स्ववीर्येण यथा विष्णोः शतक्रतु? तो); ॥ १६॥ 
भगवस्रसादाद्‌ व्यसनाणेबादुत्तारितोऽस्मि । 

( ततः प्रविशति नारदः । ) 

नारदः- 


कंसे प्रमथिते विष्णोः पूज्ञाथं देवशासनात्‌ । 





उग्रसेनः वसुदेवप्रसादात्‌ स्वक्लेशापनयनं सुचयति--चिरोपरोधेति । 


यथा = येन प्रकारेण विष्णोः = त्रिविक्रमस्य ( वामनावतारे ) स्ववीर्यण-- 
स्वस्य = स्वीयस्य वीयं = पराक्रमः तेन- स्ववीर्येण शतक्रतोः--शतम्‌ = शत 
संख्याकाः कतवः = यज्ञाः यस्य तस्य = इन्द्रस्य क्लेशः = दुःखम्‌ अपनीतः = दरो 
कृतः तथा $शिसूदनात्‌-कशिनं = त्यं सूदयतीति तर््मात्‌ = केशिहन्वुः परा- 
क्रमेण मे = मम = उग्रसेनस्य क्लेशः = सन्तापः चिरोपरोघसम्प्राप्तः--चिरोप- 
रोधः = बहुकालावरोधस्तस्मात्‌ सभ्प्राप्तः = अधिगतः ॥ १६॥ 


नारदः इन्द्रठोकात्‌ स्वागमनकारणं दशयति--कंसेति-। 
कंसे = दुष्टमपे प्रमथिते=विनाशिते देवशासनात्‌-- दैवस्य = इन्दस्य शासनम्‌ 


1 








ए चा 
० न ० ~~ 


( उग्रसेन का प्रवद्ध) 


उग्रसेन-चिरकारसेप्राक्तहोनेवाखामेरा दुःख श्रीकरष्णके दरा वेसेष्टी 
दूर कर दिया गया जसे भगवान विष्णु ने भपने पराक्रम से इन्द्‌, का क्लेष दूर 
किया था॥१६॥ 


भगवान की कृपा से में कटिनाहयो के समुद्र से उकार छखिया गया ह । 


( नारद का परवेश्च) 
नारद~-कंस के विनाक्ष पर भगवान विष्णु की पूजा के किष देवतार्नोके 


१०२ बालकष्िलिम्‌ 


पीपी पितौ ती 0181, १, ए 


पविम्‌ 
सगन्धवाप्सरोभिश्च देवलोकादविदागतः ॥ १७ ॥ 


दामोदरः--अये देषर्षिनौरदः । देव्य ! स्वागतम्‌ । इदमर्य 
पाश च। 


नारदः- सवं गृह्णामि । गन्धकीप्सरसो गायन्ति । 


नारायण | नमस्तेऽस्तु प्रणमन्ति च देवताः। 
अनेनासुरनाश्तोन मही च परिरक्षिता ॥ १८॥ 


दामोदरः--देबषं ! परितुष्टोऽस्मि : क ते भूयः प्रियमुपहरामि । 


ग । यि ' रि. 1०१ | 





श्रादेशः तस्मात्‌ सगन्धर्वाप्सरो भिः--गन्ध्वंः--देवयोनिविशेषैः भअरप्तरोभिः = 
खरान्ननाभिः सहितः विष्णोः = व्यापकस्य दामोदरष्य पूजार्थम्‌ = अचेनार्थं 
देवलोकात्‌ = अमरपुरात्‌ इह = मथुरायां राजधान्याम्‌ अहं = नारदः 
मागतः = समागतः ॥ १७ ॥ 


नारदो दामोदरं स्तुबलाह--नारायरोति । 

नारायण ! = है दामोदर | ते = तुभ्यम्‌ नमः = प्रणामः श्रस्तु = भवतु, 
देवताः = सुराः, च त्वाम्‌ , प्रणमन्ति = प्रणामं कुवन्ति नेन = एतेन अ्रघुर- 
नाशेन असुराणां = दैत्यानां नाशेन = हननेन मही = पृथ्वी परिरक्षिता = 
श्विता च॥ १८ ॥ 


न कमो 





० न न ० ०७.०० 


आदेश से मँ गन्धवं जीर भप्सरओं के सहित देषरोक से यर्हा( ष्युरोकमे) 
आया हूं ॥ १७॥ 


दामोदर-- शरे, देवसि नारद्‌ ! हे देवि! स्वागतदहै। यह भैष्यं जीर पाथ 
स्वीकारो )। 

नारद- खब ग्रहण करता हँ । गन्धवं जौर भण्सरायं गात है । 

नारायण ! भापको नमस्कार हे । देवतागण आपको नमन करते है । इख देष्य 
के वधसे पृध्वी पूणं रदित हो गहं ॥ १८॥ 

दामोदर--हे देत्रिं ! तर सन्तुष्ट हु । मरे कुम्हार भौर क्या अपकार कर । 
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॥ ती 11१ 18११, त वनि 
नारदः 
ट्टो यदि मे विष्णुः सफल्ञो मे परिश्रमः 
गमिष्ये विबुधाषास स्ट सर्वैः सुरोसमेः ॥ १९॥ 


दामोदरः--गच्छतु भवान्‌ पुनदँशैनाय । 
नारदः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । ( निष्कान्तः । ) 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
इमां सागरपयन्तां दिमवषद्धिन्भ्यङुण्डलाम्‌ । 





नारदः स्वाभीष्टं प्रकटयन्नाह--श्रह्ट इति । 
यदि = चेत्‌ मे = मह्यम्‌ विष्णुः = दामोदरः परहृष्टः = प्रसन्नः, तर्हिं मे = 
€ 

मम परिश्रमः = मत्य॑लोकागमनायासः, सफलः = सार्थकः जात इति शेषः । अ्रतो- 
ऽधुना खैः = सकले, सुरोत्तमैः = श्रेष्ठैः, सहे = साकं, विनुधावासं-- विबुधानां = 
खराणाम्‌ वासं = वासस्थानं स्वगमित्यथेः । गमिष्ये = यास्यामि, अपाणिनी- 
योऽयं ग्गिधातोरात्मनेपद्रयोगः ॥ १९ ॥ 

मरदैवाकयं कविः कथयति-- मामिति । 

नः = श्रस्माकरम्‌ राजसिदः = व्रपशरष्ठः, दहिमवदिन्ध्यकुण्डलाम्‌-हिमवांथ 
विन्ध्यश्च हिमवद्धिन्ध्यौ तौ एव कुण्डले यक्याः सरा हिमवदिन्भ्यकुण्डला तां तथो. 
कताम्‌ = दिमवद्धिन्ध्यकणवेष्टनाम्‌ , सागरपयन्ताम्‌- सागरः = समुद्रः पर्यन्तः = 





नारद--यदि भगवान विष्णु सुक्चपर प्रसन्न है तो मेरा परिश्रम ( मस्य॑लोक 
लाने श्रम करना) सफर हो गया, भतः जब वेवश्रष्ठ-हन्दरादिर्थो के साथ स्वर्गं 
होक को जाङ्गा ॥ १९॥ 


दामोदर-- भाप जये, दुहान आपका रिरि मी हो) 
नारद भगवान नारायण जो लाक्ञा दै रहै हैँ वही होगा, ( रक्गमन्नसे 
निक गये ) 
( भरत का बाक्य) 


हम छोगो ङे भे राजा हिमारुय तथा विन्ध्य पर्वत जिसके ङुण्डरू स्वश्प द 





.. बालष्तिम्‌ 
रोति. विजनी 


महीमेकातपश्रङ्कां राजर्खिहः प्रशास्तु नः ॥ २०॥ 
( भिष्कान्ताः सवै ) 


पश्चमोऽङ््‌ः । 


अवसितं बालचरितम्‌ ॥ 





सीमाभागः यत्याः सा तां तथोक्ताम्‌ । एकातपन्राङ्काम्‌-एक = मुदयम्‌ श्रातपात्‌ 
त्रायत हइत्यातपश्रं = छत्रम्‌ एव श्रह्कः = चिद्वं यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ , इमाम्‌ = 
एताम्‌ महौ = प्रथ्वी प्रशास्तु = पालयतु ॥ २० ॥ 


इति प्मोष्द्टुः समाप्ठः 


--- 429 





देसी एक छत्र धिद्ध वाखी, समुद्रपयंन्त दसत पृथ्वी का पाटन करं ॥ २०॥ 


( सबरीग रङ्गमन्च से निकं गये) 
पञ्चम अद् 


1301); अ 


